पातञ्चलयोगदशेनम्‌ 


व्यासमाष्य, माप्य का हिन्दी-अनुवाद तथा सुविशद दिन्दौ व्यासा 
( (काट ओर देश्ष "परिदिष्ट सदत ) 
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श्रीमत्‌ स्वामी दरिहरानन्द आरण्य 
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डो० राम शंकर भङ्ाचायं 
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भसुन्द्रलार जैनः मोतीखाड बनारसीदास, चौक वाराणसी द्वारा परक 
तथा ज्योतिष प्रकाश मेस, ` विशेश्वरगज्ञ, चाराणसी दारा मुद्रित 





साख्ययोगाचार्य श्रीमन्‌ स्वासो हरिहरानन्द श्मारण्य 


नान मरोदधिमम श्रन्‌ धीविशाना भा यस्य भाति च विमृक्तिद नान्ययो 1 


सद्धा शगीरम{पि दजितमाक्नद्नु न्दे नदरायप्रचग्णा शरण शिनानाम्‌ 1। 


सम्पादकीय निवेदन 


ओम्‌ नमः परमर्षये 


अज्ञानगदनालोकसयेसोमाग्नि-मूतेये । 
दुःखघ्रयाग्नि-सन्तापदान्तये "गुरवे नमः| 
अङोषसांख्ययोगाथे-प्रवकत्रेऽ मितमेधसे । 
श्रीमद्‌ हरिहरानन्दस्वामिने यतये नमः॥ 


भगवान्‌ पतञ्चछिविरचित योगसूत्र पर नो व्याखमाष्य है प्रस्वुत ग्रन्थ इस भाष्य 
का व्यास्यान-भूत है स व्याख्यान का सर्वाधिक वैचिष्टय यद दै कि इसमे योग- 
शास्र के मतों को न्यायप्रयोग से उपपन्न किया गया है; साथ-साथ यह भी दिखाया 
गया है कि किंस प्रकार आज भी योगसाधनेच्छु जन दस विदा का योग्यतानुसार 
अनुखीख्न करे शओास््रनिरदि्ट फरल को प्राप्त कर खकते ईँ तथा अपने जीवन को 
धन्य कर सकते ह ।. सामान्यतः दर्शन-खारजिकलाख भोर ॒विरोषतः -योगविद्ाप्रेमी 
सजन इस ग्रन्थ को पटठकर अवदय दी यह अनुमव करगे किं हमारी परम्यरागत योग- 
विन्या. कथमपि अन्धश्द्धा. का विषय नदीं हे › । यह एक एेखी न्यायद्ट विचा है जिसके 


„ १. थोग पर अश्रद्धा, अविश्वास भोर देय ष्टि उत्पन्न टो, इस उद्देश्य से 
(ए कपा भनप्यात्मविद्‌ भ्यो ने भत्यन्त सूक्ष्म कौरारुपण प्रचेष्टा की हे, 
जिसका उददृहरण निम्नोचछम्रन्थों को देखने से प्राप शोग-( १ ) एरिवाष्ा०8 0 
वा; ( २ ) ०९९६ वप [लप्गण७ः ( ३ ) १०६६ ८णल्पणाषटभष्व । 
भौलिक योग वथा योगमेदों पर जकर जो जचवापूर्ण र्थाख्यानम्रन्य प्रका 
रोते ह, खनके करण योगसंवन्धी आान्व धारणा का होना सवथा स्वाभाविक 
ही है | भरता द्वारा लिखित हव्योगाभ्यासपरक्‌ भरन्थों के अध्ययनकै कारणष्टी 
1, ?. णाल ने कश हेत ाष्मल्छः एष ० कल $ण्डाएणण० 
5०0 छ०्ण्डऽ5 त पगवेञ, पएनगर्पेऽ, जजवऽ. (षर एष्व रऽ, 7. 
48 ) । अन्त मूरूर को पता नदीं कि योगासन ही एक पेसा दस्त्र है जिस्म 
प्रयोजन की तुखना मँ भत्यन्त भर्प शब्द टी प्रयुक्त हए ई । हट्योगगास्प्र के मत 
सत्य है या नही, कोड मी म्यक्ति यथाविभि क वपं पर्यन्त भभ्यास करफे इसका 
निणेय कर ही सकवा हे । 


(९ \ 


सभी तथ्य प्रवोग-परीक्चम पर प्रति्ठित ६--वाधुनिकर पम्भिपाम वेष पिया "इद्र 
( वि्ान ) ई) 

अप्यस्मविदयामेः पदां क खस्य त यलभिष ग्ध्य स्ख स्वग्पान म 
पाठने को सद्र मिना | सन्तःकण, प्राण, वाप्रद्ण, मूत) सन्या स्यि क 
परियम जो प्रचलति षाणा च बहुत तुः दमपूण दर--च्ट टस अनय कतः 
यन्‌ से नात दोगा | म्रन्थफार आचायर स्वाम टरिषगनन्द सानन्दे 
तपःसंभृत मनन-निदिष्यायन का मलनूत यष प्न्य चोगभ्याके श्चत्र्मे शुगानोप 
लने वाख सिद्ध दौगा-दसमें अणुमात्र संय नटी £| धत मन्य दे सप्ययने स 
एक आनुपट्गिक फल मी दै; वह्‌ द--योगस्स्पगंगरनप्री प्रययिनं यनेक श्रान्त 
दृष्टवा कानिराक्यण1 ` 
, , यह बहुत ष्टी दुष्ठकी व्रात ६ कि धारन दमारे रख योगीननपदन्ुपूत देद्य 
मे वोगविा बहुत कुर अमर्याद्रिव स्थति म ६। कितनी च्गरहु मेश्खश्रिय 
को शारीरयन्रविकासकं कीडाविद्ेषफेः सपमी छमरतेर्‌। कुष्ट सोन इतत विया 
को रोगनाशक व्यायाम-विकेप दी -मानते ई} धूरोप-अमेरिका-निवासी मेर क्ट मिध 
ने यद का दै कि उनके ठे में योग दाय्द्‌ ते शगैरमाचरसवन्धी दव्योगोय प्रदनि ध्र 
समयी नाती है।' योगयास्रक्त हटापिद्धला आदि नाशियौक्ते तया चर्फ़ाको 
माखाटिपव पदाथमान्र समक्षे को मनोवृत्ति योगस्वरूपम बन्धौ श्रान्त चारणा काष्ट 
फ दं° समाधि की किङृत.व्याख्यानी दस अस्मीर्चीन टषिकादयी फदर) 
णते लोगोंकीमी कमी नदी बो वौग को बादृ-यना-नातीय क्म ही चमत ई! 





- २. देशनासी सन्याधिर्यो के संप्रदाय में 'मरण्य' चहली उपाधि प्रघलिठ ई, 
भारण्य नरा । किसर देतु से (भरण्यः के स्थान पर्‌ मारण्य नाम श्रषटिति हली 
यक््तातनष्टो सका) 


२. हमारा यद क्टना नष्टीं है छि इसयोगश्नासत्र-तमत शारीर स्यापार का कोट 
भी संवन्ध जघुनिक शरीरयिश्लानलास्त्र दे नर दै । वश्य दये हून सथू विषयो सँ 
प्रचक्नित शारीरविक्तानलाख उपकारक है वथा टम गार से की -कक्धं श्रादीनसास्थ 
के मर्वो को सग्रलनेमे सुविधाभीरोती ङ! दोनों श्रास््ोंकौ पद्धति प्यक है, 
यह जानकर यदि चिचार किया जाए तो पदार्थौ ® बाह्य सार्य कारणतो श्रान्त 
एरूत्वदुच्धिः उत्पन्न रोती हे, उ सको सदोषता क्तात रोनी 1 | 

४. परसिद्ध उपाह्व [7 चि. (2 एष्ण्‌ ने स्पटवया कटा है कि समापि 


[एलका दही ह ( द° ^^, ({(1ल्छ३ 0) € 1008 ए[षज्डगणाःः ) 
यह र्ट असमीचीन दे । 


( ३ 


यहो तक ॒कुरछ'रोग+ कषते दै किं नयीटी चीजें के ग्रहण से योगाभ्यास मे उत्कं 
होता है* । योग से नेतिकता का संत्न्ध नदीं है-रेखा मी एक मत है ९ । 
दस देश मै" परम सृश्म .योगविन्या किंस लच्छितं स्थिति मे ह यद इससे भी 
वित होगा कि कुक संस्थाओं म॑ योग का अन्तमा खेलकूद ( 3०05 ) योर 
मनोरञ्जन (ध०प8 €0€0६5 )} मे कियां जाता है | कु सस्था्मों के २] हेव दृष्टि 
कोण का प्रयश्च मरुभव युञ्चको दै ! योग के विषय मेँ एक उपहासजनक मत यद मी 
दै कि योगाभ्यां मासान का विरोधी दै! योग के स्वरूप के विषय मेँ अक्ता-दी 
इन सव असत्‌ मतोँका देढ ई । 
योग क प्रकृत स्वरूपप्को जानने के चिणं इस ग्रन्थ के अन्तर्गत ध्योगक्यादै 
खर क्या नदीं है" (भूमिका के यन्त में मुद्रित) प्रकरण, द्रष्टव्य हे | शरीर, इन्द्र्याः 
मन आदि 'खमी योगेशाख् " के विचयं विषय अवद्य है; पर कैवस्य-मोक्षरूपर परम 
शान्ति द्यी योग का खर्वो ठस्य है मौर इस लक्ष्य की प्राप्ति केलिए दी दशय पदार्थो 
का विच्छेषण किर्या गयाहदै (अपवगंकी दृष्टिसे, भोग कीरृष्टिसे न्दी) । 
प्रस्व॒त मन्थ के भध्ययन से योगसंबन्धी प्राचीन दृष्टि का परिरिन दोगा जिसके 


` -1 ५ च्रम्-~पुः [शुव्णृष्‌] कडच्छ फण {० छल प्णकालछ ००८ जप 
प्ण (काण) वृहदा ल्छ ८ र्ल्टाल्पऽ ला८6, 9. 387) | 
भजक, के ऊक “योगी. ईदश ' मतो का प्रचार करते हए देखे जाते ई । 

६. 7 €0ि©8 एणत्‌०३€ ह्व एाहला८€ 18 ००६ [0द्ाव्बा$ वल्फल्छवरलव 
09 € ९०७ ग ऊचू == ० प्रगालश्क, लात0९७8 €. चा€ पलु€- 
पषा ४ ०त€ 10 5ध्ल्‌८ पक्तैला वलनााणलयाौ 87त  नृभाना ( (तप 
ण एाण्डजय उणु प्वि०. 8, 2. 200, [ण्वाला ए्रगणण, 11. ए. 
364) । प्रकृत योगिर्यो का कना हे कि यम्र-नियम (शिन नैतिकता सर्वोचरूप सें 
विद्यमान हे) का खास्यन्विक पारुन .किए चिना सन्य उच्चतर योगाद्गों छा जभ्याख 
प्रा्ेण व्यर्थं दी ईे-( श्ाञ्चती चित्तशचान्वि रूप लक्ष्म की प्राक्धि यदि जभीषट हो ) 

७. योगस्वस्प क विपय म पूज्यगाद्‌ श्रीयोगेन्ध जी का मत अवर्यष्टी 
्षव्य दै--“ ०६८ एणा भ > १,३१.५ 0ाऽलाि96 27 ट्प, 
छा) 1€5ण6 ३०।१.१।१।३। 8 शाप एप दर्ाण(6 ६९]{-छण्ण{एत्रनाछार 17700868, 
धेप्व्‌ (ज़ पिटः ए९९प९८३, प्र €ा1०॥०६६। छत्‌, फण द्नपाणुज्‌ 
0०0 ८्ज्छडटठणञ काव सण०-6०ण८ाठणड । {६०९७, ०४६ तात्प ६०८७ 
ए, ९०ए८ा६(€ इध्‌[-ट्टाच्ह्नजा 804 002, दप्जाटा१०्छग ( [128०2 


पपीवत्‌ ,) 


(४ 


अनुखार कष्टा जाता है-भयं त्त परमो धर्मो बद्‌ योगेनास्मदशंनम्‌ ( या्० 
स्मृति २1८ ) 

भरस्व अन्य आववार स्वामीनो कृत व्यास-माप्व की व्ंगला व्याख्या { लो विमि 
संस्करणों में करमराः उपवित हुई दै) का शिन्दी स्पान्तर दै । इख वंगा अरन्य (खमे 
साण्यन्याख्या के अतिरिक्त कई परग्यिष्ट भी ह) के यतवक र्पो संस्करण प्रकाशिते 
हो चके ई। इका प्रथम संस्करण ६० १९६११ र द्वितीय सस्करण ६० १९२५ 
सँ मड के द्वारा, प्रकाशित हु था । वतीय; चदं भौर पञ्चम संस्करण फटक्ता 
विश्वियाख्य के द्वारा यथाक्रम ० १९३८, १९४९ वं १९६७ म प्रकाशित हष 
है । प्रस्तुत मन्य व्यासमाध्यकीव्वाख्याका दी हिन्दीरूपान्तर दै) वगा श्रन्थमें 
स्यानं स्थान पर परिञचिष्टान्तर्गत निनन्धो का निर्देश दै; इख दिन्दी अन्यम (उन 
परिशिष्टमूत निवन्धो के न॒ रहने परभी) भीवे निर्देश रखे गए ई, निखसे पाठक 
वह॒ जान खद कि ग्रन्थगत विचारों को यथार्थसूप से खममने के लिए न परि 
चिष्टन्तर्गत निबन्धो का अध्ययन भव्यावद्यक दै। इम यशा करते किदन 
निवन्धों का हिन्दीरूषान्ठर यथाद्चीघ प्रकाशित होगा । 


बंगला योगदर्थन ( कापिलश्रमीय पातञ्जल्योगदर्शन नाम ते प्रसिद्ध) के ्वठुथं 
संस्करण के आघार पर दी प्रस्व॒त दिन्दीवयनुबाट स्वामीजी के चिर््योने किया था! 
यह अनुवाद छखनरऊ विश्वविद्यास्य के हिन्दीविभाग के कतिपय विद्धानां दारा 
संशोधित दोकर विश्वविद्याख्य द्वारा १९५३ ६० मं प्रकानित हया था } इस संरंकरण 
के समाप दहो जाने के कारणं प्रस्तुत संस्करण की आवकष्यकता प्रतीत हु । 
मोतीलाख बनारसी दास के प्रख्यात प्रकाशनसस्थानसे इस प्रन्थको प्रकाशित 
करने के किए जो सफ़र प्रयास माननीवा अध्यापिका ॐ सुरमा दाशगुप्ताने क्रिया 
तदथं वे अवच्य दी धन्यवादा ई। 


योगविदा के क्षेवमे मेरे गुर स्वामी धर्ममेव आरण्य ( कापिखमट के वर्तमान 
अध्यक्ष ) ने मुञ्चे छृपापूर्वक अदेश दिया कि मै ठन ऊ विश्वि्ाख्य दारा -प्रकाधित 
दख मनन्थ का पुनरीश्चण करके इसकी भाषा का आवद्यक संशोधनं करू | ठखनऊ 
विश्वविंयाख्य द्वारा प्रकारित दहन्दी अनुवाद अवद्यद्ी एक स्त्य कार्यं था, 
पर उसमे कदे कारणों से ( विरोषतः व॑गल रब्दोंको कीं कीं टीकरूपसेन 
समस्यने के कारण ) भाषासंनन्धी कुक पुष्यो रह गई थीं; जिनका संशोधन करना 
वद्यक था । सङ्गे करीं कहीं कुक वाक्या जोडने पडे है या परखिर्वित करने पडे 
ह । यनेक स्थरो में पद्क्रमों मे परिवित॑न करना पड़ा दै; कुल स्थले मे वाक्यो को 
नूतन ख्प से छ्खिना भी पडा दहै) 


( ५ 9 


यद्‌ संशोधन-कायं अत्यस समय मेँ मुञ्चे करना पड़ा, अतः अत्यन्त आवदयक 
स्थले मे दी संलोधन किया जासका) मे समद्यतारहरुकि इस संशोधित रूपसे य 
अरन्य अधिक स्वच्छ भौर सुबोध वन गया दै | फिर भी यदि करीं श्रन्थ के वाक्य अस्पष्ट 
एवं भ्रामक प्रतीत हों तो पाठक इसकी सुष्ना देने की कृपा करगे--यह निवेदन 
करना चाहता ह, जिखसे आगामी संस्करणों मे वे, ' अस्पष्ट स्थर स्पष्टीकृत दो जाँ | 
इस अन्यम कीं कीं वंगलाकी वागूविधिका द्यैनदो सकतादहैिजो एक 
स्वामाविक वात दै । | | 
उद्धृत वचनं के आकरस्थरछे का निर्देश मेने प्रायेण सवत्र कर दियादहै) 
मुञ्चे खेद है किं कुड वाक्यों के आकरनिरदे द्ृततावश नदीं किया जा स्का । कुछ 
दीर्घं अनुच्छेद ( पेराग्राफं ) को एकाधिक भागों मेँ विभक्त कर दिया गया है, जिससे 
अध्ययन मे सुविधा दो । 
हिन्दी योगदश्च॑न के प्रकाशित दो जाने पर (८ ल्खनऊ विश्वविद्याख्य द्वारा ) 
अनेक हिन्दीमाषी विद्वानों का ध्यान इस ग्रन्थ पर आङ्कष्ट हभ चसा किं मुन 


समय-समय प्र प्रस पतन से शात होता दे! योगदशनः'पर छ्खि गए कई ग्रन्थो में 
इस अन्थ का उपयोग अस्पाधिक्‌ मात्रा मं विमिन्न अन्थकाये ने किया है-जैसा कि 
्रन्थकासो के वनो से शात होता है । पञ्चविंदाति तत्व तथा तत्वनिर्मित पदार्थो के 
स्वरूपनिधारण मे स्वामीजी का जो विष्ार है, वह इतना न्यायदद एवं प्रामाणिक रै 
किं योगविदा पर कायै करने वाले प्रत्येक विद्वान्‌ को इन विचारो की सहायता ठेनी 
ह्य होगी--यद मे दटतापू्वैक क सकता हू | 

यद तो सभी जानतेद्ी रै कि सखास्ययोगविदया जीवित शिक्षकोंके अभावसे 
दीर्घ॑कार तक मृतवत्‌ ष्टीर्दीरै। आन शायद टी कोई रेषा व्यक्तिदै ओ इस 
विद्या के अनुखार मोष्चखाम के लए साधन करते ्ों। इस शाल के अध्ययन- 
अध्यापन मी अच्यन्त स्थ स्प से ही होते दै! 

इख प्रसंग मे इम पाठकों को यह सुष्वना देना भावद्यक समदते ई कि भारत- 
विद्याप्रेमी ५, नि. एलर्पाहः मदोदयने मो स्वीकार किया द जतन उन्दोनि विभिन्न 
आध्यासिक मागो के साधको का अन्वेषण किया, तो उन्द प्रस्तुत मन्थकार याष्वार्यं 


८ 1. ५/5 ने (१ जुरे १८३७ ह° के भाषण मे) स्वीकार किया था 
कि उन्हे सांख्यमत के विरोष के सूप में एक ही घाह्यण मिला था : "€ ऽपव्लः 
५६९६ 15 [प्र€ एपाप्तरम्‌ल्व्‌ ४ € एव्णवाा छव्‌ तप प्र€ ष्शागर 
1 पङ लाठठ्पाऽ€' पप्र [दातद्व्‌ पभ , { एल्‌ प्य उपः 016 


एष्ृणणर श्णु० एर्वढञल्त्‌ £ € दत्वप्छतव्व्‌ प्ण, कर पणार 
०1 #णऽ 50ा०ग्‌, 
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स्वामीजी के अतिर्तिं अन्य को व्यक्ति नहीं मिख जो इस विद्या का अनुखी- 
लनकार था) वे कहते हात ) ' 88प्रो$ट7)8 876 80 181६ ५8६ 
15 ० प्ालान्छः 0 [0०फ् ए 88 दहपङक 28 1912 6 [€्ड7९4 ऽताताङ$ड$९४ 
8०1९्व्‌ <प्छणं [िल्तद्यलााव्‌० प७5 छवाप्एठ छप्‌ #छ्लृप्णहु 17 (28 [९ 
( {€ रिवाषहटग्यऽ वपल ग [एवा६, ए..289 ) 
पूज्यपाद आरण्य सवामीजी की जीवनी के रूप मे कु मी कना निषिद्ध द । 
चिटोकी आरण्य नामक को$ संन्यासी उनके गुरं ये, जिनसे उन्दनि संन्यास लिग्रा 
था ( पूर्णिमा, १४ पौष, १३३२ वंगीय संवत्‌ = १९०३ ई० ) । निजनगुदा, अरण्य 
आदि मे दीर्धकाट्तक "एकाकी यतचित्तात्मा त्यक्तसवपरिय्रहः केः रूपमे रहकर 
( प्रवरगिरि मेँ उनका निवास १८९२-१८९८ तक था ) स्वामीजी ने वीजरूप से प्राप्त 
इस विद्या का अन्तरङ्ग मनन-निदिष्यासन किया सौर त्रिवेणी तीथं (-जिला हुगरी 
पश्चिम वंग ) में कुछ कार रद कर व्याख-भाष्य की विस्तरत व्याख्यां वंगा मं च्छि । 
उनके ओर मी कुछ योगादिपरक मन्थ प्एवं निवन्ध.इस तीथस्थान मंदी च्खि गए ये। 
स्वामीजी को पाछभाषाका मी उक्ृ्ट ज्ञान था जो उनके पालि धमंपट के 
संस्कृत शरोक्रमय, अनुवाद से ज्ञात होता हं । इस पद्यानुवाद्‌ की प्ररांसा वि.धकवि 
रवीन्द्रनाथ उक्रुरने भीकी थी, द° व्खदशंन पत्रिका ( नवपर्याय ) २१२ 
ज्येष्ठ संख्या ] | 
धर्मपद्‌ के प्र्टित संस्कत रूपान्तरों मेँ स्वामीजी कृत रूपान्तर ही चवग्रथम है । 
इस अन्थ का प्राचीन संस्कृत रूपान्तर चिरकालसे- न्टदोचुकादहै, ओर भप्राप्य 
हे 1 धमपद का गद्यमय संस्कृत अनुवाट ्ारु्न्द्र वयु ने स्वसंपादित धर्मपद सँ किया 
थाजो १९०४ ६० मेँ प्रकाशित दुभा था; स्वामीजी का न्थ १९०५ ई० मे प्रकानित है । 
जीवन का अन्तिमासा स्वामीजी ने विहार के अन्तगंत मधुपुर नगरमे विताया। 
यहो नगर के बादर उन्दने एक छत्रिमगुद्ा का निर्माण कराकर उमे (आजीवनं 
रहने के किए) प्रविष्ट हुए ( १४-५-१९२६ ई० में ) भौर देहनाश पयत उखी गुदा में 
ही अवरुद्ध रदे । उनके देहव्याग का दिनाक १९-४-१९४७ ( वगा ५ वैशाख 
४ वंगीय संवत्‌) है । उनका मत्यदेह रुगभग ७८ वषै तक जीवित रहा (जन्मदिवस 
४।१२।१८६९) } व्यासभाष्य की सुविख्यातं भास्वती रीका ( संस्कत मे ) इस गुदा में 
दी छ्खी गदर थी ( अगस्त १९२८ से अप्रिठ १९२९ तक ) । 


९, स्वामीजी ने कं पराङ्िमाषामय कथायः का' बंगला मं. सनुवाद्‌ किया था, 
जो तत्कारीन वगता ,पच्निकाढि मं ( भारती आदिर) भका्चिव हके थीं। इन 
कथाम का एक वंगरा संस्करण प्रकादित भी हो चुकाहे। 


(* ७ )` 


ग्रन्थकार स्वामीजी दास प्रणीत ८ एवं प्रकाशित >) ग्रन्थ तथा विरिष्टं निवन्धों की 
एक' यपू्णं सूम्वी देना यद्यो अग्रासखगिक न होगा । अधिकाश्च अन्थो के एकाभिक 
संस्करण दो चुके ई ¦ 
(> ) व्याखभाष्य की भाव्वतीरीका1. टीका का वेगखा अनुवाद ( धम॑मेघ 
आरण्यङृत ) भी ई 1 
( २» योगकारिकिा; योगसुत्र की' कारिकासमक टीका तया उखकमै सरला नामक 
व्याख्या । इसका वंगा अनुबाद भी ई । 
८ ३ ) सांस्यत्वालेकः; इसका संमरेजीसंस्करण भी दै । 
(४ ) पञ्चरिखादीना साख्यसूत्रम्‌ ( प्राचीन साख्याषार्यो के उद्धूत कुछ वष्वनों 
की संस्ृतटीका ) ! इसका वंगलासंस्करण भी है । 
(५ ) परमक्तिसम्‌; साख्वयोगसंमत २६ सूत्रमय ग्रन्थ तथा इसकी संस्ृतदीका; 
गला मे व्याख्या मी है । 
{ ६ ) तारण 8 0 80९८ब्ा08 भात (प्ल 40० ०868 
(७ } वणाु8 (दश्वा तथा साख्यीय प्रदनोत्तसमाला ( वेगसा मेँ ) 
( ८ ) कापिलाश्रमीय स्तोच्रसं्रहः ( स्वामीनी द्वारा विरचित संखतस्तो्न; तत्व- 
ईश्वरादिविषयवक.); वंगला अनुवादसदित । 
-८ ९ ) सरर्खाख्ययोग ( साख्यकारिका की वंगखा मे व्याख्या ) | 
( ४० ) श्रुतिसार ( उपनिषद्‌ वचर्ना की साख्ययोगपरक बंगला व्याख्या ) | 
( ११) कर्मत्व ( कर्मसिद्धान्तम्रतिपादक वंगखाग्रन्थ ) | 
( १२ ) वोधिचर्यावतार ८ बौद्ध विद्वान्‌. शान्तरक्षित' कृत ) . की वंगा मे अनुबाद 
( इसकी अतिविस्तृत भूमिका मे यपंद्न एवं बौद्धदर्शन की अन्तरङ्ग 
तुलना की गई दै) 
( १३ ) धर्मपद्‌ ( पाछिश्छोकों का संस्कृत पत्यानुवाद्‌ तथा बंगला में अनुवाद ) | 
( १४ ) निवन्धग्न्थावटी ( २ भागो म, वंगा मन्थ ) 
( १५ ) साख्यीय प्राणतत्व ( बंगला मेँ प्रकरण, मन्य ) | 
( १६) आाङ्करटर्थन ओौर साख्य ( साख्य के खण्डन के लिट जंकराचार्यं दारा भ्रयुक्त 
युकतियो का उत्तर ) ( वंगखा ) | । 
स्वामी जी के साख्ययोगपरक करै रधु निवन्ध भी म्रका्ित र; यथा (८ १७ ) 
गीता, गीता का मत, (१८) पश्चभूत; ( १९ ) सत्य यौर उसका अवधारण; ८ २० ) 
पुख्ष या आत्मा; (२१) मस्तिष्क से पथक्‌ जीव ( सभी बंगला मे) यादि 
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अन्तर पाच्केते एक अतुरो कलाई) योगविया इठनी सष्म दै कि 
क्रि्धी प्छ म्न्य फे दारा उसके चमी यृ तथ्य पणेतया चमश्चाए नदीं जा उक्ते; 
दः पट स्वामिक दै कति दख अन्य के पाठको को अन्यप्रतिपारिति कुछ मत भस्ट- 
ये प्रनत दै 1 न्यगतं इन स्थलं का सष्टीकरण स्वयं अन्थकारने ही वंगलं भाषा 
मे रचित थ निष्न्यौनें कर दिया है ( इख प्रकार फे फुठ निबन्ध चगल योगदगंन 
कष्ट प्ररिद्रि्मं सेष्टि हुए ई, पर इत दिन्दी अन्यम वे न्दी वि गई) 
दिनया हिन्दी मे प्रकाम हम मविष्यमे करना चाश्वे ई) पटठर्कोसे सनुरेध र 
प्च प्न्पमे प्रतिपादित दिखी मी मतत कु विपयमें यदिवे पत्रेन्यव्ार करदः तो 
ये प्रमनता होगी | 

यष्ट क्टना सनादश्यक ६ कि योगविया के सष्म त्यो को समदने केलिए 
य माम॑र्म पटापर्‌ छना पएदटृवा ह मौर चमी समाघानो का स्वारस्य भी मटी-मति 
खमस म यता ६! दूप्म गन्‌ फे सनेक्र पेते रुग-क्रिया-स्वभावय र सो सहसा व्ि- 
रषि ने त्म मं नदी अते, पर यैर्यपूर्यक थनुखीखन कस्ते रने ने सुषम नियम 
स्लिदु फे शृण्व मे स्वतः सो फिहानष्धो चते र-वद दमाया प्रतिदिन का 
सुमत £ । एति 


निवेदक-- 
रामयंकर भट्ाचायं 


म्यकाम्ति, ( र्तपयण स॑श्यान्ति ) 
माम ६) (मि २९२२ 
मामवार्‌ {श्र 
1 
^ पपार सकर पजि मठ, मयुपुरः ( एम पौ) सिद 
य द्द गएस यादिष 


भूमिका 


भारतीय मोष्ष-दशंन 

शसखम्रन्यों का पौ्वौपयं--बहुत वर्पो से प्रथ्वी पर मनुष्यो का निवास रदा दै; 
टस तथ्य को भारतीय शाख्रकार भटी-मोति जानते ये । परन्तु इस सत्य को जानकर 
मी उन्दनि कस्पना का योग करके इख तथ्य का समुचित प्रयोग नदीं किया ६ । ओर, 
उषर पास्चाच्य विद्वानों ने अपने संकीण संस्कारवश ° दस्वी पूर्वं के दो-तीन हजार वों 
के मोतर दी उंस्छृत-सादित्यके उद्रमकी कस्पनाकीदै। फठ्त कालगणना के 
सम्बन्ध मँ भारतीय पुराणकारों की कल्पना जितनी असम्भव ई, पाश्चात्य विदानो की 
कर्पनार्पै उतनी टी संकीणं ई ओौर-दख्लिए दोनों ही दोषपूणं ईं । अतः सत्य के यनु- 
- संघान करनेवाटों के छिषए यदी युक्तिसंगत ह कि वे संस्करत-साहिव्य के प्रादुर्माविकाङ 
के संवेघ में किसी निश्चित निणेय का इट न कर्दः । यथायं कालनिर्णय के अमाव मे 
भी वैटिक ओर कीकिक सस्छृत के भाषा-रू्पो के आधार पर .कालक्रम का .निधीरण 


१. पाश्राच्य विदधान सं विमान इस संकीर्णता का देतु दै । १६९५४ ० मं आच 
विप [भृष्टः जे घोषणा की थी कि उनके शाख के अनुसार खष्टि ४००४ ईसापूवं 
भ इङ यी (णा) तार्‌ ग € सगत; 0 {, ए. 626; 1908 
€.) । कारुसम्बन्धी इस संकीर्ण चारणा क प्रभाव के विषय र्मे ^ <. 4ष्श््ट्का 
ठेख द्रष्टम्य दै--“"¶0 8 एच्णलष्०० पफल 088 0द्लण जण्ण णः ६० 
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(7768 एप्प ९० [॥न०, «ज 60 ¶णर-[266. 1930) [ सम्पादक | 
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कियाजा सकता दै। परन्त यह भी सर्वत्र मान्य न्दी हो सकता, क्योकि नेक 
परवर्ती ग्रन्थो की र्ना प्राचीन मापा के अनुकरण पर हई है यर साथ दी अनेक 
प्राचीन अन्यो मे भी कालान्तर मे वहत से प्रक्षिप्त यंग समाविष्टो गद्‌ ¦ 


वेव ॐ द्यी मन्व सौर ब्राह्मण अंशो मँ भाषा के तीन-चार रूप देखने को मिते 
है । उनमें ऋषा यजुः मन्नों से प्रायः प्राचीन ईह | ऋचवायों के भी काच्करमसे 
तीन भाग- प्राचीन, अप्राचीन यर मध्यम--किए्य जा सकते ई । विस्तार-भवय से दस 
विषय के उदाहरण नदीं वि जा रहे ई । गरंनिक मतो का पूर्वापर-खम्बन्व भी इसी 
प्रकार निशित किियाजा सकता है| 


अनेक युक्ति्यो के आधार पर वह स्वीकार करना पडता है किं कुरक्षे्र का युद्ध 
ईसा से टाई हजार वषं से मी पहले हुभा थाञ सौर इसलिए यदह भी मानना पड़ेगा 
कि महाभारत के कृष्ण, युधिष्ठिर आदि आज से टगमग पोच हजार वषं पूवं वतमान 
ये 1 वेद उनसे भी बहुत पके के है । विदोषरूपसे वेदों कां मन््रभाग तो उनसे 
बहुत पूवं का दै, इसमें सन्देह नदीं । किन्त ब्राह्मण यौर्‌ उपनिषद्‌ मं मदहामासत- 
कालीन व्यक्तियो के आख्यान मिलते के कारण यह वेदा मदहामास्तकाल क चाद 
की रचना दै, वह प्राथमिक दृष्टि मेँ उचित प्रतीत दो सकता है। रेतरेय व्राह्मण म 
कदा हैः-“एतेन इ वा देन्देण -मदाभिपेकेण तुर कावपेयौ जनमेजयं . पारीक्षित- 
मभिषिपेच, इस्यादि ! ८ प० । २१; तयां शतपय व्राह्मण में मी; “एतेन हेन्त्रौतो 
देव।पः शौनकः जनमैजयं पारीक्षित याजयाचकरार,' टदरर्वादि । ( १३।५।४।१ ) | 
छान्टोग्य उपनिषद्‌ ३।१७।६ मे भी देवकीनन्दन कृष्ण का उल्टेख मिल्ता ह । 

परन्तु युधिष्ठिर आदि नामों के उस्लेख के कारण इन वेशो के समी यन महा- 
भारतकारके वाद्‌ च्लि गहै, रेता मानने की अपेक्षा यह मानना अधिक युक्ति 
संगत दोगा कि केवल उतने ही अंश प्रश्चि्त ई, जिनमें वे नाम माए है । '्चतु्विश्चति- 


३. भारत-युद्धकारुके विषयमे (मारत या म हमार अन्थकी रचना के 
काल के विषय सें नहीं) मतभेदं दै । कुर आधुनिक विचारो ने ई. पू. २४४९ 
या १४३२-३१ इस युद्ध का कार माना है । ऊर विद्वानों के अनुसार यद कार 
कथमपि १५०८दे है. प्‌ से पहले जीर ११३२ डइ.पू कै बाद नरींहो सूता! हमारी 
दष मे @ ५ \भव$5 महोदय द्वारा निषीरित ३१०२ इ. पृ; कारु दी भारत- 
युदध-काक हे, श्री ४. 2. ^ ष्णु का ठेख (], (2. प. 1५ ९ 1 छन्‌ 
1४. 2 स भकालित) इख प्रसंगमें दषटन्य हे! जो इस युद्ध का कारु ९५०८ ड पू. 
( पिदर आदि ) या ८५० जै पू. (राय चोरी माहि) समश्चते है, उनका मव 
वहुरुवया कटपना पर आत है ! [ सम्पादक † 
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सादखीं वक्रे भारतसंहिताम्‌ । उपाख्यानैर्विना वावद्‌ भारवमुच्यते बुधेः ॥* ( माटि- 
पर्व १।१२० )--म्ाभार्त आदपर्वं के इस कथन से जात होतादहै कि व्यास जी 
की मू रचना में पे चौबीस सहस् शेक मात्र थे । लेकिन धीरे-धीरे उसमें जेसे 
एक खख से अधिक शोक समाविष्ट हो गए वैसे द्यी हजारो वर्पो की कण्ट-परम्परा के 
कारण तथा अनेक प्रतिभाश्ाटी याचा्यो के अध्यापन के फलठस्वरूप वेटाश-खमृद 
का केवर वटता गया, यद कना वहत कु टीक है ¡ महामारत की स्वना का 
प्रथम नाम जय ८ यादिपवं ६२।२० ), तत्पश्चात्‌. भारत गौर तदुपरान्त महाभारत 
हुमा-रेखा प्रसिद्ध ३४ । 


यह भी विद्येष सूप से जानना चार्दिए कि व्यास, याज्नवस्क्य इत्यादि नाम के व्यक्ति 
एक से अधिक ये इस अनुमान के छिएर भी अवकाग है किं यावस्क्य स्मृति का 
याक्ञवत्क्य तथा चतपथ ब्राह्मण के संग्राहक यान्नवस्क्य दो भिन्न व्यक्ति हं} याज्ञवस्क्य 
शतपथ ब्राह्यण का संग्राहकमभी हं भोर खउसी शतपथ द्राह्यणमे दी अनेक स्थलं पर 
दसरे व्य्तर्यां से याज्ञवल्क्य का ( अन्य पुरुष के रूपमे) सवाद्‌ भी । पतञ्चछि 
नाम के शाछ्रकार मी एक से अधिक व्यक्ति ये। वस्ततः पतथलि एक वंश का नाम 
डे, वृहटारण्यक से यह विदित होता ६ } ' पतञ्जलि नामक एक व्यक्ति इटादृतवषं 
या मारतवषं के उर मं स्थित हिमवत्‌ प्रदे के निवासीये आर महामाष्यकार 





४. मष्टाभारत के इन तीन रूपों का संकेत आादिपवं १।५२ में मिर्ता दे--एेसा 
किसी-किसी का.मत दै ( मन्वादि भारतं केचिद्‌ आस्ठीकादि वथा परे । तथोपरि 
खाद्यन्मे विप्रः-सम्यगघीयते ) । विस्तार के स्यि द° सातवलेकरकरत 'महाभारद की 
समारोचनाः ( प° २०-२५ ) । [ सम्पादक [| 


५ सैकस्‌ मूखर कहते षै कि शवपय में काप्य पातश्चरु नामदहै ८5 € 

1, ? , ए. 402 ), यह अनवेक्षणजनित दोप है । माध्यन्दिनि रातपथ सै पतन्चटः 
नाम दी हे (१४६३1१२१ ४।६1७]२ तथा भन्यत्र ) । काण्व वुहदारण्यक मेँ (३।३।१ 

४।७।१ ) मी -पतन्चल शब्द हे । यष कपिगोत्र का उ्यक्छि है: पतन्चकछो नामतः 
कपिगोत्रस्य ( षांकरमाप्यं ) । मस्स्यपुराण के गोश्र-प्वर' सून्वी मे "ज्वरय 
पतञ्रि" नाम दे ( १९६।२५ ) । पाणिनि के उपकादिगण ( २।४।६९ ) मे पत- 
छ्कि शब्द्‌ ह । गणरत्नमहोदधिकार "पतञ्जलः शब्द पदृते षै भौर कदते दै-- 
(भोजस्तु पतञशिद्राव्दमिकारान्तं मन्यमानः पवञ्जलयः - पावक्षलाः (२।२८ } । 
कोहै-कोर व॒दद्‌१० ३।७.म पतन्जर शाब्द पवृते हैः ( [त {12580088 "€ 
^€ ५ एषष्छणुभ + ए. 1, ) पर यह अनुचित हे | ॥ सम्पादक 1 । 


( ४ ) 


प्रतञ्ललछि भारत के भध्य-देग कै निवासी ये, इसका आभा महाभाष्य को देखने 
से मिल सकता रै< | 
इस प्रकार विभिन्न कालो मं भिन्न-भिन्रदा प्रकिप्तद्ोनेसे तथाणएक नामके 
मनेक व्यक्तिर्यो-द्रारा भिन्न-भिन्न काले मं साच-र्वना दोने क कारण किसी ग्रन्थक 
पौर्वापवं निभखगय्‌ रूप से न्दी उदहराया जा सकता । इस पर विचारे कना मारा 
उदेदय भी नह ६ । दम इस भूमिका मेँ केवल धर्ममत के--विेपतः मोश्चधम मत के- 
उद्धव, विकास ओर परिणाम के विषय पर विचार करगे | 
आषंघर्म--दिन्ु धमं का प्रक्रत नाम आप॑घ्म दं) मतु ( १२६०६) ने कदा 
है {आ धर्मोपदेशं च वेददयाख्रादिरोधिना । यस्तर्गेणालु सन्धत्ते घ धमं वेदु नेतरः" ॥ 
बौद्ध खोग भी सनात्तन ध्म को इसिमत वा पिरत तथा उरी ओर संन्यादियां को 
(षिप्रनन्या में दीक्षितः कदते ये । दिन्दुघमं के मूल नजो वेद है वे सव ऋपि-वाक्य 
दी र्ह। लो वेदमन््रकेद्रष्टाया स्ववितारहवे द्धी ऋषि ₹ । पिगण साघारण मनुष्यो 
की कोटि के भीतर नदीं याते) जिनमें अरौकिक राक्तिथी, वेदी पिदयुग मे ऋषि 
होते ये । प्राचीनकाल मे अत्यन्त पूञ्य के. अथंमें पि शब्द का व्यवहार फिवा 
जाता था 1 इसीलिए वौदध लोगमी बुद्ध को भदेति या महपिंः कते थे} फलतः 
उस युग मेँ अरौकिंक श्न ओर गक्ति से सम्पन व्यक्ति प्रष्षि ्टोतेये। च्ियो भौर 
शद्रा ने भी छऋषि-पद्‌ को प्रप्त किया था। 
छषिप्रणीत या छषिदष्ट जास दी वेद्‌ रै । को कोद कते ह कि वेद्‌ ईदवर-प्रणीत 
है । किन्त इखका कोई प्रमाण वेद्‌ में नर्द मिक्ता । दृखरे कष्टते ई कि श्श्वरपणीत 
दने से वेद पौरुषेय दो जाता दै, अतः वेद्‌ ईखरप्णीत नद्यं ३° । कुड आधुनिक 
वेदान्ती भी करते द कि वेद्‌ दैदवर से निख्वासरूप मे उत्यन हुधा; अतः वह दैश्वरजात 
होने पर भी पौष्पेय नदीं; स्योकि निच्वास्र पौरषेय क्रिया के रूपमे मान्व नदीं 
सकता । “अस्य महदतो भूतस्य निःदवसितसेतद्‌ यद्‌ कऋरग्वेदो यलुर्वेदःसामवेदोऽभवौ- 
जरिरस इविष्टासः पुराणं विया उपएनिपद्‌ःङ्छोकाः सृश्राण्ययुग्याल्यानानि व्याख्यानान्य- 
-६. मष्टाभाप्यकार ने ( ६।३।१०९ माप्य द°) कदा है-कि जा्यीवसस्य शिष्ट 
रोग सस्टृव-शन्द-प्रणेग मे प्रमाण दै । संभवतः हस उक्ति को खक््यकर अन्धकार 
ने पञ्जर को.मध्यदेषनिवासी कहा है ! [ सम्पादक ] 

७, हविहास-पुराणोक्त नामों मेँ एकरूपता के कारण भ्रान्त मव उद्‌ मूत होते है, 
विस्तार क कषाय इस विषय का प्रतिपादन एला ने (^ ्लेलफः [पवा [ड 
प्प८६ (कष्वात्तेठ० अनस्थ सें शिया हे ( द०-अ० ५, अ० ११९ क्या अन्यप्र ) | 
 सस्पदकू | 


( ५ 


स्यैवैवानि सर्वाणि निःश्वसितानि ५ (ब्दा ० २।४।१०) । इस श्ुति के आघार पर 
वेदान्तियों ने उक्त कास्पनिक व्याख्या खड़ी की है । वस्ठ॒तः यह श्रुति सूपकाथमँ दी 
संगत चैठती श । जो शाख लोक मँ स्वे ग ई वे मानों उख अन्तर्यामी के निःश्वासरूप 
ह) इस प्रकार का मर्थं यहौँ प्र संगत है; नद्यं तो ईदवर के निश्वास फेकने से 


ही वेदादि समी शार वन ग्ट, एेखी कस्पना नितान्त अयुक्त भीर वाखोचित ही 
कटी जा सकती है । 


वेद्‌ को ऋषिदृष्टः कहने की एक आौर मी स्याख्या है जिसके अनुसार वेद का 
यस्ति नित्य रै! अनादिकाठ से अस्तित्व र्खनेवाले उस वेद्‌ को देखकर छषिर्यो ने 
गद्य तथा पद्य-समूह म उसे व्यक्त किया ! इन सव मरतो का कोई भी श्रौत प्रमाण नदीं 
है 1 “अग्निः पूवभिः ऋषपिभिरीडमो नुठनै इत (ऋवे ९।९।२)--दत्यादि वैदिक शब्दा- 
वटी अनादिकाङ से विद्यमान है, यह नितान्त अयुक्त कस्पना दी रे) क्षियो ने 
अपने अलौकिक दष्टि-बट से- सत्य का साक्षात्कार करके उपे प्रचलित माषा मे श्लोकादिं 
की स्वना-दरारा व्यक्त किया दै, यदी मत इस विषय मेँ समीचीन दे | 

एसे मीलखोग रै, जो कहते है कि वेद असभ्य मनुष्य के गीत ई।< यह भी भयुक्त 
कुसंस्कार है । वस्तुत. समग्र वेद मेँ जो सव धर्म-चिन्तन विमान है, आन के सुसम्य 
मनुष्य उनसे क भी सधिक उन्नत चिन्ता नहीं करते ! परमायं विषयमे वेदम जो 
उन्नत चिन्तार्ण ओर सिद्धान्त ई पाश्चात्य सभ्य मनुष्य के लिट उनके निकट 
परहू्चने म यव भी बहुत देर दै ! ईष्वर, परलोक; निर्वाण-सुकति भादि के विषयमे 
वेद म जो कथन्‌ ई, उनसे उन्नत चिन्तन मनुष्य अव तक्र न्हींकर स्का! ¢$ ए 
प्र. 17९1215, 627" 01४८7 1.०4 आदि वै्ञानिकं आन्‌ भी जो तथ्य परलोक 
के संवंघ.में प्रकट हए कहते है, वे मी वेदोक्त मत के अन्तर्गत ही | 


उपनिषद्‌ मेँ दैति शरुश्चुम धीराणां ये नस्वद्विचशक्षिरे' (ई ० १०) । जिन्दोने यद 
का है उन्होनि अन्य किखी धीर षि से सुनकर इस इटोक की स्वना की है । अतः श्रति 
के दी प्रमाण से श्रुति मनुष्य के द्वारा रचित दै । जिनके द्वारा भरुति रचित हुई वे दी ऋषि ये। 
क्रषिगण दो प्रकार के है, प्रवृत्तिधर्म के षि तथा निवृत्तिधर्म के छषि } जो कर्मकाण्ड के 
प्रवतंक तथा कर्मकाण्ड-सम्बन्धी मन्त्रो के द्रष्टा या स्वपिता ई वे प्दृत्तिषर्मके षि रै | 
हृदं नम ऋषिभ्यः पूंेम्यः पूर्वेभ्यः पयिज्ृद्‌भ्य.* (रगवैद १०।१४।१५) इत्यादि 
वेदमन्त्रा के ऋषि टी प्रबृचिध्म के पथिक्रत्‌ ऋषि ई । गौर जो मोक्ष-मार्ग का चाश्चात्कार 

८, द ० [शष पण्णल ग फल्वा८ [ङाणणऽ 8< वृणुवीा्ा 9 ल कतालण€ 


प्टवापञ, [0्, दगणणनफृ]866 (लम णाल : (णा शगण 8 (नाण्ड 
शर्गजुण * 27, 86८०ात ध्वना ), [ सम्पादक ] 


¢. 0 


करके उख माम का प्रवर्तन कर गए ई वेनिद्रत्तिधमं के ऋषि ह । सहिता; ग्राद्यण तया 
उपनिषद्‌ में लो मोक्चध्म-विपयक अय ह उनक्रे द्रष्टा रानर्पिगण तथा व्रह्यपिगग निवृत्ति 
घर्म के प्रपि है, जेते वाग्‌ आम्भ्रणी, जनक, अलातरातरु, याश्रवत्वय .ए्त्यादि । परमपि 
कपिर मोक्षधमं के प्रधान क्षि है^ वृह तात धाचीन भारत के धमयुगमं प्रसिद्ध थी, 
द्र° महामारत “क्रषीणममाहूरेकं यं कामादवसितं चृपु- * "यमाहुः कपिर खार्याः 
परमर्षि प्रजापतिम्‌ ।' (शान्तिपर्व २१८।८-९) । 

योगधर्मं मे सिद्ध वे क्रपिगण, जिनके प्रवर्तित घर्म क अनुसार घर्माचर करके थाज 
तक संघार के अ्विकाद्च मानव सुख-दान्ति प्रा कर रे ह, विव्वसम्बन्धी खन्वग्‌ 
दरान-रूप जो श्नस्तूप स्थापित कर गण दै, भाजकल के वारी दृष्टवा तथा पने 
को सभ्य समदने वाङ पण्डितगण उसके तल्देशमें ही प्रिपीचिक्रा-के समानं विचनेण 
कर रदे ह । 

धमे के दो भेद्--घ्म दो प्रकारके ई, प्रवृत्तिधर्मं ओर मिद्र्िधर्म या मेश्वघम | 
जिस धर्म से ददलोक अर परलोक मे सर्वाधिक सुखलाम होता ६, वदी ग्रडृषिघमं टे 
एवं जिसके दाया निर्वाण या _खास्ति-लम दोता ई, वह निवृत्तिधमं है । निदृत्तिघमं 
मारत मे दी आविष्कृत हुभा है; प्रतरत्तिधमं प्रथ्वी पर सवत्र ड। 


~~ 


प्रव्रत्तिषमं के मुल ये दौ आष्वरण ई, (१) दैदवर या मष्टापुरुप की यवना तथा (र) 
दान, परोपकार, मेत्री आदि पुण्यं कर्मो का आचरण ] इनम अर्चना की प्रणाटी मूठतः 
इस प्रकार हे~स्छति ओर -ङ्गारः धूप, टीप एवं नैवे । वैटिक युग से याज तक प्रचलति 
समस्त प्रवृत्ति धर्मा के अन्तगतये दी मूल मआचगण देखे जाते ह ¡ कम॑काण्ड (९1८५८) 
की प्रणाटी अनेक प्रकारकीदहो सक्तीदै। कन्ये मूर आवरण सख्भी धर्मों 
समान ई । वैदिक कालम अगिनिमेंष्टव्य की आहूति देकर देवाष्वना की जाती थी 
उसके साय दान दिया "जाता था र खोमाटि नैवे रूप मे समर्थित दते ये ! यहूदियो 





९ कपिर की एेदविहा्तिक सत्ता के विपय से पूकचायों क लोड मवभेद नरह था। 
वे मनुप्यदेष्टधारी है, यही कारण दै छि मनुष्य-वर्पण' स खनका नाम चस्या गया 
हं ( च्रिरूण्डिकासूत्र ०) । स्मरणातीत रार दख प्रवतमान तर्पणक्गिय। में ( कपिर 
श्वासुच्विव वोदुः पक्लिखस्व शा ) स्मयमाण चपर काल्पन्निक पुरूष नह टौ सकते, 
यथपि उनको फङ्प्राण्ल्‌ कष्ने की प्रवृत्ति पाश्वास्य विद्वानों देखी जादी ३) 
( 7 [3 ल्णऽ5€ा); (€ 1105000 $ ०1 {€ [[एव58 45 {* 39 ०) । सग॑र- 
चंशध्वंस्कारी क्पिरु से जादिविद्वान्‌ कपिल अस्यन्तं भराचीन ईै--यष्ट हमारा 
मतं । प्राघ्ीन दतिहास्र-पुराण के साक्ष्य से ससन्ड्ग्धिस्प.ते यद पा्थङ्य सिद्ध 
होवा हे । [ सम्पादक ] 


( ७ ) 


म-भी पञ्यमास अग्निम उाल्कर देवताकी अ्विनाकी जाती थी) ईसाद्योकी 
सेक्रासेण्ट ( 30८000९1 ) यौर आदाय के ऊपर ८८९ पाठ तथा मुसल्मा्नो 
दाय कुर्बानी ओर नमाज भी नैवे्-खमर्पण का दी रूप दै । 

दस प्रकार के पव्र्तिधर्म-दारा स्वर्गं की 'प्रापि दयोती है, यहं वेमे देखाजा 
सकती है 1` "श्र ' उयोतिरजंसखरं >९->८ > चिनाके श्रिदिवे दिवः ( ९।११३।७-९ ) 
इत्यादि वेढमन्न मे वद्ध कडा गया दहै } वद्धः ईसाई, मुसलमान आदि मी एेसे कमं के 
इसी प्रकार के फल में विश्वास करते रै । । 


स्वगं भौर नरक-सम्बन्धौ सत्य जानने के लिए अलोकिंक दृष्टि की आवश्यकता हे । 
हमारे पि भौर ईादयों आदि के पैगम्त्रर (7/007141) अलौकिक दृष्टि वाले ग्यक्ति 
ये ।'धर्माचरण करने के छिए मनुष्यो को' किसी न किसी प्रकार की कमकाण्ड-पद्धति 
ग्रहण करनी पडती दै! ¶षिगण योगयेन्न पद्धति का तथा ईखाई-दस्लाम-घरमीं कमेकाण्ड 
की किसी न किसी पद्धति था स्वल (21401) का अवलम्बन कर“ धमा्चरण करते 
रहे ई । किन्तु अलोकिक्‌ यक्ति-सम्पन्नं धर्मप्रवत्तक महापुरुष कौ अर्चना तथा दान 
आदि क्म सामान्यतया सवत्र ही भिरूते ई । ` 


सं परचत्तिषर्मं कितने प्राचीन. काल से आविष्कृत होकर चला आ रहा दै, इसकी 
सीमा निवारित नदीं .की.जा सकती ¦ पाश्चाच्य लोग आपातकाट, के मोह से जो चार 
पच, दजारं वषे का अनुमान ख्गाते ई१२ वद्‌ संकीर्ण कस्पुना के _ अतिरिक्त भौर 
कृ नीं ' 

निवृत्तिषमं के दो प्रघान सम्प्रदाय ई, .या्षं तथा अनार्ष । आर्षं सम्प्रदाय साख्य, 
वेदान्त आदि यौर अना सम्प्रदाय वौद्ध, शेन यदि । यद्यपि आपै सम्प्रदाय 
सवका मूर दे तथापि बौद्ध यादि द्वारा अपने-अपने सम्प्रदाय-मवर्तकों को दी मू 
मानने के कारण बौद्ध आदि अनार्ष कदे जाते ई | 

निति धमं का मूल_मत ओर . आचरण ये ह :-पुण्य-द्वासा स्वर्म.लाम होने पर 
भी स्वये-लभ चिरस्थायी नहीं है, क्योकि उससे भी जन्म-परम्परा की निवृत्ति नहीं 
दोती । सम्यक्‌ दर्शन जन्म-परम्परा या संसार की निद्त्ति का कारण दै । सम्यक योग 
सयात्‌ चि्तस्थेयंरूप समाधि, तथा सम्यक्‌ वैराग्य सम्यक्‌ दर्ग॑न या पर्चा के कारण 


१०. काक दी धा चीनवा-सस्बन्ध। मदो पर पाश्वास्य विद्धान्‌ क्तिनी संतति षट 
र्खत्‌ ह, यद्‌ टुसो वादस पएतांरग॑ सूखा हट क 19८५4 919, ने तिद्टन्संमत 
येद्मन्त्रकारङ (७०००, पूव ) को तथा श्ंरूर वालङृप्ण दीक्षित-संमत च्ाद्यण- 
अन्धकार (३८०० ड, पूवं ) को {807६85८ (€ चषा है ( [€ 
^ ९1०९४ ए. 333 ) [ सम्पादक ] 
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( ८ , 


ह सम्यक्‌ द्चन के टाया दुःखमूल अविन्याका नाश्च हेता है अतएव दुःखमयं 
खंखार की निड्त्ति दो जाती दै 

साख्य, वेदान्त; न्याय, वैरोषिकः वोद; जैन प्रथवति समस्त निड्चिधर्मवादिरयो का 
यद्धी मत ई । निस प्रकार परवृत्तिघमंवादियोँ मे धमं-पद्धति का मेढ रता दै, उसी 
प्रकार निव्रत्तिधर्मवादियो के वीष्व दशन वथा खम्यक्‌ योग मभौ मेद दै) आर्षं सम्प्रदाय 
के निच्रत्तिवादियों मे आप्मक्ान तथा अनात्मविषय के प्रति सम्यक्‌ व॑राग्य~यदीटो 
सामान्य धर्मं ई | बौद्ध रोग केवर वैराग्यवादी है यौर जैन तथा वैष्णव आदि वैराग्य 
एवं एक न एक प्रकार के आ्मक्षनकादी ई । 

आत्मान के दो मेद्-निर्गण तथा सगुण मेदसे आत्मक्ञान दो ग्रकार का 
रै । साख्य के अनुयायी निर्गुण पुरुषवादी ६; बेदान्तियो के अनुखार आत्मा निर्युण 
तथा णेश्र्य-सम्पन्न सगुण दोनों दयी है ! तार्किक आत्मा को सगुण मानते ई किन्व समी 
मतो मँ योग या भभ्यास-वैराग्य के दारा चित्तवृत्तिनिरोध भसमसाश्चात्कार एवं शाश्वत 
शान्ति का उपाय दै) 

वौद्धमत मँ आत्मक्ञान के स्यान मेँ अनातमश्चान अर्यात्‌ "पञ्चस्कन्ध आत्मा ल्य 
है यह न्नान दी सम्यक्‌ दरन है । इसके साथ सम्यक्‌ तृष्णा-युल्यता या वैराग्य दी 
निर्वाण है । जनों का मी कथन है कि वैराम्ययुक्त समाधिविश्ेष उनके मत में मोघ्च दै । 
वैष्णवों मे विचिष्टद्धितवादी मी वैराग्य भौर समाधि को मोक्च का उपाय मानते! ` 

भ्रति मे आत्मा परमागति ` कदखाती है । वस्ततः प्रा्वीन ' टषिगण परम पदार्थ 
के छिए वहुधा “मात्मा? नाम का भ्यवहार किया करते ये! वे इन्द्रादि देवतां एवं 
प्रजापति दिरण्यगमं नामक सगुण ईश्वर की उपाखना करतेये। हिरण्यग्भंदेव द्द 
कालक्रम से व्रह्मा, विष्णु ओर रिव इन तीन नामो से चिरूप मेँ विभक्त हुए है । ब्रह्माण्ड 
के अधीश्वर प्रजापति हिरण्यगमं का अन्य नाम अचर आत्मा दहै?) वे श्वयते 
सम्पन्न फर्तः सर्वज्ञ, सवराक्तिमान्‌ मौर सवव्यापी है । 'हिरभ्यगभेः समवत्तताम भूतस्य 
जातः पतिरेक आसीत्‌? ८ १०।१२१।१) इत्यादि चह्वा मे उन्दी की स्वति की गद है । 


११. खष्टिकती प्रजापति के किष अक्षरः श्राव्द्‌ का प्रयोग सुण्डक्‌ सें हे--यथोण- 
नाभिः सृजते" * ° * तथाक्षरात्‌ संभवती विश्वम्‌ ( १।५।७ ) । 

सांख्यसंमत इस प्रजापति हिरण्यगमं का भूतादि-खहंकार टी व्यक्तं बह्याण्ड का 
मूखुभूत चन्मान्नों का उपादान दे । रेश्वर्यसंस्कारं ॐ कारण अजापति का यह भूवादि 
!दीभूव होकर असिद्ध प्राणियों का विषयभूख होता रै, र उस व्यक्त भूतादि को 
विषय रूप से पाकर प्राणीगण प्रकादान-ज।हरण-विधारण रूप कम का निष्पादन करते 
रहते दँ । खष्टिसंस्कार रश्ने के कारण यह प्रजापति अकएुरष नीं है 1 अक्षश्छव्द 
अन्य अथौ नँ मी श्वत में प्रयुक्त इमा है । [ सम्पादक 


( ९.) 


प्रजापति हिरण्यम या अक्षर मात्मा के अतिरिक्त नियंण पुरुष भी श्रति मंदहै) वे 
(अक्षरात्परतः प्रः” (मुण्डक २।१।२) इत्यादि रूप से कथित हुए द । ठे णेडवयं से निक्त 
है अतव उर सर्वज्ञ, सर्वव्यापी भादि विरोषण से विरोषित नहीं किया जा खकता | 

यात्मा को अश्चर पुरुष रूप से जानना मौर निगुण कूप से नानना~यह उभय प्रकार 
कालान दी आम्मन्ञान है| उनम निर्गुण पुरुप दी मात्माका ययाथ स्वरूप है--यद 
साख्य कीदष्टि दै । वेदान्ती लोग आत्मा को ईश्वर भी कते दै ओर निगुण भी) सास्य 
के मतम पुखष बहुरंख्यक है । उसी प्रकार न्यायवैरोषिक भी कानाश्रय भत्माको 
एवं वेष्णवादि भी अणुविदृरूप जीवात्मा को वहुसंख्यक दही मानते ई । साख्यमत मे 
पुरुष स्वरूपतः निगुण द । अन्त.करण की विश्चद्धि के अनुसार युष देश्वर, अनीश्वर 
होते ई ! निर्याण पुरुष के सम्पक मे माया किस प्रकार आती है, इसे वेदान्ती लोग 
स्पष्ट समन्या नदी सकते, इसलिए उनका मत उतना विरद नदीं है । 

सगुण ( अर्थात्‌ दैशवस्तायुक्त वा सच्प्राधान्ययुक्त आत्मा ) तथा निगुण आत्मा से 
सम्बन्धित चान ऋषि समान मं प्रयम आविभरूत हया था । यागयज्ञादि प्रव़त्तिघमं.का 
आष्वरण सवध्रथम है ! उसक्रे वाद्‌ सगुण-मात्मविषयक ज्ञान के द्रा कोई ऋषि प्रादु- 
भत हुए ये. आम््णी वाक्‌ नामक ऋषि इसका उदाहरण दै । अहं द्रेभिरव॑सु भिश्च- 
राम्यहमादिरयैरत विश्वदेवैः इत्यादि ष्वा (-१०।१२५ सूक्त ) मेँ उक्त ऋषि ने 
स्वक्षता, सर्वव्यापीत्व आदि देश्यं से युक्त षगुण आत्मविपयक क्षान का प्रकाश 


कियादै। वेद्‌ के संहिताभागर्मे भौर भी अनेक जगद्‌ पर एेखा सगुण आत्मन्ञान 
देषा जाता दै] 


वाद्‌ म परसर्धिं कपिरू ने निगुण आलक्ञन को 'पकारित किया 1 वद्‌ क्रम्य" ऋषियुग 
के मनीषी ऋषि-उन्दो के मीतर प्रचलित होकर श्रुति में समाविष्ट हुभा दै । संहिता 
की अपेश्चा उपनिषद्‌ मे दी यदह चान अधिक स्पष्ट रूपमे दृष्ट होता ह । महाभारतकार 
साख्यक्ञान के लिए कते ई-- तानं महद्धि मदस्सु राजन्‌ वेदेषु सास्येपु तथेव 
योगे । यच्चापि ष्टं विविधं पुराणे, सांख्यांगतं तज्निखिरु नरेन्द्र ॥: ( रान्तिपर्य 
३०१।१७८) अर्थात्‌ हे नरेन्द्र; जो महान्‌ ज्ञान महान्‌ व्यक्तियों मे, वेलं के भीतर तथा 


योगा मे देखा जाता दै ओर पुराणमेंभी विविधसूपोम पाया जाता है वह 
साख्य से थाया ईै। 


अतएव परमपिं मदि-विद्वान्‌ कपिर द्वारा प्रकारित निगुण पुरुष उपनिषद्‌ मेभी 
प्रतिपादित हभ दहै । दइन्द्रियेभ्य. परा द्यथा अर्थे भ्यङ्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धि 
वु रास्मा सान्‌ परः । महतः परमग्यक्तमग्यक्तास्पुरषः परः ` ( कट १।३।१०-११) 
इत्यादि श्रति मे साख्यीय खमहत्‌ निरण आप्मक्लान उपदिष्ट हु! दै । वत्त॑मान भतियों 
वेदान्तियोके अनेकाय मेँ अनुकूल दने के कारण डत नदीं दुर ह । क्योकि प्रायः इजार- 


( १० ) 


डेट हजार व॑ं तक तो वेदान्तियो का ही निरन्तर प्रमाव रहा; किन्तु इससे वहुत सी 
साख्य की अनुकूढ श्रियो स॒हो गद । व्यासमाष्यकार ने खी श्रुतिं को उद्‌ष्त 
किया ई जो वर्तमान श्रतिगन्थों में न्ी"मिल्ती; जैसे श्रधानस्यास्मख्यापनाथा प्रव॒त्ति- 
रिति श्तेः (२२२) । यह श्रुति काल्प किसी रचाखा मे रदी होगी '। महामारत मं 
कहा गया रै-'अमूर्षैस्तस्य कौन्तेय सांख्यं मूर्तिरिति श्चि; (शान्ति प्रवे ३०१।१०६)) 
प्रचलित कुछ भरतिग्रन्थो मे सगुण तथा निगुण दोनों दी निर्विंरोष रूप से *२ उल्लिखित 
ए ह । भौर इस प्रकार उनका मेदं स्पष्ट न होने के कारण वहत से खाधारण बुद्धि के 
रोग विभ्रान्त हो जाते है| 
इसिए यह प्रकट होता है कि पहले कर्मकाण्ड का उद्भव हुभा ओर वाद मं 
सगुण आत्म्चान ओर उखके वाद्‌ साख्यीय निगुण पुरषक्चोन प्रकट भा ! सम्पूर्ण साम- 
सलान-प्रकागन का यदी मआविर्भावक्रम है। महर्षि पञ्चशिख ने जिस साख्यव्दयन का प्रणयनं 
कियाथाओौरनजो सवल्पद्ो गया दहै ८( जिसका कुर अमात्र व्यासमाष्य म उद्धत 
होने के कारण ठुप्त होनेसे वच खका) उसमे च्खिा है कि 'जआदिविद्रान्निमीण- 
चित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ मगवान्परमषिरासुरये जिक्ञासमानाय तन्त्रम्भोवाच '† (२।२५ 
भाष्य ) । निर्गुण व्रह्म विद्या कौ उत्पत्चि का निदेश करनेवाला यह उपयुक्त कथन दै 
यह पौराणिको की कान्यमय कार्पनिक उ आख्यायिका नदीं दहै, म्त्युत एक 'दारनिक 
का एेतिदहदाचिक वाक्य दै । 


१२. निविदोष रूप से” कहने का तस्पयै यह ह कि सगुण भौर निर्याण ब्रह्य का 
- प्रतिपादन इस भकार मिधित रूप से एन अन्यो मे किया गया है छठि मतेकत्र विवेक 
करना कञिनि हो जाता हे, जिसका पल यह हुमा कि किसी मी उपनिषद्‌ वाक्य से 
ससी मी भाव की ज्याख्या करना सम्प्रदायिक आचार्या के छिए सहज हो गथा ड । 
द्ाशानिक्‌ अन्यो पँ जिस प्रकार स्पष्ट तथा विषयविभाग पूर्वक विचार किया जावा है, 
वेसी पद्धति उपनिषदों मँ शायद ही स्पष्टतया कटी भिर्वो टो । मैकसमूरुर को 
मी [{105एअलफश८ ८788६ ०06 [1ए6णऽ६व8 कट्ना-पडा है ( \/€व 
88 िपाण्डण 2. 22 ) [ सम्पादक | 


१३, काज्यमय काल्पनिकः कहने का वाव्प्यं यह है कि पुरार्णो च यतिरद्धित 
स्प से' जगत. मिथ्या का आश्रय कर प्राचीन घटनां छा विवरण दिया गया हे! 
युराणो पर गवेपणा करने वाछे सभी विद्धान्‌ इस वश्य से परिचित है! यों "छ्पिर 
केद्वारा आसुरिके प्रवि सांस्यक्ञान का उपदेराः पुराणोंमे उक्तः इजा दी है, द° 
भागवत १३1१०; गर्ह राण १।१।१८ ( सागवत का अनुरूप वचन ), पद्मपुराण 
( रघुमागवतादत-त ) इत्यदि । [ सम्पादक ] 


( ११ 


ध्मयुग की ,कट्यना--प्रमर्षिं कपिर के आविर्भाव के वाद मारत मे घम॑युग का 
प्रवर्तन हा । मोक्चवर्म॑के 'युल्मा भौर जनक के, संवाद मेँ दै {जय धर्मयुगे 
तस्मिन्‌ मोगधममनुष्टिवा । -महीमजुचचरिका सुरभा नाम भिश्की 11 ( शछान्तिपवं 
३२०।७ ) । इस धर्मयुग कौ अनुस्मृति से वाद्‌ मे पौराणिक सत्ययुग कदिपित हुमा है । 
उस धर्मयुग मे मिथिला में त्रह्मविया का अत्यधिक प्रचार था । जनकवेद्चीय जनदेव, 
घर्मप्वन, करार मारि पतिगण आत्मान ये ( द्र० विष्णुपु० ४।५।१४; देवीमागवेत 
६।१५।३०) । उस समय महरधिं पञ्चशिख संन्यास ठेकर विदेहादि दे््थो म॑ विचरण करते 
ये ¡ महाराज जनदेव जनक ने उनसे व्रह्मविया की शिक्षा प्राप्त कौ थी (द्र शान्तिपर्व 
२१८।२२-२१९।५२ ); इधर काशीराज अजातदत्नु भी आमज्चानी ये । किन्तु 
मिथिला की इ प्रकार की ख्याति थी किं जि्ञाखु तथा विद्वान्‌ खोग प्रायः विदेहराज्य 
म जाते ये कौषीतकी उपनिषद्‌ मे अजातरात्रु ने कष्टा है--“जनको जनक हृति वा उ 
जना धावन्तीति (४।१४ द्र वृ हदा° २।२।१) अथात्‌ आत्मविन्ा के निमित्त जनक 
अनकः पुकाते हु छोग मिथिखा को दौढृते दै | 


सांस्यसूत्र--उख धर्मयुग मेँ महषिं पञ्चशिख ने कपि के उपदेश का अव्म्बन 
केर साख्यसूत्र कां प्रणयन किया । मोक्वघमं के मनन या युक्तिपूर्वक निद्वय करने 
के रिणी मोक्ष-द्॑न है 1 “भास्तीय सम्यता का इतिहासः नामक अन्य (वंगलाग्रन्य) 
मे रमेदाचन्द्र ठत्तने जो कषा दै कि पृथ्वी पर साख्यदन ही सवे प्राचीन दर्शन 
नात होता है य सवथा. सत्य.दै महर्षिं परिख का.वह॒ अन्य यद्यपि सम्पूणं नदीं 
मिलता, फिर भी उसके जो वाक्य उपरन्ध ह उन्हीं मँ समग्र खांख्यदशंन का संयद 
हभ ई 1 साख्य युक्तिपूर्ण दशन दोने के कारण आदिवक्ता कौ वात के ऊपर ही उसका 
सव कुड निर्भर नदीं करता । यदी कारणदहै किरसाख्य का मूलग्रन्य उपल्न्धन 
होने पर भी दानि नदीं दै) 


प्रचलित षडष्यायी साख्यदर्यान प्राचीन प्रासाद के सह्य है१* ! प्रासाद जपे समय 
समय पर संस्कारपखितन-द्वारा भिन्नमिन्न भाकार धारण करता दै किन्तु मित्ति भदि भनेक 


१४. (सस्वरजस्तमसा साम्यावस्या प्रकृतिः साँच्यद्र्दान का थह सूत्र वोधिचयी- 
ववार की पञ्चिका टीका में उदुत देखा जदा दे! यद पुस्तक ईसवी दषम 
धाताच्दी से पदे, शायद वहू पदले, रची गहै थी, क्योकि नैपार मँ जिस पोथी 
के आधार पर यह सुद्रिव ददै है बह नेपाली संवत्‌ के १९८ वेंसारुया ई० छन्‌ 
१०७७ से भी पुरानी पोथी दहै । ( सम्पादक--] 05 4९ [8 ५8 ]]€€ {6पञड, 
प्रकाक्चक--^ 98९० 5906 ० 260६, बटर >). 


अंश यथावत्‌ रहते ई, षडचघ्यायी सांख्यदर्शन मी वैसा दी ६१५। कारिका भौर साख्य- 
दुर्खन छोडकर तच्चसमास या कापिर सूत्र नामक जो अरन्य है उसे अनेक खोग प्राचीन 
मानते दै । मेक्खमूलर ने उसमे कुक अप्रचलित पारिभाषिक शान्ट देखकर उसे प्राचीन 
माना या१६ | वह कुछ प्राचीन वद्य है पर अधिक प्राचीन नदीं । उसकी सभीं टीका 
अत्यन्तं याधुनिकं ह । अप्रचलित पारिभाषिक शब्द्‌ ' उसकी प्राचीनता नदी, वरन्‌ 
आधुनिकता ही प्रमाणित करते ई । तार्यं यद किं पारिभाषिक रान्द्‌ के ग्राचीनषद्ोनेंसे 


१५. यह निश्चित हे कि षडध्यापी के कुछ सुश्च प्रा्ठीनतर मन्थो से आदत ह 
हह । सायण से मी प्राचीन अरन्थकार्ो दवारा षदध्य।यी के वाक्य उद्‌-व हए दै, यष्ट 
पं. उदयवीर शाखी जी ने दिखाया दै ८ ्र° साल्यदर्लन का इतिदास; शवतमान 
सांश्यसुत्रा के उद्धरणः~परकरण )। [ “निर्गुणत्वात्‌ न चिद धमः यह सूच ( ५।\५६) 
वाक्यपदीय की हेखराजक्ष्त टीका से न्यथाट्रः सांख्या > कटकर खदु षव हं, { दिक्‌ 
समुद्देशः, १८ ) 1 ] मेरा यष्ट युक्तिद्द विश्वास दे कि इस षडध्यायी मे पञचरिख; 
वाषंगण्य, विन्ध्यवासी सादि अनेक सांखय(वचार्या के वचनः संग्रहीत हण ह, साथी 
कककरमानुसार जमिनव वचनो का भी प्षमावेब्ा ( ध्रचुरमात्रा र्मे) कियागया दं । 
सङ अनेक वाक्य प्राचीन, 'प्राचीनतम द्ोने पर भी सजीकृत भ्रन्थके स्पे यष्ट 
हुत भ्राचीन नहीं हे ! हस विषय में तैकघ्मुखर ने उच ही कटा हे-- प 
01 176 ऽषाणङ्ढ ए्ोज्नण दकरण इनण@ ० प€ ० व्णटालण। 88 
५४९][ 5 € 05 एवल ऽपर ( ऽ. 4.1. ०,-. 280) 1 जो यह क्ते 
है कि वि्ठानभिष्चुनेभी छ सुत्रं का परक्ेप प्रचक्वि सांल्यसूत्र भे किया हे, 
उनको यदह जानना चाहिए कि भिष्ु-प्राचीन अनिरुद्ध ने जी उन सब सूत्रों की स्याल्या 
षे हे जिनकी व्याख्या भिष्ुने की ।[ सम्पादक ] 


१६. र. 9 9.1. 7, 70. 294-300; बथा- "8 187€ पणा 
{हगाणाट्छा लऽ 25 छल उपा, 9070€ ० पट, 88) {07 115६ 
870९, सुची, पद, सवधारितर८ा८.) छा€ प्रज पलाप्तजाल्व्‌ चाल प पल [लभा७5 
01 17 {€ 785 8०4 1११ पण[९1 785 0€ला) ४७८८ {07 8 50 ० पला 
71016 1८९ल+ १७१९६, ऽद्ल8 {0 706) ७) {116 0०71{ष्ठा $, 0 87 €8॥ 71 [छष्ग7 
ण छ व्ल] वाव फवृकृलणवृलत जषता 6? पल व्रठञछा8७8 &€त्‌ 1 
९०पणलपहार, [{ {11656 ल्लाणटल्‌ = ॥ल25 €1€ 710० 10 श्लो 
1९ कणोत ९८८ पाठ पव्वृण्लणौ 1 770वला) गत 00 ध0€ (ढा 
तह एगान्डगणफ, एण 88 {8 88 [ [०क्, {ल्छ व० ००४८. 5.1. 
ए, 354 ) { सम्पादक | 


( १३) 


उन्ह यदधिकं प्रचछित रहना चाहिए था; पर लर एेखा नद देखा जाता तव नूतन 
पार्मिापिक शब्द अपरा्वीनता का दी सूष्वक दै-रेसा समक्षना चाहिए । 


साख्यमोगसम्प्रदाय-प्राचीन भारत मे सुगश्चु सम्प्रदाय के भीतर साख्यतथा योग 
ये दो सम्प्रदाय बहुत काल तक प्रचलित रदे । खगुण जासक्ञान माविभूत दोने पर उसके 
साथ योग भी अवश्य आविष्कृत हुमा था 1 कारण य॒द्‌ है कि श्रवण, मनन तथा निदि. 
ध्यासन या समाधि क विना किसी.परकार का आत्मज्ञान साध्य नदीं) निगुण क्त्वेका 
आविष्कार होते से योग का मी उसके ' अनुरूप सस्कार' दुभा था । परमि कपि से 
जिस प्रकार निरुण आत्मा का श्न प्रवत्तित हुभा उसी तरह निगुण पुरुष प्रा करनेवाला 
योग भी प्रवर्चित हुआ 1 उद्र मौर पृष्ठ जैसे अन्योन्याश्रित है, खाख्य.सौर्‌ योग -भी वैसे 
ही ई । इसचिषए प्राष्वीन शास में साख्य तथा योग को एक दी समक्षने के ठिएः अनेक 
उपदेश मिते ईह .। 
जो केवर तत्वनिदिध्या्न तथां वैराग्य का अभ्यास करके आत्मसाश्चात्कार करते ये 
वे साख्यमतावख्म्वी ये; एवं जो तप; स्वाध्याय यौर ईखवस्प्रणिधान रूप .क्रियायोग के 
क्रम से भआलमसाक्षात्कार करते ये वे योगसख्म्प्रदाय के ये। महाभारत के .साख्ययोग- 
सम्बन्धी कद एकं संवादो का यद्दी सारभूत ममं दै । वस्तुतः साख्य मोष्ठषर्म का 
त्वकाण्ड है तथा योग साधनकाण्ड है | 
°हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ( योगियाज्ञवस्क्य १२।५; शान्ति 
२४९।६५ ) इत्यादि वाक्यो से जान पडता दे, कि योग का यादिवक्ता दिरण्यगभभदेव है । 
दिरण्यगमेदेव ने किसी स्वाघ्यायञ्चीठ षि को योगविदा का मकाद प्रन किय।,था, 
उसी से संसार मे योगविदा का प्रचार हु; सयवा दिरण्वगमं शब्द्‌ कपिल पि के 
ठिए मी पयुक्त हुभा है, यह कद सकते ई । यमाहुः कपिर सख्याः परम्प प्रजापतिम्‌ 
(लान्वि.२१८।९) तथा विद्यासद्ायवन्तं च आदित्यस्थं समाष्टिवम्‌ । कपिर भ्राहुराचयौ 
साख्यनिश्चितनिश्चयाः ॥६९ हिरण्यगमां भगवानेष छन्दसि सुष्टतः । ( शान्तिपर्व 
३६९६९-७० ) इत्यादि भारत वाक्यो १ से जान पडता है किं कपिर षि प्रजापति 
कटश ह तथा दिरण्यगमं नाम से उनकी स्वति की जाती थी | 


कपि षि के प्रादुर्भाव के विषयमे ओरभी टो प्रकारके सतह । एकमत 
( साख्यमत ) क भनुखार उन्ोनि पूर्वजन्म के उत्तम संस्कारवर से क्ञानवेराग्यादि से 


१७. ईदश सन्दभं अन्यत्र भी मिक्ता है--वि्याप्ष्यवन्तं मामादित्यस्थं 
सनावनम्‌ 1 कपिङ़् प्राहुराचा्यीः सांश्या निश्चिठनिश्चयाः ॥ ९५ ॥ हिरण्यसार्जा घत्ति- 
मान्‌ य एष छन्दसि स्तुतः । ( श्रान्वि ३४२।९५-९६ ) [ सम्पादक | 


( ९४ , 


सम्पन्न होकर १“ अन्म लिया यौर यपनी प्रतिभाके वटसे परमपटको प्राप्त कर 
ससार मे उसका प्रचार किया । दूखरे मत ( योगमत ) के अनुखार उन्दने द्व 
(सरुण श्वर या दिरण्यगरम) से क्नान प्राप्त किया या । “कपि प्रसूतं कपिलं यश्वमग्र 
कताने विभत्ति' त्यादि द्वेताखवतर उपनिषद्‌ (५।२) क वाक्य मँ वह मत प्रकट ट्या 
है 1. श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ प्राचीन योगसम्प्रदाय का ग्रन्य.ई। 
फलतः कपिल के पटले लसा सगुण आत्मज्ञान का प्रचार था, वैखा योगकाभीथा। 
कपिल्.ने निर्गुण पुरुषविद्या तथा केवल्यप्रापक योग कां प्रवत॑न किया! उन्होने 
अपृने पूर्वसंस्कार से ज्ञान-वेराग्य-सम्पनन होकर छन्मग्रहण किया अर चाधनघल ते 
ईैकवरानु्रह मथवा भत्मशक्तिः के द्वारा परमपद-लाभ करके उका प्रकाय क्रिया| 
था ¦ उसी से प्रचलित सांख्ययोग कां प्रवतन हया ई 
योगसूत्र तथा व्यसमाष्य--योगस्‌त्र प्रचलित षडठदानो मे सवते प्राचीन दै । 
उसमे किसी दारशनिक मत का उष्टेख या खण्डन नद ई । केवल पने पर के सिद्धान्तो 
को प्रमाणित करने के ठि शाङ्धाों का समाधान किया गवा ईै। उदाहरणार्थं प्न 
रस्वाभासं दृश्यत्वात्‌? (४।६९) दस सूत्रम उघश्षंका का निराकरण किया राया है 
जो स्वमावतः उठती ह । एेसी शद्धा दूसरे किसी सम्प्रदाय का मत नही भी ष्टो खकती है | 
भाष्यकार ने सूच के तातस्य के दारा मनेक स्यो पर वौदधमत का परिहार किया 
ई, किन्त सूत्रकार ने केवल स्वामाविक न्यायदोष कारी निराकरण मान क्रिया ई। 
करटी ' पर.भौ उन्दने वीद्धादि मतो का निराकरण नद्यं किया । केवर भन चैकचित्ततन्त्रं 
चस्तु वदभरमाणकं तदा कि स्याद्‌ इस सूत्र (४८।१४६) में वौद्ध मत्त का (यद वीद्धोका 
उद्भावितं मत नहीं मी दो सकता) आभास पाया जाता दै, चिन्दु यद सूत्रमाष्यका 
दी अङ्गं था-शेसा जाम पडता दै! मोजराज मे उसे सूत्ररूप मं स्वीकार न्दी "किया | 


अत. वौद्धमत का प्रचार होने से मी पदर पातञ्नठ योगदरोन र्चा गयाथा, एेखा 
अनुमान हो सकता दै । 


व्याखभाष्य समस्त प्रचलित दरों के भार्यो से अधिक प्राचीन है! परं वद वौद्ध- 
मत के मर्चार के वराद स्वा१^ गया । उसकी सरल प्राचीन माद्रो--प्राीनतम बौद्ध 


४८. सांसिद्धिक ( नामान्वर प्राकृतिक ) भार्यो से अन्वित पुरषां के उदाहरण 
मैं कपिर का नाम ठेर पूवौचाय॑ं इस मव का प्रतिपादन करते हैः । ( 2० सास्व- 
कारिका ४३ खी टीकार्पे ) ।-{ सम्पादक ] 

१९. अन्थकार स्वामीजी ने अन्यन्न कय ह कि व्यासभाप्य ईसापवे चतुथं या 
पञ्चस हाती में रचित हला था ( प्रत्तपारभिता की भूमिका; ए० २५; वंगा अन्थ ) 
न्निपिरक रचना के पूर्वं जव वौददाश्ंनिक विचार प्रारम्भिक अवस्थामें था पर उसकी 
चचो खूब हो रही थी त यह साप्य रचा गया देका खनका मत हे । [ सम्पादक ] 


( ९५ ) 


ग्रन्थ की भाषा की मोति माषा-सौर न्यायादि अन्य दर्यनों के मतों का अनुल्लेख, 
उसकी प्राचीनता को प्रमाणित करते ई । यह व्यास जी द्वारा रचित है । यवश्यदहीये 
व्यास जी महाभारतकार कृष्णद्वैपायन व्यासनदीं ह । बुद्ध ° के कुक कालके वाढनो 
व्याख जी ये उन्हीं के द्वारा यद माष्य र्वा गया } अतिदीधंज्ञीवी एक व्यास की कस्पना 
करने की यपेश्षा अनेक व्यासो को स्वीकार करना अधिक युक्तिसंगत दै । प्रत्येक कर्प 
म व्यास को आविर्भाव होता, है, यह प्रवाद्‌ वास्तव में व्यास कौ अनेकता का व्ोतक 
है ) पुराण में यह मी मिल्ता दै क्रि व्या २८ हृष ई 1२ न्याय के प्राचीन वात्स्या- 
यन माप्यं म व्या्माष्य उद्धृत हार है । कनिष्क के समय के मदन्त र्मत्रा 


२०. बुद्ध के कार कै विषय सं मवमेदद्े! मेरीश्टिसें बुद्ध का जन्म ईसा- 
पूवं ५८२ में जीर निर्वाण ५०२ मेँ ( ई० पू० ५०१, अप्रिर १५ ) इञ । इस मत 
के सयुक्तिक एवं सविस्वार प्रतिपादन के रिष सुनि श्री नगराज जी कृत “अद्ावीर भीर 
षद की समसामयिकवाः छेख दृषटम्य ८ जैन भारती, वपं १ १।४-११।१० जङ्घ )। 
बुद्ध को ० पू० १८७३ मँ जआर्विभूत मानने की जो -परम्परा है, वह यदि वस्तुः 
सथ्य प्रमाणिच षो वो च्रिपिटक का रचनाकार भी श्राचीनवर सिद्ध होगा ! [सम्पादक] 

२१. पुराणो मे विभिन्न मन्वन्वरो मे ने वे २८ ग्यासो के नाम भिर्तेरहै 
( द° कूमपु° १।५१।१-१०, विष्णुपु° ३।३, शिरूगपु° ५।७ आदि ) जिनमें कृष्ण 
देपायनर्८र्यो दे! [ सम्पादक | 
` २२. वार्स्यायन माप्य, ( १।२।६) का वाक्य है-“न्यथा सोऽयं विकारो 
दयक्तेरपैत्ति निस्यरवप्रसियेघाव्‌ , न निस्यो विकारं उपपद्यते ! उपे तोऽपि विकारोऽस्वि, 

विनादाप्रतिपे्त्‌ ; सोऽयं निस्यस्वपरचिपेधादिति देत भर्य्॑तेरेपेतोऽपि विकारोऽस्वि 
दस्यनेन स्व सिद्धान्तम्‌ विरुध्यते ॥ उयासखभाण्य का वाक्य दहै---वदेदद त्रेरोक्यं 
्यक्तेरपंति, कस्मात्‌ निस्यस्वप्रतिषे चात्‌ । खपेतमप्यस्वि विनारप्रतियेधात्‌ (३।१३) । 
यह भदचर्यं दे कि न्यायवार्तिक, न्यायवार्सिकताप्पयैदीका वथा परिशुद्धि रीका में 
आप्यगाक्य की म्याख्याके प्रसंग से यह नीका गया कि माप्यसन्दभं का 
रक्ष्य व्यासमाप्य ह; यद्यपि दीकाकार वथा परिशद्धिशर दोनो हयी ग्यासखभाप्य 
से परिचित ये । रसा प्रवीत होवा दे रि आचायी वार्षगण्य के संप्रदाय सें यह मव 
प्रचङ्वि.था, क्योकि युक्तिटी पिका मेँ कहा गया हे--““वथा च वार्षगणाः पटन्ति- 
तदेतत्‌ त्रेछोक्य व्यक्तेरपि, न सत्वाव्‌ । अपेतमप्यस्वि विनद्राभ्रतिपेषाव्‌ । संसर्ग 
च्चास्य सौक्ष्म्यम्‌ , सौक्षम्याच्‌ च अनुपकन्धिः ८ १० कारिकारीका ) । न्यायभाप्य- 
कार का रक्ष्य कौत मन्य दै, यह निशित रूप से नदीं कष्टा जा सकता । पर उनके 


रिष वायगण्य के यन्थ की सपेक्षा व्यासभाप्यसे दी इस मव को जानना अभिक 
संभव प्रवी होता हे । [ सम्पादक ] 


१६ )} 


आदिन मी व्यास-भाष्य का उल्टेख क्रिया है । ( देखिये शछन्तरश्चित कृत तच्संग्रह 
छी कमट्गीलक्कत टीका; चिकाय परीक्षाप्रक० ) | 

योगसूत्र तथा ग्यासभाष्य के जेसे विदद तकंसम्मत, गम्भीर ओर पुण दाश्चनिक 
ग्रन्थ ससार मे नदीं है । सूञ्तकार ऊ न्यायानुसारी रक्षण, युकतिशद्धुख तथा प्राद्धच्ठाः 
खभी मतुखनीय ₹ । उनकी गम्भीर यर निर्मल येधाशक्ति की थाह पाना कटिन ई । 
व्याखभाष्य की मोति सारान्‌. विश्चद्ध न्यायपृणं तथा गम्मीर दाद्यनिफ युत्वक अन्य 
न्य है । यह प्राचीन भारत के दार्शनिक गौरव का अवयिष्टं सर्वश्रेष्ठ निव्यंन 

स!ख्ययोग एवं वोद्ध-जैनधर्म-परदले दही कदा गया टै क्रि सांख्ययोग का प्रच 
दित म्न्य अपेक्षाकृत आधुनिक दने पर मी सखाख्व-योग-विच्या वृहू पुरानी ` ° ई । 
निस प्रकार उनका ्ञान उतम है, उनका न्याय जिस प्रकार विद्ुद्धतम तथा सन्ध- 
विश्वास के कल्क से पणतः श्य दै; उसी प्रकार उनका खील भी विश्रुतम द॑ 1 
अहिंसा-सत्यादि कौ अपेश्वा वि्चुद्ध शील, भोर यैवी-कच्णारि की अपेष्चा यधिक पवित 
भावना नदीं दो सकती । बौद्ध लोगों ने इस साख्ययोगं संमत जीर का भदीभौति ग्रहण 


किया ६२४ यौर उका प्रचार साधारण जनपिय ८ 7०02८127 , कदानियो केः ङ्प 
मे करने के कारण वे दुनिया भर्मं पूजित दहो रदे ई&। 


बुद्ध ते पटे कालाम गोत्र के अराड़ ( अलारकालाम-पाटि > मुनि से शिधा माप्त 
कीर“ ! बुद्ध-्रितिक्रार अश्वघोष; जिन्दोने पूरवप्रचल्िति सुत्तखनृद्‌ से अपने महाकाव्य 


२३. साख्यं च योगच्च सनात्रने दे ( शान्ति ° २४९।४१६ ) । कभी सांख्ययोग के 
धिश्चद विवेचन-कारक्‌ प्राचीन अन्थथे, जो वादे संक्षिप्त किण गर्हः! देवरु कां 
कथन है--एतौ सांल्ययोगौ चाधिकृत्य ये्यक्तितिः समयश्च पर्दप्रणीतानि विज्लालानि 
गम्भीराण तन्त्राणीह संक्षिप्य उद्‌ देशतो षद्षन्ते" "° ( य।िवस्क्यस्श्टति ३१०९ 
अपरं ) 1 [ सम्पादक || 

२४ भारतीय भध्यार्मद्ान-परम्ण्या सं अज्ञ होने के कारण पाश्चाच्य' मनीषी 
प्रायः, ुद्धपूवंभव योगसाधनों को वौद्धो द्वारा (या उद्ध दवारा ) प्रथमतः धनुष्टित रूप 
से समन्षते दँ । मे्यूर्दिं चार शीलो के विषय मे (रऽ 12°शवऽ कहते है-- 
"स्फटा ७८ ८लाहष०ङ् 0ाञाालीाणर्लु$ एपववाणऽप्त० ( एत्वर्वााऽ [0ता8 
7. 197 ) । एन पाश्चाच्य विचरको को यदह प्त नीं कि वुद्धपर्वं रूप से स्वीङृद 
जो उपनिषदं ( चहदारण्यक् जादि ) है उनसे हन साधर का विद्यद्‌ भरतिपादन दै । 
मेकसूमूर सदश व्यक्ति ने भी संदिता-ाह्यणारण्यकगत उपनिषदों को बुद्धप्वै माना 
[॥ ( >. 2. £. रण्‌ 1. [प्व्ल्न) 2. 24 ) | लम्पाद्क | 

२५, यष्ट माश्य हे कि अराड-परोक्त सांख्यमत छा कोह उव्छेख अन्यत्र नदीं मिख्वा। 
यो जसियपध्यिसन सुत्त ( मज्क्िम निकाय २६) मँ शुद्ध द्ारा आरार कारटामः 


( १७ , 


की रना की थी, ` इस वातत से परिचित ये म अराड मुनि साख्यमतावल््बी आष्वायं 
ये | अराङ् ने कहा दै-- प्रकृतिश्च धिकारङ्च ` जन्ममृत्यु जरेवच ! -( १७ ); सत्र च 
प्रकृतिर्नाम ˆ विद्धि प्रङृतिकोविद्‌ 1 ८ ५८), पञ्चभूतान्यषकारं उुद्धिमभ्यक्तमेव च । 
इत्यादि ] अन्यत्र--ततो रागाद्‌ भयं टवा वैराग्यं परम रिवम्‌ । निधृहन्निन्द्रिययामं 
यतते मनसः श्रमे । ( ४८ ) अन्यत्र 'जैरीषग्योऽपि जनको बरद्धस्चेव पराशरः, । इमं 
पन्यानमासद्य भुं द्यन्ये च मोक्षिणः ( ६७ ) । 
निश्च दय अश्वघोप कां साख्यसंवन्धी जिं प्रकार का ज्ञान था उन्दोनि उसी.खूप में 
राड के द्‌ से उसे कलायां ₹ै परन्ठ पीठे बुद्धे के भह से शुद्ध ब्रीदमत कटा 
हे । प्राचीन ( दईसंवी से पके ) वौद्ध रोग दूसरों के मत बहुत कम जानते ये अथवा 
बहुत कम जानने कौ चेष्टा केरते थे । ` बुद्ध के समकालीन सम्प्रदाय आजीवक भादि 
के मत पालि म 'केतिप्य वाक्योमंदही निहिते वे दी खव ग्रन्थों मे उद्धृत देखे 
जाते ह ओर वे तीव अस्पष्ट है ¡ अतः भराड्‌ तथा गौतम का-वार्ताटाप कपि का 
काव्यरूपं हय है, इसमें किखी प्रकार का संदेह नी, किया जाःसकता  किन्वु-दससे 
यदी तथ्य जाना जाता ई कि अश्वघोष के समय मे तथा .उनके वहत, पूवं यहं प्रषिद्ध 
था किं खअराड मनि साख्यमतावलम्त्री ये| 
-बुद्धम्वरित का सपम्रेनी ` अनुवादक कोवेर (.#. 8 (०८ ) का विवार दै 

करि अराड एक प्रकार के सास्यमत के आचार्यं ये । यथार्थे अश्वषोपे द्यी साख्यमत 
को उक्त प्रकार के कुछ विङ्ृतरूप मे सम्मते थे ] वह अश्वघोष की दी वातत थी, ` राड 
की न ¡ अश्वघोष के काग्यानुखार अरड से बुद्ध की शिश्वा यवे षने ही सम्पन्न 
हृद थी 1 परन्तु बुद्ध. की पाछिमाषाभय जीवनी से न्ञात होता दै वे छह वर्पो तक 
शिक्षाग्रहण करने के बाद साधन के ङ्िए उरविल्व.को गए । अराड के पास रिश्चा-्रहण 
करके विरोढ रिध्वा के लिए वे सद्रक गमपुत्र ( उदृढक रामपुत्त-पालि.) के निकट २६ 

गण यौर वहो रिक्षा की समाति करके खाधन में प्रहृत हृ ये | 


साख्य का साघनयोगवा समाधिदै तथा बुद्धने भी आख प्राणायाम यादि के 
साय समाधि-साधना की श्री | मतः खुट्रक योगाचार्य ये | काम, क्रोध; मय्‌, निद्रा यौर 
व (1. 


कानाम शिया गया दं यर्हौँ दिज्ञाया गया दे कि जाखार ने 'आकि्चन्नावतनः 
पद्‌ को प्राप्त क्ियाथ। 1 ुद्धच्ति १२।६३ ममी यद स्वीकृ दुभा है । लङित- 
विस्तर (प्र १७४ ) में ^भराठकाषछटापः नापर है । यह वैश्रालीनिवासी ये । अश्व- 
घ.ष के अनुसार ये "विन्ध्यकोषटनिवासी' ये । [ सम्पादक 1 

२६. खलिदविस्वर ॐ अनुसार उद्रक रामपुत्र का आश्रम राजगृह मेथा ८ प° 
१७४ ) । [ सम्पादक ] 


( १८ 


दवाय का दमन करके ध्यान-मग्न दोना साख्ययोग, का साधन ह ।** बुद्ध नेमी रीक 
चेसादहीकियाथा। मारविजय का सथं द्धीकामः; करोघ तथा भयको जीतचेनादह। 
मार कोभ, भय ओौर असि दिखाकर उन्द चञ्च नहीं कर सुका रसात ठनि तकर 
निराहार से निरोध समापत्ति म रहने का यथं उवास तथा निद्रा को जीतना है । 

बोद्ध खोग तथा कुछ आधुनिक व्यक्ति भी कहते है किबुद्धने योसका कटोर 
आरण करने पर भी उससे कुङ फट दोता न देखकर म्ध्यममा्गं का अवल्म्नन करिया 
था | यद सम्पूण भ्रान्ति है । खाख्ययोग मेँ व्यथं को कटोर साधना निषिद्ध दै 1“ 
श्रुति मी कहती है-“वियया तदारोष्न्ति यत्र कामाः पतगाः । न तन्न दक्षिणा यन्ति 
नाचिद्ांसस्वपस्विनः ॥' (गतपथ १०।५।४ १५) अर्थात्‌ अविद्वान्‌ या व्रह्मविच्या से वजितः 
केवल कायिक तपस्या करते वारे वर्ह नदीं जा सक्ते है । व्यासमाष्य म भी दै- 
'वित्तप्रसादनमवाधमानमनेन आसेभ्यमिति' ८२९३ ) } परन्तु बौद्धो ऊ पधान सुत्त में 
दै--“खोदिते सुसृसमानम्‌ दि पिततं सेम्दथ्च घुसृक्षति ! म॑सेखु खीयमानेु भीय्यो चित्त 
पसीश्त्ति । भीयुयो सति च पञुञाच समाधि चुपविष्ति ।?. अर्थात्‌ साधन श्रम-से चूल 
सुख जाने पर पित्त तथा स्नेह सुख जाते ई । उसके उपरान्त मांस के श्चीण होने पर 
चित्त सम्यक प्रसन्न दोता है ओर भटी्मोति स्मृति; म्रज्ञा,तथा खमाषि उपस्थित होती 
ह । इसमे कठिन तपस्या की ही वात कदी गई है | भोजन-खोडप, वीयंद्ीन, परवतीं 
वीद्ध लेग दी सुख का.मार्गं ग्रहण करने मँ तत्पर ये | 

जेनो के स्वपरामाण्य कस्पसूत्र अन्य मँ एवं अन्यान्य प्राचीन सूले मे भी ^पषटितन्त्रःः 
( सद्धिततं ) का उल्लेख है ( अनुयोगद्वारसूत्र प. ९२) । बुद्ध के समखामविक महावीर 

(पालि के निगृगन्थर ९ नाटयुत्त) इन सथ विया मे पारंगत ये, - यया--°रिडन्तेच 


२७. कापिर सांख्यो के द्वारा इन पच दोषों का नाश कैसे किया जावा थो, 
इसका सारवान्‌ विवरण शान्विपवं २०१।५४-५८ मेँ द्रव्य है ! [ सम्पादक ] 

२८. स्तानेनेव विसु्छास्ते सांस्याः संन्यासको विदाः । 'शारीरं घ तपो घोरं 
सांख्प्राः प्राुर्निरथेकम्‌ ॥ ( महामारतर, दाक्षिणात्यपाठ, पृ ४०१३ गीताप्रेस 
संस्करण ) । ध्यान देना,चाषहिएु कि यदौ सांख्यविद्‌ को संन्यासकोविद्‌ कटा गया. 
दे । सांख्यविया के साथ संन्यास का निकटवम संप है ! भगवान्‌ पञ्चशिख के 
किएु प्रयुक्त सर्व॑संन्यासधमौणां वरवक्तानविनिश्वयेः (श्ान्तिपवं २१८।७) वाक्य इख 
प्रसंगे उषम्य है । साख्याखायं देवर ओर हारीत कै संन्यासिधम॑पर जो वचन 


मिरूदे है ( निवन्ध अन्थों सै उद्व ) वे भी सांख्यक्तान के साथ संन्यासधसं ॐ 
निकट संवन्ध को सिद्ध करते द । [ सम्पादक ] 


२९. जनधमै भरवसेक मद्रावीर के लिष "निगंट नातयपुत्त' ( निन्य क्तातधुन्र-- 
महावीर तादृ चंछीय क्षत्रिय ये ) शव्द दीघनिकाय मेँ प्रयुक्त इभा हे ! "अयं देव 


( १९ ) 


जजुब्मेय सामव्मेय ` आहव्वणम्चेय दविष्टास पंचमाणं निषण्डु छटाण सद्‌डितंत विसारए 
संखाणे सिक्खा कण्ये चागरणे छन्दे निसं जोहसामयणेः { भगवतीसूत्न २।१।२० ) 
सर्थात्‌ महावीर ऋरग्वेद्‌, यजुर्वेद, सापवेद; अथर्ववेद, इतिदास, निघण्टु, षष्टितन्त्र, रिघा; 
कस्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त; ज्योतिष --इन खव विग्रा्यं मं व्युतन्न ये । देखा जाता 
है क्रि इसमे षडङ्क वे तथा साख्य शास्र में व्युत्पन्न होने की वात दै, न्याय वेदान्त 


दि अन्य शास्रं का उल्लेख नदीं दै । इस पर पाठक ध्यानर्दे। जैनोंकेयोगके 
मी प्रधान पोच साधन पोच यम्‌ 


बुद्ध के समय मेँ अराड़ तथा श्ट्रक सम्प्रदाय के श्रमण अवदय दी ये; विरोधी संप्रदाय 
होने से उनका उर्लेख निस्वय मिलना चारि था किन्तु प्रा्वीन-सूत्र मं निगम्रन्थ; 
आजीवक, पुराणकाश्यप प्रति छद्‌ सम्प्रदार्यो की वात द्ीऽ ° है । पर दीघनिकायान्तगत 
बरह्मनाल सूत्र मेँ (लो बुद्ध से कम से कम खौ वषं ऊ पश्चात्‌ रचित भा है, कारण 
उसमे रोकषादकम्पन प्रभति कात्पनिक चते ह ) लिन शाख्वतवार्दो~का उल्लेख हे 
उनमें से एक सांख्यःको रक्ष्य करता हे; यथाः “जो, 'तुक-युक्ति से आत्मा को शाख्वत 
कषटते है” इत्यादि वाढ का साख्य मत होना सधिक सम्मव ईै। इस मय के 
वोद्धगण बुद्ध -के मौलिकत्व की स्थापना करने के लिए खचे्ट ये । 

- चाणक्य के समयमे मी साख्य, योग ओर छोकायत ये तीनो दी ान्वीश्चिकी या 
न्यावोपनीवी दशेनःथे, न्याय, वैरेषिक-मादि नदी" ये, द्र° कौटिल्य अर्था (१।२) 
"साख्यं योगो रोकायतं. वेध्यान्वीक्षिी !` साख्य के प्राचीनत्वं के सम्व्रन्धर्मे 
इस प्रकार की चिरंतन प्रख्याति रहने पर भी को$ कोई आघुकिक रेतिहासिक 
साख्य कीं प्राचीनता के विषय में संशय करते ई । यह सर्वथा निस्वार है । ्०५सांस्यं 


विद्वाकु परमं पुराणम्‌” (यान्ति ०२३०१।१९४१, इस विषय में संशय करने का कोई भी 
कारण नदीं रह सकता | 


साट को महत्ता-फर्तः महर्पि कपिल प्रवर्चित ज्ञान आर शील के दारा आज 
तक प्व के जितने. मनुभ्य आलोकित तथा साघुखीट हए है, उतने ओौर फिसी धर्म- 
प्रवतक के दारा नदीं हए । साख्य के सक्व, रजः सौर तमः से वैकडाख मी भारतवपं 


निगंटो नातपुत्तो संघी चैव गणी च -- ` अयुपत्ताति' वाक्य सें महावीर का परिचय 
दिया गया हे । संयुक्त निकाय फे दृहरसुत्त म (३1१1१ ) चथा दीघनिकाय के 
सामन्नकक सुत्त (.१-१ ) मेंभीयष्नामदहे ( मष्टावीरके लिए) मेरीद्िमें 
महावीर का निर्वाण ई ° प० ५२७) सितम्बर १३ है । [ सम्पादक ] 

९०. द्र ° दीघनिकाय सामन्नफसुत्त १।२, य्ह ये छह नाम ईै--प्रणकस्सप, 
मक्खरि गोसाङ, अजितकेशकम्बकी, पड कास्यायन, संजय वेदि युत्त ओर 
निगण्ड नाथ पुत्त । [ सम्पादक ] 


( २० ) 


म उद्भूत हुमा ६ । महामारत मे दै-शीरोष्णे चेव वायुङ्च गुणा शजन्‌ शरीरजाः ॥ 
तेषां गणानां साम्यं चेत्तदाहुः स्वस्य छकणम्‌ ॥ उम्णेन वाध्यते शीतं शीतेनीप्णे च 
वाध्यते ¦ स्वं रजस्तमरदेति श्रम आत्मगुणाः रष्रवाः ए> (अश्च ० १२।३-४) । सत्व; रज 
सौर तम इन तीन राणो के आधार पर सरीर के वात; प्त ओर कफ उशविष्कृत हए 
ओर इख प्रकार वैयकविया प्रवर्तित हूर एवं व्यास हुई । अतएव साख्य से जगत्‌ जिस 
प्रकार धर्मविषय में णी है उसी प्रकार वाह्य विष्यो मं मी ऋणी ई ( ३।२९ योगसूत्न 
की टीका द्रष्टव्य दै )। 
साख्ययोग से अन्यान्य मोक्षशौख उद्भूत हुए दै! उनम से यर्नांपै द्गरनो मे 
वौद्धदर्शन प्रधान तथा प्राचीन है, मौर आपं देर्खनों मँ मन्वीक्षिकी या न्याय प्राचीन 
ईै, किन्तु वेदान्त प्रधान ई । वौद्धद्यान के विषय इसे ग्रन्थ मे अनेकं स्थलों पर वित 
हए ई । वेदान्त के विषयं भी स्वतंनर प्रकरण मे माकोचित हुए ई 13 ° तककदर्खन (मर्थात्‌ 
न्याय तथा वैरोषिक) मोक्चदरश॑न होने पर भी कमी ममक सम्प्रदायो ने उनेका अवल्प्वन 
अहण किया था.+ रेखा प्रकट नदीं होता । ॐ इनं दोनो के मतम योगद्ीमोष्चका 
साधन दै; आौर साधनरुम्य तत्वज्ञान मोश्च का उपाय है । इनके मत में तत्व का 
लक्षण यद दै--+सवः सद्‌ भावः असंवस्ये असद्‌भा$ ( वास्स्योयन भाष्य १।११९ ) | 
न्यायमत के अनुखार षोड पदार्थो के दारा अन्तर्वाह्य सव स्मन ठेना दी तच्ल्ञान 
दै, कन्ठ सूम तच्वशान मेँ योग की. खपेश्चा रहती है 23 वैशेषिक के अनुसार छ 


२१. “स्वतन्त्रपरकरण' का वात्पयं हे शशार्कर द्शंन आ सांख्य" शीर्षक निबन्ध, 
जो बंगा योगदर्यान से मुद्रितं हभ दहे । [ सम्पादक ] . 

३२. चूंकि न्याय-पेहेषिक मेँ यह स्वीकार क्ियागया है कि कषारीराधिरिकत 
आत्मा है तथा अपवमरूप एक अवस्था है जिसमे समी दुःखों ८ इन दो शाखो के 
सनुसार दुःख २१ प्रकार णाद) का युनक््पत्तिहटीन ध्वंघदोवा है, इसिए इन 
दोनो शाखो को गीण टि खे 'गोक्षदर्शन' मना गया हे 1 पर इतिहास-पुराग आदि 
म एेखा प्क मी उदाादरण नदीं मिता, जिससे ध्वनित होता है छि किसी ने इन 
दोनों शाखो में उपष्ष्ट मासँ से अपवग का अधिगम किया है। अपवर्गाधिराम की 
क्रिया का विश्षद्‌ विवरण भी इन श्ञाखो भे नदीं मिरुदा । न्यायश्चाख ( १।१।९ ) 
मेँ जिस नि.भेयसः का उष्डेख दे, उसका अथं है-चव्‌ तव्‌ विया क दवारा हभ 
वाला सर्वो कल्याण, ( ढ्‌ ° न्यायवार्सिक जादि ) । चह निःप्ेयस अपवर्म (मोक्ष) 
नहीं है । [ सम्पादक 1 | 

३३. ब° अरण्यगुहाुकिनादिपु योगाभ्यासोपदेशः (न्परायसू° ४।२।४२), तदर्थं 
यमनियमाम्यामास्मसंस्कारो योगाघ्राध्यास्मविष्युपायैः ८ ४।२।४६ ) [ सम्पादक | 


( २१ ) 


पदार्थो के द्वारा तच्च समस्मा जाता है |! न्याय की अपेक्षा वैरोषिकों की युक्तिप्रणाटी 
अधिक विशुद्ध दै । 

सांस्यमतव एवं भन्वान्य दर्श॑न- इसके अनन्तर हम सवपराचीन साख्यटदान के 
साय अन्यान्य दर्शनों का सम्बन्ध दिखाकर इस सष्ठिप्त विवरण का उपसंहार करगे । 
साख्य के मूर मत ये हैः-- 

(१) त्रिविष दुःखो की निवृत्ति मेष्च दै । 

(२) मोश्वावस्था मेँ हमारे अन्तवत्ती जो निगुण विकारी पुरुष नामक तत्व है, 
उसमे स्थिति होती है । । 

(२) मोक्ष मे चित्त निरुद्ध होता है । 

(४) विप्तनिरोध का उपाय समाधिजन्य म्रजञा तया वेरोग्य दै 1 

(५) यमोदि शीर भौर ध्यानादि-साधन समाधि के उपाय है| 

(६) मोक्ष होने से जन्म-परम्परा की निवृत्ति होती हे । 

(७) जन्म-परम्परा अनादि दै, वद्‌ अनाटि कम॑ से होती हे । 

(८) प्रकृति एवं बहुं पुखष मूल उपादान भौर दे ई । 

(९) पुरुष तथा प्रकृति खष्ट नित्य पदाथ है| 

(१०) श्वर अनादि सुक्त पुरुषविशेष ई । 

(११) उन्दोनि जगत्‌ की अथवा-हमारी सषि नदीं कीदै। 

(१२) प्रजापति हिरण्यगरभं या “जन्य ईदवरः ब्रद्याण्ड के अधीश्वर ह| वे अक्षर 
द, उनके म्रयासनसे ष्टी ब्रह्माण्ड की स्थितिदे। ८ साख्येर रदवरः निवन्ध 
द्रष्टव्य ३४] ) ह 

इनमे से बैदो ने (१), (३) (४); (५); (ष्य; (७) मौर (११) मत संपूरणं लिए 
है ओर (२) मत आशिक रूपसे रहण किया ई; उन्दने पुरुषके स्थान पर 
अंतः पुरर ठक्षण-सम्पन्न शय्यः नामक अधिकारी एवं गुणद्यन्य पदार्थं छया दै ¡३५ 


३४. अह निबन्ध बगरा योगदान मं है । [ सम्पादक ] 

३५. शून्य के ये रक्षण निचायं है--प्रप्निवृक्तिस्वभावायां श्युन्यतायाम्‌ 
( घन्द्रक्षोतिङृत वृत्ति २४।७ ); परमाथमजरभमरमभ्रपञ्चं निवणं रुन्यस्व भावम्‌” * ' 
( मूरुमध्यमक ५1८ ); सष्टसाष्टसिका प्रज्ञापारमिता, नागाञैन कत भर्मसंम्रह आदि 
म शून्य का जो विवरण दिया गया है; उसके यन्य ददयधर्मश्चूल्य भावपटा्थं सिद्ध 
होता हे, जिसमे घमंघमिच्शि अप्रयोऽय होदी है 1 जन्य अमावपदार्थं नदीं ह, 
-इसके िए्‌ चन्द्रकीर्तिङतद्त्ति २४।७ द्र्य है ( न पुनरमावकाव्दृस्य योऽथः स 
श्रन्यताशब्दा्थः ) । [ सम्पादक 1 


( २२) 


महायान वौद्ध भदि-बुद्ध नामक चिख दैश्वर को स्वीकार करते है, वह साख्य के 
यनादि-सुक्त $दवर के ठव्य पदाथ है । महायान ओर हीनयान ठोनों प्रकार के बौद 
प्रजापति ब्रह्मा को तो स्वीकार करते ईं परन्तु उनकी अघीश्वरता को उतना स्वीकार 
नदीं करते । 

वेदान्तिर्यो ने इन मतोँमेसे प्रायः समी का ग्रहण किया है, केवर पुरध ओर 
दैर्वर के सम्बन्ध मँ वे भिन्न मत रखते है । उनके मत मे पुरुष तथा ईदवर वस्तुतः एक 
ही पदार्थ ई, पुरुष यनेक नदीं है; हिरण्यगमादि के रूप मेँ शखर सष्टि करते ह । 
प्रकृति को ईइवर की माया या इच्छा कहते दै; यदह अनिवेष्वनीय भाव से ईद्वर में 
रहती है ¡ अनिर्वचनीय अविया के द्वारा यनादिकारुसे श्क्वरने दी अपने को जीव के 
रूप में प्रकटित किया है । उपयुक्त विषयो मेँ खाख्य से वेदान्ती पथक्‌ दै | 


तार्किको ने प्रायः वे सभौ मत भ्रहण कयि है | प्रवे पने सोलह या छद्‌ पदार्थो 
के अन्तर्गत करके उन्द समन्चना वाहते ह । वे निर्ण पुरुष का तत्व उतना नदीं 
समन्नते ई; वे आत्मा को सगुण मानते ह । तकं-दाशनिक भी साख्य के समान पूण॑तः 
युक्तिवादी ह । वौद्व-वैदान्तिक अदि मूलतः अन्धविश्वासवादी हं 3 


वैष्णव दाद्निक भी--विरोषतः विरिष्टादवेतवादी-- प्रायः उन "मी मतो को रहण 
करते दै । साख्य के खमान उनके मत मँ भी जीव तया दैदवर ¶यक्‌ प्रथक्‌ पुरुष है, 
दोनों के वीष् नित्य स्वामी-सेवक का सम्बन्ध दै-यद्‌ उनका विजि मत रै! जीव्‌ तथा 
दैरवर नित्य ई, अतः जीव इनके मत मे अष्ट है । पर खाख्य-खम्मत जन्य-ईरवर के 
समान इनका शदवर विद्व का रचयिता दै ।साख्य की तरह उनके मतम मीयोमके 
दारा हदर्‌ हुमा जा सकता हे । केवर सम्पूणं 'दैद्वरत्व प्रां नदीं होता । मक्त 
ईैदवर स्वीय प्रकृति या माया के द्वारा 'खष्टि करते दै, यह मत वेदान्त के प्च.मे दहै 
जर साख्य का प्रतिकूक ई । 


३६. बाह्य एवं आन्तर जग॑व्‌ की घटनाय कै विदरेषण करने कै समय वाक्य- 
विरोषों का प्रधानतः आश्नय करने के कारण, साथ ही प्रयोग-परीक्षण-युक्ति पर परयाक् 
बरुन देने के कारण इन दोनो वादियों को अन्धविश्वासवाी कहा गया है । बौद्धो 
को जिस प्रकार “यथा तथागह आष्ट कष्टकर यपने मतो को उपपश्न करना पडता है, 
वेदान्तियों को मी सी प्रकार दति श्चुतः" कष्टना पड़ता, है ! शब्दादिगुणामय बाह्य 
जगत्‌ एवं इ्ति-संस्कारमय आन्तर जगत्‌ के दिषय मै इन दोनों वादयो ने रेते 
बहुसंख्यक मत कटे है, जिनसे सचिव षोढा है कि साधारण प्रयोग परीश्चण-शकति 
का भी जमाव इनमें हे  [ सम्पादक ] 


( २३) 


, स्वमूल सांस्य-योग का याश्रय ग्रहण करके कारम से इस प्रकार के मिन्न-मिन्न 
मोक्षदर्सन उत्पन्न हए दै । मौलिक विषय मँ ये खाख्य मत का दी याश्रय प्रहण करते 
ह, पर अवान्तर विषयों मे इन्दि अनेक भिन्न दष्टियो का अवलम्बन किया ह । 
सांख्ययोग का हास-भारत मे आरं काठ मे जव घमयुग था; तन मनीषी ऋषि 
बृन्द साख्ययोगमत के अनुखार तत्वदश्न करते ये २० ! उस समय मोक्चविषय मेँ कुसंस्कार 
रूप मर उत्पन्न नदीं हमा था } उस समय के मुमष्ठु ` ऋषिगण विश्चद्ध न्यायसंगत च्चान 


सौर विश्चद्ध शीट का अवखम्बन करते ये ! कालक्रम से साख्ययोग तथा भारतीय रोक- 
समाज के विक्त हो जाने पर बुद्ध भविमूत हए भौर उन्हेनि पुनः मोक्षधमं मेँ वल का 


स्वार किया । बुद्ध की महानुभावता क द्वारा खाख्य-योग तथा मोक्षधमं अधिक परिमाण 
मे जन-सखाधारणमं प्रचारयोग्य हृ । कालक्रम से बौद्धधमोवलम््र्यो के भी विकेत 
होने पर भाष्वाय-प्रवर शंकर ने मोक्षघम॑के श्चीणदेह्‌ को पुनः वल-प्रदान किया! 
- शंकराचायं के उपरान्त भारत कमः अवःपतन की चरम सीमा मेँ पर्वा । 
अधघःपतित अक्ञानाच्छन्न तथा हदीनवीयं भारत के अन्धविधास-मूक युक्तिद्ीन मोक्चघमं 
विरोधी मतसमृदो को ही उपयोगी वताकर उनका प्रचार किया गया | स्वपक्ष-समर्थन 


के लिए यह कदा जाने ल्गा कि कलियुग मेँ इस प्रकार का धमेद्धीजीवका उद्धार 
कर सकता दै |< 


३७. कभी ऋषिसमाज मँ सांख्यकोगायुसारी चस्चदुकन दी प्रचरित था, माज 
कक भचक्ित विमिश्र -दशन-सप्रदायाचुसारी दन अस्वीकृत 'था, इस्र विषयरसे 
विचारकों को निम्नाक्त युखियों पर ध्यान देना चादिए्--( १ ›) सांख्ययोग के सभी 
पारिभाषिक शव्द इविष्टास,.पुराण, धर्सदाख्, उपनिषदां सै मिक्ते है, अन्य कसी 
सप्रदायके समी शब्द्‌ नदीं भिकूते ! ( २ ) अध्यात्मक्तान का नाम छेकर उसका 
जो विवरण उपयुक्त शाखो से, विशेषकर दन शाखो के धराचीनः-पाचीनचर अन्थो भँ 
दिया गया हे, वह सर्वथा सांख्ययोगानुसारी है; द्र° शान्तिपर्व अ० २४७,.२८५, 
दस्मादि, ( ३ ) युरुषं को पच्चर्विश्ञ मानने पर धट इटि साख्यीय टी होती है, य 
टट निरक्रपतरक्च मन्य में मिर्ती दै--सांख्यं योग समभ्यस्येव्‌ पुरषं चा पन््व- 
विशकमर्‌ ( १४।६ } । ऋपिस्तमाज नें वेदान्वमत का श्भ्युपगम था, सांख्बयोग का 
नहीं था (या अंशतः था)-- यह युक्िदीन प्रति्ता है ! जात्मक्तान शटा प्रतिपादन तीन 
श्यक्‌ रीतियो से वेदान्त, सांख्य, योग-ये तीन कशाखक्षरते द-- (क) प्तान-मतिपादक 
वाक्यां को टेकर, (ख) युक्तिथां को छेकर तथा (ग) स्ाक्षास्कार पद्धति को छेकर, सव 

तीनो का व्यापार प्य रू्‌-ए्यक्‌ टोने के, कारण इनमें परस्पर विरोध नदीं है। [सम्पादक] 
३८. ऊ जगुस्सित्त वाभ्नत्रिक कर्मा के विषय मे प्रश्न करने पर भनेक तान्त्रिक 
यही उत्तर देते रः कि कल््दुग के रोगों के किए यद मार्ग ही ्रदास्त है । [सस्पा०] 


( २४ ) 


साख्ययोग वां प्रकृत सोष्म को मानव समाज के व्यन्त अतप-खख्यक मनुष्य 
र ग्रहण कर सकते ह} बुद्धदेव ने भी कदा है--“अल्पकास्ते मनुष्येषु ये जनाः 
पारगामिनः । इतरा तं प्रना च॥ध तीरमेवानुगच्छति ॥› ( घर्म॑पट, पण्डितवगं १० ) ¦ 
साख्ययोगी दोते के लिए परमार्थोनुखी बुद्धि, सम्यक्‌ न्यायद्ुश्र मेधा यर विश्च 
चरि परमावदवक ह } इन सव्र का एकर साथ मिट्ना दुख्म दै 

जैसे समुद्र खुदुर होने पर मी उसका बाप्पर मराद कै सभ्वन्तर कौ सरत करके 
प्रजा फो संजीवित रखता ई, उसी प्रकार सांख्ययोग साधारण मनुष्यों के यंगम्य होते 
हए भी, उसकी ल्िग्ध छाया ने मानव के धर्म-जीवन को संजीवरित कर रक्वा द । 
खाधारण-जन सव्य तथा न्याय के साथ वद्रुत कम सम्बन्ध रखते हं । चत्व की अयन्त 
अस्पष्ट छाया मे अत्यधिक मिथ्या कस्पना्भो को मिधित कर देने प्र उनके दद्य 
उस मिश्रण की ओर कुर आङ्ग्ट दोते ह । यदि कदा जाए, सस्यं नयात्‌ तो क्रिंसीके दय 
मे नदीं वेटेगा; किन्तु यदि कल्पना मिलकर कदा जाए "अ्वमेधशहं च सष्यं च 
तुख्या श्वम्‌ । जश्वमेभकतदखाद्धि सत्यमेकं विक्षिप्यते ॥° ८ आदिपवं ७४।१०३ ) तव 
अनेकों के दय आक्र्ट हदोगे 1 / 

चस्वुतः साधारण मनुष्यो मेँ, वे किसी मीस्म्प्रदायके कर्योनदहो, जो धर्मक्तान दै 
वह अत्यधिक मिथ्या कल्पनाथों से मिश्रित सव्य दै । दन्द ; बौद्ध, `ईसाई, मुखल- 
मान यादि धर्म के सम्बन्ध मे जो करपना करते ६, उसका यदि एकतम मत सत्य हो 
तव अन्य सव मिथ्या दोग । इससे दी समबा जा खकता रै कि संसारम क्रितने मनुष्य 
भ्रान्त ई । फलतः “द्ैश्वर तथा परलोक ई एवं त्यादि सत्‌कमा का फल यच्छा होता 
है" इन ठोनों ख्यो की नीव के ऊपर प्रभूत मिथ्या कस्पनां का महल निर्माण करके 
जनता तप्त दे1 

“शशवर ने हमारा खजन किया है” दत्यादि ईश्वर सम्बन्धी अनेकानेक प्रमाणच्यूल्य 
अन्धवि-धासमूलक कल्पनार्थो मँ जनता भूटी रहती है । परलोक के सम्बन्धमें भी 
नाना सम्प्रदायो की विभिन्न कस्पनार्प है | इसके-उढाहरण के टिए बौद्धधर्म का इतिहास 
देखना चादिए । बुद्ध का निर्वाण धमं भी जन-साधारण मेँ असंख्य कास्पनिक कदा- 
निरयो में दी फेख, जिनमे अत्यस्प यंशा दी सत्य दै भौर अधिकार भाग पिथ्यारै। 
साधारण चौद का प्रमुख ध्म्॑ञान उन्दीं्मे सीमित था) हमारे अप्राचीन पौराणिक 
महागयों ने मी दसी रीतिसेद्दीधर्मका प्रचारकिया है। परन्तु वुद्धके प्रभावसे 
सामान्य धौद्ध निर्वाण धमं की श्रेष्ठता को एक स्वर से स्वीकार करते दै, किन्तु सामान्य 
हिन्दू उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार नदीं है ।3९ 


३९. तार्पयं यह किं हिन्दू जनता के सभी सम्भ्रदर्यो में निश्नोक्त मत स्वीकृत 
न्दी होते हैँ कि "निर्विकार अपरिणामी कोरे पदार्थं 2", (परमदेस्व क्षरीरादिदीन ह 


( २६) 


5 कर्तः यदध; शसा आदि मष्पुखुषगण "यदि डय र्वि तो! जगत्‌.रमे सपना धमेमत 
ददकर मी नद्य पाणो; पाने पर भी वकित होकर देरखगे कि उनके कटर भक्तो ने 
उनके नाम "का किंस प्रकार से दुरुपयोग किया है । 

जो कुछ मी दो, खाख्ययोग जिस प्रकार को विश्चद्ध, न्याय्य एवं मिथ्या-कस्पना-न्य 
तथा अनषविश्वासदीनि आन्वीक्षिकी की प्रणाली में है, वह संवसाधारण मे सधिक प्रचार 
योग्य नदी दो" सकता ४० ! युद्ध अथवा वौद्धो तंथा पौराणिको के -द्वारा वह्‌ खव 
साधरण मे प्रष्वारितष्टुभां था, किन्त उसका क्या परिणाम दभा, यह कताया जा 
का है । ` भुयो कां चिर स्वभावतः वां कस्यना-विलासी दै ' कि विदद न्याय कं 
अपेध्वां अविदयद्धं कर्पना-मिधितं न्याय हौ उनको कर्मो ' (खत या असत्‌, म॑ 
यधिकतर मरित करतौ हे} यदि विश्चद्ध सस्य ध्म" कदा जाए तो प्रायः कोई-भी 
स्वेच्छा से अरहण करने ॐ टये " उद्यत्‌.नं दोगा 1" किन्तु" यदि खत्य के साय उनेक 
कुत्पनार्टे ओर अव्य्धियौ पग दी नार्थ तो उन्दै सुनने ॐ छिए लोग उमड़ पगे । 

उपहार मे वक्तव्य रै कि निनकीौ एेसी बुद्धि है कि मोक्षधर्म के मूरपयन्त भ्रण 
करने मँ. कहो पर.मी अन्धविश्वास की .. सहायता नदीं कनी पड़ती है, तया जिनको 
मेथा शेखौ न्यायनिष्ठ है“ कि न्यायानुचार जो सिद्ध होगा उखौ मँ निधित॑मति दोकर 
कत्तव्यमारा पर वदने को तैथार दोते ह, कन्तंग्यमागं म भ्वछने के लिए चिन्ह भय, लोम 
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अथवा यन्बविश्वसं से. प्रयोजन नदीं दोर्ती, निनके हदय स्वभाव से दी सर्दिखा सत्य 
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आदि विशद््ौल क पक्षपाती '₹,'वे ददी सौख्ययोग के अधिकारी अ 
“+. योगक्यांहै ओर क्या नहींहै 


५. 


इस्र-द्ांन की दृष्टि से. योग क्या दै. योर क्या नदीं दै, यष संकषेपमं, कदाजा 
रद्या-हे । यभ्यास योर वैरागयपूर्वक -चिचवृत्ति का निरोध करना दी यथार्थ , मो्षप्रापरक 
योगर है !- चि्तवृचि-निरोध-का अर्थ दहै कि-म॒नमे एकद्दी शान को, उदित रखकर 


न्भारमा का वर्धतः देहिक मौर कारिक भवबव नर्ही- हेः, 'केवश्य रूप सर्वश्च पड 
जरिगुणातीत है?" आदि । इम्‌ धारणाओं के" अभाव सं शटस्थस्थिति खूप निर्वाण का 
स्वीकार नही हो सकता ₹े ! { सम्पादक ] । 

` ४० श्वयं मेक्समूरर को भो स्वीकार करना चड़ ङि शद साँसूयीय चिन्वाधारा 
(जो तर्वसमास सूरो म प्रतिपादिव है) एक 0 595० है 3.1 ‰,7 361) 
देस रकार की चिन्वाणारा वास्तुवः साणारण सें प्रचारयोग्य होती नही देः ! [सम्पादक] 

` ४१. सास्यमोग के अधिकारी कौन ई; हसकछा निरूपण वसिष्ट कै सास्योपदेशा 
मं ( कराश्जनक के प्रति ) भिशता हे; २० शान्तिपर्व २०४।३२-६६ । भागवतीय 
कपिरोक्वं सास्योपदेश्च के जन्त त भी पेसी च्वौ हे (३।३२।२९-४२) । [सम्पादक] 


( २६ ) 


यन्य तभी ज्ञानींका-निरोध (सम्प्रचात) अथवा सवं व्यावहारिक शानो.का ८ निद्राज्ान 
कामी) निरोध (असम्प्रज्ञात ) । भम्याख :का अथं ईै-~पुनः पुनः - चेश 
करना । अतएव वार वार चेटा वा 'इच्छपूर्वक जो चिष्तदृत्ति-निरोध ६; .वद्दी योग 
कहलाता, रै 
चेष्ठा न करे अथवा स्वतः वा दच्छाके अनघीनस्पुर्म यदि कठाचित्‌ चित्‌ चिच 
को, स्तन्धभाव दो भी. जाए तो उसको योग नदीं कदा चां खकता.। देखा मी जाता 
है कि किसी किशी मनुष्य के चिच्च मे अकस्मात्‌ स्तन्धमाव भा.जाता दै । वद अनुमव, 
करता रै कि~-“उस-खमय सुश्च कोई जान नदी -याः | इस प्रकारके -ारीरिक लर्ण 
(यया चिर छक जाना, अथवा से वटे रहने पर भी कु निद्रित के .से श्वासप्रश्वास 
पलना आदि ) से खष्ट-दोता दै कियद निद्रा की मोति एक अवस्था है-1 सतः उक्त 
लक्षण के अनुसार यदह अवस्था.योग नदीं मानाजा खकता ) 
इसके तिरति मूच्छ, दिष्टिसिया प्रभृतिमे. भी स प्रकार का स्तन्बभाव होता 
दै। यहमीखत्यदैकिकिसी किसी में स्वाभाविक रूप से थोडे.बहुतं दिनों तक र्त 
स्वार को रोक रखने एवं निराहार रदने कौ शक्ति रती है । यद भी योग नहीं है । 
मासनु-मुद्रादिं के द्वयो परार्णो कोः .मकार-विदोष से थोडे बहुत. दिनों तक ल्द कर- 
रखना प्री भक्त .योग नदीं दे, क्योकि उस प्रकार के व्यक्तियों मं किसी भी एक अभीष्ट 
विषय में स्वेच्छापूर्वक चित्त को स्थिर र॑खं सकने की सामर्थ्यं नही दिखाई देती ई । 
एक दी क्ञान को स्थिर रखकर अन्य को रुद्‌ करना रूप योग कां -तारतम्य ३! 
जव एकतान भाव से कुछ कार तक्‌ एक दी श्ञानदृत्ति स्थिर रखी जा सकती रै तव उसे 
ध्यानरूप योगाड्ग कते दै ओौर जन वदी एकतानता इतनी प्रगाढ होती है कि भौर 
सव भूलंकर यदो तकं कि अपने को मी भूलकर, केवट ष्येय विषय मेँ ' चित्त कौ स्थिर 
रखा जाताः दै तव ताद स्वेच्छाधीन स्थैर्य-को समाधि करते दै । समधि का यद्‌ 
लसण सम्यकृरूप"से समञ्नना प्वादि ¡ अन्न छोग अनेक प्रकार के स्तन्ध भावों कोथा 
स्राविंष्टमाव को अथवा वाह्यज्ञानद्यल्य भाव को अथवा उसी प्रकारं के अन्य किसी -माव 
कोजो माधि समद चैठते है, उनके साथ योग का कोई-मी सम्बन्ध नदीं है | 
विषयमेद से समाधि मी अनेक प्रकार की होती हैः, यथा-रूपरसादि-्राष्य-विषयक- 
समाधि; अहंकाराटि-ग्रहण-विघयक समापि, +अहंभावमात्र-गदीवर-विषयक, उमापि । इन 
सर्वोःका नाम सवीज्‌ समाधि रै । सवीन समाधि का सर्वोच्रभाव . अस्मितामात्र मे या, 
अदंमाव-मात्र मेँ समाहित रोना दै-। सवस्य दी प्रथमतः ष्येय विषय की.-घारणा का 
अभ्यास करना पडता है, -अनन्तर वह ध्यान मे परिणत दोता दै, ओर उस-ध्यान का 
अभ्यास-क्ररते करते चव ध्यान प्रगादृतम होता-दै तभी उस विषय मे खमाधि होती है । - 
यया अदेभावमात् मे सृमाघ्ति करने के ` लिए सवंप्रथम विचार तथा मानिकं म॒क्रिया 
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विरोषःके दवारा महंभाव मात्र की धारणा करनी पडती है, तदनन्तर उसे -एकतान्‌ "करके 
ध्यान, करना पडता है, तत्यस्चात्‌ उसके प्रगादु होने -पर-महंबोघ मात्न,मे समाहित हूभा 
-जा-सकता दै ! तव केव अदेभावरूप-वोघमान्न ही निर्भासित रहता दै-भौर शरीराढि 


की कटिनतम पीडा से भी योगी विष्टित नदीं होवे ( यरिप्रन्‌ ' स्थितो न दुःखेन 
गुरुणापि विल्राट्यते- गीवा ६।२३ ) । 


अव्य शी-यह समाधि दीर्वकाठ तक निरन्तर, यथाथच्चानपूवक एवं श्रद्धापूणक भभ्यास 
का सापेष्ठ दै, एवं समस्त वाश्च विषर्योमें वैरागयन होने से यह साध्य नदी दहोत्ती। 
समाधि की शक्ति चित्त में भाविभूव होने से ग्राह्य, रहण, तथा ग्रहीता इन्मेसे किंसी भी. 
विषय मे समाहित हया जा सकता हे } किन्तु अभ्यास के. समय जिससे शीर. भानन्द 
लभ दो; एते विषय. छेकर दी ध्यान करने के लिए -सखाधकगण वि-उपदेष्टा के द्वारां 
आदिष्ट दते ह, क्योकि शब्दरूपादि ्राह्य विषयों का ध्यान करके शीघ्र -ानन्दखम 
नदी देता एवं सुक्ष्म अ्रहीता दि विषय की उपलन्धि म्री दुर टो पडती है ] 
साघन-करते करते यथवा कियी किसी को स्वतः दी यव्पाधिक आनन्द खम -दोता 
दै; यथवा भ्म व्यापी. इत्यादि भनेक प्रकार की मनुभूतियो दोती ह । खाघन-के 
फठ्स्वरूप उस अकार की कुर भनुभरूति होने से उसे केकर धारणा कीला सकती है एवं 
दीघकाल-मे वह्‌ घारणा भ्याम मे परिणत दो सकता है | पर जिनकी मापद्दी चंखी कोई 
यनुभूतिं कदाचित्‌ आ- जाती हे, इच्छापू्ंक नही आती; उखका कोद विशेष फट 
नद्यं तरा । वैसा भाव अने से टी इम उसे धारणा, ध्यान या खमाधि की यस्था नरी 
क सकते, कारण कि एेखी ददा मे उस स्वमाव के चित्त मेँ आनन्द, व्यापित्व आदि भाव 
खाने पर भी उसमें इृचिप्रवाह चख्ता रहता हे यर. एकवृत्तिता नदीं आती; अतएव 


यह्‌ योग के रष्चण मँ नदीं पडता । यद्‌ यनुभूति-विशेष हो सकती ह भीर उस अनुभूति 
को ठेकर धारणा करने पर द्धी योगाभ्यास दहो सकता ई 1 


समाषि सिद्ध ्टोने से शान शीर शच्छिक्ति का सम्यक्‌ उत्कषं होता दै । जिसमें 
यह उत्कष नष्टं दै, उखकी समाधि-सिद्धि मी नद्दी है, एेखा समञ्चना चाहिए ! कदा 
जा सकता दै किं कोई समाधिखिद्ध योगी यदि ज्ञान की दथवा गक्तिप्रयोग की इच्छा 
न करे तो उनकी ज्ञानशक्ति का प्रत्यक्चन दहने परमी तो वे समाधिषिद्धष्टो' सकते 
है; यह सत्य दहै, पर श्ञान तथा शक्ति का बहुस्थलें मे प्रयोग करने का प्रयल करके 


भी नो सङृतकार्यं हो रदे ह वे यदि सपने को समापिसिद्ध कष्ते ड, तो उनका यद 
कथन मिथ्या सथवा श्रान्त ही खमद्चना चाहिए । 


चित्त की सात्तिक, राजस ओर तामख, निविध अवस्यार्थ दो सकती £ । राजस 
षवश्चरुतां घटने से टी साच्िक स्थिति नदीं आ जाती, तामस अवस्थामी दो सकती 
दे ! स्तन्घता उखी प्रकार की चाञ्चव्यद्यीन वस्या है, पर वह्‌ तामस अवस्था है 
केवल वृत्तिरोष टी योग नदीं दै; पूर्वोक्त ्राद्य-अदण-परहीता आदि किसी तत्व मे 
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इन्छापूर्वकं रिथति करके वृत्या का जो रोष होता दै, वदी योग ई । स्तव्वता मेँ चिच 
दच्छापूरवैक किसी 'तत्् मेँ स्थित नदी होता 1 क्छोरोफामं आदि के फल से भी चिच्च 
की गति श होती रै, किन्तु उसको खोग॒अक्ञान अवस्थो दी कर्तेद दिद्व्रिया 
स्तन्भाव आदि मानस - रोग-विदोष भी उसी प्रकार केदः) ये सव्‌ विवश रौर न्द 
अवस्थाः ई, परन्॒ योग ॒स्ववश्च तथा पूणं चेतन यवल्या दै ) बाह्य र्ट से गोर्न में 
कुछ सादृश्य रटने के कारण रोग विभ्रान्त दोते ई, ' पर ये दोनो दित्तावस्था्ः तया 
परिम अन्धकार सौर आरोक की भौति विभिन्न तथा विषरौतदह। ` 
` योगका फल दहै- त्रिविध दुःखो की निदि) सम्यक्‌ रूप से चित्तं रियर करके 
वाह्यामिमानःशरीरमिमानः सौर दन्दियाभिमान के उपर दच्छयमात से ही उठने 
दक्ति होने पर दुःख-मुक्त द्यां जा सकता है । अतः उक्त पद्धति से चित्त को स्थिर 
करके सूकमतम विषर्यो मे न ना सकने से प्वं भात्रासपशंः (इन्दरियाभिमान) के त्याग 
किये विना दुःखातीत अवस्था मे नदीं जाया ना खकता है । अतएव नो इच्छामा् से 
उस म्रकारं फी उवेस्था मँ नदीं जा सकते, परन्तु ` अपने को जीतन्युक्तादि कते दः 
उनका कहना मिथ्या यथवा श्रान्त ह ! दिर्टिसिया आदि प्रकृतिवा्लछे को भी कमी कमी 
स्पशो नदीं रता, किन्वु यह योग का र्षण नद है-यद परे री कषा गया ३ 
, भ्रङृत योग ठो भकार का दै, सम्परात तथो असम्प्रात । पूर्वोक्त क्षो के अनु- 
खार समापिषिद्ध न होने से सम्प्ज्ञत यथवा -ससम्प्श्ञात कोई मी योग 'नदीं हो 
सकता । सम्प्रज्ञात योग के लिए चित्त की प्टकाग्रभूमिका भावदयक ई । ईदवर-प्रणिषान, 
सवदा भ्रहीता मदि का ध्यान, विद्योका प्रभृति का ध्यान दारा ज अनायाख दी चित्त 
कोएक विषय में स्थिर रखा जां खंकंता ईै, ओर न्य भाव नदी आति तव उख प्रकार 
की चित्तावस्या को एकाममूमिका क्हतेहै।. _, । 
वि्िपत भूमिका म कृभौ कभी चित्त स्थिर होने पर भी अन्य खमय विवञ्च होकर 
वह काय. करता हे, अत्वं उस प्रकार की विक्षिपभूमि मँ सामयिक खमाधि कर सकने 
पर मी.स्यायी चित्त-यान्ति नद्यं दोती, शख कारण एेकाम्न-भूमिका की आवद्यकता। ई । 
एकाग्भूमिक चित्त मे यदि समाधि दो ओौर उस समाधि के द्वारा प्रज्ञा यदि पूर्णं हो, तन 
वद्‌ प्रा चिच्च मे खवदा स्थयी रूप से रह सकेगी । इछ मवस्था को समापति क्ते ई । 
इस रूप से समापन्न इोने की शक्ति का लाम करने के पञ्चात्‌ सर्वच व्यावहारिक 
आव्ममाव की ( अ्रहीता या महान्‌. मात्मा की ). उपरुन्षि करके उसमें ` समापन्न हा 
जाप तो स्यावहारिक जगत्‌ की सर्वो अवस्था में पर्हु्वा जा सकता रै । तत्पश्चात्‌ 
विवेकानपूवंक परवैराग्यवल से जन उस भाव को मी रद्ध किया जाता ह तव चित्तेन्छिय 
की सम्यक्‌ शान्ति होती द आौर केवर पूरम्‌ पुरुष रह जाता है यदी योग का परम 


फर अर्थात्‌ शाद्वती शान्ति या कैवस्यमोक्ष ई ! 
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ॐ नमः परमपंये 


अथ पातञ्लल्योणक्खनम्‌ 
समाधिपादः 


अथ योगाुश्षासनय्‌ ॥ १ ॥ 


भष्यम्‌ 1 अयेत्ययमधिकारार्थः। योगावुश्षासनं शाखमधिकृतं वेदिः 
तव्यम्‌ । योगः समाधिः! स च सावभोमथ्ित्तस्य धमः! धिर मूदं 
चिधिप्तम्‌ एकाम्रं निरुद्धभिति चित्तभूमय. 1 

तच्च विशिरे चेतसि विष्षेपोपसजंनीमूतः समाधनं योगपद वतेते । 
यर्वेकामरे चेतसि सद मूतमर्थं प्रयोतयति, श्िणोति च क्ठकेशान्‌+ कमवन्ध- 
नानि इट्ययति, निरोधमयियुखं फरोति, सम्पज्ञातो योग इत्याख्यायते । 
स च वितकौनुगतो विचारातुगत आनन्दाञुगतोऽस्मिताजुगत इत्युपरिष्टात्‌ 
भ्वेदयिष्यामः । सर्ववृत्तिनिरोधे त्वसम्प्रज्ञातः समाधिः ॥ १1 

१ 1 अथ योग अनुजि हो रहा ई । सु 


भाष्यासुवाद्‌ ( १ )- ययः "गन्द अधिकाराथंक है ¦ योगानुरासन रूप शाख 
(२) आरम्म हया &; यद्‌ जानना वादि (३) । योग का यथं है समापि (४), 
वह्‌ चित्त का सार्वभौम धर्म है ( अर्थात्‌. चित्त की सभी भूमिये मं समाधि दो सकती 
दे ) । कितः मृद विचलितः एकाग्र यौर निरुड-ये चित्त की पौव भूमियो ईह । (६) 
उनम विष्षिप्त चित्त म उत्पन्न जो समाधि दै) उसमें विक्षेपसंस्कार (उपसरगरूप से ) रहने 
केः कारण वह समाधि उपसजनीभूत (अप्रधानीभूत) हो जाती है । अतः (७) वह योग 
करे पश्चम (योग के दिए उपयोगी ) नही दोती । (८) क्रिन्तु जो समाधि एकाग्र 
मूमि चित्त मे समुद्भूत होकर सत्‌ स्वरूप र्थ को (९) प्रकर्थं के साथ प्रकट करती दै; 
यविग्रादिं सम्पूणं कठो को भोण करतौ है ( १०), कर्म॑वन्धन को या पूर्वसंस्कार-पादा 
कमे टीला करती रै ( ११ ) ओर निरोधावस्था को उपस्थित करती है, उसको सम्प्रा 
योग ( १२) कते ह । यह सम्प्रनात योग वितर्कानुगत, विचारानुगत, भानन्दानुगत 
जीर मस्मितानुगत होता है, जेसा किं आगे (१।१७ सूच मे) भटीर्भोति कदा जाएगा । 
समी इत्तियों के निरद्ध होने पर जो समाधि उत्पन्न दोती रै, वद्ट अंसम्रज्ञात ई । 


र पातज्जकयोगदशंनम्‌ 


टीका १म सूत्र (१) 


यस्त्यक्त्वा रूपमाद्यं प्रभवति जगतोऽनेकधायुम्रहाय 
प्र्षीण-क्छेरराशिर्विंवमविषधरोऽनेकवक्चवः दसभोमी । 
सवेजनानप्रसू तिथुंजगपरिच्छरः प्रीतये यस्य॒ नित्यं 
दे वोऽदीदः स वोऽज्यात्‌ सितविमल्ततुर्यागदो योगयुक्तः | 
जगत्‌ पर अनुग्रह करने के टिए जो अपना आदिरूप त्यागकर बहुधा यवतीणं होते 
है, जिनकी भविद्यारि क्टेद्राडि प्रङ्टरूपतसे भीण है; जो विप्रमविषधर, वहूुवक्त, 
य॒भोगी भौर सव ज्ञान के प्रसूतिस्वूप हे, जिन्हँ युजंगम सम्पकं नित्य ग्रीति प्रान करता 
दै, वे उवेतविमल्तनु योगदाता ओर योगयुक्त मदीश (नागपति ) देव वम्हारा पाल्न करं । 


यद उलोकं भाष्य के किसी-किसी पार म मिक्ता हे, चिन्त यह क्षेपक हे | वाप्वस्पति 
मिश्रने इसका कोई उस्लेख नहीं किया है | विक्षानमिक्षु ने इसकी व्याख्या कीं हे । 
इसलिए यह्‌ वाचस्पति मिश्र के परवती काल म प्रधिप्त हुया है । रेखा छन्द्‌ भाष्व जैसे 
किंखी प्राचीन ग्रन्य मे नदी मिक्ता ।* 


१} (२) दिष्ट का शासन-अनुगाखन । इन सन. सूतो मं प्रतिपादित योगविदा 
हिरण्यगर्भं ओर प्रा्वीन मदर्षियों के उपदेशों पर आधित है ¡ यह सूत्रकार का कोई 
नूतन आविष्कृत शाख नदीं है । 


योगासन केवर दारंनिक-युक्तिपूणं शाख न्दी दै; यदह अनुभवसिद्ध पुरषो दारा 
यविष्करत ओर उपष्ष्ट हया है । यह तथ्य इस प्रकार प्रमाणित होता दै--चित्‌ ; 
यसम्प्रनाव समाधि यटि अतीद्धिय पार्थो का ज्ञान इस समय हम अनरासन दारा 
सिद्ध दोता ई, किन्तु सर्वप्रथम इस प्रकार के सनुमान के लिए अनुमेय की परतिज्ञा अथवा 
प्रमेय-विषय-निर्देश की आवद्यक्ता होती हे, क्योकि भनुमेय का प्राथमिक परिविय यदि 
न-दो तो अनुमान.नदीं क्रिया जा खकता । चितिद्यक्ति यारि का निर्णय-जञान्‌ हम खोगों 
(गुरगिष्यादिं ) की परम्पगगत दिघा-प्णाटी द्वारा हो सकता दै किन्त जो आव्मि 
गुर ई, जिन्दै किसी.ने भी इसकी दिक्षा नदीं टी वे इन सव अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान 
यतुमान द्वारां केसे कर सकते ह ! अतएव वदी मानना ठीक है किं आदि गुरने इन 
सव विपरयां का अवय दही प्रव्यक्च अनुभव क्रिया था । इस विपय पर साख्य का दृष्टन्तं 


दे--इतस्था अन्धपरम्परा ( साख्यसु.० ६।८१ ); अर्थात्‌ यदि जीवन्म॒क्त या ष्वरम- 


१, ज्िसी शंकर ने महाभाप्य पर एक टीका ङ्िखी थी, जिसका यदह भरथम मह्ृखाचरण 
खोक दं; द° वरेन्द् रिसचं मिउजियम द्वारा श्रकाित पुरुषोत्तमदेवकत 
परिभाषादृत्तिञन्यः, (घ, १२०१ एला), यह टीका अप्राचीन है । [सम्पाठक | 





समाधिपाद~-१ ३३. 


तच्च के साक्षात्कार पुरुषो द्वारा मोवा उपर्दि्ट न हो तो यह अन्ध-परम्परा के 
समान दोगा ! जिख तरद अन्धपरम्परागत उपदेश मं दृष्टिगोचर कुक भी नदी रद 
सकता, उसी तरद अप्रवयक्चटर्शा. के उपदेग मं कु भी प्रत्यल-्ान-साध्य उपदेश नीं 
रह सक्ता } वह का जा चुका है किं चित्‌ ; सक्ति आदि विषयों का जान सतौन्दरिय 
होने के कारण था तो रिक्षणीय दोगा अथवा साक्चात्करणीय 1 यआदिम रुर के लिए बह 
रि्वभीव नदी दयौ सकता, इसिए आदिम उपदे का वद ज्ञान प्रव्यक्षानुभूत दे । 


ये विपय कास्पनिक अथवा प्रतारणामात्र नदीं ई, यह अनुमानग्रमाण दवारा निश्चित 
होता द । आदिम उपदेगको द्वारा अनुभूत विपयो को प्रमाणित करने के छि दगन- 
याल्न रचित हमा ई । श्र म॒ लिखा है : श्रोतव्यः श्रुचिवाक्येभ्यो मन्तन्यश्चोप- 
पत्तिभिः 1 भत्वा तु स्तवं ध्येय पते द्शनदेववः 1१ अर्थात्‌ श्रुतिवाक्यं से खनना 
चाहिए, युकियों से मनन करना ष्वाहिए; मनन के वाठ निरतर ध्यान करना चाषटिए 
ये खव ८ श्रवण, मनन, ध्यान ) दर्शन वा साक्चात्कार के देव ह । इनमें से श्रुति मे के 
हुए विषयों के मनन करने के छि दी साख्यद्ाख्र का आरम्भ हया दे । खाख्य- 
प्रवचनमाप्य के स्वयिता विक्ानमिक्चु ने मी यदी का दै-्तस्य श्रुतस्य मननाथं 
मयोपदेष्टम्‌ इत्यादि ८ मङ्खटाचरण च्लोक २) । महाभारत मे भी का गया हे-- 
सत्यं वे मोक्षदर्दनम्‌ ८ शान्तिपवं ३००।५ ) । 

१ (३) यर्थात्‌ यथः दन्द के द्वारा यदी समन्नाया गया ह कि हस सूत्र द्वारा 
योगानुमाखन धिकृत या आरम्भ किया गया दै । 

१८४) योग चन्द्‌ के अनेक पारिभाषिक, यौगिक भौर शूट अथं ई, जसे; 
जीवात्मा यर्‌ परमात्मा की एकता, प्राण ओौर सपान का सयोग यादि । किन्तु इस 
सालन के योग का अर्थं समाधि समदनां चादिए । इसका अथं द्वितीय सूत्नोक्त र्श्चण 
द्वारा स्पष्ट होगा | 

£ (५) चित्त की भूमिः का अयं दै--चिप्त की सहज या स्वाभाविक अवस्था | 
चिष्वभूमिर्यो पोच गरकार की है--श्चिप्त; मूढ; विक्षिप्त; एकाग्र ओर निरद्ध । इनमें जो 
चिप्त स्वभावतः अव्यन्त अस्थिर है, जिस चित्त मे अतीन्धिय विधयो की विष्वारणा के लिए 
जितनी स्थिरता ओौर बौद्धिक शक्ति की आवदयकता दै उतनी नदीं दै, यौर जिस चिम्त 
को सम्पूणं तत्त्वो की सत्ता अचिन्त्य प्रतीत होती दै, वद चित्त क्षि्तभूमिक है । प्रवर 
हिसा दि प्रवृत्तियों के व्य मे थाकर एेसे चित्त में भी कमी-कमी समाधि हो सकती हे । 
_ महाभारत की कया मे जयद्रथ इसका दृष्टान्त दहै । पाण्डवं से हार कर प्रव देष के 


१. श्रोतव्य * * ˆ "° इटोक मानव उपयुराण नामक एक अमुद्धित उपपुराण का हे, 
द्र° विवरणप्रमेयसम्रहट की सम्पादकीय रिष्यणी घ, २ [ सम्पादक ] 


8 पातन्जरयोगद्वानम्‌ 


कारण दसंको चित्त जिव मे समाहित दया था; णेसा वर्णन £ ( वम्र ७२। 
२५-२९ ) ) 

दूरी भूमि भूर रे । जो चित्त किसी दच्छियःविपव मे मुग्ध षटोने केः छ्नग्य तच्य- 
चिन्तन करने के अयोग्य दो जाता है, वह मृमूमिक चित्त ६ । सित का सपिध्त यष 
चित्त मोहक विप्रय में सहज दौ ममाहितं ( य्वलीन) हो जताई, दनन्व्णि वह 
द्वितीय है । छोग कामिनी-काचन वेः अनुराग से दन विप्रयो मे ध्यानम रा गते ‰, 
ेसे उदाहरण भी प्रिल्ते हं । ये मृदचित्त मं समाहित होने के दृष्टान्त ई । 

तीसरी भूमि विधितः दै | विधिप्त का र्थं ईै--नीषि्ठत रिगिद्र टो} अभि 
कादा साधको के चित्त विक्षितभूमिक होते ह । जितस वस्था म चिचत कभी-न्ती स्थिर 
दो जाता दे यीौर कमी-कमी चंचल दौ जातां है, वद्‌ विक्षिप्त । शमिनः स्थिरता के 
कारण विधिप्त-भूमिक चित्त श्रवण-मनन आटि दारा तच्चा के स्वस्प का अवधान्ण गनं 
म समर्थं होता है । मेधा यौर सदूदृत्तियों कौ न्यूनता था यपिक्ता कर कार चिति 
चिन्तवाटे मनष्यों के असंख्य भेद ई । विधित चितम भी समाधिष्टो सन्तीह दिन्तु 
वह्‌ सशकाल-स्थायी नदीं रोती, क्योकि दस भूमि का प्रकृति कभी स्थिर सीर कभी 
अस्थिर होती ईह । 

चतुथं 'एकाम्रभूमिः रै । जिस चित्त का यग्र वा अवल्य्बन एक है उत्ते एकार 
चित्त कहते ई} सूत्रकार ने कहा है--यान्तोदितो वस्यप्रच्यौ चित्तदेवन्यातता- 
परिणामः ( ३।१२ सूत्र ) अर्थात्‌ एक इचि निच्रृत्त दने परं यटि उसख्कै वाद दीक 
तदनुरूप बृत्ति उटे ओर उसी तरह की अनुरूप वृत्तिया का प्रवाह चट्ता ग्ड; तो चेमे 
चित्त को एकाग्रचित्त कते है । इस प्रकार की एकाग्रता जवर चित्त का त्वमावं दो 
जाती दै, जय दिन रात म अधिकाश समय चिन्त एकार रहता है, यर्टोतक किं 
स्वप्नावस्वामे भी एकाग्र स्वप्न होता हे, तव एसे चित्त को एकाग्रभूमिक कहते 
ह । एकाश्रभूमि वश्षीक्रेत होने पर संप्रज्ञात-समाधि सिदध होती दे। यह समाधिदही 
वस्तुतः योग या केवस्य का सोधक है } श्रुति कती रै--यो हेन पापूमा मायया 
स्सश्ति य हनं सोऽभिभवति ( शतपथव्रा० १११1६1१२ ) अर्थात्‌ अनात या अवय 
भोव से जो पाप मन में अति रहते ईै, वे भी एसे ज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ संम्पल्ञातवान्‌ को 

अभिभूत नदी कर सकते | 

५. जागरित अवस्था के सस्कार से स्वप्न दोता है । जागरित अवस्था यदि 
वहत समय तक सहज ही चित्त एकाय रहे तो स्वप्न मे भी वसा दी रहेगा । एका- 
ग्रता का रक्षण हे~धरुवा-रुति अथवा सर्वदा आत्म-स्थरेति ! उसके संस्कार से स्वप्न 
से भी आस्मविस्मरण नहीं होता, केवरु शारीरिक स्वभाव से इन्द्ियौ जड रटत ह । 
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पोचवी चित्मूमिका नाम ननिरुदधभूमिः है । यह रोष अवस्था ह । निरोध समृषि 
के ( १।१८ सूत्र देखिए. ) यम्यास द्वारा जव चित्त का चिरस्थायी निरोध वशीकृत दौ 
जाता है, तव चित्त की उस अवस्था को निरेधमूमि कहते ह । निरोधभूमि द्वारा चित्त 
विलीन होने पर कैवल्य होता दै ! संसार मे जितने भी जीव दै उन सव के चित्त साधा- 
रणतया इन पोच अवस्थायों मे ही रहते ह । इन मे कौनं भूमि समामि के किए उपादेय 
ओर कौन भूमि समाधि के लिए अनुपादेय है, माप्यकरार इसी का विवेचनं कर रदे दं 1 

१ ८.६ ) उनमे = भूमियो मेँ । धि्मूमिक ओर मूढ-मूमिक चित्त मे“ क्रोध, लेभ, 
तथा मोद यादि सेमी कदीकदीं जो समाधि दो सकती है वह समाधि कैवस्य को 
सिद्ध नदी करती । विभिप्तभूमिक चित्त मे भी इसी कारण कैवल्य नदीं होता हे । 

१ (५ ) जिस अस्थिर चित्त को समग्र खमय पर समाहित किया जा सकता हे उसे 
विधित चित्त कदा गया है ।, जिस समय स्थिरता का प्रदुर्भाव दता हे उस खमय 
स्थिरता दवी रहती ई । पुराणो मेँ अनेक समादित-चित्त ऋषिर्यो का अप्रा द्वारा ' 
तपोश्रट होने काजो वर्णन है, वह्‌ एसे प्रधान विक्षेप क कारण ही दोता दै । 

१८८) योग के पष्च म = कैवल्य के पक्त मे । समाधि टूटने पर विक्षेपो का फिर 
उदय देता है, इसलिए समाधि से प्रात प्रज्ञा चित्त मे भलीमोति ठदरने नद पतिी । 
अतएव जत्र तक ये सव विक्षेप दूर होकर चित्त मे सदा के लिए एकाग्रता तृ सा 
जाती, तवर तक वह एकाग्रता केवस्य की साधक नहीं दोखकती। . 

६ (९-१२ ) जसि योगके द्वारा बुद्धिसे ठेकर भूतपर्यय्त समस्त त्वो का 
सर्वतोमुखी अर प्रकृ या सृष्मतम कान होता ड ओर जिस श्वान के पश्चात्‌ उख विषय 
म कुछ मी अज्रात नहीं रहता, वदी सम्परज्ञात योग है! एकाग्र भूमि.मे समाधि दने 
पर ही सम्प्रजञात योग दोता दै! एकाम्रमूमि मँ चित्त को .सहज ही अमीष्ट वस्तु मेँ 
ई्प्ठित समय तक संख्य रखा जा सक्ता दै । प्राथ काजो सत्य शान दै उसे सदा 
चित्त मे रखना दी मलुष्य मात्र के लिए अभ्रीष्ट है; कारण. सत्य ज्ञान को चित्त मँ स्थिर 
रख सकने पर को भी मिथ्या चान नदीं चाहता है । विष्षिप्त मूमि मेँ संयम द्वारा सुषम 
श्लान होने पर भी विक्षेप के उदित होने पर वह उहरता नदीं } इसलिए एकाम्रभूमिक 
चित्त म दी चिरन्तन समाधिनान हो खक्तादहै। |. 

खो ज्ञान चिरस्यायी ६ ( अर्थात्‌ बुद्धि के अवस्थांनकाक तक रहने वाखा है ) सौर 
जिसकी य्पेक्षा को सृष्मतर ज्ञान नदीं दो सकता तथा जो अमिमूत नदीं होता वही 
परमं सत्य जान है । ,उस स्त्य ज्ञान का हेय-विषय सद्रूप ₹ै 1 इसखिए भाष्यकार ने 
कहा हं कि एका्रमूमि-नात समाधि से सस्वरूप अथं प्रकाशित होता दै, इस कारण 
उ समय जिस क्ठेदृत्ति को या कमं को जञान-वैराग्य के दारा व्याग दिया जाता हैः 
उसका त्याग सटा के लिए होता है | दसक्िए इख अवस्था मे क्यो का श्चयु-मी दता 


द्‌ पातञ्जलयोगददांनम्‌ 


दै र कर्म॑वन्धन भी रिथिर पड जाते रई! खभी ज्ञेय वस्तं का चरम श्वान होने पर्‌ 
वैराग्य के द्वारा जव ज्ञानवृत्ति को मी अवद्म्वनदीन कर श्चीण क्रिया बाता दं तव 
उसको ¶निरोधसमायिः कते दै । सम्पर्ञत योग में पदार्थं का अन्तिम ( सम्पूणं ) नान 
या सम्यक्ञान होता रहता दै, इसलिए. यदह योग निरोधावस्था कौ सम्मुख उपर्थित 
करदेता है 

एकाग्रचित्त की समाधि के चार कायं ह्‌, सत्स्वरूप अथं का प्रकार; च्च्ना-धय; 
कर्म-वन्धन-गेथिल्य यर निरोधावस्था की चमुपद्थिति । दखकी प्रक्रिया यह ई- समाधि 
दारा भूत का स्वरूप या तन्मात्र ज्नात होता है ( देलिये मूत्र ११४८ ) । तन्मात्र ने नु, 
दुःख ओर मोह नदीं है । अर्थात्‌ जो योग तन्मा का साक्षात्कारे करते हं वै तन्त्र 
( वाह्यजगत्‌.) से युखी, दुःखी या मुग्ध नदीं होते । समाधि की अवस्था मं विधिष्त- 
भूमिक चित्त म इसी प्रकार का ज्ञान होता है; किन्तु जव वा हया विक्षेप फिर उदित 
होता ह तव वह चित्त पुनः खखी, दुग्खी भौर मुग्ध हो जाता ६ । किन्तु एकोग्रमूमिक 
चित्त मेँ टेसा नदीं होता 1 उसम समाधिग्रजा टद दौ जाती ईै । यतः विधिप्त भूमि मं 
समाधि दारा पटा्थंका प्रनतोद्यो सकता पर एकाग्र भूमिम सम्यक्ञान या 
सवंतोमाव से प्रज्ञान चिरस्थायी होता है| स्ट दिके विषयमेंभी दीन इसी 
तरह समद्यना चाहिए ¦ 

उदाहरणाथं--किसी को धन के विषय में अनुराग या आसक्ति रै; यदि उसी विषय 
के विराग-भाव मं चित्त की समाधि हो जाए तो उतने समयक किए टव ते चह राग 
दट-सा जाता है, परम्वु चित्त एकाग्रभूमिकं होने पर वह वैराग्य चित्त मे भटी-मोति 
वेट जाता है । राग आदि के क्चव होने पर उनते उत्पन्न होने वाले कर्म भी एक-एक 
कर सदा के लिए निव्र्तं दहो जाते ई । इस क्रम से निसोधावस्था आ जाती दै) 

यदे ध्यान रहे किं संप्रल्लात योग खमाधिमान्न नदीं दे । चित्तम समाधि-प्रत्न का 
भटी-मोति स्थिर दो जाना दी सम्पर्ञात योग कहता ई । 





भाष्यम्‌- तस्य छक्षणाभिधित्सयेदं सूत्रम्प्रवव्रते- 
योगर्चित्तइृत्तिनिरोधः ॥ २ ॥, 


सवंशब्दाग्रहणात्‌ सम्प्रज्ञातोऽपि योग॒ इत्याख्यायते ! चित्तं हि भ्रख्या- 
अन्रत्तिस्थितिदीटत्वात्‌ चिगुणम्‌ | 

प्ख्यारूपं हि चित्तसत्त्वं रजस्तमोभ्यां संसष्टमेदवर्यविषयभ्रियं भवति । 
तदेन तमसायुविद्धमधम्मांज्ञानावेराग्यानैरवर्योपगं भवति । तदेव अक्षीण- 
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मोहावरणं स्वतः अयोवमानमलनुविद्धं रजोमात्रया ध्म॑ज्ञानवेग्येश्व्योपगं 
भवति 1 तदेव रजोकेशमलपेतं स्वरूपप्रतिष्ठं सत्त्वपुरुपान्यताख्यातिमाच्ं 
धर्ममेघध्यानोपगं भवति ! तत्‌ परं प्रसंख्यानमिध्याचक्षते ध्यायिनः । 


चितिशक्तिरपरिणासिन्यप्रतिसंक्रमा दरितविपया शुद्धा चानन्ता च; 
सतत्वगुणास्मिका चेयमतो विपरीता विवेक्ख्यातिरिति । अतस्तस्यां विरक्तं 
चित्तं तासपि ख्यार्दिं निरुणद्धि; तदवस्थं संस्कारोपगं भवति, स निर्बीजः 
समाधिः, न त्र किंचिस्सम्प्रजायत इत्यसम्प्रज्ञातः । द्विविधः स योगथ्ित्त- 
वृत्तिनिरोध इति ।। २॥ 


मष्यानुवाद- पूरवो क्त द्विविध योग का खश्चण कदने की इच्छा से यह सूत्र स्वा 
ग्या दै ; 
२। विप्तवृत्ति के निरोध कानामयोग दै (९) | सू 
सूत्र मे सर्वं गव्ट्‌ का प्रहणन करने से ८ अ्थत्‌ “खव॑चित्तदृत्तियो का निरोध 
योग ३ पेता न कह कर केवक “चित्तदृत्ति का निरोध योग है" दस प्रकार कदने से 
संप्रजञात कोमी योगः कदा गया है} प्रख्या या प्रकागगीर्त्व; प्रवरत्तिरीरत्व भौर 
स्थितिगीख्त्व इन तीन स्वभावो के कारण चित्त ८ सच्च, रजः ओर तमः इन तीन 
गार्णो का विकार स्वरूप ) त्रिगुणात्मक दहे | 
प्रख्यारूप चित्त से यदि रजः ओर तमोगुण का संसगं रहे तो उसे श्यं र 
विपय प्रिय ख्मते ह । वदी चित्त यि केवर तमोगुणके साथदी सल्यदो तो 
उसकी प्रदृतति सधर्म, अज्ञान, आसक्ति गौर अनेय मँ होती हे। चिप्त का मोह रूप 
यावरण पूर्णतया हर जाने पर ग्रहीता, हण यौर म्य, इन तीन विषयो की पूणं प्रज्ञा 
उदित होती है । ओर इस अवस्था में रजोगुण हारा कुछ अभिभूत होने पर चित्त में 
धम, जान, वैराग्य ओर धरय की प्रापि होती दै । जव रजोगुण का यह अस्थिरतारूप 
मर केरमात्र भी ' नदीं सदतां तव चित्त स्वरूप-स्थित हदो जाता दै । उसमें केवर वुद्धि 
ओर पुरुष का भेदज्ञान रहता है ओर तव शीघ्र दी ध्ममेषसमाधि सिद्ध दो जाती ६। 
( इसकी व्याख्या ४।२९ मे की गदर है ) । ध्यायी जन इसे "परम-प्रसंख्यानः कते ई | 
चितिक्ति अपरिणामिनी, यप्रतिसक्रमा, दर्दितविषया; शद्धा ओर अनन्ता रै ओौर 
यद विवेकणख्याति सच्चगुणासिका है, इसीलिए यह चितिराक्तिः के विपरीत दै । अतः 
विवेकख्याति की समलता के कारण विवेकख्याति मं भी विरक्त होकर चिन्त उखको 
निरुद्ध कर देता हे) दस्र अवस्था मे चित्त संस्कारोपगत रहता रै! यदी निर्वीज 
समाधि दै । इसमे किसी प्रकार का सम्परज्ञान न दने के कारण इसे असम्प्रहाती भमी 
कहते ई'। इसलिए चित्तद्रत्ति-निरोधरूप योग दो प्रकार का दै । 


८ पातञ्जख्योगदशंमनम्‌ 


~ टीका २८१) चित्तवृत्ति का निगेध या योग॒ सवशरेट मानसिक्रं वट दह। 
दान्तिपर्वं -२१६]२ मे चिव दै--“नास्वि सांल्यसमं शानं नास्ति योगस्रमं वलम्‌, 
साख्य जैसा ज्ञान नदीं ई ओर योग जेखा वल नहीं दै । इत्ति के निरोध को मानसिक 
रल क्यों कदा गया है इसकी व्याख्या यद दै-उत्तिनिरोध का अथंदहै किसी एकः 
च्छित विषय मे चित्त को स्थिर रखना अर्थात्‌ अभ्यास के द्वारा अपनी इच्छक 
अनुसार चित्त को किसी विषय में स्थिर रखने क नाम योग दै । स्थिरता अौर.व्येव 
विषय कै मेद्‌ के अनुसार योग के अनेक अंग-भेद्‌ होते ह । विषय घटपयटि वाह्य रच्च 
ही नहीं है, मानसिक भाव भी ष्येव विधय हो सकता ह! जव्र चित्त में स्थिरतााक्ति 
उत्यन होती है तवर कोद भी मनोव्रत्ति चित्तम स्थिरस्खीजा सक्ती ह! अतएव 
हमारी सव से वडी दुर्वख्ता यदीद किं दम अपने चित्तम सटिच्छा को स्थिर नदी 
रख प्राते । किन्तु ठृत्ति स्थिर होने पर सव सदिच्छार्थै मन मं स्थिरता प्रास्त कर सक्ती 
है, इसटिए एसे पुरुष म मानसिकं उल विमान रदेगा । इख स्थेयं कौ जितनी टि 
होगी उतना दी मानसिक व भी कदेगा । स्थिरता की अन्तिम सीमा का नाम समाधि 
( अपने को भूले हुए कौ तरह इच्छित विषय पर चित्त को स्थिर रखना ) ₹ । 


श्रुति ओर दानिक युक्ति द्वारा दुख का कारण थर साधत गान्ति का उपाय 
समञ्च ठेने पर भी हम केवल मानघिक दुव॑ख्ता के कारण दुःख से मुक्त न्दी हो पाते। 
ते्तिरीय २।४।१ श्रुति का उपदे दै--आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न ॒वरिेत्ति ऊतश्चनः 
थात्‌ ब्रह्मानन्ड जानकर विद्वान्‌ किंसी से नदीं उरते; रेखा जानकर ओर मरण-भय की 
अन्ञानता समक्न कर भी केवर मानसिकं दुर्वख्ता के कारण हम निर्भय नदीं दो पाते 
किन्तु जिन्हँ समाधि-वल ग्रास हो जाता है वे याक्तिंसम्पन्न मौर स्वतन्त्र पुरुप पूर्णरूप से 
शद्ध प्राप्त कर त्रिताप से.मुक्त हो सकते है । इसीलिए ास्र कहता है--“विनिष्पन्न- 
समाधिस्तु सुक्ति तत्रैव जन्मनि! प्रामोति योगी योगानिदग्धकर्मचयोऽचिराव्‌? ॥ 
(विष्णुपुराण ६।७1७५ ) } समाधिसिद्ध होने पर उसी जन्ममें द्यी सक्ति हदो सकती है) 
रतिं मं भी इसलिए श्रवण सौर मनन के पश्चात्‌ निदिध्याखन ( ध्यान या समाधि ) के 
अभ्यास का उपदेश है | 


पूर्वोक्त कथन से सहज ही समन्नाजा सक्ता है किंसमाधिके विना करई 
मुक्तं नदीं हयो सकता । सुक्ति खमाधिवल से प्राप्त करने "के योग्य परम धर्मं है । श्रति म 
कं हे (नाविरतो दटुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहित" 1, नाशन्तमानसो वापिः प्रज्षानेनेन- 
ममुयाव" । (कटठोप० १।२।२४); याक्वस्क्यस्मृति मेँ दै--अयन्तु परमो घर्मो यद्योगे- 
नात्मदरदानिम्‌' ( १।८ ) अथात्‌ योग के दारा जो मालदर्शनः दता है वही परम ८ सर्व 
रेष्ठ ) धमे ह । धमे का फक यख है; माम्मदर्श॑न.की अवस्था.मे, -या स॒क्तावस्था मेँ 
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दुःखनिंदृत्ति की या इष्टं भाव की अन्तिम कोटि ख्प शान्ति का खम होता है, इसलिए 
आतमदर्गन परम-घमं कदटखाता दै | 

संखारमे जो लोग मोक्षधर्म का आआष्वरण कर रहे हं वे सभी उसी परम-धमं के 
क्सीन किसी थग का अभ्यास कर रहे है] ईश्वर की उपासना का प्रधान फर चित्त 
ची स्थिरतां है} दान आदि कर्मो ओर संयम-मृक कर्मो का फल भी परम्परासम्बन्ध 
से चित्त की स्थिरता द्यी है । अतएव संचार के समस्त साधक, जानकर या अनजाने 


¢ अ किसी 


ही, इस सावैजनीन वित्तवरप्ति-निरोधरूप परम-पमे के किसी न किसी भंग का सभ्यास 
कर रे हं | 

२८२) प्रका; क्रिया ओौर स्थिति इन तीन धर्मो का विदोषं विवरण 
२८ सूत्र की र्प्पिणी मे देखिए 1 भाष्यकार दिखा र्दे है किभिप्त आदि चित्तोँम 
कौन से गुणों की म्रवल्ता होती है ओर कौन-से विपय प्रिय ख्गते ह । 

२ ( ३-४ ) चित्त-रूप मे परिणत जो सत्वगुण दै, वदी चित्तसत्व अर्थात्‌ वि्चद्ध 
न्नानद्रत्ति दै । वही चित्तसत्वं जव रजः ओौर तमोगुण द्वारा अनुविद्ध होता है अर्थात्‌ 
जो चित्त वास्य ओौर आवरण के कारण प्रत्यग्‌-त्मा के ध्यान मे निविष्ट नदीं होता; 
वह्‌ एश्वर्य ओर खब्दादि-विषयो मँ अनुरक्त रहता है । उसी तरह भि्त-भूमिक चित्त 
भसम-व्यान ओर विपय-वैराग्य मे सुखी नदीं होता । वह प्रायः एे-ध्यं से अथवा इच्छ- 
पूर्तिं द्वारा चच्टादि विपयों के ग्रहण से सुखी होता है । एेसे व्यक्तियों ( यटि वे साधक 
हों) के मनम अणिमा आटि सिद्धियो अथवा ( अस्ाधकों को ) लौकिक श्रयं की 
कमना प्रवल भाव से उठती ईह ओर वे पारमार्थिक तथा लौकिक विषयों के उपदे 
रिक्षा ओौर रोचना आदि करके सुखी होते द । सत्त्वगुण का उत्तरोत्तर प्रादुर्भाव 
आर इतर गुणो का पराभव जितना दोता जाता रै उतना ही वाह्य विषयों को छोड 
कर आन्तरिकं माव मं रियति "प्राप्त कर सुखी होते ह । विष्ठिप्त-भूमिवाठे पुरुष प्रकत 
निव्रत्ति या चान्ति नहीं वाहते किन्तु शक्ति का उत्कषंमात्र चाहते है। 

जिस चित्त मे चित्तसत्व प्रवल तमोगुण द्वारा अभिभूत है; एेसे चित्तवाडे छोग 
( मूढ-भूमिक ) प्रायः अधमं अर्थात्‌ परिणाम म अधिकतरं दुःखप्रद्‌ कर्मं का आा्वरण 
करते है ओर वे अक्ञानी या विपरीत ( परमार्थ-विरोधी ) ज्ञान से युक्त होतेरै। वे 
बाह्य विषयों के वड़े अनुरागी होते ह तथा प्रधानतः मोद के व मेँ एेखा भाष्वरण करते 
ह जिखका फल अनैव या इच्छा की अप्राप्ति होती है | 

२८५ ) रजोगुण का काम ष्वाचल्य अर्थात्‌ एक भाव से दूसरे माव को प्रास्त 
करना दै । मोहरदित चित्त को ग्रहीता, ग्रहण भौर म्राह्यरूप त्रिविध विषयों की प्रस 
होती रहती ह । इसी से उस चित्त में भी कु.चवंचरता रहती दै अर्थात्‌ अम्बास ओर 
वेराग्यरूप साधन मेँ तत्पर रहना रूप प्व्वटता रहती है । 


१० पावञ्ल्योगदशनम्‌ 


२८६) केदामात्र रजोगुणरूप मल के दट्ने पर यर्थात्‌ सत्वयुण के चरम 
विकास होने पर वित्तसत्व अपने स्वरूप मे स्थित दोता दै, अर्यात्‌ पूणेरूप से साचिके 
प्रसाद-गुण प्राप्च करता है, जैसे अथितप्त निर्म कांचन मट्जनित विक्त वणं को त्याग 
कर निजी रूप धारण कर केता ई । साथ दी वह्‌ पुरुषस्वरूप में यथवा पुरुप-विंप्रयक- 
प्रसा में प्रतिष्टित होता दै। इसको विवेक-ख्याति-विपवक समापत्ति कदत है इख 
प्रकार का चित्त विवेक-ख्याति मे अर्थात्‌ बुद्धि र पुरुषत्वरूप के मेवक्ञान म॒ट्या 
रहता है । जव विवेक-ख्वाति सर्वथा होती ह, अर्थात्‌ लवर विवेकख्याति अपने 
वाह्यफठ सवत्व भौर सर्वापि्ठातरत् म विरक्त होकर विष्व ८ मिय्याक्ान ) से शत्य दो 
जाती है, तव उसे धममेघसमाधि कहते दँ (८ ४।२९ सूत्र देखिये ) | 

परम प्रसंस्यान का यथं ह-पुरुपतत्व का साक्चातकार अथवां विवेकख्याति । 
वयुत्थान को सम्यक्‌ रूप्रसे निरुद्ध करने के दिए यदी उपाव हे) धमम॑मेध समाधि 
दारा केम की पूर्णतया निदत्त दोने के कारण भौर इस अवस्था म सर्वेनताटि 
विवेक-चिद्धिरयो मं भी वैराग्य होने के कारण इसे ध्यायी ल्येग परम प्रसंख्यान कते हं । 

२८७) वितिदाक्ति के पोच विरोपण है--छ्द्धा; अनन्ता; अपरिणामिनी; 
यप्रतिसंक्रमा ओर दरिीतविषया । दर्दितविपया-सव विपय जिखके निकट (बुद्धि 
द्वारा ) दुरित दोते दै । अर्थात्‌ जिसकी सत्ता से ुद्धि के चेतनायुक्त होने पर बुडिर्थित 
विषयों का म्रतिसंवेदन ° होता है ।! यद्‌ स्वप्रकाग राक्ति समस्त विषयों को मरकाशित 
करने के कारण कुछ क्रियाशील अथवा विक्रत नदीं दो जाती, अतण्व कहते दै, 
“'अप्रतिखक्रमा” अर्थात्‌ प्रतिसंक्रम ८ = संचारः कायं अथवा विषय मेँ संक्रान्त होना ) 
से रहित अर्थात्‌ निक्किय ओर निरिं । अपरिणामिनी अर्थात्‌ विकारदयूत्य । शुद्धा का 
यथं साल्िक प्रकारा के समान आवरण-रीठ ष्वंचर नही, अपितु वह चितिराक्ति पूणं 
सर स्वप्रकाश है, यद माव इससे ज्ञापित होता दै । दसी प्रकार अनन्ता का सथं दे-- 

“सन्तः” पदाथ के साथ जिसका संयोग दी न हो सके । असंख्य परिमित अवववो की 
समष्टि द्वारा जो अनन्तता भाती है, वद चिति मेँ कल्पित नदीं की जा खकती | 

२ (८ ) अर्थात्‌ विवेकबुद्धि सच्वरुण-परधान है 1 प्रकाशक के सम्बन्ध से जो 
प्रकाश आविभूत होता है ओौर जो अपने नित्य-सदहप्वर रजः ओर तमोगुण के द्वारा 
न्यूनाधिक आचरत ओर प्वल दै उखी को साचिक प्रकारा या बुद्धि का काश कहते 
ह । इसीलिए बुद्धि द्वारा प्रकाद्य होने वारे विषय ८ शब्दादि ओौर विवेक ) परिच्छिन्न 
ओर नश्वर ई । इस कारण स्वप्रकाय वितिक्ति से वुद्धि भिन्न समच्ची जाती ३ । 

५. परत्तिसचेदन योगविया का एक पारिभाषिक श्ञब्द्‌ हे, द० १।७, २।२० आदि 
सूत्रों का भाभ्य । [ सम्पादक | 
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समाधि द्वारा बुद्धि का साक्ात्कार करके निरोध समाधि द्वारा चेतन्यमात्राधिगम होने 
पर वुद्धि भौर चैतन्य के पाथंक्य का वोध करने वाली परज्ञा को विवेकख्याति वा दुद्धि 
ओर पुरुष का मेद-क्ञान कते ई ( देखिए सूत्र २।२६ ) । विवेकख्याति द्वारा परम 
वैराग्य ओर तत्पश्चात्‌ चिरस्थायी चित्तनिरो के होने पर उसे कैवल्यावस्था कदा जाता है । 


२८९) समस्त ज्ञेय विषयों का सम्प्रज्ञान दो जाने पर्‌ परवैराग्य के फरुस्वरूप 
यद्‌ (सम्परक्ञान) भी निरुद्ध दो जाता दै, इसलिए इस समाधि का नाम असम्प्रनात हे । 
पहले सम्प्रजञात समाधि प्राप्त किए धिना असम्प्रलात प्राप्त नदीं दो कती | 


भाष्यम्‌- तदवस्थे चेतसि विषयाभावाद्‌ बुद्धिवोधास्मा पुरुषः किंस्वभाव 
इति-- 


तदा द्रष्टुः स्पस्पेऽवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 


स्वरूपप्रतिष्ठा. तदानीं चितिदक्तियेथा केवस्ये, व्युस्थानचित्ते तु सति 
तथापि भवन्ती न तथा ॥३॥ 


भाष्यानुबाद्‌- चित्त द्वारा उस प्रकार कौ निरोधावस्था प्राप्त किये जाने पर 
विषयों के भमाव से बुद्धि-वोधातमक (१) पुख्ष का स्वभाव कैषा होता दै! 


२ । उस अवस्था मे द्रा अपने स्वरूप मे अवस्थित होता दहै । सुऽ 


उख समय चितिराक्ति स्वरूप मँ प्रतिष्ठित रहती रै । जिस प्रकार कैवल्यावस्था में 
रहती है ` उच प्रकार इसमें मी रदती £ (२) । चित्त की व्युल्थान-सवस्था मे 
चितिदक्ति (परमाथंतः) उस प्रकार की (स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित) दोन पर भी (व्यवहारतः) 
वैसी नदी रहती । ( क्यो १ इसका उत्तर निम्न सत्र मेँ कदा गया है ) | 


भ 


टीका २३८२१) बुद्धिवोधात्मक-विषयाकार मेँ परिणत वुद्धि का बद्धा या 
साक्षीसरूप । प्रपान बुदि अदं-प्रत्यय दै । 


३८२१) अर्थात्‌ इस वस्था की तरह बृत्ति की सम्यक्‌ निसद्धावस्था दी कैवल्व 
दे । निरोषखमाधि चित्त का ख्य है ओर कैवस्य चित्त का प्रख्य है । द्रष्टा की शवसूप- 
स्थितिः तया इचतिखारूप्य रूप “अस्वरूपस्थितिः- ये दो केवल वाह्य दृष्टि से कने के 
क्टिद्दी ई । यद्‌ केवर कदनेके ष्टिद्यी काजातादै, जो प्रतीतिमाच्र दै! 
निरोधावस्था के सम्बन्ध मेँ १।१८ की रीका देखिए । 


| 





१२ पातजख्योगद्‌र्शनम्‌ 


भाष्यम्‌--कथं तदहि १ दर्ितविषयत्वात्‌ । | 
वृ्तितारूप्यमितरत्र ।॥ ४ ॥ 


व्युस्थाने याश्चित्तवृत्तयस्तदविरिष्टवरत्तिः पुरुषः; तथा च सुञ्चम्‌ "एकमेव 
ददनम्‌ , ख्यातिरेव ददनम्‌? इति । 


चित्तमयसकान्तमणिकत्पं सन्निधिमात्रोपकारि दश्यस्वेन स्वं भवति पुरुषस्य 
स्वामिनः 1 तस्माचित्तवृत्तिवोषे पुरुषस्यानादिस्सम्बन्धो हेतुः 1! ४ ॥ 


भाष्यानुवाद- क्वो दर्दिीतविषयत्व ही इसका कारण है ( १)। 


दी = च 


४} दूसरी ( विक्षेप ) अवस्था म इत्तियो के साथ ( पुरुष का ) सारूप्य (प्रतीत) 
होता हं । सु° 
व्यु्थान अवस्था म जो भी वित्तवृत्तियो उदित होती ह; उनके साथ पुरुष का 
अविशिष्ट-रूप से वृत्तियाक्ञान होता है), इस विषय मे ( पञ्चरिखाचायं का) सञ्च 
प्रमाण है, यथा--एक दौ ठ्न, ख्याति दी दशन रै ८२) [ अर्थात्‌ लोकिक 
भ्रान्ति-ृष्टि से ल्याति या वुद्धिब्त्ति दी दर्शन है, इस प्रकार बुद्धिवरत्ति के साथ द्शेन 
( बुद्धि से अतिरि पौरुषेय चैतन्य ) एकाकार की तरह प्रतीत दोता है । ] 
चित्त वस्कान्त मणिं के समान निकयस्य होने पर दी उपकारक दै (३ ); वह 
द्यत्व गुण के द्वारा स्वामी पुखष का “स्व, स्वरूप होता है ८४ ) । इसी पुरुष 
के साय अनादि खंयोग दी चित्तदृत्ति के उपदर्गन्‌ का कारण होता दै | 
टीका ४ (१) दररितविपयत्व पदे ही ( १।२.सत्र ) कहा जा चुका है } बुद्धि 
यर पुश्प के एक मरत्यय के; अन्तर्गत हो जाने के कारण अत्यन्त निकट से चित्‌- 
स्वभाव पुखप के द्वारा बुद्धि म .आरूढ विषयो का प्रकाश होता रै। इख सूप-से 
उुद्धिगत विधयो के प्रकाग का हेतु-स्वरूप होने के कारण, पुरुष वुद्धिदत्ति से अमिन 
की तरह प्रतीत होता है। ् 
४ ( २ ) पञ्चनिखाचायं एक अतिप्राचीन सारख्याचायं ये । पुराणां मं कहा गया 
दं किं कपिर मुनि के शिप्य आसुरि के दिष्य पञ्चरिख ये । पञ्चशिखाचार्यं ने दी सर्व 
प्रथम सखस्यगाख्र को सूत्रद्यैडी में स्वा । भाघ्यकार ने अपनी उक्तिकीपुष्टिके खि 
पञ्चनिखाचायं की जिन उक्तियों को उद्धृत करिया है, वे सव अमूस्य रल ईं । जिस 
मन्थ म से ये उत्तियो उदृधृत की गई हं, वह आजकल यप्राप्य या ठप्त-दो , गया दै । 
पञ्चगिख के सम्बन्ध मे महाभारत म कदा ई- 
स्व॑संन्यास-धमीणां 'तचत्तानविनिश्वये 1 
सुपयवसितार्थश्च  निद॑न््धो नषटसंशय. ॥ 


सखसाधिपाद-४ ९२ 


ऋषीणामाहुरेकं य॑ कामादवसितं रषु । 
- शाश्वतं सुखमस्यन्तमन्विच्छन्तं सुदुर्खभम्‌ ॥ 
यमाहुः कपिं सांख्याः परमपि प्रजापतिम्‌ । 
स मन्ये तेन स्पेण वि स्पापयत्ति दि स्वयम्‌ ॥ 


दत्यादि ( शान्तिपर्व २१८।७-९ ) । पञ्चरिखवाक्यस्थ वदानः गब्द का अधं 
चैतन्य है भौर ख्यातिः गन्द का अर्थं बुदधिदृत्ति या बौद्ध प्रका ह | 

४८३) विजानभिश्वु ने इस ट्टान्त की व्याख्या दस प्रकार की है--जिंस प्रकार 
अयस्कान्तमणि ( चुम्बक ) शरीर-विद्ध रोह कीर को अपनी ओर खी कर उपकार्‌ 
करता है, मौर इसके द्वारा मोगसाधन दो जाने के कारण अपने स्वामी का शवः स्वरूप 
हो नाता है, उसी तरद्‌ चित्त भी विपयरूप खौह कीट को अपनी ओर खीष्वकर्‌ टस्यत्वरूप 
उपकार द्वारा अपने स्वामी पुरुप का भोग-साधक होने के कारण स्वः -स्वस्प होता है । 


४ (४) ^ देखा, “नन सुवशा” मं संकत्प करता हू” “मं विकस्य करता 
ह° इत्यादि खमस्त वरततिरयों मे चो यदम्भाव ई, वड्‌ साधारण ई } इस अदंभाव का 
जो ज्ञातास्वरूप मौखिक लक्षय है, वीटा पुरषदहे। द्रष्टा पुरुष चतन्यरूप है] 
वरष्टा-ल्प चैतन्य के दारा उुदि चेतन की तरह होकर विपयोँं को प्रकाश करती दै । 
जो प्रकाडित हदोतादै याम जिसे जानते ह, वह द्य्य है| रूप, रस आटि बाह्य 
घ्य ई । चित्त के द्वारा उनका न्ञान होता रै । विषयन्ञान म रभः ज्ञाता चा अदीता, 
चित्त ( इन्धरिययुक्त ) ल्ान-करण वा टशंनशक्ति भौर सारे विपय दद्य या जेय होते हं | 
साधारणतः अनुव्यवसाय द्वारा दमं चित्तविपयक जान होता दै। इस्टिएः हम वित्त 
की शानवृत्ति को उसके उदय दने के समय अनुमवपूर्व॑क, ौर उसके मनुस्मरण दाग 
उसका द्वारा अनुभव करके विष्वार आदि करते ई । 


विंषयज्चान के सम्बन्ध में यपि चित्त करणस्वरूप दोता है; तथापि अवस्था-मेद से 
वह ददयस्वरूप भी होता दै । चित्त का उपादान असिता-नामक भमिमान है । चिप्तगत 
विषय-च्ञन इसी मिमान के विरदोष-विदोष प्रकार का विकारमात्र है] जव चिन्तको 
स्थिर करने की शक्ति दोती है, तव महकार या सभिमान का चाक्चात्कार किया जाता 
दै । द्ध परिणामी अदकार-भाव मे स्थिति होने पर उसके विकार-स्वरूप चित्तगत 
विषय-~ज्ञान की उससे जो भिन्नता दै, उसका अनुभय दोता ह । उस समव विषय- 
सा्चात्कारी चित्त ( अर्थात्‌ विषयाकार समी चित्त-वृत्तियो ) चव्य हो जाता है | ओर 
अदहकार या शुद्ध अमिमान दर्जानदाक्ति अर्थात्‌ करण दो जाता दै । किन्तु जव यभिमोन 
को समेट कर शुद्ध असिः भाव मे अवस्थानं ८ सासित ध्यान ) किया जाता रै तव 

अभिमानासमक अर्कारः प्रथक्‌ या त्याच्य ई, यह समम मे आ जातां है । 


५४ पातञ्जल्योगदरंनम्‌ 


दस वुद्धि की विकारयीक्ता ओर जडता आदि विशेषता को जान कर जव समाधि- 
परता के दारा बुद्धि-प्रतिसंवेदी पुरुष की स्ता का निश्चय होता हे, तव यह ॒विवेकशन 
केवल पुरुष की सत्ता को विनापित करता रता दै । जव यह विवेकजान भी समस्त 
हो जाए यर पर्वैराग्य द्वारा विषयाभाव मँ रीन हो जाए अर्थात्‌ जव ज्ञात्रमावं का 
असितारूप सीमाकारक तत्व मी नष्ट दो जाए, तव ब्रष्टापुरप्र को केवल अथवा स्वरूपस्य 
कहा जाता है । इस अवस्था मे बुद्धि प्रथक्‌ हो जाती है अतः वह भी द्य होती दै । 
इस प्रकार वुद्धिपर्यन्त सभी दद्य होते ई । जिसके प्रकान के किष किसी अन्य प्रका- 
रक की अपेक्षादहै, वदी द्य है। जिसका ज्ञान कराने के छिए किसी अन्य वोध्‌ 
करनि वाटे की आवद्यकता नही वह स्वयेप्रकारा चित्‌ है । द्रष्टा पुरुष स्वयेप्रकाग 
होता हे, बुद्धि भादि दद्य अथवा प्रकादय दै जो कि पौरुषेय चेतनता द्वारा ष्वेतन-से 
जान पड़ते ह । यही द्रषटुत्व भौर इदयत्व है । द्रष्टा स्वामिस्वरूप दै भौर द्य “खः 
स्वरूप दै । बुद्धि आटि कां सा्ात्कार आगे कदा जाएगा । 

४ ( ५ ) शान्त-धोर मूट-भवस्थागत सभी चित्तद्रत्तियों के देन अथवा पुरषकरत 
प्रतिसवेदन का देव है-भविन्यङृत' अनादि संयोग ( २।२३ सूत्र देसि 3) 1 





भाष्यम्‌- ताः पुनर्निरोद्धन्या वहुत्वे सति चित्तस्य- 
वृत्तयः पश्चतय्यः क्टिाऽक्लिष्टाः | ५॥ 


क्ले शादतुकाः कमोरयग्रचयक्षे्रीभूताः कष्टाः; ख्यातिविषया गुणा- 
धिकारविरेधिन्योऽक्ख्ः । किश्ष्ट्रवाहपतिता अप्यक्ष; क्ि्ष्टच््र 
घ्वप्यक््टा भवन्ति, अक्ल्ष्टच्छिद्रेपु क्लिष्टा इति! . . 

तथाजातीयकाः संस्कारा व्ृत्तिभिरेव शयन्ते संस्कारेदच वृन्तय इति; एवं 
वृत्तिसंस्कारचक्रमनिश्षमावनत्तेते । तदेवम्भूतं चित्तमवसिताधिकारमात्मकस्पेन 
व्यवतिष्ठते प्रख्यं वा गच्छतीति ॥ ५॥ 

भाष्यानुवाद--चित्त की निरोध करने योग्य वे वृत्तिवौ बहुत होने पर मी- 

५ । क्रिल सौर अक्ष ठृत्तियो पोच प्रकार की ई ] सू° 

( सविदादि ) क्लेशो से उत्पन्न ( १ ) समस्त कर्मसंस्कारों की क्षेजीमूत (२) 
उत्तियो क्ल््टा ह; विवेकस्ानविपया अर गुणाधिकार-विरोधिनी ( ३ ) उत्तिर्य अविच्ष्टा 
हं । क्षा दृचियो के -प्वाह मं पड़ी हुई (४) इृत्तियो भी अक्ल््ा दोती ई, 
विच्छ छिद्र मं (^) भी अक्लिष्टा इत्ति यर अक्लिष्ट छिद्र मे भी क्च््टा बतति उत्पन्न 
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८६ ) दोती £, क्ष अरर अविष्टं वृ्तियों दवारा क्च्ष्ट भौर अक्ल्ष्ट संस्कार उतन्न 
होते ई । उन संस्कारों से पुनः वृत्तियो उत्प होती हं । दस प्रकार ( निरोध-समापि 
तक) घृत्ति भौर संस्कार का घ्वक्र प्रतिक्षण ष्ल्ता रहता है । गुणाधिकार का अवसान 
हो जाने पर अर्थात्‌ विक्षेप बीज ते हीन दो जाने पर निरुद्ध चित्त स्व-स्वरूप म यर्थात्‌ 
विशुद्ध सत्त्वमात्ररूप मे प्रतिष्ठित दौ जाता है; यथवा (परमा्-सिदि मेँ) वह विलीन 
हो जाता दे (७), | 

टीका-५५( १) जिन दृत्तियों के मृ म॒ अवियाटि पोच क्टेदा ( २।३-९ 
सूत्र देखिए ) रदते ई, वे क्लेखमूलिका ई । अविद्या, अस्मिता, राग; देष ओर अमि- 
निवेद्-- दनमे किसी मी एक क्लेद जिस उत्ति का हेव है, वदी कट्टा इत्ति कदी जा 
सकती दै, क्योकि ठेसी वृति से ज संस्कार संचित होता दे वह विपाक को प्राप्त होकर 
फिर क्टेशमयी इत्ति पेट करता है । दुःख देने के कारण वे क्ठेश कलते है } ° 

५ (२) ऊपर कदे हए कारणसे ्टी किचष्टा वृत्ति को सव कर्मसंस्कारों का 
ले्भूत कदा गया है । ““जिसते जो जीवित रहता रै वदी उसकी दत्त दै--जेसे बामण 
की वृत्ति याजनादि है” {( विक्नमिक्षु )) चित्तवृत्ति का अथं रै-्ञानरूप समी 


अवस्थार्ए | उन अवस्थां के अभाव हो जाने पर चित्त टीन होता है, इसलिए ये 
त्तियोः कही नाती ह | 


५८३) देद यदि पुरुष की उपाधियों का यविनाटि के वशा मे खदा विकार. 
सीर माव में यथवा छीन भाव मे वर्तमान रहना, अथवा संसतिप्राह्‌ दी गुण-विकार 
है । जान के द्वारा मविन्रादि का ना होने के कारण ज्ञान-विषयक इत्तियौ गुणाधिकार- 
विरोधिनी भक्ल््टा इत्तियों दोती ई । जसे, देहाभिमान या भमै दी देह हू" इस प्रकार 
की भ्रान्ति जौर उसके अनुगमन करनेवाले कर्म से उत्पन्न चित्तदृत्तियो" अविद्यामूलिका 
क्ठेदावृत्ति ह । ^ देद नदीं हू” रेते ज्ञानमय ष्यानादि से या उक्त माव के अनुसार 
आवरण से उत्पन्न चित्तवरृत्तियो अक्षा इत्ति ह । अन्त में एेखी वृत्तिपरम्मरा से देदा- 
दिघारण ( सतणएव अविच्ादि >) नष्ट हो सकता है, अतः उन दृत्तियों को रुणाधिकार- 
विरोधिनी अक्छिष्टा कदा जाता दै । विवेक के दवारा भविया न्ट होने पर विवेक-ख्याविरूप 
जो वृत्ति उठती दै, वदी मुख्य अविलष्टा त्ति दै 1 विवेक का साक्षात्कार जव तक नदीं 
होता तव तक श्रवण-मनन-ूर्वक विवेक का अनुभव करना गौण अक्षटा इत्ति दोती है । 

५ ( ४५ ) वह शंका हो सकती दै कि जीव तो मायः विर्षटडृत्ति वाङ दी अधिक 
दोते दं, तः उनमे अक्च्छदतति पैदा होने की संभावना दी कटो है ओर बहुत सी 

9, चकि "विरश सन्तापे" धातु सेः क्छेदा शब्द च्युत्पन्न दोता हे, इसि 
क्छेदा का अथं दे-युःख देने वाखा 1 ( सम्पादक » 


१६ पातन्नख्योगदशेनम्‌ 


किल्बि के अन्दर उन्न थौर विलीन दोती हुई अक्ष्ट इत्ति कायं करने मँ समयं 
कैसे होगी १ माप्यकार्‌ इसका समाधान करते है किं किल्टप्रवाह के अन्द्र रहने पर 
भी अर्थात्‌ उसीमें "उन्न होने प्रर भी संघेरे कमरे मे ज्लरोखो से आए हए प्रकाग क 
भोति यक्रष्ठा तति प्रथक्‌ रूप से रहती हे । 


क्ष्टवृत्ति के अभ्यास-वैराग्यरूप जो छिद्र है उनमें मी अक्िच्ष्ट चृतति उत्प हो 
खकती ई । उसी प्रकार अकिलष्ट-इत्तिकेचिष्र मे भी क््ि इत्ति रह सकती है | सभी 
चरृ्तियों के संस्कारभाव मे रटने के कारण किल प्रवाह में पड़ी हई अक्लिष्ट दृत्ति धीरे 
धीरे वट्वती दोच्छर क्टेदागप्रवाह को रोकं सक्ती है | 


५८६) कल्या अक्ल वृत्ति से उसके अनुरूप संस्कार उत्पन्न होते हं | 
चित्त मँ अनुभूत विपय का यल्क्ष्यरूप से रहना संस्कार है 1 इसीलिए विचष्ट उत्ति से 
वरिलष्ट-संस्कार भौर भक्ष से यकद सत्कार रोता है । आगे कदी जाने वाठी प्रमा- 
णादि उत्तियो म कौन-सी इत्ति विल्षटा यौर कोन-सी अविला है, यह कहा जा रहा है । 
विवेक के अनुकर समस्त प्रमाण-ज्ञन अक्ट प्रमाण ह ओर उनके विपरीत प्रमाण 
विष्ट प्रमाण ई 1 विवेककार म या निर्माण-चित्त-ग्रहण के समय जे अस्मितादि रहत 
ह ओौर जो विवेक के साधक ई एेसे अस्मिता-रागादि अविच विपय॑य द्योते ई ओर 
उनसे विपरीत, च्च ह । जिन वाक्योंके दारा विवेक सिद्ध होता है उन वाक्वासे 
उद्यमन चिच्छसप अर्द है; उसक्त विपरीत विकस्प चिच ई | 

विवेक की सीर विवेक क साधक नानमय आतमभावाटि की स्मृतिं अक्खा होती 
६ सौर दते भिन्न स्यति च्च्णि ई। विवेकाम्यास तथा उसके अनुकर ज्ञानमय 
अआन्भव्यृति आदि क अभ्यास अथवा यत्वसंसेवन क दारा धीयमाणा निद्रा यक्ल्णिनिटा 
दे आरं साधाणनिट्रा कच्छा निद्रा होतीद। चित्ति तिद्रं के पहले ओौर पीट 
साग्मस्मरेत ठषटस्तो षद तथा जी आओत्मस्मृति द्वाराश्चीणदो रदीदं अथवानजो सावना 
वर्था म खार्ध्य ते दिए साचश्यक हाती ई वह निद्रा अग्रा कदाती ईै। 

५ ८७) जा ्सत्‌? दे उसका विनाद्य नद्यं रोता, दचटिए दर्गनसंगत लौकिक 
ट्टितेष्मनोसत्‌ रूपम प्रतीयमान दता ई चष्ट, जव तकं लौकिकः दृष्टि रटेगी 
तव तथ खनस्पम प्रतीत दगा । प्रादृतिख सभी पद्‌ा4 विरान्यीटरह) वैसटा 
प्तेदीस्मिमे श्नः यापरिय्रमान नद्या न्दत ह} उनकी सत्ता चलम थत्मार्प धारण 
फम्ती ६1 सनि दै समिद्ध पटा वन गहः] पघयवत्वा में निद्यका ध्वंस 
नच दभाः पनन्द निर्म पले क पिष्टं स्पकोव्वाग क्के घटके स्थम 4विद्यमानः 
धः गर्‌ । एह द्रचनन लीक दष्टिने प्रर्तीयमान समी द्रव्यं रूपान्तर प्रहुण करये; 
ियनान रथन ह । उनव्त पृं थभावं दम कमी नष्ट सोन उकते | 


र समाधिपाद-५-६ १७ 


वस्तु कां यद्‌ जो रूपान्तर-परिणाम है-इसमे जो पूरवख्य मं स्थित वस्तु है उसे पर-रूप- 
स्थित वस्तु का “अन्वयी कारणः कदा जाता दै । यथा-घट कां अन्वयी कारण भिर्‌टी । 
द्रव्य के कारणरूप मे छोट आने को नाशः कहा जाता है 1 अतएव नाग का अथं है- 
कारण म रीन रहना । अतएव ौकिंक दृष्टि से म॒क्तचित्त यपने उपादान अव्यक्त मे टीन 
है, ेसा अनुमान होता है ! दुःखग्रदाण की दष्ट से अर्थात्‌ परमार्थं चिद्ध दोन पर जव 
त्रिविध दुःख की सम्पूणं निदृत्ति होती है, तव पुनः उसका कोई भी व्यक्तभाव होने फौ 
संभावना नदीं रहती दै, इस कारण चित्त परटीन या अभाव-पाप्त-सा दो जाता दै । उस 
समय चित्त त्रिगुणसाम्यरूप म रता है, दुःखके कारण द्रष्टा-ह्व्य के सयोग काही 
अमाव द्योता हे | ४१४ (२) | 


ध्म॑मेघ ध्यान में चित्त-स्व अपने यथाथ स्वरूप में अर्थात्‌ रजस्तमो म्दीन विद्युद 
सततवस्वरूप मृं रहता है ओर केवलस्य म स्वकारण मे छीन रहता दै) रनस्तमो-मखहीन 
दान्द्‌ का अथं रजस्तमः से शल्य नही, किन्त विवेकविरोधी अन्य प्रकार के माछिन्य 
सेद्ीन दई! 


(म 


` भाष्यम-ताः क्द्षटश्चाक््टाश्च वृत्तयः- 
प्रमाणःविपयंय-विकल्प-निद्रा-स्परवयः ॥ ६ ॥ 


माप्याचुवाद्‌-वे दष्टा जोर अट्टा इत्तियो पोच भकार की ह, (यधा) 

६} प्रमाण, विपस्यंय, विक, रप, निन्द्रा ओर स्मृति ६८ ९ ) | सुर 

टीका। ६८१) यहो वहरशंकाकीजासक्तीदैकियषि निद्रा को दृत्तिवो मे 
परिगणित किया गया हं तो जाग्रत्‌ यर स्वप्न को गौर संकल्पादि को क्यों छोड दिया 
गया ह १ इसका उत्तर यद दै कि जाग्रत्‌-अवस्था प्रमाणप्रधान है ओर उससे विकस्पादि 
मी रहते ह, स्वप्रावस्या भी वैसी दी विपर्ययप्रधान ३, उसमे विकल्प, स्पत ओर 


प्रमाण मी रहते हं । अतएव प्रमाण भरि चारों दृत्तियो के उच्छेल ते ये अवस्था 
मी कह दी गड है । 


इन वारो ृक्तियों के निरोध से जाग्रत सादिंकाभीं निरोध दो जाता है, यतः इनको 
धक्‌ ना गिना गया । इसी प्रकार संकत्प भी ज्ञान-ततिूर्वक उदिति होता है मौर 
उसे निरोध से निरुद्ध होता दै, अतएव यह भी थल्ग नदीं कदा गवा ! पोच विपर्ययो 
क द्वारा संकस्प भी सूचित दोता दै क्योकि रागद्रेषादि-पूवंक दी संकस्पादि होते ई । 
फस्तः यदा सूत्तकार ने निरोध करने योग्य मूलमूत इचियों का दी उच्छेख किया ३ । 


१८ पातञ्जटयोगद्दे नम्‌ 


सुखहुःखादिरूप वेदनां या यवस्थाद्त्तियो को भी यदो छोड दिया गवा हं । सुख- 
दुःखादि प्रथक्‌ रूप से निरोध करने योग्य नहीं होते, प्रमाणादिके निरोधसे दी 
उनका भी निरोध दो जाता दै। विक्ञानमिक्च ने मी योगखारसंग्रह म कदा गवा हे-- 
-्रच्छा-कृत्याद्विरूपनवरत्तीनां चैतन्निरोधेनेव निरोधो भवति ( प्र २ ) । 


योगगाख्र की परिभाषा म प्रत्यय को अर्थात्‌ परिटट चित्तभाव या वोधसमृह्‌ को 
ह्य इत्ति कहा गया है । उनम प्रमाण = यथाभूत योधः; विपर्यय = सयथामूत बोधः; 
विकस्प = प्रमाण-विपयंय से अन्य अवस्तुविपयक वीध; निद्रा = रद्धावस्जा का अस्फुट 
घोध भौर स्मृति = अनुभूत भाव का पुनरनुभव ह । समस्त प्रृत्ति भौर स्थिति व्ति्यो 
्रोधपूर्वक होती ह तथा बोध सव प्रकार की वत्तियो मँ मुख्य होता हं अतः बोध-कृत्ति- 
समूद के निरोध से समग्र चित्त निषध होता है) इसल्एि योग दारा निरोध-योग्य 
बृत्तियो जानदृत्ति वा प्रत्यय कहती हं । योगी खोग चित्तनिरोध के लिए समस्त 
श्ञानवृत्ति को निरुद्ध करके सफ़ल होते ह ¡ जानडृत्ति के अवल्प्वन द्वारा चित्त-निरोध 
करना दी सचा वैज्ञानिक उपाय रै । 
योग कौ चृतति पित्तसत्व या प्रख्या कामेढहै। पोच ज्ञानेच्ियोंके द्वारा गृहीत 
शब्ट, स्पद्, रूप; रस ओर गन्ध ये पोप्व विषयविन्चान; पोच कमम॑न्दियों के द्वारा आर्य 
कां चालनं या देशान्तर मं गमन ओर गमनीयता का बोध, पोच प्राणो के दारा ग्राह्य के 
जडत्व-धमं का बोघ तथा करणगत सुखादि भावों का अनुभव, इन स्व कोलेकरजो 
आन्तर शक्ति संमिश्नितवोध करती हे, चेष्टा करती रै ओर धारण करती है, वही चित्त 
है । उदाहरणाय, मानो किसी ने एक हाथी देखा; इस दस्तिददान मे ख से केवर 
एक विरोष कृष्णवणमथ आकारमान जाना जाता है, किन्तु हाथी के जो अन्यान्य गुण है 
वे सिफ ओख से नदीं जाने जाते ह । हाथी की भारवाहिनी शक्ति, गमन-राक्ति, भोजन- 
दाक्ति; उसके रीर की ददता, उसकी पिघाड आदि गुण पङ दी अन्य इन्धियों के 
द्वारा गीत होकर अन्तःकरण म विधृत हो जाते है । दस्तिदर्श॑न काठमे इन सवो का 
समन्वय कर जो सन्तर शक्ति ध्यह हाथी है" एेखा ज्ञान कराती है वदी चित्त है; ओर 
दस्तिदशन की करिया से यदि आनन्द होता है, वह भी चित्त की क्रिया दै । अन्तःकरण- 
गत अनुकरूर दस्तिदशचन की अवस्था का बोधम ही उस आनन्दानुभव का स्वरूप ह ! 
इत्ति के द्वारा चित्त की वतंमानता अनुमूत होती है ओर उसके व्रिना चित्त लीनं 
दो जाता है। ये'सत्र बत्तियो विगुण के अनुसार कई प्रकार के मूल भागों मँ विभक्त 
दो सकती हं । उनमे योग द्वारा निरोषयोग्य भूलमभूत वृ्तियों को सूत्रकार ने पोच 
्रेणियां म॑ वोद हे । पाठकों को चित्त के सम्बन्ध मे निम्नङ्खित विषयो का स्मरण 
रखना चाहिए । 
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प्रख्या, प्रवृत्ति ौर स्थिति-धरम से विशिष्ट अन्तःकरण चिन्त दै । प्रख्या ओर प्रदृ्ति 
का अर्थं है-नान यर चेष्टा भाव; खिति का अथं है संस्कार । प्रव्यक्चादि-वोध; संसकार- 
योध ८ स्मतिरूप ), म्रवृ्ति-योष; सुखादि के अनुभव का विदोप बोध; ये समी बोध 
चित्तवृत्ति यां पत्यय ₹ । इच्छादि चे्टाभी दृष्ट धम होने के कारण प्रस्ययरूप ई । 
संस्कार अपरिद्ट धमं ई । अतएव चित्त प्रत्यय तथा संस्कार इन दो धर्मौ से युक्त 
वस्तु ह } उनमें परव्ययों का नाम चिन्तव्रत्ति है । साधारणतया इस दाचन मं समी वृ्तियो 
चित्त नामसे दी गृहीत दती हं । ज्ञानस्वरूप दाने के कारण बृत्तर्यो स्वपरिणाम 
बुदि केः अनुगत परिणाम ई । इस्टिषएः चित्त भौर बुद्धि ये दो शब्द्‌ अनेक स्थलं पर 
अमिन रूप से व्यवहृत होते ह । यह बुद्धि बुद्धित्व नद्यं दै; उसी प्रकार चित्तदत्त 
मी बुदिद्त्ति कदखती र । बहुत जगह पर चिप्त ओर मन शब्द एक दी अथम 
व्यवद्टत दोते है किन्तु वास्तव मं मन छठा इन्द्रिय दै । अर्थात्‌ मीतरी चेष्टा, वाद्येन्धिय 
के प्रव्तन ओर चित्तवृत्ति अथवा मानस भाव के चेत्तिक विंान के लिए जिस आलो- 
चन का प्रयोजन होता दै वह मन का काये है | मानस-पत्यश्च उख आरोचन के साथ 
दोता है, जेसे, ष्ठु से चाक्षुष ञान होता है । अतः प्रदृत्तिरूप संकर्पक इन्द्रिय या 
मन श्ञानेन्दियों तथा करमेन्ध्ियों का आभ्यंतरिक केन्द्र दै ओर चित्तवृत्ति केवरू विान 
दै । मन कैः दार गीत, कृत अथवा धृत विधय का विंरोष प्रकार का क्ञान दी विल्लान 
या चित्तदृत्ति दतां दै । प्राचीन विमागरेखा दी है; यह स्मरण र्खनां चादिए । 


~----+{+~--- 
४ ^ 
भाष्यम्‌-तत्र-- 
प्रत्यक्षाुमानागमाः प्रमाणानि ।॥ ७ ॥ 


इन्द्रियभणाच्किया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागात्तद्विषया सामान्यविशेषात्म- 
नोऽयस्य बिदोषावधारणप्रधाना वृत्तिः मत्यं माणम्‌ । फटमविरिष्टः पौरः 
येयच्चित्तवृत्तिबोधः । बुद्धः प्रतिसंवेदी पुरुप इत्युपरिष्राटुपपादयिष्यामः । 


अनुमेयस्य तुस्यजातीयेष्वुवृत्तो भिन्नजातीयेभ्यो व्यावृत्तः सम्बन्धो यस्त- 
द्विपया सामान्यावधारणप्रधाना वृत्तिरुमानम्‌ । यथा देशान्तरपराप्ेगैति- 
मच्न्द्रतारकं चैत्रवत्‌; विन्ध्यश्चाप्राधिरगतिः।. 

आप्तेन ट्टोऽलुमितो वाथेः परत्र स्ववोधसंक्रान्तये शब्देनोपदिङयते, 
रब्दात्तदथेविपया वृक्तिः श्रोतुरागमः । यस्याऽशरदधेयार्थो वक्ता न दृष्टाुभिता्थः 
स आगमः प्छवत्ते, मूलवक्तरि तु दृष्टाजुमितार्थे निर्षिप्ठवः स्यात्‌ !1 ७॥ 


२० पावञ्जखयोगद्श्तनम्‌ 


भाष्यातुवाद--उनमे- 

(७) प्रत्यक्ष, अनुमान ओर गम ( इन तीन प्रकार से साधित यथार्थं नान का 
नाम ) प्रमाण (१) ई! सू 

दृद्धियपणारी के माध्यम से चित्त का वाह्य-वस्तु-जनित उपराग होने > कारण 
८ २ ) वाष्यविषया एवं सामान्य तथां विदोष विषयों सं॑विदोपावधारणग्रधाना (२ ) 
जो दृत्ति होती है, वद प्रत्यक प्रमाण दै । बुद्धि के साथ अविनिष्ट; पौर्येव चित्दरत्ति- 
वोध ही ( विन्ञानमूत दृत्ति का ) फल (४) दै। पुरुष बुद्धिका प्रतिसंवेदी (८५) 
दै, यदह अगे प्रतिपादित किया जाएगा ( २।२० सञ्च ) 


अनुमेय के साथ वस्यजातीय वस्तु मे यनुचरत्त मौर भिन्नजातीव वस्तु से व्याद्त 
( धमं हयी ) सखम्बन्ध(= लिद् ) कखाता दै (६) । इसी सम्बन्ध को विपव वनाकर 
( अर्थात्‌ तन्निवन्धन ) जो सामान्यावधारण-पधाना इत्ति होती दै, वद अनुमान दं) 
यथा-दे्लान्तर-पराि के कारण चन्द्रमा ओौर तारकर्णिं सष्ठ ह, जैसे चैर आदि। 
विन्ध्य को चकि अन्य-देग प्राति नदीं दोती, अतः वह गतिमान्‌ नदीं हं । 
~ आप्त पुरूषसे, दष्ट वा अनुमित जो अथ वा विषय दै, जव दूसरे व्यक्तियों को 
उसका योध कराने के , टिएः भप्त पुरुष उसका उपदेदा करते है तवं उससे ओ 
अथं-विपया इत्ति ( श्रोता में ) उत्पन्न होती हे वह श्रोता पुरुष का आगम रूप प्रमाण 
(७) होता दै। जिस मागम का वक्ता अश्रद्धेय अथवा वंक पुरुष दै ओर जिसका 
अथं ( वक्ता के द्वारा ) दष्ट वा अनुमित नदीं हुमा, वह आगम मिथ्या है ( अर्थात्‌ 
वहो आगमं प्रमाण नहीं दोता) 1 जो विषय मूठ वक्ता के द्वाराया याप्तकेद्वाराद््ट 
तथा यनुमित होता हे उस विषय का आगमग्रमाण विष्व से रदित अर्थात्‌ सत्य 


होता दे (८ )। 


-टीका ७८१) प्रमात््अ्थं मे व्याप्त होने वात्म वोधचो विप्रयैय के द्वारा 
अवाधित है; प्रमा का करण = प्रमाण ! परे से अप्रास्च खत्‌ या यथाभूत विषय के 
सत्तानिश्चय का नाम प्रमाण है ! दुसरे शब्टो मँ अज्ञात विषय की प्रमाकी प्रक्रिया 
का नाम प्रमाण दहै) यह जो प्रमाणलक्षणदहै इसमे एेसासंशयदहो सक्ताहंकि 
सूनुमान से “आग नहीं है” एेसी असष्ठा का जव निश्चय होता दै तव वह प्रमाण- 
लक्षण एेसे अनुमान मे नहीं घटता ] इका उत्तर यह है कि “असत्ता का बोध 
वास्तव म जिसकी असत्ता दै उसके अतिरिक्त यन्य-पदा्थं का वोध-पूर्वक विकल्प 
उत्रिमात्र हे । (मावान्तरममावो हि कयाचिततु व्यपेक्षया ० अर्थात्‌ समाव यथा मे 


दूसरा एक भाव "पद्य दै; "किसी एक विषय की सत्ता की अपेक्षा से दी दूखर वस्ठ 
का अमाव कदा जाता रै) 
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वस्तु के नास्तिता-ज्ञान के विषय मेँ शोकवार्तिक में छिखा दै-'गृदयीष्वा चस्तुसद्धावं 
स्त्वा च प्रतियोगिनम्‌ । मानसं नास्तिताक्तानं जायतेऽक्चानपेक्षयाः ( अभाव २७ , । 
अर्थात्‌ सद्वस्तु को ्रहण करके ओर प्रतियोगी (जिसका अभाव हो वह ) करा स्मरण 
करके मन-दही-मन ८ विकल्यव्रृत्ति से उत्पन्न ) नास्तिता्ञान उत्पन्न दोतादै। जेते 
करिखी स्थान मे यदि घट नहीं दिखाई दे तो उख स्थान का तथा यालोकमय अवकाश 
का ल्पक्तान आखों से दोता दै, तदश्चात्‌ मन मं “घटाभावः” जन्द्‌ के दारा विकत्प- 
घृति दोती है ८ ९।९ सूत्र देखिए ) । फलतः विषयवदहीन ज्ञान नदीं हो सकता दै । 
ज्ञान रोने का अथं दै-- सत्ता का निश्चय होना ! सास्र कता है भ्यदि चानुभवरूपा 
सिद्धि सत्तेति कथ्यते । सत्ता सवंपदार्थीनां नान्या संवेद्नारते ॥° ( द्र ° विज्ञान- 
भिष्षुकृत व्रह्मसूत्तमाभ्य १।१।४ ) अथात्‌ अनुमव-सिद्धि को दी यदि सत्ता कदा जाए 
तो सव पदार्थो की खत्ता संवेदन को छोडकर दूखरा कुक हो नहीं सकती | 


जितते प्रकार के सद्िषयक वोध है वे मृरूतः द्विविध है; प्रमाण ओर अनुभव | 
उनमे प्रमाणरूप वोध करण-बाह्य-पटाथं-विषवक अथवा करण-वाह्य-रूप मँ व्यवहुत 
पढाथविषयक दोता है । प्रत्य, अनुमान यौर आगम इन तीन म्माणों का दी 
यद्‌ साधारण लक्षण है । अनुमव करणगत-भाव-विषयक होता दै; यथा-- स्मरेति का 
यनुमव, सुख का अनुमव आदि । अनधिगत तत्व का बोध प्रमा दै, यह प्रमाका 
दूसग अथं दोता है; उसका करण = प्रमाण, प्रमाण के इस लक्षण के द्वारा स्मृतिसे 
उसका भद्‌ सूचित होता दै । 

दस शाख मं कुरु अनुभवं को मानस-प्रत्यक्चस्वरूप में ्रहण करके प्रमाणो मैं 
परिणित करिया गया है, परन्तु स्मृति का अनुभव मानस-परतयक्च नहीं है, ्योकि व्‌ 
अधिगत विपय का पुनः अनुमव दे । इसीटिए प्रमाण से स्परति प्रथक्‌ है | 


७ (२) वाह्य वस्तु की भिन्नता से चित्त विभिन्न-भाव धारण कर केता दै, इस 
कारण चित्त का बाह्य-वस्वु-जनित उपरंजन होता है ! इंद्वियप्रणाली से विषयं के संपर्द 
म आकर चिन्त उपरंजित या विजत होता-ह । चित्तसत्व का एक-एक प्रकार का परि 
णाम दही एक एक ज्ञान दै। छद प्रकार की इन्दरियपरणाटी से चित्त के साथ विषय का 
संपकं होता ह । पोच व्यन्धो तथा एक अन्तरिन्धरिय मन ये छह इन्द्रियो इस जाद 
मे मानी जाती द । इन्छिय से आलोचन ज्ञान दी होता दै अर्थात्‌ ग्रदणमाच दोता ३ | 

केवल कान आदि इन्द्रियो से जो जाना जाता है, वदी भाखोचन ज्ञान ईै। यथां 
कौञआ के टेरेने से “काः (काः ध्वनि मात्र का जो बोघ दोता दै वह आलोचनचान रै । 
इसके वाट अन्तःकरण मे विद्मा अन्य चृत्तियों के सहारे "यद “का काः श्व॒निं 
को की हेः इस प्रकार का जो विज्ञान दोता दै वदी चैत्तिक प्रव्यश्च रै । 


२२ पातन्नख्योरदर्शनम्‌ 


मानस विषय का प्रत्यक्च होने पर अनुभव का विज्ञान होता है अथवा यह कदा 
जा सकता है किं करण-स्थित माव ्रहण-पूवंक अनुभव का विक्षान होता है । सुखादि 
वेदना का अनुभूतिमान् मानख आलोचन ह, पीछे उसका भी जो विन्नान होता है वही 
मानस्-विषय का प्रत्य है। वाह्य इद्धिय की तरह ( इन्धियाधीन) मन केद्वारा 
भी मानस विपय पहले गृहीत होता है, तनु मन के द्वारा चित्त के उपरंजित होने पर 
उखका चैत्तिक प्रत्यक होता है । अतएव सभी चैत्तिक प्रव्यक्त मं पहले अहण होता 
दै, पीले उसका प्रत्यक्षप्रमाण होता दै ! यतएव करणवाह्य माव का निश्चय प्रमाण ह 
यह खक्षण समस्त प्रव्यघ्च प्रमाणं म संगत होता हे 


७ (3) मूर्तिं ओर व्यवधि ( वाह्य विषयकी) का नाम किप दहं) प्रत्येक 
रव्य का जो अपने विगेष (या दूसरे से अट्ग) रन्ड-स्पचदि गुण है वे दी उसकी मूत्त ह; 
व्यवधि का अथं है-आकार। एक ईटका कडा टं, उसके जो अपने रद्ध भौर 
आकार है उर्न्द हनारों शब्दों की सहायता से भी टीक-दीक प्रकारित नहींकियानजा 
खकता है । किन्तु उस ईट को देखने से तत्काल ही उन गुणों का ज्ञान हो जाता है। 
इसचिषए म्रत्यश्च प्रधानतः विंरष-विषयक होता है । प्रधानतः कहने का तात्पयं यहं 
हे कि ग्रव्यक्च म सामान्य का ज्ञान भी रतां रै किन्तु विगेष के ज्ञान की दी प्रधानता 
होती है । जो वहतो मेँ साधारण पदार्थं ( पट अथवा (णणणणः ल्यप क्रा यथं) है 
वदी सामान्य है । अथि, जर यदि प्रायः समी शब्ट सामान्य अर्थो मे दी संकेतित 
ह । आकार आौर प्रकार के मेद से अरि संख्य प्रकार की हो सक्ती है परन्तु उसका 
सामान्य नाम अचि होता दै । सत्ता रूप पदार्थं सर्व-वस्व॒-साधारण होने से सामान्य है । 
मत्यक्च म एसे सामान्य का ज्ञान मी भप्रधान-माव से रहता है । किन्तु अनुमान यौर 
आगम प्रमाण के ( जिनको आगे वतार्एगे ) विषय सामान्यमात होते हँ, क्योकि वे 
शव्द से या अन्य याकारादि के संकेत से सिद्ध होते ई । 


यदि कदा जाए कि च्चे रै" एेसा ज्ञान यदि अनुमान या आगम कै द्वारा सिद्धो 
तवतो चैर नाम के विंगेप पदार्थं का ज्ञान हुमा-पर एेखा नदीं कदा जा सक्ता, क्योकि 
अगर चैत्र पूवद होतो चैच शब्द के दारा केवर स्मरण-ज्ञान दी दोगा, सीर “अमुक 
स्थान पर दैः कवठ दतना अंखदी प्रमाण दहोगा) चैत्र यदि पदठेसे अदृ्टदैतो 
चत्रसंबन्धी विगेपजान की कोई वात दी नहीं है, केवर सामान्य एक-एक यग का 
ज्ञानं अनुमान या थगम के द्वारा दो सकेगा । 


७ (४) फल = ग्रत्यक्च रूप व्यापार का फक । विज्ञानमिक्षु ने कदा ईै--““§्तिरूप 
करणः का फल * । ““पौरुपेय चित्त-वत्ति-योधः' के उदाहरण मेँ विन्ञानर्मिक्ष कहते ई- 
“मं धड़ा जान रहा ह” रेखा वोप" क्िन्॒णेसा वोधटो पकारसे हो सकता रै । 


समाधिपाद-° २३. 


प्रतयक्च प्रमाण मेँ ष्यह्‌ घडा या श्वडा रै" एेसा बोध होता दै । किन्तु उसमें भी जावर- 
भाव रहने के कारण भ षड़ादेख र्दारहू एसे वाक्यसे विच्टेपग कर उसे व्यक्तं 
क्या जा मक्ता ई, भौर घर देखते-देखते, मन म “म घट देख रदा ह? यह चिन्ता 
दोती ६1 परख ( घट ईै-रेसा नान ) व्यवसायगप्रधान ई, दूसरा (भ घट जान 
रदा दह-रेसा क्ञान ) यनुब्यवसाव पधान ₹ । पहल सर्थात्‌ यह्‌ घटः यथवा "वर है" 
यदी म्रव्यश्च प्रमाण रोता द । 

दस ग्रत्यध्व मं मः शवरः ष्देख रहा हः ये तीन भाव रदते हं । किन्तु घट केः प्रत्यश्च 
काल मं केवर श्वट दै" यद वोध होता है अयात्‌ दरष्टा, ददन भौर च्य की प्रथक्‌ 
उपलन्धि नदीं होती । “म द्रष्टा हू" यद्‌ ज्ञान न रहने के कारण तथा केवल घट है 
खा वोध दने के कारण अदंभाव के अन्तग॑त दृष्टा पुरुप ओर ग्राह्य धट अविशिष्ट था 
अविभागापन्न-सा अर्थात्‌ अमिन्नवत्‌ होते हं ¡ चे सूत्र मे यह जहा गया है। को 
एक प्रत्यक्ष बृत्ति श्चणमात्र म उदित होती है भौर वाद मे उसका प्रवाह चठ भी सकता 
दे, किन्तु जिस श्ण म एक “धट-परत्य्च वृत्तिः उव्ति होती है उसी क्षणमे भने घट देख 
रहा 2 पेखा विमागापन्न भाव न्दी होता रई; “वट हैः इसी प्रकार कां एक माज भाव 
दोता दै ¡ थट-बोध मे उख बोध करा द्रष्टा मूक मे है। मतः वह द्रष्टा धट-चोध के साथ 
अविरिष्टमाव से (प्रथक्‌ होने पर भी यप्रयक्‌ रूप से ) रहता है, ेसा कहना दोगा । 

इम इस विपय को दूसरे ठंग से भी सम्म सकते ई । समस्त श्नान ही करणात्मक 
मिमान का विकारमान्र दै। उसमे प्रत्यध्ञानं वाह्य-क्रिया-जनित समिमान- 
विकार है । अतश्व घय्वोध वस्तुतः अभिमान या अदहंभाव का विकार-विरोष दता 
ह । किन्तु रै इख भाव के अन्तर्गत द्रा भी ६ ! वट-परतयक्च में घट-ज्ञान-रूप अहंभाव 
का विकार सौर द्रष्टा अभिन्न से दोते ह । यनुव्यवखाय के द्वारा विषवासपूर्वक द्रष्टा ओर 
धट कौ मिन्नता का वोघ हो सकता है । परन्तु धट-परप्यक्वरूप व्यवसाय-प्रधान-वृ्ति मेँ 
एेखा नदीं दो खकता दै | 

पौदघेय वित्तदृत्ति बोध का अर्थं है वह्‌ चित्तवृत्ति जिसका साक्षी पुरुष रै, अथवा 
पुख्ष दारा उपदृष्ट विचृतति या क्न का म्रकाद्य। पुरुष यदि नाना इत्तियो की 
प्रकाशक दै, तो वद भी नानात्व से युक्त अथवा परिणामी दोगा, यद शका निर्मल 
दै; कारण, नानाच पुरुष मे नीं प्रत्युत इन्दिय भौर अन्तःकरण म दी रहता दै । 
समस्त विषयों का यदि विटेषण किया जाए तो क्षण-क्चषण म उदित भौर विटीन होने 
वाली सृष्टमक्रिया माच्र का वोधष्टोतारै। इसी अर्हमावरूप बुद्धि के नानात्व-रूप 
क्षणिक परिणाम होता दहै । ` इख एकरूप पर क्चणिक विकारशीर अदंभाव का प्रकाजक 


ह पुरुष द । विकार आन्त होने पर केवल पुरुष रहता दै ओौर विकारोदय होने पर 
इदि रदती ई । अतः ये विकार पुरुष तक नदीं प्च खकते । 


२४ पातभ्नख्योगदश्चनम्‌ 


योगी वस्तुतः इसी पद्धति से दी पुरषतक्व के निकटस्थ द्योते र । वे पटे नील, 
पीत, अम्छ, मधुर आदि नानात्व मेँ रूपमात्न, रसमात्र आटि तन्मार्तरोका साश्चात्कार 
करते ई । तदनु तन्मा्रतक्त्व का ८ क्रमेण सूघ्मतर ध्यान के द्वारा ) अस्मिता म विंटीन्‌ 
होना अनुभव करते है । यदह अति-सष्षम तन्मात्रतत्व कैते अस्मिता का विकार दैः 
इसकी उपटन्धि करके अस्मिता-मा् मे स्थित होते है भौर इसके वाद्‌ विवेकस्याति 
के द्वारा पुरुषरतच्व मे प्रतिष्ठित होते ई । इस म्रकार क्रमशः सुद्म से सुदमतर विकार 
का निरोधपूवक पुरुषतच्व मेँ स्थिति होती है | 


७ ( ५ ) “पुष वुद्धि का प्रतिसंवेदी है; पुरुष के दस लक्षण का वहत गंभीर 
अथं दै । जिस प्रकार प्रतिफलन का अथं है किसी दपणादि-फठ्क मे स्माकर दूसरी 
यर जाना; इसी प्रकार प्रतिवेदन का अथं हे किसी संवेदक मेँ जाकर दूसरा संवेठन 
उत्पन्न करना यथवा दूसरे संवेदन रूप ते प्रतीत होना । रूपादि प्रतिफलन के जिस 
प्रकार दपंणादि प्रतिफरुक रहते ई, उसी प्रकार बुद्धि या व्यावहारिकं अहभाव का 
वत्तमान क्षण मेँ जो संवेदन होता हे वदी स्वेदन उत्तर षण मेँ पुनः अभाव के रूप 
मेँ प्रतिसंविदित होता है। इसी यतिसवेदन का जो केन्द्र है वही वुद्धि का प्रतिसंवेदी 
है । «मर हू” एेखा चिन्तन कर सकना मी प्रतिसंवेदन का" फट होता ह । 

समस्त निम्न जरीर-बोधों या वैषयिक वोध के प्रतिसवेदन का केन्र बुद्धि या 
उसकी अधीनस्य स्यु करण-गक्तियो दै! किन्व॒॒बुद्धिरूप सर्वोच्च व्यावहारिक 
आत्मभाव का जो प्रतिसंवेदी है वह बुद्धि से अतीत हे; वही निर्विकार चिद्रूप पुरष 
है । इस प्रकार. प्रतिसवेदन भाव की सहायतासे ही पुरुषतच्व का अधिगम करना 
पडता है ! समाधि के बल से बुद्धित्व का साक्षात्कार किया जाता है | विचारानुगत 
ध्यान के द्याया प्रतिसंवेदन भाव का भवल्प्नन करके प्रतिसंवेदी पुरुप की उपटन्धि 
होती दै । यदी वस्तुतः विवेकख्याति दै । | 

७ ( ६) अ्थौत्‌ सहभाव ौर असह भाव ये द्विविध सम्बन्ध ह । सहभाव = 
तत्सच्व मे सच्च (किसी के रहने पर रदना) एवं तदसत्त्व म असच्च (किसी के न 'रहने 
पर न रहना) । असदमाव = तत्सत मे असत्व एवं तदसत्त्व मँ सत्वं । स्थूल्तः इस 
प्रकार के सम्बन्धो को जान कर सम्वध्यमान वस्व॒ का एकार जानकर अन्या के ज्ञान 
का नाम अनुमान दै1 निस स्थर पर अनुमेय वस्तु के सत्व का निच्वयं होता है 

उसका अर्थं है-उ्से अतिरिक्त अन्य भाव का निच्चय । यह पठे (७।१) ही कहा जा 
चुका रै । निर्विघयक वा अभावेविषयक प्रमाणन्ञान इस यास्त मेँ निषिद्ध माना गया ई । 

७ ( ७ ) चिप शब्द्‌ अर्थात्‌ गब्दमय क्रियाकारकयुक्त वाक्य सेषगन्दार्थं का बोधः 
होता दहै, किन्तु उस अर्थं का अवाधित यथार्थं निच्चय सव स्थानों पर नदीं होता ई । 


समाधिपाद-७ २९५. 


किसी स्य से तद्धिषयक संगय होता है तो कीं पर अनुमान के द्वारां संशय को 
इटाकर निस्चय किया जाता है, जेसे-“अस॒क मनुप्य विश्वासपात्र है; वह क ग्दा है 
तो सव्य ई पठन ते भी इसी प्रकार निद्वय होता है । यदह अनुमान-ग्रमाण हया । 
दत विषय मं वहतो का यड विचार है करि आगम ग्रमा कां एक स्वतन्ने करण ,व। 
प्रमाण नदीं है । यह टीक नहीं । आगम नामसे एक प्रकार का स्वतन्त्र प्रमाण दे । 
कितनों की स्वभावतः ेसी भक्ति देखी जाती दै किवे दृखरे के मन कौ चात जान 
सकते हं, सौर दूसरे के मन म अपनी चिन्ताधारा डाल सकते द;वे अग्रेजी म 
वगणठा८्त०६ या परवित्त कहखाते ह | उनमें चिन्ताक्षेपक ( (110प्४ 
००७६०००९ ) यक्ति मी रहती ह । पथनाश्छ मी इसी प्रकार की है 1 उनके 
पास जाकर याप मन मँ सोर्वे कि "अमुक स्थान मे पुस्तक है", उसी समय उनके मन 
म॒ह चिन्ता उटेगी अर्थात्‌ उनम उस स्थान पर पुस्तकं का सत्वान वा प्रमाण 
दोगा । एसे परचित्तञ्च व्यक्तिः की प्रमाणरूप चित्तवृत्ति कैते होती दै १ साधारण प्रत्यक्ष 
से नहीं । किसी के मन ही मन उचारिति शब्ट तथा उनके ययं का निद्वयक्न अन्व 
केमनमे संक्रान्त हुभा, उसी से उस दृखरे व्यक्ति को भी निद्वय क्ञान हुंखा । यह 
मत्वभ सौर अनुमान के अतिरिक्त दूरे दी प्रकार का प्रमाण है, य मानना पडगा । 


साधारण मनुष्य की परचित्तकता कम रहने के कारण च्छुट रूप से शब्द्‌ उच्चारित 
न दो तो उनको ` निच्वयनान नदीं हेता 1 प्रायः इम लोग समस्त मनोभाव खब्दौ के 
दारा ही प्रक्ररिते करते है, अतएव एक का मनोभाव दुसरे मं सक्रान्त करना गन्द 
या वास्य द्वारा दी सम्भव होता दै। रेते बहुत भादमी है जिनके द्वारा प्रत्यक्ष था 
यनुमित निदत्वयज्ञान किसी दूसरे से कहने पर भी उसमे प्रत्यय वा उनके समान 
निश्वव नदीं दोता दै। पपे भी वहुतखोग दं जो किसी से किंसी विषय पर अवधारण 
करने के लिए कु करै तो तत्काख उसका वैसा दी निश्चय दहो जाता है । उनमें 
एसी चक्ति रहती दै जिखसे उनके मनोमाव वाक्य से वाहित दो कर एक दूसरे व्यक्ति 
के मन म भठीमातिं वरैर जाते ह! प्रसिद्ध वक्ता खोग इसी प्रकार के ह । जिनके वाक्य 
से इस प्रकार अविचारविद्ध निश्चय दोतादैवेदी श्रोतं के लिट आत्पुर्प रई 
भतो का वाक्य सुनने पर उनका निश्चयज्ञानं एक. साथ श्रोताके मनम जाकर 
स्वखटय निश्वयलान उत्पादन करता दै, यही आगमप्रभाण होता ह । 


समी गाल सवरथम तच्वसाक्चात्कारी आप्त पुरषो के दास उपदिष्ट होने के 
कारण यगम.नाम से विख्यात ई } किन्तु वे शाख वास्तव मे आगमग्रमाण नदीं ह | 
गमप्रमाण म वक्ता भौर्‌ श्रोता की यवच्यकता है 1 जिस प्रकार अनुमान ओर प्रत्यक्ष 
कमी-कमी दोषयुक्त 'होते ह आप्त मे - दोषरहने से आगम भी उसी प्रकार दु्ट दोता 
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है । केवट यन्दा्थं का ज्ञान हयी यागम नदी होता । यसतोक्त शाब्दाथं के खदारे किसी 
अनिधित विषय को निधित करना दी आगमप्रमाण होता है । सभिनवरुप्त ने इस 
को पौचिकी ८ सस्नेह ) शक्तिपात कहा द ! एा५८० ने भी कदा द- 
प्ण एष०हनण<मा छपा, एण्प्रात्‌ 06 ठग्णफणाा०६.१6त प्रा हट २ 811, 10 
8६ 0 ए 50016 80 9 700106त18.6 60६४५ = गा€ §0ण्‌ 60प्रात 
1111016 116 18206 77 87101116€--.8221210. 
७ (८ ) सम्बन्धन्नान इत्यादि के दोप से जिख प्रकार अनुमान दुष्ट हेता दै, वथा 
इन्छिय-वैकल्याटि रहने से जिस प्रकार प्रत्यक्ष का दोप होता है, उसी प्रकार उनके 
सजातीय आगम पम्रमाणकाभी दोष होता दै) 


गणि भीरी 


विपयंयो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रहिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ 


भाष्यम्‌-स कस्मान्न प्रमाणम्‌ ‰ यतः प्रमणिन वाध्यते, भूताथेविषयत्वात्‌ 
प्रमाणस्य 1 तच्र अमाणेन वाधनमप्रमाणस्य च्छम्‌ ; तद्यथा द्विचनद्रददोनं सद्‌- 
विषयेणेकचन्द्रदरोनेन बाध्यत इति ! सेयं पञ्पवौ भवत्यविद्या, अविदया- 
सिमिताराग्देपाभिनिवेशाः क्ठेदा इति; एत ए स्वसंन्नाभिस्तमो मोदो सद्‌ा 
मोहस्तामिसखोऽन्धतामिचख इत्ति; एते चित्तमल्प्रसंगेनाभिधास्यन्ते 1 ८ ॥ 

८ । विपर्थैव अतद्रूपप्रतिष्ठ ( १ ) मिथ्याज्ञान दै ! सु° 


माष्याञुवाद्‌--विपयय क्वं नहीं प्रमाण दोता दै कारण, वह ग्रमाण के 
द्वारा बाधित ( निराकृत ) दोता ₹ै, क्योकि प्रमाण भूताथ-विषयक होता है ८ अर्थात्‌ 
प्रमाण का विषय यथाभूत, किन्तु विपयंय का विषय उसके विपरीत होता है ) प्रमाण 
से अप्रमाण का बाध देखा जाता है, चैसे-दिम्चन्द्रद्यन ८ -रूप विपर्यय ) सद्विषय 
एक चन्दरटद्यंन (-रूप परमाण ) के दारा वाधित होता है इत्यारि ! यह विपर्यय नामक 
विया पञ्च-पर्वा अर्थात्‌ यविया, असिता, याग, देष भौर अभिनिवेश इम पौँच क्टेरों 
से युक्त दै। ये तमः; मोहः; महामोदः तामि सौर अन्धतामिच् भी कहलाते ई | 
चित्तमट्प्रसग म इनकी व्याख्या कौ जाएगी । 


टीका ८ ( १) अतद्रृपप्रतिष्ट अथोत्‌ वास्तव केयसे भिन्न को जेय विधय 
जिसका है, वद । प्रमाण यथारूप-विषयप्रतिंए है; विपर्यय अय्थारूपविषयग्रतिष रै; 
विकस्य अवास्तवविषयवाप्वी खब्दप्रतिष्ठ रहै; निद्रा तम वा जडता प्रतिष्ठ है;' स्प्रति 
अनुभूतविंषयमा्र-परतिष्ठ है । प्रति्ठा-भेद के अनुसार इरयो मे भी भेद होता रईै। 
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चित्त के यथार्थं विषय की प्रकाडा-शीटा शक्ति प्रमा होती रै। समाधिजात प्रजा दी 
प्रमा का चरम उत्कषेरहै। प्रमा से जो सक्तान (या वस्वु के'जन्य प्रकार का ज्ञान )- 
समूह निरूढ होते है, उनका साधारण नाम विपर्यय दै,। सविदा आदि पोच विंपयेय 
ह ( २3-९ सूत्र देखिए ); इन समी का साधारण ल्भण-जयथाभूतज्ञान दे र 
ये ख यथाथ ज्ञान से निस्द दो सकते ई । ्रान्तिक्लानमात्र का नाम विपर्यय हं । 
यविद्यादि केश विपयंय है, पर वे केवर प्रमाथं ( दुःख की अत्यन्त निवृत्ति के साधन ) 
के सम्बन्ध मेँ परिभाषित विपर्यय क्ञान ई ¡ कोई भी आरन्त-क्ञान विपयय॑यवृत्ति की जाती 
हि; पर योगी लोग जिन विपयंयो "को दुःख की जड़ जानं कर उनको निरोध करते योग्य 
समस्ते है, उनका नाम केश-रूप विपर्यय रै | 


~~ 


रान्दज्ञानाचुपाती वस्तुशून्यो पिकल्पः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम्‌-स न प्रमाणोपारोही; ' न विपयेयोपारोदी च, वस्तुशून्यतेऽपि 
राव्दज्ञानमादात्म्यनिवन्धनो व्यवहारो ददयते, तद्यथा चेतन्यं पुरुषस्य स्वरूप- 
मिति, यदा चितिरेव पुरुषस्तदा किसत्र केन व्यपदिद्यते, भवति च व्यपदेदो 
वृत्तियथा चेच्रस्य गौरिति । तथा प्रतिषिद्धवस्त॒धर्मो निष्किय. पुरुषः, तिष्ठति 
बाणः स्थास्यति स्थित इति, गतिनिवृत्तौ धात्वथेमोत्रे गम्यते । तथा अनुत्पत्ति- 
धमो पुरुष इति, उत्पत्तिधर्मस्याभावमात्रसवगस्यते न पुरुषान्वयी ध्मः, 
तस्माद्धिकल्ितः स धर्मस्तेन चास्ति व्यवहार इति ।॥ ९॥ ` 

९ । विकस्पचृत्ति शब्दज्ञान के अनुपाती मौर वस्ूल्य [अर्थात्‌ भवास्तव पदार्थ 
( पटका मथमात्र )-विषयक अथन्च व्यवायं | एक प्रकार का ज्ञान है () । सू 


माष्यानुवाद्‌--विकल्प न तो प्रमाणान्तगेत है ओौर न विपर्ययान्तर्गत । कारण, 
वस्तुदयल्य होने पर भी शब्द्-ज्ञान-मादासम्य-जन्य व्यवदार विकस्प से हीता दै । ञते- 
“पुरुष का स्वरूप चैतन्य हे; जव चितिदाक्ति दी पुरुप है तव यर कौन विष्य 
किससे व्यपदिष्ट वा विंरोषित दो रहा है ? व्यपदेश वा विदोष्य-विरोघण-माव रहने से 
वाक्यदृत्ति होती हे; जैसे श्चैव की गायः ( २) । उसी प्रकार दुखरा उदाहरण दै- 
पुरुष प्रतिषिद्ध-( प्रथिव्यादि- ) वस्व॒-घमं, ओौर निष्क्रिय है, ( रीक्रिक उदाहरण 
यथा--) बाण चलता नहीं हे; चलेगा नदी, चलम नदी; इसमे जो गति-निदृत्ति दै 
उससे “स्था” धाठ़ के अर्थमात्र का ज्ञान होता है | (ओर दृष्टान्त दिया जाता ई 
यया---) “अनुत्पत्तिधर्मा पुरुषः यदौ पुखुपान्वयी किसी धर्म का छान नदीं दोता; 
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केवर उत्पत्तिधर्म का यभावमाच जाना जाता है, इसीलिए यह धमं विकसित होता 
है । उसके ८ विकल्प के ) द्वारा उक्त वाक्य का ) व्यवहार होता द । 
टीका ९८१) एेसे अनेक पद यौर ` वाक्य ई, जिनका वास्तविक यथे नदीं है| 
एसे पद यौर वाक्य सुनकर एक प्रकार की अस्फुट चानटत्ति हमारे चित्त मे उठती है ! 
वही विकस्य बृत्ति कदल्यती है । जो जीव माषा की सदायता से वात्वीत करते 
उनको वहुधा विकसन्ति की सहायता खनी पडती हे । अनन्तः एक वैकल्पिकं 
पट है । इसका व्यवहार हम बहुत करते ई ओर एक प्रकार का अथं भी समञ्च ठेते 
हे । “अनन्तः पठ का वास्तविके सर्थं हमारी धारणा में नदीं आता । अन्तः पद्‌ के 
अर्थं क्रा यवधारण हम कर सकते ई, उसे ठेकर (अनन्तः पद्‌ के अथं के 'विषयमें 
एक प्रकार की अलीक; यस्छुट धारणा हमारे चिम्त मे उठती है । यह दूखरी वात हे 
कि “अनन्तः असंख्य" आदि शब्द अन्य यथं मे भी व्यवह्त होते ह । जेसे- जिसका 
परिमाण अथवा संख्या करते हए दम अन्त नदीं पाते उसे (अनन्तः भथवा अखस्यः 
कहते हं । इस अथं मे (अनन्तः आदि न्द्‌ वैकच्िक नदीं होते! कन्व एक समग्र 
पदाथं समञ्च कर (अनन्तः का व्यवहार करने से वह व्यवहार वैकल्पिक होगाः कारण 
यद्‌ ह किं (समग्रः समद्मते दी वह खान्त हदो जाएगा | 
योगी रोग जव समाधि-साघनःपूवंक रज्ञा के दारा वाह्य ओौर आभ्वंतर पदाथ का 
यथा-भूत-श्ान पाने के ख्य यल करते है तव उनको विकस्पदरचि त्याग देनी पडती है; 
क्योकि विकस एक प्रकार की अययायं चिन्ता है | क्तम्मरा नामक प्रज्ञा (१।५८ सूत) 
सव विकरपो की विरोधिनी है । वस्तुतः चिन्तन से यदि समस्त विकस्य न हट जार तो 
का ( साक्षात्‌ अधिगत सत्यका) चिन्तन नदीं. दोता है। 
विकस्प को तीन माशों मे विभक्त किया जां सकता है ] वस्वविकस्प, क्रियाविकस्प 
ओर अमावविकस्प । परे के उदाहरण--“धुरुष का स्वरूप चैतन्य है" “राहु का 
खिर है }2 इन स्थलों पर टोनों वस्तुओं की एकता रहने पर मी न्यवदहार-चिद्धि के लिए 
उनको भिन्न कना वैकल्पिक व्यवहार दहै । जदो अकर्ता व्यवहार-सिद्धि के लिए कर्ता 
के ममान प्रयुक्त होवा है, वँ क्रिवाविकस्प दोता दै ) जेसे, "्वाणस्तिष्टतिः; स्था धाठु 
कार्थं है गतिनिदृत्ति । वाण उस गतिनिनरृत्ति रूप करिया का कर्तरूप से व्यवहृत होता है । 
वस्तुतः वाण म गतिनिद्त्ति के अनुकर कोई कन्त॑त्व नदीं रहता 1 जो पद भौर वास्य 
अभावाथंक हं उन-पर याश्चित चित्तवृत्ति अभावविकत्प ह । जेते, “पुरुष उत्चचिधमं से 
श्ूल्य ई 1 चयूत्यता वास्तविक पदाय॑ है, उसके द्वारा किसी मावपदार्थं की सरूपो- 
पटन्धि नदी हर्ती, इसीलिए इस वाक्व पर आश्रित चित्तव्रचि का विषय वास्तव नहीं 


होता । जव तक भाषा की सद्टायता से चितन किया जाता दै, तव तक विकव्पत्र्ति 
की चदायता ठेनी पडती. दे । 
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- विकल्प के अनेक प्रकार के अर्थं होते ६, जैसे ८ १) उपरिलिखित विकल्पदृ्ति, 
(२) ध्वा सरथ मं प्रयुक्त ( (^षलणष ५८ ) जेसे-“द्श्वरप्रणिषानाद्‌ वा*; (> ) 
प्रपश्, जेसे- वेदान्तियों का निर्विकस्य समाधि, (४) कल्पनापूर्वकं आरोपित होनाः 
चेसे--भस्िता का वैकल्पिक रूप । 


९८२) ध्वैत्र की गाय इस विकल्पित उदाहरण मे विरोष्य-विगेपण- 
माव ते युक्त वाक्य की दृत्ति जिस प्रकार की होती है, “पुरुष का स्वरूप चैतन्य है 
दरस विकव्प-उद्‌ादरण का वास्तव अथं न रहने पर भी राब्ट-कान-मादास्य के कारण 
यसी वाक्यवृत्ति ८ या चित्त का वाक्यजनित एक प्रकार का बुद्ध-भाव )दोती है । इस 
विकिद्प वृत्ति को समञ्चना कुड कठिन है, अतएव भाष्यकार ने कई उदाहरण दिए ह । 
वस्ततः इसको नदीं समन्नने से निर्वितक, निर्विार समाधि समञ्चनां संमव नदहींहै। 
विपर्यय से व्यवहारसिदधि नदीं होती; पर विकस्प से व्यवहार-खिद्धिसदा चल्ती है 1 


॥ कि 


अभावप्रत्ययालस्बना इत्तिनिद्रा ॥ १०॥ 


भाष्यम्‌-सा च संप्रनोघे भरत्यवमदौत्‌ भत्ययविरोषः। कर्थ, सुखमदम- 
स्वाप्सं प्रसन्नं मे मनः म्रनां मे विश्चारदीकरोति; दुःखमदमस्वाप्सं स्त्यानं मे 
"मनो रसत्यनवस्थितम्‌; गादं मूढोऽहमस्वाप्सं गुरूणि मे गात्राणि क्खान्तं मे 
चित्तमरसं (अख्मिति पाठान्तरम्‌) सुपितसिव तिठतीति । स खस्वयं भरवुद्धस्य 
१, शशक-श्गः 'जाकादाकरसुम' प्रश्ठति पद्‌ वैकर्पिक होते है या नदीं येसी शंका 
उड सकती टै । उसका उत्तरं यह है कि विकट्प का विषय अवस्तु है । वद वस्तु 
रूप से धारणा या मानसिक रचना करने योग्य नदी दै, जैत्े-राह् का शिरः, जव, 
जो राहु टदै वही दिर दै, तव ढोनं को अरग करके भ्रानस अथवा वाद्य प्रत्यक्ष 
करने की संभावना नीं है, ओर य सम्बन्ध भी मिथ्या है । वैसे ही चाण नीं 
चल रदा है" इस वाक्य मैं "वाणः अर "नदीं चर रदा है," उसकी यह “क्रियाः प्रथक्‌ 
नदीं है । अत कारक का क्रिया-विकलप है । किन्तु श्रद्छगः ेसा नहीं है । शदाक 
तथां उसके मस्तक प्रर श्र॑ग इन दोनो की योजना करके हम मानस-परव्यक्ष या 
कर्पना कर सकते है, अत॒ यह कल्पना है । जोर, "शदयाक का श्गः यह जो सम्बन्ध 
कहा जाता हे वह टो वस्तुओं का है,“दसीरिए विकट्प भी नदीं दोता । यह सम्बन्ध 
मिथ्यातोदहेष्टी, सौर हम भी उस अलीकताको दिखाने के ङि एेसा कहते है, 
ग्यवहार-सिद्धि के छिएु नहीं । जो स्वयं "मिथ्या है ' उसे मिथ्या कना चिकटप नदीं 
होता 1 अव शदाशश्ंगः या 'जाकाश्न-कुसुमः का अर्थं हे--“असंभवः । 
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मरत्यवसर््ो न स्यादसति प्रत्ययाज्ुभवे, तदाधरिताः स्मृतयश्च तद्विषया न स्युः| 
तस्मालमरत्ययवि्धेषो निद्रा । सा च. समाधावितरमरत्ययवन्निरोद्धव्येति ॥ १८॥ 


१० । ८ जाग्रत्‌ तथा स्वम्र के ) अभाव के प्रत्ययस्वरूप अथवा हेवुभूत तमस 
८ जडताविनेष ) का भवटप्बन करने वाटी इत्ति निद्रा कहती ह । सू° 


भाष्यातुवाद--जागने के वाद उसका सरण होनेके कारण निद्रा प्रत्ययया 
चृत्ति-विरोष दै, एेसा सिद्ध होता दै । किंस प्रकार १ यथा ध्म सुखकी नींद सोया था; 
मेरा मन प्रसन्न होरदा है, मेरी प्रज्ञा को स्वच्छ कर रहा दै।> अथवा “भे दुख सें 
सोया था, मेरा मन चेषल्ता से अस्थिर भौर अकमण्य हो रहा है ओर इधर-उधर 
मटक रहा है अथवा (सुग भाव सेमे प्रगादनिद्रामें था, मेरा देह भारी भौर 
चित्त सुस्त ओौर थका दै, मानों दूसरे से अपहत होकर स्तन्ध-सा हो गया हे । 
यदि निद्रा-कार मे प्रत्यय ( तामस भाव) का अनुभव नदीं रहतातो अकव्दयदही 
जागरित व्यक्ति को ठेसा प्रयवमशं वा अनुसरण नदीं देता ओर चित्ताधित स्मरतिर्यो 
भी प्रत्ययाधित ८ निद्रा-विष्वक ) न होती । भतः निद्रा परत्ययविरोष है ओर समाधि- 
कार मे अन्य प्रत्ययो के खाय उसका मौ निरो करना चादिएः ( १) । 


टीका १० (९) जाग्रतकार मे ज्ञानेन्छरिय, कर्मन्धिय तथा चिन्वाधिष्ठान (मस्तिष्क 
का माग-विदोष ) चेतन भाव से चेष्टा करते ई; स्व्मक्ारू मे कर्मन्धिय तथा ज्ञानेन्धिय 
जड़ रहती ई, केवर चिन्ताधिष्ठान चेष्टा करता दै । सुषुतं मे ज्नेच्धिय, कर्मन्धिय 
तथा चिन्तास्थान सभी जड़ दो नाते है परप्राणोंकी क्रिया चलती रहतीरै। निद्रा 
के पहले दरारीर मेँ जो आच्छन्नमाव मादस पडता है, वदी जडता वा तमस्‌ दोता दै । 
उत्स्वप्न वा विवाहा्णला€ नामक यस्वामाविक निद्रा म कभी-कभी ज्ञानेन्धियो जागरूक 
होती है, किन्तु कर्मन्धियोँ जड़ रहती है । वह व्यक्ति उस्र समय कुकु सुन ओर 
देख खकता दहै, किन्तु दाथ-पैर चटा नहीं सकता, एेसा अनुमव होता है किं हाथ- 
पर आटि जम गए दै। इस प्रकारका जम जाना अथवा जड़ भाव दी तमस्‌ है। 
यह्‌ तमस्‌ जिस इत्ति का विषयीभूत होता है वही निद्रा दै । 


निद्रा मे तमसाच्छ्न होने के कारण वकि क्रियाशीलता खक जाती ह इसटिए उस 
समय एक प्रकार की स्थिरता होती दै, परन्व॒ वह सखमाधिकार की स्थिरता से पूणैतः 
विपरीत दै । निद्रा अवदय तथा अस्वच्छ स्थिरता है, समाधि स्ववश तथा स्वच्छ स्थिरता 
है । स्थिर किन्तु अधिक कीचमय जरू निद्रा है तथा स्थिर भौर अत्यन्त निर्म जल समाधि है| 

भाष्यकार ने कमराः साच्िकः राजस र तामस निद्रा का उढाहरण देकर निद्रा 
के तरिरुणत्व तथा चवित्व को प्रमाणित कियाद) निद्रामें मी एक प्रकार का असुर 
अनुभव होता दै, अतः निद्रा का भी सरण-ज्ञान होता है। वस्ततः निद्रा आते समय 
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हम पूर्वानुभूत निद्रा-माव का दी सरण करते ईद । जाग्रत्‌ ौर स्वप्नमकी ठल्नामें 
निद्रा तामस बृत्ति है, यथा--सच्ाजागरणं विचाद्रजसा स्वस्ममादिशेव. । प्रस्वापनं ततु 
तमसा तुरीयं रिपु सन्ततम्‌ 1* ( भागवत ११।२५।२० ) । एते शास्र वनो से निद्र 
करा तामस द्यी प्रमाणित होता दै)! पदे कदाजा चुका दै किं चित्तदप्ि का 
अर्थं शानविगेष ३] सपत्िकार मे जो जड, आच्छन्न करण-माव दता दै, निद्राढृ्ति 
उसी कां विज्ञान ई । बाग्रत्‌ यर स्वप्न म प्रमाणादिं दृत्तियो दोती ह, सुषुप्ति मं नदीं । 


निद्रा-वत्ति का निरोध करने के दिए सर्वप्रथम शरीर को स्थर रखने का अभ्यास 
करना ष्वाहिएः ! इसके द्वारा जरीर की क्षयजनित प्रतिर्रिया रूप निद्रा की आरवद्यकता 
नही होती । सयीर स्थिर रहने पर भी मस्तिष्क की गतिं के छि एकाग्रता अथवा 
भ्रुवा स्मृति भावदयक दै । निद्रारध के लिए यदी प्रधान साधन हे । इसको क्व- 
संसेवनः ८ सच्चसंसेवनातिद्राम्-मदाभा० यान्ति २४०।६ ) कते हं । -निरंतर 
जि्ासा या जञनेच्छा अथवा पने को भृद्धूगा नदी" रेखा संप्रजन्यरूप ज्ञानाभ्यास द्री 
इसका साधन टै ( जानाभ्यासाव्यागरणं जि्तासा्थमनन्तरम्‌--शान्तिपवे २१६।२ ) 
षिनि-यत इस साधन मे स्थिर होने की यत्ति होने पर निद्रा क्म आतीदै भौर 
खी एकाग्रभूमि होने पर सम्प्र्ञात योग द्योता दै 1 सम्परचात के बाद सम्मरलात को 
त्याग ठेने पर संपरत्तात समाधि चिद्ध होती दै) 


साधारण अवस्था में चि प्रकार किंसी भी असाधारण शक्ति का विकास हदो जाता 
है, उसी प्रकार निद्रादीनता भी (अनिद्रा रूप वीपारी नदी) आ सकती दै) 
अन्य अवस्था्थमें मीरेखा दो सकता ई; किन्तु अन्य इतिर्योके निरोधन द्ोने 
के काणये सव योग नीं र! स्मृतिखाधन करते-करते प्रतिक्रिया-वश किीका 
चित्त स्तन्ध या सुपुस्र होता दै; इस प्रकार के उदाहरण बहुत मिरूते ह । इस समय 
किसी का शिर छक जाता दै; किसी के शरीर शौर चिर ठीक सीधे रहते हृएमी 
निद्रित व्यक्ति के समान उसकी सौ चरती है; प्रायः निरायाख-जनित अस्फुट आनन्द- 


वोध उसमे रहता दै सौर दूसरे किसी विषय का स्मरण नदीं रहता । ये सवे भी 
पूर्वोक्त सत््वसंसेवन दारा दयाए जा सकते रै 


[> 


अनुभूतविपयासम्प्रमोषः स्पतिः ॥११ ॥ 


भाष्यम्‌--कि प्रत्ययस्य चित्तं स्मरति, आद्रीखिद्‌ विषयस्येति । ग्राद्यो- 
परक्तः भरत्ययो आ्यप्रहणोभयाकारनिभौीससथाजातीयकं संस्कारसारमते ! स 
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संस्कारः सवन्यञ्जकाञ्जनस्तदाकारामेव ग्राद्यग्रहणोभयास्मिकां स्मरति जनयति 
तत्र ग्रहणाकारपू्ौ बुद्धिः, ्राह्याकारपूा स्पतिः; सा च द्वयी भावितस्मतन्या 
चाऽभावितस्म्ैन्या च; स्वप्ने भावितस्मतैव्या जाग्रत्समये त्वभावितस्मतेन्येति। 


सवौः स्मृतयः प्रमाण-विपयैय-विकर्पनिद्रास्मरतीनामनुमभवात्‌ प्रभवन्ति । 
सवीभ्रेता वृत्तयः सुखटुःखमोदात्मिकाः, खखदुःखमोदाश्च क्ठेरोपु व्याख्येयाः । 
सुखावुदायी रागः, दुःखाचुदायी दवेषः, मोहः पुनरविदयेति । एताः सवौ; वरत्तयो 
निरोद्धन्याः। आसां निरोपे सम्प्रज्ञातो वा समाधिर्भवति {असम्थरतातो 
वेति \ ११॥, 
११1 अनुभूत विपय का असम्प्रमोप ( १) भर्धात्‌ तदनुरूप आकार से युक्त 
तृतति स्प्रति हे । सू 
भाष्यायुवाद--चित्त पूर्वानुमव-रूप प्रत्यय को स्मरण .करता द अथवा विपय को 
( २) १ ग्राह्मोपस्क होने पर भी प्रत्यव ग्राह्मतथा "गहण दने टोनोँ क स्वर्पको 
निभसित वां ्रकारित करता हे ओौर उसी म्रकार के संस्कार को भी उव्पन्न करता है। 
यह संस्कार मपे व्यंजक के द्वारा ( उपलक्षण आरि के द्वारा ) उद्बुद्ध दता ₹ (3) 
ओर स्वकारणाकार ( यर्थात्‌ अपने अनुरूप ) अ्राह्यासक तथा अ्रहणात्मक स्मृति दी 
उत्पन्न करता हे! ( यहो स्मृति का अथं है-मानस यक्ति का विकास! अधिगत 
विषय का विकास है स्मृति ओर ्रहणराक्ति का विकास दै प्रमाणरूप बुद्धि )} उनमे 
बुद्धि म्रदणाकारपू्वा ओर स्प्रति मह्याकार-पूवौ होती है । यह स्मरति टो प्रकारकी 
दे--भावितस्मतंव्या तथा समावितस्मतग्या । स्मरति स्वप्न मे मावितेस्मतंव्या ८४) 
अर जाग्रत्‌ काट मं अभावितस्मतैव्या होती दै । 
सम्पूणं स्मृतियो प्रमाणः विपर्यय, विकस्प, निद्रा तथा स्मृति के अनुभव से होती 
है । ( उपयुक्त ) सव बृत्तियो सुख-दुःख-मोदामिका ह । क्लेशो की विवेचना के साय 
खख; दुःख ओर मोह, (५) की व्याख्या की जाएगी । राग सुखानृखयी है, देष 
दुःखानुशयी है, ओर मोह अविद्या है ] ये सव इकत्तियो निरोध-योग्य हे । इनका निसेध 
होने पर सम्प्र्त या यसप्रचात समाधि उद्यन्न होती ₹ | 
टीका ११८ १ ) असम्प्रमोप = अस्तेय अथवा निजस्व-मात्र का रहण, परस्व 
का अग्रहण । तात्य यद है कि स्मृतिकार में पूर्वातुमूत विषयों का ही पुन. अनुभव 
होता है; र किंसी अनुभूत भाव की स्मृति नदीं होती रै) 
६१८२. क्या घट रूप प्रा्यमात्र की स्मृति होती है अथवा केवल प्रत्यय 
(८ भनुभवे मात्र अथवा षट-क्ञान ) की १ इसके“ उत्तर मे भाष्यकार ने यह सिद्धान्त 
दिखाया हैक इन दोनों को ही स्मरण दोता है यपि रत्य गराह्लोपरक्तं अर्थात्‌ 


द समाधिपाद-११ ३२ 


प्रह्याकार है तथापि उसमे व्रहणमाब अनुस्यूत रहता दै । अर्थात्‌ केवल घट का ज्ञान 
नद्यं होता, पर्व॒ भ्भेने घट जानाः एसे ्रहण-भाव-युक्त धटाकार प्रत्यव होता हे ॥ 
नतुमूत विपय का असम्प्मोप दी अरात्‌ पूर्वानुभूत ग्राह्य बिपयमान का अनुमव ही 
स्मृति कदलता & । ऋ्रिन्तु उस तरद की ग्राह्य-स्छृति मे रहण या भम जान रहाट 
या भ्नेने जानाः रेखा एक नवीन जान भी रहता है । नवीन का अथं दै जो पूवानुभूत 
नदो, किन्त॒स्मरति रूपमे ज धय्नानये रूपमे धव्तीदै वह भी नूतन ही मानी 
लात दै) स्मरण-तान मे जवं उस प्रकार काल्ञान भी रहता रै तत्र स्मण-ल्नम, 
( २ ) पूर्वातुभूत विषय का जानः, ओौर ( २) भने जानाः एेमी नयी मानसिक घटन 
टोनों दी है, यदी कना दोगा ¦ इनमे पहला अधिगत विषय का कषान, भीर दूसरा 
अनधिगत विप्रय का ज्ञान । इनमे पहला स्मतिखष्षण मं आएगा ओर दुंखग प्रमाण 
मे साएगा । यदी प्रमाण-रूप बुद्धि ई । 
सभी अनुभवो के भीतर ्राह्य भीरदहता दं यहणमभी;) तथा उन टोनोंकेद्यी 
खंच्कार होते ई । सुतरा उन दोनो से ही मरत्यय दोरा है। इनमे ्राह्य-संस्कार-जनित 
प्रत्यय स्मृति है । ग्रहण-संस्कार-जनित जो प्रत्ययं है वद क्रिया भर्थात्‌ मानस क्रिया 
या जानने की सक्ति दै, अत. वदी संस्कार जानने की शकि ई । क्षानयक्तिमेजो 
मानस क्रिया होती द उह पृणेतया पूववत्‌ नहीं होती, वद नवीन शान रूप एक प्रत्यय 
दे, अतः यदी प्रमाण ई । 
वाष्वस्पति मिश्र के सनुखार ग्रहणाकासपूर्वा का तात्पयं है--प्रधानत. अनधिगत 

विष्व का ग्रहण या मादान कसमैवाटी बुद्धि 1 ( वस्व॒तः बुद्धि भौर अरहण एकार्थक 
हे, यहो विकल्पित भेट कर बुद्धि का कार्यं समस्या दिया गया & ) । स्मृति प्रधानतः 
मराह्याकारा हे स्थात्‌ यन्य इत्ति द्वारा ज्ञात विषय को अवद्प्बन करती है, दूसरे 
श्टो मं अपिगतविपयाकारा दै । 

११ (3 ) स्वच्यंजकाजन--स्व्यंजक = स्वकारण, अंजन = आकार दै जिसका; 
अथवा व्येजक = उद्धोधकः, संजन = फल्यमिमुखीकरण है जिसका ८ वाष्वस्पति मिश्र ) 
५६१८४, भावितस्मर्तव्या र्यात्‌ उद्धावित था कल्पित तथा विपर्यस्त यत्यय 
ॐ नुगत विपरयो का स्मरण करनेवाली, जैते-मै राजा हुमा हूः इस कलित प्रत्यय 
के स्हभावी यासाद, सिहासन मादि स्वप्नगत स्मृति के विषय इई! जाप्रत्‌ कारे 
इसका विपरीत होता दै, अर्थात्‌ उस समय प्रधानतः अनुद्यवित मत्यय थर आहय 
न ठनो का समष्टिरप विपय ही स्मरणीय होता है । 

९१ (५) वस्तुतः जिस बोध मे सुख तथा दुःख के स्पष्ट श्न कीशक्ति न्दी 
रहती वही मोद है; जैसे यत्यन्त पीडा-बोध के वाद दुःख ञान से शत्य मोद दोता ई । 


२४ पातस्चटयोगद्शनम्‌ 


तमः प्रधान होने क कारण मोहं अविद्या का अत्यन्त समीप दै । चित्त के सशी वोध 
सुख-दुःख-मोह के साथ होते ह; थनः इन्दं चित्त की वोधगत अवस्था-ृनि्यौ ठ्हाना 
सकता है । चित्त की समस्त चे नग देप यौर सअभिनिवेन्न के साय हती ई; दस 
कारण इनको चेएटगत अवखा-वृत्ति थी कदते ह । जाग्रत्‌ › त्न थैर सुपि धावन 
अवस्थादृत्ति ह ( सख्यतश्वाखोक ३८-२९ प्रकरण देखि ) | 
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माष्यम्‌-अथास्य निरोघे क उपाय इति- 
अभ्यारवैराग्याभ्यां तननिरोधः ।॥ १२ ॥ 


चित्तनदी नाम उभयतो वाहिनी, वहति कस्याणाय; वहति पापाय च | 
या तु केवल्यप्राग्मारा विवेकविषयनिस्ना सा कल्याणवहा 1 संसारप्राग्भारा 
अविवेकविषयनिस्ना पापवहा । तत्र ब्रराग्येण विपयसखोतः खिटीक्रियते, 
विवेकद्दनाभ्यासेन विवेकसरोत उद्घाय्यते। इत्युभयाधीन्ित्तदृत्ति- 
निरोधः ॥ १२॥ 


भाष्याुवाद्‌--इन ( इत्तियो) के निरोध का क्या उपाय है १ 
९२! यम्यास यौर वैराग्य के द्वारा उनका निरोध होता है] सूर 


चित्त नामक नदी ठोनौं विनां म वहती ई । वह कस्या की योर भी वहती रह 
ओर पाप की योर भी। जो विवेक-विपयहूप निम्न मागं से जाती ह ओर कैवल्य-ख्प 
उच्भूमि तक वदती है वह कल्याण-वहा है, भौर जो अविवेक विषय रूप निम्नमागं 
से जाती रै यर संसारपराग्भार तक कहती हे वह पापवदहा है। इनम वैराग्य द्वारा 
विषयस्ोत मन्द्‌ वा क्मद्ो जाता दै ओर विवेंकदशन के अभ्यास दाग विवेक खोत 
उद्घाटित होता ह । इस प्रकार चित्तवृत्ति निरोध इन दोनों के अधीन हं ८ १) 

टीका १२ ( १) अभ्यास मौर वैराग्य मोक्षखाधन के साधारणतम उपाय ई 
अन्य खव उपाय"इनके अतगत हं । योगकरेयेटो तच्च गीता (६।३५)मे भी 
प्रतिपादित हुए हं यथा-'"'अभ्यासेन त कौन्तेय वैराग्येण च्व गृह्यते ५ रत्य होने 
केः कारण विवेकदशंन के अभ्यास का दी उल्टेख भाष्यकारने कियादहै। परन्त 
साधन सहित समाधि ही अभ्यास का विपय होती है } जितना अभ्यास किया चाएगा 


उतना ही फट प्रात्र दोगा, मागं की दुर्गमता देखकर निरा नदीं होना ष्वाहिए | 
यथासाध्य यतन करते जाना चाहिए | 
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अनेक व्यक्ति साधन की कठिनाई देखकर आर ददम प्रकत को अधीन न कर 
सकने के कारण शदश्वर के द्वारा नियोजित होकर प्रवर्ति मागं पर ष्व रदे है एला 
तत्तव स्थिर कर मन को आष्वासन देने की चेष्ठा करते ईह । किन्तु ईवरकेद्वाराद्ोया 
जिन क्री यकारसे हो, पापाम्यास करमे पर उसका फट भमोगना ही पड़ेगा | आर 
कल्याण करने पर सुखमय फठ होगा; यष्ट व्यान म॒ रखना चाहिए । पश्चान्तर मं यह 
भी सोचना चादिए कर श्वर द्वाग नियुक्तं होकर समस्त कायं कर रहा हू, यह भाव 
भी यम्बसनीय रै । प्रवेक कर्मम इस प्रकार सोचने ते यह उक्ति यथां आर 
कस्याणकर दोती है ! किन्तु उच्ृखल ग्रदृत्ति मागं मे विचरण करने के लिः इस दष्ट 
को तकं या प्रमाण नाने से खिवाय दुःख के ओर क्या फठ्‌ मिलेगा १? प्रयत्न के विना 
यटि मोश्वल्मम होता तो इतने दिनों मं समी को मोक्षका लम हो जाता। 


॥ 


तत्र स्थितो वतलोऽभ्यासः ।॥ १३ 1 


भाष्यम-- चित्तस्य अच्रत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता स्थिति", तदथै: प्रयत्नं 
वीयमुर्साहः तत्सम्पिपाद यिषया तत्साधनादुएानमभ्यासः ॥ १३॥ 

१३ । उन दोनों म ( यभ्वास ओर वैराग्य मे ) स्थिति-विषयक यत्न का नाम 
अम्यास दं} मू° 

भाष्यानुवाद्--भवत्तिक ( इृत्तिद्यून्य ) चित्त की शप्ररान्तवादहिताः ( १) अर्थात्‌ 
निगेध के प्रवाह का नाम स्विति है। उसी स्थितिकेद्एिवो प्रयल यां वीर्य्य॑या 
उत्सा इ यश्रात्‌ उसी स्थिति के सम्पादन करने की इन्छा ते उसके साधन कानो 
वार्वा अनुएरन करिया जाता है, वह अभ्वा् है ' 


टीका १३ (१) निरुद्ध यवस्या अथवा सर्व॑ृत्तिनिरोध के प्रवाह का नाम 
श्रगान्तवाहिताः दे । वही चित्त की चरम स्थिति दै; अन्य स्थैर्यं गौण स्थिति दै 
साधन के उक्कपं से स्थितिं का भी उक्कषं यवद्य द्यी होता दै। प्रखान्तवाहिता पर 
ध्यान रख कर जो साधक जैसी स्थितिं को प्राप कस्ते ह उसी को उदित रखने. यल 
का नाम सम्यास ह } . जितने उत्साह यौर वीथैसे कोद साधक यल करेगा, वेह 
उतनी ही जद्टी अभ्यास म ॒दद्ता प्रात करेगा । भ्रति भी कहती ई--“नायमात्मा 
वलही नन रम्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्धान्‌ - 
तस्येप आत्मा विद्राते चद्यधामः ८ मुण्डक ३२।४ ) । 


~---+‡+~--- 


३६ पातन्नख्योगदर्दानम्‌ 


स तु दीरषंकारनैरन्तयंसत्कारा सेवितो द्टभूमिः ॥ १४ ॥ 


भाष्यम्‌--दीघंकाखासेवितो निरन्तरासेवितस्तपसा जह्यचर्यण विद्या 
श्रद्धया च सस्पादितः सत्कारवान्‌ दटभूमि्म॑वतिः व्युर्थानसंस्कारेण द्रायित्येव 
अनभिभूतविपय इत्यथैः ।। १४॥ 

१४ । वही यम्या बहुत खमय तक निरन्तर तथा अत्यन्त आदर के साट आसे- 
वित दने से बृटभूमि होता दै । सू 

भाष्यालुवाद-दीघंकार तकं आसेवित, निरन्तर आसेवित तथा ( सत्ादयुक्तः 
अर्थात्‌ ) तपस्या, ब्रह्म्वय, विद्या भौर श्रद्धपूर्वंक सम्पाटिति होने से उस भम्वास कौ 
सत्कारवान्‌. कहा जाता है एवं वह अभ्याख दद्भूमि होता है यर्यात्‌ सन्यास का 
रथैयंरूप विषय व्युस्थानसंस्कार के द्वारा रीघ्र अभिभूत नदीं दोता (१), 

टीका १४ ( १) निरंतर अर्थात्‌ प्रात्यहिक अथवा कर सकने पर म्रव्येज 
धषण का जो स्थेर्वाम्याख है, तथा जो अभ्यास उसके विपरीत अस्थेर्याम्यास के द्वारा 
अतसि वा भय नरी होता, वदी भनिरतर अभ्यासः है । 

तपस्या = विषय-सुख का व्याग ! याल ( शान्तिपवं २१९।१९८ ) म कदा है-- 
'सुख-त्यागे तपोयोगं सर्वत्यागे समापनम्‌ अर्थात्‌ खुखत्याग तप है यर स्व॑त्याय रप 
निष्दोष-त्याग दी योग है | विद्या = तत्वनान | तपस्याप्पूर्वकत अभ्यास करते रहने 
पर यद अभ्यास यथाथ संत्कारपूरव॑क ही कियाजारहा है, यह सुनिधित होता हे) 
इस प्रकार अभ्यास करते रहने से यद चद्‌ ओर अपराजेव होता द । श्रुति मं कहा 
गया दे-श्यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वी्य॑वत्तरम्भवविः ( छान्दोग्य 
१।१।१० ) अर्थात्‌ जो युक्तियुक्त क्षान से, शरद्धा तथा सारयुक्त शाचक्ञान के साथ अर्थात्‌ 
वास्तविक प्रणारी से किया जाता है वदी अधिकतर वीयंवान्‌ होता दै | 


स 


ट्टाचुभविकविषयविदृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥, १५ ॥ 

भाष्यम्‌-श्ियो ऽन्नपानम्‌ एेश्चयेम्‌ इति दृष्टविषयविद्ष्णस्य, स्वग-वेदेद्य- 
भकरतिख्यत्वप्राप्तावाचुश्रविकविषये वबिचष्णस्य दिव्यादिन्यविषयसंप्रयोगेऽपि 
चित्तस्य विषयदोषदर्दिनः म्रसंख्यानवखाद्‌ अनाभोगास्मिका हैयोपादेयरुन्या 
चरीकारसंत्ता वैराग्यम्‌ । १५॥ 

१५ । इष्ट ओर आनुश्रविक विषय में वित्रष्ण चित्त का जो वयोकार ज्ञान है, वदी 
वैराग्य दहै । मू 
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माष्यालुवाद्-- ली, अन्न, पान, एध आदि दष्ट विषय द । स्वग, विदेह-स्यत 
( ६) अर प्रकृतिख्वत्व आदि आानुश्चविक विषय ह 1 इन सर्म वितरष्ण गौर दिव्या- 
दिव्य विषयो की उपस्थिति होने पर भी विषयदोपव्डीं चित्त की प्रसंख्यान की 
यदायता से जो अनामोगात्मक (२) तथा देयोपदिय-य्ूल्य ठत्ति (या सज्ञारूप निर्वि- 
कल्पक वुद्धिविगेष ) दै, वदी वद्चीकार नामक वैराग्य रै (३)! 


टीका १५ ८१) विदेदख्य ओर प्रकृतिख्य के विषय आगे श्वे सूत्रकी 
रिप्पणी मं देखिए 1 


१५ (२ प्रसंख्यान = विवेकसाध्वत्कार । अनाभोग- पूर्णरूप से विषय मं चित्त 
का रहना आभोग ई । समाधि के समय ध्येयरूप विधय में चित्त सिस माव म रहता 
है, वद आमोग का उढादग्ण है । अनाभोग इसका विपरीत-माव है । विक्षेपकालम 
साधारण क्टेगजनक विषय म॒चित्तका आमोग रहता दै । जिस विषय मे अधिक 
राग रहता दै या इच्छाके कारण जिस विषय पर चित्त को ख्गाया जाता दहै, उसीम 
आभोग होता ई । राग हट जाने से चिन्त का अनाभोग होता है अर्थात्‌ उख विषय 
से चित्त का व्यापार निरस्त हो जाता रै। उस समय उस विपय का सरण या उसमें 
विपयप्रवृत्ति का अमाव रहता ई । 


२५ (3 ) जव विपय का भिताप-जनकतारूप दोष प्रसंख्यान की सहायता से 
वियतः जान पडता दै तव अभ्िसे जले हुए शरीर मँ जलन के समान उसका 
साश्ात्‌ अनुभव दोता दै । मि जलनं पैदा करती हैः यदह जानना यर जलन का 
अनुभव करना इन दोनों मजोमेद्‌ दै वदी मेद श्रवण-मनन द्वारा विषय-दोष का ज्ञान 
ओर प्रसंख्यान द्वारा उसक्रा साश्चात्‌ अनुभव-इन दोनों मे है । प्रसख्यान के दारा 
समस्त विष्यो क दोप का साक्षात्‌ अभवं करने पर विषयों म चित्त का जो सम्यक्‌ 
अनामोय दोता दै, चित्त की यही वगीकारसंना अर्थात्‌ वरीकृततारूप ज्ञान या 
मनोभाव दी वैराग्य है। 


वदीकार एक वारम दी सिद्ध नदी दो जाता रै। उससे पञ वैराग्य की तीन 
अवस्थार्णं ह-( १) यतमान (२) व्यतिरेक ओर (८२) एकेन्िय । इन तीन भव- 
स्थायं के वाट वच्ीकार सिदध होता दै! “विषयों की यर इच्छरियों को प्रवर्त नदीं 
कराऊंगा 1 इस प्रकार की चेष्टा करते रहना यतमान वैराग्य ई । यतमान वैराग्य 
स्वस्पाधिक मानम सिद्ध दो जाने परर जव किसी-किसी विषय से राग इट जाता ई 
आओर किंसी-क्िसी मे श्चीण होता रहता दै तव व्यतिरेक के खाथ अथवा प्रथक्‌ करके 
कदं -करहीं वैराग्यावस्था ट करने की सामथ्यं उन्न हयो जाती है, यद व्यतिरेकः 
वैराग्य कृदखातां दै ! अभ्यास के द्वारा इसको अधीन करने पर जवर समी इन्धियो 
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वाह्य विषयों ते भली-मोति निवृत्त दो जाती ई, पर उत्छुक्ता कै स्पमंमनम कुद 
अनुराग अवरिष्ट रहता ट, तव उस अवस्था को एकेन्धिय चदा जाता र; स्याधि 
चद केवर मनोखूप एक ही टच्ियमे न्हता है । इसके वाद जय जितेन्िय योगी को 
दच्छपूर्वक राग को निचृष्त नदीं करना पड़ता तथा चित्त भौर अन्य इन्व टितः 
तथा पारलौकिक समी विपयों ते अपने थप ष्टी निव्र्तं हो जाती है, तवं वन्ीक्मार्‌ 
नामक वैराग्य होता 8 । इस अवस्था म विपयों की योर परमं येचा होती ₹ । 





तठ परं प्रस्पख्यातेगुण्वेत्रप्ण्यम्‌ || १६ ॥; 


साष्यम्‌--ष्टाचुश्नविकविपयदोपद्‌र् विरक्तः पुरुषदद्ानाभ्यासात तच्छ 
द्विप्रविवेकाप्यायितवुद्धिगुणिभ्यो न्यक्ताव्यक्तधमंकेभ्यो विरक्त इति | 


तद्‌ द्यं चेराग्यम्‌ ; तच्च यदुत्तरं तजल्नानम्रसादसात्रम्‌ । यस्योदये प्युदित- 
ख्यातिरेवं मन्यते-“प्राघ्रं प्रापणीयं, क्षीणाः क्षितव्य. क्ठेदाः, चिन्नः च्छिषटपवौ 
भवसंकमः, यस्य अविच्छेदाज्‌ जनित्वा म्रियते सृत्या च जायते, इति । 
जानस्यैव परा काष्टा वैराग्यम्‌; एतस्यैव हि नान्तरीयकं केवल्यमिति ।। १६॥ 

१६ । पुरषख्याति होने के पश्चात्‌ गुणवैद्रप्ण्य रूप वैराग्य दी परवगग्य 
कहलाता है । सू? 

भाष्यासुवाद-द्टादृएट-विपय-गोप-ठर्गी, विरक्त-चिप्त योगी द्वारा पुद्प का 
दञनाभ्यास्च करते-करते तद्विषयक टशंन की शुद्धि या सच्वैकतानता उत्पन्न होती ई । 
इस शद्ध दशन से उत्पन्न ग्रकृएट विवेक ( १ ) के द्वारा आप्यायित योगी ( दूखरे शब्दं 
मं उक्ृ्ट-वुद्धि या वृ्-बुदधि योगी) व्यक्ताव्यक्त-ध्मक गुण समूह मेँ (२) विरक्त (३) 
होते ह । अतएव वैराग्य टो प्रकार का है, जिनमं अन्तिम अर्थात्‌ परवैराग्य क्ञानप्रसाद- 
मात्र (४ ) दोता दै । यह वैराग्य दने पर प्रत्युदित-ल्याति ( आममन्ञानी ) योगी इस 
प्रकार सोचते ह पाप्य को प्राप्तो चुका हू, क्षितव्य (श्चीण करने योग्य ) समी 
विषय क्षीण हो चुके रहै, च्िष्टपर्वं या अविरल मव-संक्रम ( जन्ममरण प्रवाह ›) चछि्-भिन्न 
हो चुके ह, जिसके दि्न-भिन्नन होने से जीवगण आवागमन मे फैसे रहते ह 
ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य दै ओौर कैवल्य वैराग्य का अविनामावी दै | (अर्थात्‌ वैराग्य 
के विना मोक्ष होना असंभव है ) | 


टीका १६८१) (२) प्रविवेक का अथं ज्ञान की पराकाष्ठा | केवलः 
चित्त के निरुद्ध होने से दी कैवल्य-चिद्धि नहीं होती । परवता या अपनी इच्छा की 
अनघीनत के कारण निरोध का ( प्राकृतिक नियम से) जोर्भ॑ग होता दै, वह जव 


समाधिपाद-५६ ३९ 


योर धिक नहीं होता तव उसको कैवल्य क्य जाता दहै । भङ्गद्ीन निरोध के टि 
यैराग्य थावभ्यक होता रै । यह मीन्ञातंव्य है किं वैराग्य के छिए तच्वनान (पुरुप भी 
एक तक्व है ) आआवभ्यक है ] वक्ीकार वैराग्ये के द्वारा चित्त को विषय से नित्त 
कर पुरुषख्याति' की सदायता से निरोधखमाधि का भभ्यास कंरना पडता दै । पुरुष 
ख्याति के समय चित्त वाह्य-विषयञ्ूल्य होता हा केवर विवेकविषय से सम्बन्धित 
रहता दै । 
जो वलीकारवैराग्य पूर्वक वाह्य-विधय से चित्त-निरोध करके बुद्धि भौर पुरुष की 
मेदख्याति ८ विवेकस्याति ) नदी साधते हं, अर केवल अव्यक्त या यत्य को ष्वेरम 
तत्व जानकर उसी मे समादित होतेह (जेते किं कुछ वौद्धसम्प्रदाय ), उनका 
वैराग्य पूरणं नदीं होता, इसछ्िएः उनका चिष्तनिरोघ भी शाच्वतिक-सावंकालिक नदीं 
होता है | देतु यह है किं उनका वैराग्य वस्त" व्यक्तं विषय , पर ( इहासुत्र विषय 
पर ) सिद्ध हो जाता है किन्तु अव्यक्त विषय मे सिद्ध नदीं होता । अतः वेग्रकृति 
मे छीन रद कर पुनः उठते है । इसके अतिरक्त अव्यक्त तथा पुरुष कौ मेदख्याति 
न होने के कारण उनका सम्वक्ढ्यंन भी सिद्ध नहीं होता । उखी सुम अत्नानवीज 
सेदीउनका पुनरुत्थान होता दै! इस कारण योगी रोग वशीकार वैराग्य-खम्पन्न 
होकर पुरुषठणन के अभ्यास के साथ चेतन-खी बुद्धि से चिद्रूप पुरुष का मेढ साश्वात्‌ 
कर सव विकारो के मृछस्वरूप अभ्यक्तं मँ भी वित्रष्ण होते है अर्थात्‌ वे तीनों गुणों की 
व्यक्त था मव्यक्त ८ चयत्यवत्‌ ) खमी अवस्थाभों मेँ विरक्त होते है | 

१६ (३) राग बुद्धि (अन्त.करण) का ध्म॑दहै) अतः वैराग्यमी उसीका 
धर्म है । राग से प्रवृत्ति दोती है ओौर वैराग्य से निवृत्ति! जिस बुद्धि के दारा पुरुष- 
त्व का घाक्चात्कार दोता है उसे ॐग्रया द्धि कते हं । भ्रति कती है, “च्यते 
स्व्यया बुद्ध्या सुष्ष्मया सुष्ष्मदर्दिभिः” ( कठ १।३।१२ ) | पुरुषख्याति होने से 
उसके दारा आप्यायित होकर बुद्धि फिर अव्यक्तं मेवा शत्य मे समाहित होने के 
टिए अनुरक्त नदीं होती किन्तु दरष्टा क स्वरूप मेँ सम्यक्‌ स्थितिं के छिए प्रचृ्त होकर 
गाश्वती शान्ति को पातीदैया प्रखीन होती है। उस समय गुण ौर रुणविकार से 
सम्यक्‌ वियोग दो जाता द । पर-वेराग्य एवं निर्विष्टवा पुदषसख्याति अविनाभाव होते 
ह । उसो के द्वारा ही चित्तप्रल्यरूप कैवस्य सिद्ध होता ३ | - 

१६ (४) श्ञान-प्साद्‌ का अथं ज्ञान की चरम शुद्धि दै । मनुष्य का सम्पूणं 
जान ही दुःखनिचृत्ति का प्रमुख यथवा गौण कारण दोता है) जिस श्ानसेदु.खकी 
एकान्त तथा अत्यन्त निवरत्ति होती है वदी चरम नान होता रै1 उससे अधिक यौर 
कुक जात्य नदीं रह जाता 1 परवैराग्य.से दुःख की एकान्त तथा अत्यन्त निवृति 
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होती दै । सतः परयैगम्य दी ज्ञान की ष्वरम अवस्वाया चरम शुद्धि है; ग्र पर 
वैराग्य नान-स्वरूप होता ई । वर्योकरि उस्म अन्य कुछ भी प्वृनि नदी श्दती । श्रदरनिं 
के अभाव मे चित्त समाहित रहता है सौर केवल पुरुपग्ब्याति ही अविष्टं हती ह; 
अतः प्व्रत्तिद्यन्य नानप्रसादमात्र होता है। चौ वित्तरिथति प्रदृततिद्दीनं अथवा 
जायन है वह प्रका याजानदे। प्राप्य क्तो प्रा्त करे चुका हू-दत्यारि भाष्व 
के द्वारा भाष्यकार ने प्रतरचतिशल्यता तथा जानप्रखाद्‌-मात्रता दिखाई ई । पर-चैसम्य कः 
विप्रय म श्रुतिं का कथन द जय धीरा अचछतत्वं विदित्वा श्रुवमप्ुचिप्विह न ग्राथ- 
यन्ते ।' ( कठोपनिषद्‌ २।१।२ ) 


ष्यस्व 


साष्यम्‌-अथ उपायद्रयेन निरस्द्रचित्तवृत्तेः कथमुच्यते संम्रन्नात समाधिः 
रिति १ , 
{चतक व चर्‌नन्द्‌। रिमितारूप गमात्‌ संप्रज्ञातः; | १४७ ॥ 


विदकः वित्तत्य आटम्बने स्थ आभोगः; सृ््मो विचारः; आनन्दो 
हदः; एकार्मिका संविद्‌ अस्मिता । तत्र प्रथसर्‌चतुषए्यातुगतः समाधिः 
सचितकः । द्वितीयो वितकंविकरः सविचारः ! कृतीयो विचारविकटः सानन्दः । 
चतुथेरतद्िकठेऽस्मितामाच्र इति । सवे एते साटम्बनाः समाधयः १७॥ 

भाष्यानुवाद-उपायद्वय के ( अम्यास्तथा वैराग्यकरे) दवाय निरुद्चित्त 
योगी म जो सम्प्रजात समाधि (१) होती द उसके कितने मेद ई? 

१७ वितकं, विष्वार, आनन्द तया अस्मिता इन नवार मावो के अनुसार ८ इन 
ग्वार पदाथ के अहण या अतिक्रमण के सायदहोना दी अनुगत भावसेहोनादै) जो 
समाधि ह; वद संप्रशात कहलता हे । सूर 

(प्रथम है) वितकं अर्थात्‌ किसी आद्प्वन मे समाहित (२) चिच के आल्म्वन 
का स्यृल-रूप-विषयक आभोग यर्थात्‌ स्युर रूपं की साभात्कारिणी प्रजा ! (द्वितीय दै) 
विष्वार = सृक््म आमोग ( > ) 1 { व्रतय हे )। आनन्द्‌-हाद से युक्त आभोग (४) 
( ष्दतुथं ई ) रे असिता = एकासिका संविद्‌ (५) इनमे प्रथम सवितं समाधि 
्वतुष्टवानुगत है । द्वितीय खविष्वार समाधि वितकी-विकल.( ६ ) दै। व्रतीव सानन्ड 
समाधि दिवारविकर (७ ) दै । चतुथं आनन्विकठ अस्मितामा्र ८८) ई । ये 
सव समाधियो सालम्बन ८ ९ ) है | 


टोका १७ ( १) म्रथमसूत्रके माप्य तथा च्प्पिणी में संप्ररत योगकाजो 
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विवरण ई, पाठक उसे स्मरण र । एकाग्रमूमिक चित्त मे समाधिसिद्धि होने पर 
क्लेों के मूर की नाशषकारिी मज्ञा जो होती है, वदी सम्प्रज्ञात योय दै । जिस समाधि 
से चाक्ात्कारवती अज्ञा उत्पन्न दोती है उसके वितकं आदि चार प्रकारकेमेद्‌ हं। 
विषयगत भेदो के भनुखार विर्तक आदि मेद्‌ होते है! सवितकं मौर निर्विंतकं या 
सविचार मीर निर्विार-रूप जो समापत्ति-मेद्‌ है, वे समाधि के विषय ओर प्रक्रतिं के 
भगो से ह्येते ई । ( १।४१-४४ सूत्र देखिए ) 1 

१७ ( २) जब्द; मर्थं ज्ञान ओर विकल्प से उक्त चित्तवृत्ति यदि स्यूलविषयक 
होतो उसे वितर्कन्वयी वृत्ति कते ई 1 साधारण इद्धर्यो के द्वारानो गौ, घर 
नील-पीतादि विषय दयीत होते रै; वे दी स्थुल विषय है । ताल्विकटष्टि से यह कना 
दोगा कि स्थूठ ग्राहक इन्दो के द्वारा जव शब्द्‌-रूपादि नाना इच्रिय-ग्रह्म धमं 
संकीर्ण-भाव से गृहयीत द्योकर एकद्रव्य केरूप मं चात होते है, वदी स्थु्ता 
का साधारण टक्चषण ह उदाहरणार्थं गौको है लीजिए गौका स्थूल-रान दन्दिय- 
गह्य बहुविध-धर्म-खमष्टिं के संकीर्णं ्रहण के अतिरिक्त ओर कु नदीं है! इस 
प्रकार के सयुर विषय शब्दादिपु्वक अर्थात्‌ शब्दवाच्यरूप मँ समाधि प्रज्ञ का विषय 
होता है तव उसको सवितकं कहते है ओर वितकंदीन समाधि को निर्वितकं कते 
दे! ये टोनों री वितककनुगतं संप्रज्त हं ( १।४२ सूर देखिए ) । 

१७ ( २ ) स्थूटविपयक खमाधि वशीकृत होने पर उस समाधि के अनुमव के 
साथ विष्वार विदोष से सुदमतत्व का सम््ररान दोता दे ! यदी सविन्वारः सम्प्रस्ात दहै । 
रन्ठ की सहायता के तिना विचार नदीं द्योता, अतः यह मी श्ट, अथं यौर चान के 
विकस्प से अनुविद्ध दै; पर यदह (विष्वायं) सुषम विषय से सम्बन्धित होता रै । चित्तगत 
( अथात्‌ ध्यानकाटीन ) विचार विरोष इसका किष ज्श्चण होता है। अतः यद 
वितक-विक्रर दै - अर्थात्‌ वितकंरूप अगस दीन होता है) सृष्षम राह्म ओर म्रहण 
इस समाधि के विषय दै 1 पुनः, इसमे विच्वारपूव॑क सूस्म ध्येय के प्राप्त होने के 
कारण इसका नाम सविष्वार दै | 

यह गौर ननिर्विषवारः ठोनों दी "िपारः-पटाथं ग्रहण करके दी सिद्ध होते है इसलिए 
दोनों हयी विचारानुगत समाधि ई । विकृति से प्रकृति मँ जिस विचार के द्वारा जाया 
जाता द वह यद्दी विवार है; तथा देय, देय-देतु, दान ओौर हानोपाय इन विष्यो का 
ज्ञान जिस खमाधि के दारा सुष्मतर या स्फुटतर होता है, वह भी विष्वारः है । तत्व 
ओर योग विषयक सुकष्ममाव इस प्रकार के विष्वार के द्वारा उपलब्ध होते ई, भतः 
सृष्मविषयक समाधि का नाम विषारानुगत-समाधि दहै । 


१७ ( ४ ) आनन्यानुगत समाधि वितकं तथा वि्ारसे दीन ष्टोती ३। वद 
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स्थूढ अर सूध्म भूतविषयक नदीं है । स्थिरता विगेष -से उत्पन्न; - चित्तािकरणों मं 
व्याप्त सात्विक खंखमय मावविरेष इस समाधि का आलम्बन दोता है । रीर चित्त, 
ज्ञानेन्छिय, कर्म॑न्िय एवं प्राणों का अधि्ठानस्वरूप होता दै । अतः वह सनन्द सम्पूणं 
जरीर का साचिक स्थैयंदे या स्थेयं का स्वाभाविकं ब्रोधस्वरूप है; फट्तः सानन्द 
समाधि वस्तुतः करणविपथक या ग्रहणविषयृक है । 

करणसमृह के विषयव्यापार की यपेा उनकी शान्ति ही प्रम यानन्ददायक दै; 
एेसा सस्प्रजान यनन्यानुगत समाधि का फल होता है। इस सम्प्रान से आनर्वित 
योसी करणसमूह को सटाके टडिए चान्त करने मं प्रयलगीठ होते हं] प्राणायाम 
विजेष के द्वारा अथवा नाडीचक्ररूप गारीरिकि ममंस्थान के ध्यान से गरीर के चुर 
होनै पर शरीर में व्याप्त जिस सुख का अनुभव होता है, केवर उखी के सहारे ध्यान 
करते-करते आनन्दमय करण-प्रसाद-रूप भाव की प्राप्ति दोती है । यदी सानन्द ममापि 
का साधन है वाचस्पति मिश्र साक्ित समाधि की तुलना मे सानन्द को यद्िता का 
स्थूकमाव कहते रै, क्योकि चित्ता समी करण अस्मिता के विकार या स्थूर यवस्था हं । 


वितकं मे जि प्रकार वाचक शब्द्‌ की सहायता से चित्तम प्रनाहोती है; 
सानन्द्‌ मे उस प्रकार किसी जन्ड की उतनी अपेश्चा नदीं दोती, क्वोकिं यदह अनुमृय- 
मान यानन्द-विषयक दै) किसीशन्य की यटि अपे्चा दोभी, तो आनन्द-गन्द 
की ही पेष होगी; किन्तु वह निरर्थक दै। भूत से तन्मा मे जाने के लिए जिस 
विष्वारपूवकत ध्यान की आवद्यकता होती है, इसमे उसकी भी यवकच्यक्ता नहीं 
होती । वि्वारातुगत सप्रजञात का विषय जो सुष्मभूत है उसकी भी आवच्यकता नहीं 
पडती 1 इसीलिए यद्‌ वितकः-वि्वार-विकर होता रै । समापत्ति की टष्टिसे यह 
निर्विचारा समापत्ति का विपय है । 


दस विषय पर मोध्वधर्मं मे कदा है-““इन्द्रियाणि मनर्चैव यथा पिण्डीकरोत्ययम्‌ । 
एप ध्यानपथः पूर्वो मया समदुवर्णित-॥१०॥ एवमेवेन्धिययामं शने. सम्परिभावयेत्‌ । 
संहरेत्‌ कमदङ्चेव स सम्यक्‌ भरशमिप्यति ॥ १९॥ स्वयमेव मनश्चेवं पच्चवर्म च मारत ! 
पूवं ध्यानपथे स्थाप्य नित्ययोरोन शाम्यति 1 न तव्‌ पुरुषकारेण न च देवेन 
केनचित्‌ । सुखमेष्यति तत्तस्य यदेवं संयतात्मन- ॥२१॥ सुखेन तेन संयुक्तो रंस्यते 
ध्यानकमं णि" 1२२। (शान्तिपवं १९५ अ०) अर्थात्‌ अभ्यास के द्वारा इन्छियसमृह को 
विषयदहीन करके मन में पिण्डीभूत करने से ( अहणतत्वमाच का अवट्वन कर्ने से ) 
जो उत्तम सुख का खम दोता दै; वह दैव अथवा इदहरीकिक दूसरे किमी पुरुषकार 
से प्राप्त विषयसे नदीं दो सकता है । इस सुख से संयुक्त होकर दी योगी व्यानरूप 
कम मं रमण करता दै, 
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१७ (५-८) वितकं एवं विवार की अनुगत वाह्यावल्स्वरी समाधि; ग्राह्य विपय 
से सम्बन्धित दोती ई । आनन्दानुरत समाधि प्रहणविषय से ओर अस्ितानुरत 
समाधि ग्रहीतृविपय से संबधित होती है 1 ग्रहीतर-विषयक अर्थात्‌ भे आनन्द कां 
महीता रै इस प्रकार केवर यदहं-विषयक होने के कारण यह समाधि भानन्दविकट 
है । आनन्द्‌-विकक का अर्थं है आनन्द से अतीत, किन्व॒ निरानन्दं नदीं; यहं 
आनन्द की अपेक्षा अभीष्ट शान्तिस्वरूप रै 1 सानन्द के ध्यान मे सवकरणगत 
आनन्द उसका विपय होता दै। आनन्धविकल सास्मित ध्यान मे वह आनन्द 
विषय नही होता, किन्तु आनन्द का यरहीता ही विषय होता है] वही सानन्ड ओर 
ओर सास्मित कामद दहै । 


पुष वस्तुतः इस समाघि के विषय नदी होते, प्रत्युत अस्मितामात्र या अह 
एेसा वोधमाचर दी इस समाधि का विपय होता है । इस यात्मभाव का नाम ग्रही 
पुरुष दै ¡ पुरुष के आश्रवसे यह व्यक्तं होता दै। इस समाधि च विषय 
ग्रहीत्रपुरुष है, इसलिए सास्मित समाधि को ग्रहीतासे संवंधित कदा जातादै) 
सास्मित समाधि का आआख्म्नन स्वरूपा नहीं दै, परन्तु विरूप द्रष्टा, अर्थात्‌ व्यावह्‌ाग्कि 
ग्रहीता अथवा महाम्‌ आत्मा दी उसका आख्चन होता है। साख्यगाल् मदत 
महत्तत्वच कहा गया हे । यह पुरुपाकारा इद्धि या भे स्वयं का नाता दरः पुरुप > साथ 
एेखी एकाल्मिका संविद्‌ दोती है । संविद्‌ का अर्थं चित्तमाव काया बुद्धिकावोधदहै। 


इस विषय म व्याख्याकारों मे मतभेद ईद। विनानसिक्षु कामत सारथान्‌ नदीं 
है । भोजराज कते रै--“जिस दया मेँ अंतर्मुखता के कारण परतिरोम-परिणाम के 
द्वारा चित्त प्रकृतिलीन दोने से सत्तामात्र अवभात दोता है, वदी शुद्ध अस्मिता होती 
हे ।” यह कथन गंभीर होने पर मी लक््य-श्रष्ट है, क्योकि प्रकृतिरीन चित्त का 
विषय नदीं रह सकता, व्यक्त का दही विषय होता है । सास्मित समाधि सालम्बन है 
इसलिए अव्यक्तताप्राप्त षिच का वह धमं नदीं हो सकती दहै 1, सस्मित समाधि- 
प्राप्त व्यक्ति अन्तमुंख होकर जव विषयग्रहण नहीं करते तव उनका चिन प्रक्घतिरीन 
हो जाता हे; किन्व॒ उस समय सास्मित समाधि नदीं रहती, तव भवप्रत्ययरूप निर्धीज 
समाधि हदो जाती है ओर योगी कवस्यपटः के सदय पद्‌ का अनुभव करते है । 


वाष्वस्पति मिश्च ने यथायं व्याख्या की दै--“^तमणुमाच्रमात्मानमनुविद्यास्मीवि 
एव तावत्संप्रजानीते” { १।३६ ); माण्योदुधृत इस पञचनिखाचायं के वष्वन से सातिमित 
, अभ्यक्ता प्रकृति को छोढ्‌ कर अन्य भ्रक्ति ( जयत्‌. वुद्धि, दकार, पोच 


तन्माच्रा ) मे रीन रहने से चित्त का आलम्बन रह सकतादहे। उस जयंमें 
भोजराज की उक्ति टीक दै । 
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समाधि, यर बुद्धितख का स्वरूप प्रस्ुटित होता दै । वस्व॒तः “मर” इस प्रकार का 
प्रत्यय माच अथवा अन्तमा ही बुद्धित्व होता है ये ज्ञाता हू “म कर्तार 
इत्यादि प्रत्ययं से यह सिद्ध होता है कि अदहम्माव समी करण-व्यापारोंका मया 
रीर्पस्थानीय है | बुद्धित्व भी व्यक्त तत्वों मे सर्वप्रथम है) ्लान कितना दी सुषम 
क्योन हो, ज्ञान रहने से ज्ञाता अवदय रदेगा; ज्ञान का सम्यक्‌ निरोध होने से चेय 
ज्ञातरतव यथवा व्यावदहास्कि अहम्माव का निरोध दोगा | तदश्वात्‌ दरष्टा की स्वरूप में 
खिति होगी ¦ श्रुति मे भी कदा दै; “श्लानमात्मनि महति नियच्ेत्‌ तद्‌ यच्छेच्छान्त 
आत्मनि ॥ (कठ १।३।१२ ) । अतएव यह महान्‌ आत्मा या महत्त्व या बुद्धितत्व 
एवं अहभाव-मात्र बोध एक दी हृए | 

बुद्धि का विकार अहंकार हे, अतएव अदस्मरव्यय का “भे अञुक वस्तु का नाता 
या कर्ता हू इत्याटि जो अन्यथा-माव दै, वदी अहंकार है । गाल भी कते ई-- 
'अभिमानोऽहंकारः ( सां ° का० २४ ) । भोजराज का कथन ईै--“जहमिस्युट्छेखेन 
विषयान्‌ वेढयते सोऽंकारः 1” यह "अहम्‌ अस्मितामात्र नदीं किन्तु अभिमानरूप 
दोतादै। सू्रकारने दकृराक्ति भौर दरौनशक्ति की एकता को अस्मिता कदा हे । 
वुद्धि के साय ही पुरुष की सुष्मतम एकता है । विवेकख्याति के दारा उखकां उपगम 
होने ते वुद्धि लीन दोती है । अतः सास्मित समाधि चरम अस्मितास्वरूप बुद्धितच्च का 
साक्षात्कार ह । वदी अस्मि-प्रत्ययरूप व्यावहारिक अरहीता है | 

१७ ( ९ ) संप्रजञात समाधिरयो मे चिन्त व्यक्तघमंक ( अर्थात्‌ असम्यक्‌ निरद्ध ) 
रहता ई । इसलिए उनका आद्प्वन रहना अविनामावी दै । फर्तः ये खाल्म्बन 
समाधियौ हं । भागामी सूच में उक्त यसम्परज्ञात समाधि निरालम्ब होती दै} खाख्म्यन 
समाधि को भरी सोति न स्मन्नने से निरालम्ब समाधि को समञ्नना कठिन होता है, 
पाठकों को यह वात ध्यान मं रखनी 'वाहिए | 

नि 
माष्यम्‌-अथासंग्रन्नातसमाधिः किञुपायः किंस्वमावो वेति १- 
पिरामप्रत्ययाभ्यासपू; संस्काररेपोऽन्यः । १८ ॥ 


सववृत्तिप्रव्यस्तमये संस्कारशेषो निरोधय्ित्तस्य समाधिरसंप्र्ात.; 
तस्य पर वैतग्यसुपायः। साखम्बमो छयभ्यासस्तत्साधनाय न कठ्पत इति 
विरासम्रन्ययो निवेस्तुक आलस्बनीकरियते; स च अर्थरान्यः, तदभ्यासपूर्वं चित्त 
निराटस्बनममावप्राप्रसिव भवतीति एष निर्बीजः समाधिरसम्मज्ञातः ॥ १८ ॥ 


माष्याञुवाद--असम्प्र्ञात समाधि किस उपाय द्वारा साध्य दहै ओौर उसका 
स्वरूप त्या दै £ 
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१८ ] विराम (खव प्रकार की साल्म्वन इक्तियौ का निरोध) के कारणभूत परवैराग्य 
के अभ्यास द्वारा खाध्य चो संस्कार-दोष-रूप समाधि ह वह असम्पजञात हे । मू" 


सच व्रत्तियों के निरुद्ध होने पर संस्कार-नेष-रूप ( १ ) समाधि ` यसम्प्रनात कदी 
जाती है ! इसका साधन परवैराग्य है; क्योकि, सालम्बन सभ्यास इसका साधन नर्द 
हो सकता ] विराम का कारण (२ ) परवैराग्य वस्वद्ीन याल्म्न के सहरि प्रवर्त 
होता है, उसमे कुक मी चिन्त्य पदार्थं नहीं रहता द । वह अथं-द्यू्य हे थर उखका 
अभ्यासी चित्त ,निराद्प्न सौर यमावापन्न-सा दोतादै। इस प्रकार की निर्वन 
समाधि ८३ ) दी असम्प्रज्ञात कदी.जाती ई । 


टीका १८ (८ १) संस्कारजेष = संस्कारमात्र जिसका स्वरूप है; वह । निगेघ 
प्रत्ययामक अर्थात्‌ नील-पीताटि की मति ज्ञानव्त्ति नदीं होता; किन्तु प्रत्यय-विच्छेद 
का संस्कारमात्र होता है, इसछिए वह संस्काररोष है । चित्तके टो धमं हं--्रत्यय 
यर संस्कार । निरोधकाल मेँ प्रत्यय नदीं रहता किन्त प्रत्यय पुनः उठ सक्ता दे । 
दस कारण प्रत्यय होने काया व्युत्थान का संस्कार उस समय चित्त म रहता है, यद 
स्वीका्यं दै । अतएव संस्कारोषप का अथं य्युत्थान ओर निरोध इन दोनों का 
सस्कार-रोष दे | 
निरोधसंस्कार य्युस्थानसंस्कार का विच्छेद्‌-स्वरूप होता है, अतः संस्कार-गेषः 
पद्‌ का "विच्छिन्न हुए व्युस्थान-संस्कार का रोष” एेसा अथे मी दो सक्ता है | कोर 
व्यक्ति यदि एक धण्टया तक निरोध कर सके तो वस्तुतः उनका य्युत्थानसंस्का. 
(प्रत्यय के साथ) एक घण्या के लिए दवा रहता है । अतएव निरोध विच्छिन्न-च्युत्थान 
है । निरोध को भग्यक्त अवस्था मानने से संस्कार-दोष का अर्थं धिच्छि्न-व्युस्वान का 
संस्कार-गेषः दोगा ओौर निरोध को व्यक्त-भवस्या-स्वरूप मानने से संस्कार.रेषप मा 
अथं होगा "निरोध-संस्कार-दोषः ओर ध्च्युत्थान-संस्कार-गेषः, अर्थात्‌ जिस अवस्था 
में निरोध-संस्कार के कारण य्युत्यान-संस्कार प्रत्यय उत्पन्न नहीं करता वदी संस्कारनेष 
या संस्कार-मा्न-रूप में रहना दै । 
१८ (२) इस समाधि का उपाय है धविराम-प्रत्ययाम्यास” अर्थात्‌ विराम के 
प्रत्यय ^ या कारण परवेराग्य का अभ्यास या वारंवार भावना | परवैराग्य द्वारा किख 
प्रकार विराम होता है, यह प्रददीत किया जाता दै । सम्प्रज्ञात योग में स्यृतत्व को 


+ भोजराज ने “विरामश्वासो प्रव्ययश्चेति" एेसा अर्थं करिया डे । यदह भी प्रत्यय 
का अयं कारण दी माना जाएगा !{ प्रत्यय का अथं साधारणत श्वानदृत्ति है। चिन्त 
भाप्यकर ने सव वृत्तिर्यो के अभाव को विराम कहा दे । अतएव य्ह प्रच्ययका 
सथं दे साक्षाव्‌ कारण । यही अधं स्पष्ट हे । 
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भटी-मोति जान कर कमः महत्तत्वरूप अस्मिमाव म निश्वर यिति होती ई । असिभाव 
मे स्थूल इन्छरियजनित ज्ञान नदीं रहता है, किन्त वह ॒सुसृक्षम विक्लान का यदुमवकारी 
होता ह (बौद्धो की माषा मे, ननैव सन्ता नासं्तायतनम्‌ ) । वह उत्वयुणमय सव-नीष- 
भाव दै । देसे सस्मिमाव को मी नदीं चाहता पेखा विचार कर निरोधवेग छे आनं 
से फिर कोई भी चित्तदृत्ति नदी उठा सकती । तव चित्त लीन या यमाबापन्न-खा दोता 
दै, अथवा अव्वक्तावया मे मा जाता है इसे निरोधध्ण मी कते हं । यदह अवा 
ही द्रष्टा की रूपयति ई ! उस समय ज्ञ-माच का निरो नदीं दोता, अनासा का 
ज्ञान निरुद्ध होता दै ¦ अतएव नातममाव का च्चापक अस्मिमाव मी रद्ध दो जाता 
दै, किन्त॒ उसमे भी परयराग्य का कर्त था निरोध का कर्ता निष्पन्नङत्य होकर 
वेद्यिता-माच्र दोकर रहेगा । 


विषय को विरिल्छट कर हम वि्ञान को रुद्ध कर सकते है, पर उस्म वित्चाता 
का यमाव नहींद्यो सकता | ज्ञान का कारण विषयसंयोगदै; खंवोगके द्षएिदो 
पदार्था की भावदयकता रहती है ¡ एक तो विषय दै, किन्त॒॒दूसरा कौन ह १ बौद 
करगे कि वह विज्ञानधाठ॒ दै । किन्त विज्ञानघाठ क्या है? वौद्ध इसका ठीक उत्तर 
नदीं दे पाते है। वे धाठु का अथं करते है--"निःसत्व-निर्वीव 1 निःसच्व-निर्जवि का 
अर्थं यदि चेतयिता-्ूल्य वा 1"एलऽ०्ण्छ] हो, तो वित्नानधाठ का अथे होगा 
--“्चेतयिता-यूल्य विलानावस्थाःः अर्थात्‌ “अन्य वित्ताताहीन विान-अवस्याः या नो 
विज्ञान वदी विज्ञाता । वद्‌ हमारे दर्शनं की चितिरक्ति का निकट पदाथ होता ह| 
निःखत्व-निजीव का अथं यदि “ध्यूल्य” हो तथा चूल्य का अर्थं यहि असत्ताहो, तो 
योद्धा का वित्तनघातु ग्रलाप के अतिरिक्त भौर क्यादो खकता है! 


१८ (3 > निर्वीन समाधि दहोनेसे दही वह असम्प्रज्ञात नहींहो नाती! जिख 
प्रकार साद्ध्वन समाधिमाच् दी सम्पज्ञात नहीं दै, किन्तु एका्रभूमिक - चित्त की 
समाधि-प्रज्ञा चिरख्ायी होने पर उसको सम्प्र्ञात कहा जाता रहै; उसी प्रकार सम्प्रनान- 
पूवंक निरोधभूमिक चित्त की समाधि को असम्प्रज्ञात कहते है । तव निरोध दी चित 
का स्वभाव हो जाता है)! यदह मेद विरोषरूप से समन्न ठेना चाहिए । असम्प्रज्ञात 
कैवल्य का साधक होता दै; पर निरीज कैवल्य का खाघक नहींमीददो सकतादै 
यह दूसरे सूत्र मे कहा गया है । विक्चानभि्चु ने असम्प्रज्ञत ओौर निर्वीज का मेट 
न समञ कर्‌ कुर गडवड़ की हे । 

निरोध का स्वरूप भटी मोति समद्चना चाहिए ! प्रत्यवहीनतां दी निरोध है। 
ग्रथमतः निरोघ दो प्रकार काहे, सभंग या संस्कार-रोष अर लात या जो संस्कार 
हीनता से होता है । पुनः सभंग-निरोध मी दिविध दै; यथा--(८ क ) एक गरत्ययं का 
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भंग होकर निक्दध होना या संस्कार म जाना यह नियत क्षणक्षणमे होता रहता 
है अर व्युत्थान-अवस्था का यही स्वरूप है, यद निरोध ठधित नहीं होता । (ख ) 
समाधि के द्वारा जो कुक कार तक सम्य र्‌ ्रत्ययहीनता दोती है, यही निरोधसमाभि 
नाम ते प्रसिद्ध दे। 

सभग निरोध केवर प्रत्यय का निरोध दै, उसम प्रत्यव संस्काररूप म॑ जाता दहे) 
सात निरोध या कैवल्य का स्वरूप दे-संस्कारश्चय म सम्यक्‌ प्रत्ययनिरोध तथा 
समग्र चित्त का ८ प्रत्यव तथा संस्कार का) खकारण चिगुण मं प्रख्य या प्रतिप्रसव | 
व्युत्यानदा म॒नियतरूप से, नियत संस्कार से प्रत्यय उठता है, अतः प्रत्ययदहीनता 
अलक्ष्य होती दै, ेसा जान पड़ता दै, मानों परव्यय-प्रवाह अविरर होकर चरु रहा हं । 
समाधि की कुगरूता से जव संस्कार की उद्यश्ीख्ता श्चीण होती दै तथा प्रत्यय की 
लीयमानता का प्रवाह षल्ता है, तव उसी को निरोधसमापि कह जातादहै। इस 
अवस्था मं व्युत्थान का विपरीत भाव होता दै अर्थात्‌ व्युत्थान मं परव्ययं की भविरल्ता 
प्रतीत होती दै ओर निरोध मे संस्कार की अविरख्ता रहती दहै । प्रत्यय कीअविरट्ता 
की प्रतीति रहने से संस्कार की अविरख्ता के प्रतीत होने की सम्भावना स्वाभाविक 
हे । सस्कारों के सूदम मानस-क्रिया-स्वख्पये होने पर भी उस समय वे विराम-पत्यय के 
अम्यासनरु से अभिभूत या शक्तिहीन .दोकर कुछ कार तकप्रतय्यभाव प्राप नदीं होते 
ह] सभग निरोध में प्रत्यय का अभमिमव होने परमी संस्कार के मटी भोति वल्दीन 
होने के कारण पुनदस्थान की सम्भावना जाती नदीं है, अतः वद संस्कारदोष ई । 

यह भी जातव्य दै कि संस्कार प्रान्तमूमि प्र केद्वारा विनष्ट होते पर प्रत्यय- 
संस्कार-आत्क समग्र वित्त दी अव्यत्तता या गुणसाम्य को प्राप्त करता ई! जव 
परत्वय तथा संस्कारये ठोनोंषमंद्ी मंरुर है, तव समग्र चित्तमी मंशरदीहै। 
समग्र चित्त की जो भंगावस्था है; वह तो गुणसाम्येप्राप्ि ही ई | पङ अन्य चृत्तियो का 
निरोध कर एक ही इत्ति मे स्थति करनी चाहिए, उसके सम्पूर्णं होने पर सर्वडृत्तियो 
का निरोध होता हं । पटी वात तो यह है किं समी इत्तियों का जो निरोध है वहतो 
भरुर होगा दी; क्योकि व्युत्थानसस्कार एकाएक नष्ट नहीं होता । निरोध-भभ्यास 
से या निरोध संस्कार से क्रमशः उसके न्ट होने 'पर दुवारा प्रत्ययोत्पत्ति की सामर्थ्यं 
नदं गती, अतएव. उस समय संस्कार-प्रत्यय-दीन गाश्वत निरोध या परति-परसव 


होता हे । चित्त-भूत उस गुणवैप्रम्यं का केवल साम्य होता है, किखी का अव्यत नाख 
नदी होता | 


सस्काररूप म रहना अपरिदृष्ट अवस्था दै, वद गुणसाम्यरूप अव्यक्त अवस्था नदीं 
दै) तरंग के खाय उपमा देने पर समतल जङ्‌ दोगा गुणसाम्य, उस समतरु रेखा का 
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ऊपरी भाग होगा प्रत्यव यौर निस्न-भाग संस्कार । प्रव्ययसे संस्कारमं तथा संस्वार 
से प्रत्यय में जाने के लिए उस समतल रेखाः को लोधना होगा । यदी मत्र चित्त 
का भगया गुणसाम्य है | जिस प्रकार कोई दोलनश्चील वस्त॒ एक योर से दूखरी भोर 
जाती हुई एक णेखी जगह पर ठहरेगी; जो न इधर जाना है, न उधर जाना, भनएव 
वह स्थिति दे, उसी प्रकार चित्त की भी धर्मान्तरता का मध्वस्यल सम्यक्‌ भंग होता 
है इत्ति की अभिव्यक्ति क्षणमाच्र होती हे यौर दूसरे ्षण ही उसका भंग दहो जाता द । 
यही कारण है किं उसके अनुरूप संस्कार मी क्चणश्वण में नष्टं होते रदते ई । अतः 
सम्पिण्डित संस्कारखमूह का तथा उनके फलरूप प्रत्ययां का उक्त प्रकार से प्रतिश्चग 
भंग होता रहता दै । 
जिसके द्वारा तरंग होती है उस क्रिया को वृहत अधिक वार करने से जिस 
प्रकार तरंगप्रवाह अविर-सा प्रतीत होता दे ओर मग होने पर भी वह टिखाईं नदीं 
देता, उसी प्रकार चिन्त के व्यु्थान-कालमे मी प्रत्यव अभंग-सा प्रतीत होता ह। 
निरोधजनक क्रिया घनीभूत होने से निरोध तरगों का प्रवाह ८ प्रशान्तवाहिता ) एक- 
रूप-सा प्रतीत होता रै । वदी निरोधघ्चण है । ८ यदौ संस्कारासक्‌ निरोध को समतट 
जेर के निप्नस्तर के साथ एवं प्रत्ययात्मकं व्युस्वान को समतठ जख के ऊपर की तरगों 
के साथ उपमित करिया गया है, एेखा सममना चाहिए ) ¡ तरंगजनक क्रिया न्‌ करने 
से जठ जिस प्रकार समतल रहता दै, ब्युत्थानजनक क्रिया न करने से अर्थात्‌ उस 
निष्कियता के द्वार य्युस्यान-संस्कार का नाश होनेसे चित्तम तर्ये उखी प्रकार 
नदीं रदत, युण-साम्य-रूप समतल्ता ही रदती है; वदी कैवल्य है । 
व्यापी काल्न्ञान प्रत्यय का संख्याम होता रै। अनेकं इृत्तियो उटने पर 
दीषेकाठ माद्म दोता है ! अतः निरुद्ध चित्त का स्थिति-कालठ उस चित्रकेलिषएु 
एकक्षणमात्रःरै. अर्थात्‌ साधारण प्रत्यय यथवा भंग के समान केवल एकक्षणव्यापी 
होता दै, यदपि वदरी कार अनेक वृ्तियों के अनुभवकर्ता के पास दीरघ॑काट-सा प्रतीत 
हो सकता हे । अतएव प्रतिश्चणिक मंग जिस प्रकार श्चणमाच्र होता रै, दीर्घकाल- 
व्यापी निरोध भी निरुद्ध चित्त के लिए -उखी प्रकार श्चणमाण अर्थात्‌ काठन्ञान-दीन 
होता दै । केव संस्कार की उद्रयरीख्ता का द्यी क्चय अथवा विनाग होता है| 
संस्कार राक्तिखूप होने से मी व्वक्तशक्ति है; क्योकि वह देवमान्‌ भौर अव्यापी 
है । गुणय अदेवुमान्‌ भौर खबैन्यापी शक्तिं होने के कारण अव्यक्त शक्ति है। 
वतमान कार क्चणमात्र होने के कारण जो वतमान हे, वह क्षणमात्रव्यापी ई; वद्य यदि 
भङ्गर हो तो क्षणमङ्खर होगा । 
क्षण-मद्ध-वादी बौद्धो के मत से प्रतिक्षण समग्र चित्त ( ्रत्यय तथा संस्कार ) 
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मिरु हो रदा ६ यह साख्यके मतम भी दै। किन्तु उनका यह्‌ कनां कि चित्त 
निरद्ध होकर श्चरून्यः हो जाता रै तथा उच श्ूल्य' से पुनः “भाव उठता दहै, युक्ति 
हीन दै, क्योकि चित्त का कारण शयूत्य नद्दीं हो सक्ता । त्रियुण तथा पुरुष ही चित 
के कारण होते है| 

समङ्ग निरोध मे संस्कार रहता दै अतएव से निरोध मेँ भङड्वसता की अनुमूति 
के वराद दी निरोध दता है ओौर निरोघमङ्ध की भी अनुभूति होती रै। इसी से भेरा 
चित्त निरद्ध थाः एेसी अनुभूति दोती है । श्भेने निरोधप्रयल के द्वारा प्रत्यय रद्ध 
किया था, वह किर जाग गया दैः णेखा स्मरण दी निरोध की अनुस्मृति दै! पत्येक 
क्रिया ( मानस क्रिया भी ) सभन्ञ हे । वह अपनी भद्ध अवस्था मे स्वकारण मँ टीन 
होकर च्यक्तित्व खोवैठती दै। व्यक्तित्व खो वैठने का अथं दै तुल्यव्रर जडता 
के द्वारा करिया का अभिमव होना अर्थात्‌ प्रकारित या क्ञानगोचरन होना। अतः 
वह उस ॒वस्तुगत प्रका, क्रिया तथा स्थिति का साम्य दै] जव समग्र अन्तःकरण 
एेखी अवस्था मँ जाता दै तव उसके मूर कारण तरिंगुण की साम्यावस्था दो जाती है । 


प्रत्यय प्रख्या अर प्रवृत्तिस्वरूप है, अतः प्रत्ययसंस्कार का अर्थं है--ान ओौर्‌ 
चेष्टा का संस्कार! अतः व्युस्थान का अथं है--कोई ज्ञान ओर उसकी उव्थानरूप 
चेटा । जिस प्रकार प्रत्यय के रहते चित्त प्रत्ययया परिदिष्ट धमंके रूपमे रहता 
है उखी प्रकार परत्ययका निरोध दोने पर चित्त संस्कारगत होकर रहता दै । प्रत्यय 
तथा संस्कार टोनों ही तैगुणिक चित्तभाव द! उनमें परिदिष्ट को प्रत्यय ओर अपरि 
दए को संस्कार कते ई । 

क्या विना मरव्यय के संस्कार रह सकता है-रेसे प्रन का यथार्थं अर्थं ६- 
परिदृष्ट भावके विना केवर अपरिटृ्ट भावसे क्या चित्त रह सकतारै१ इसका 
उत्तर है, हौ; निरोघ की कुशस्ता से ेसा दो सकता दै । भे कुर नदीं जार्नूगा-- 
समाधि के वट से पेसे निरोध-प्रयत्त के द्वारा यदि विषय न जाना जाए तो विषय का 
ग्रहीवेत्व मी (मे विषय का ग्रहीता द्रु, इस प्रकारका भावमभी) रुद दो जाएगा 
से निरोधका यदटिर्भंग दो नाए; तो कहना दोगा कि प्रत्ययोत्थान का चेशखूप 
संस्कार था, जिसके दारा मग हुमा; अतएव उस समय चित्त संस्कारगत रदता दै 
एेसा कदा जाता दहै । प्रत्यय तथा संस्कारणएकदी व्स्वुकेटो प्ष्ठह। एक पृष्ठ 
देखने से दूसरा पृष्ठ यपरिदृष्ट रहता है; ओ भँदने पर अर्थात्‌ निरोघावस्था में दोनों 
पीठ ही अपरिदष्ट होते है! ( चित्त में केवर संस्कार या संस्कारदोष रदता दै ); तव 
क्छ भी परिदृष्ट ( प्रत्यय ) नदीं रहता रै । 


निरोध के समय सम्यक्‌ चित्तका्ै-रोध दोने पर शरीर, मन ओर इन्दियो के कार्य 
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मी सम्यक्‌ अवरुद दो जार्पैगे । गरीर र्द हो जाने प्र भौ यने समय इन्दरिवकरायं 
( अलौक्िनः दष्ट यादि ) रह जाते हं, अर मन स्तन्ध होने पर भी रीर के कार्य 
श्वासप्र्वाय, रक्त का आवागमन तथा परिपाक यटि हो सक्ते है। निसोध दोन पर 
इन कावा का कुछ मी नही रदेगा । यरकृतिविदोप के व्वक्ति का मन स्तब्ध दीनं पर कुछ 
भी ज्ञान नर्द रदता, इख कारण उख आदमी की अनुमति की भाप्रा निरोषल्क्षण = 
समान हो सकती है, किन्तु बृह प्रवल तामस भाव है; - क्योकि ्ररीर ष्वरत रहने से वह 
चित्त से दी प्रस्वालिति होता टै, निरुद्ध चिच्च ते शरीर परिवाछ्ित नदी हो खकता द । 
निरोधकारू म समी यान्िक त्रियार्--ज्ञानेद्धिव; कर्मद्धिय यौर हत्पिष्डाटि 
प्राणिच्ियों की क्रिया्ैरुदध होगी; कारण, अहंभाव ही उन यन्ों की सहत्वकास्तिा 
का मू वेन्द्र तथा प्रयोक्ता होता है ! अतः निरोध के बाह्म स्कं को विच्छरने एर 
शारीरिक क्रिया-समूह का भवरोध ही प्रथम लक्षण हे । स्वेच्छापूव॑न ररीरनिरोध न 
कर सकने पर को भी योग की निरोध-यवस्ण को प्रसि नदीं कर सक्ता) दूखयः; 
आभ्यन्तर रश्चण हे शब्टाटि इच्छियविषयो का रोध} ग्रहण ओर ग्रहीता की उपलन्धि 
नद्योने पर इनका सम्यक्‌ रोध नदी होता हे। दारीरःक्रिवा तथा उच्छियःक्रिवा 
को रुद्ध करक ग्रहीव्रमाव मेँ स्थितिः करते से जौर उसमे उमादित दोने से ही निरोध- 
वेग वा सवक्रियायत्यता के वेग केः द्वारा ` चित्त को निरुद्ध या सव्यक्ततापाप्त कियाला 
सकता हं । अतएव समाधिसिद्धि के विना निरोध नदीं दयो सकता दै 1 
समाधिसिद्धि होने से योगी किसी भी विपय पर समाहित हो खकते है, क्याकि 
समाधि मन का स्वेच्छायत्त वल्विलेष हे, एक विंपय मेँ समाधि होगी; यन्य विषय में 
नर्दी-एेसा नदय कहा जा सक्ता । रूप म समाहित हो सक्ने पर रख म भी समाहित 
हया जा सक्ता है| । 
वथाथं निरोधकारुमे मनके साथ जगीर के सभ्य यन्ते अव्य्यद्यी क्रियाहीन 
हदोगे । यटिपेतान हो ओर केवर मन ऋ स्तन्धीमावद्ी दो, तो सुषुप्ति वा मोह- 
विदोप होगा ¡ अरीर्‌ के यन्दरसमूह कं क्रिया जवं अस्मितौमूखक है तव निरोध में 
उनकी सभी क्रियां का ` अवसेध मावच्वक है ! निरोधकार म जो संस्कार रहता द 
उख संन्कार क आघारख्प समी जारीरिकत धादुर्य वान्विक क्रिया > अभाव से, त्वम्नित- 
प्राण (§ण्ज्त्‌प्‌ छण, सदस्या नें रदती हं 1 साच्िकमावपूर्वक) "वा सम्पूणे 
रीर म॒व्यात आनन्वोधपू्ंक, तथा सायाखदहीनता या निंष्कियता (९ ०३॥८1००६8) 
से सद्र होने > कारण सत धावुँ चिरकाल अविकृत भाव से रहती दहै । हय्योगी 
इसके उदाहरण दै 1 निरोधनमग होने पर जरीरमे यान्विक क्रिया खट नेसे 
धाठसमृह भी पूववत्‌ हो जाती ई । 
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~. इस प्रकार स्वेच्छापूर्वक समाधि-वर की सहायता .से शरीर इन्द्रिय तथा म॒न का 
( अहंमाव का भी) रोष दही निरोध-खमाधि ह । इस निर्वा समाधि के -यसंग्रज्ञात 
र भव-पत्यय-रूप जो मेद ई, उनकी व्याख्या अगले स्च म॑ देखिए । 
प्रकृतिंविरोष के व्यक्तियों के चित्त सद दी स्तन्ध हो जाते ई ] उस समय उन्हे 
को$ भी परिदिष्ट श्वान नद्य रहता 1 किन्तु श्वासप्रश्वास आदि शारीरक्रियार्णं चल्ती 
रहती ह, सुतरा निद्रावस्था के समान तामस प्रत्यय रहता दै। वे योगासन स 
सदिधित न दोने से भ्रान्ति यह सोचते ह करि उनको (निर्विकल्पः निरोध आटि 
समाधियो हो चकी ई । (१३० ( १) देखिए । 


† 


[ गग्कमीससणरर 


४ 


माष्यम्‌-स खल्वयं द्विविधः, उप्ायप्रत्ययो अभवग्रत्ययश्चः तत्र उपाय- 
॥ + 1 
म्रत्ययो योगिनाम्भवति- 


क नं 
प 


भवप्रस्ययो विदेहभरकृतिरयानाम्‌ \ १९ 


विदेहानां देवानां भवप्रस्ययः,. ते दि स्वसंस्कारमात्रोपयोगेन ८ माघोप- 
भोगेन इति पाठान्तरम्‌ ) चित्तेन -केवल्यपद्मिवानुभवन्तः स्वसंस्कारविपाकरं 
तथाजातीयकमतिवाहयन्ति; तथा प्रकृतिख्याः साधिकारे चेतसि प्रकृपिकीने 
केवल्यपद्भिवाजुभवन्ति यावन्न पुनरावतेते अधिकरारवजञाचित्तसिति,।। १९॥ 


भाष्याञ्चुबाद-यह निर्वाज ` उमापि दिविध दै--उपायप्रत्यय ओौर भवप्रत्यय 
( १) उनमें योगियों का उपायप्रत्यय दै, तथा-- -- 


९९ [ विदेदटीन एवं प्कृतिटीनों का मवप्रत्यय होता ई ॥ सू? । 
` विदेह (२) देवताभो क्रा ( पद्‌ ) भवग्रत्यय दोता है, वे स्वकीय. जाति के 
धमभूत ("निद वा अद्त्तिक ) संस्कारोपगत चित्त द्वारा कैवल्य जेखी अवस्था का 
अनुभव करके उसी प्रकार के सच संस्कार का विपाक यां फर भोगते ई । उखी प्रकार 
प्रकृतिटीन पुखष ( ३ ,) भपने साधिकार चित्त (८४) ्रकृति मे टीन दोने के वाद 


कैवल्य-सदट पद्‌ का - अनुभव - करते ईं, जव -तक कि ` अथिकारवखश उनके चित्त 
पुनरावत्तिति न ह| 


टीकां १९ ( १ ) उपाय प्रत्यय (१।२० सूत्र मं देखिए ) का अर्थं है--विवेक 
च) चक च =+ 
चः साधक श्रद्धादि उपाय जिसके प्रत्यय या कारण ह वह; मवगप्रत्यय ब्द का भव ग्ट 
वद्रुत अथा म व्याख्यात हां ई } मिश्र के मत मे मव अविद्या है; भोजराज के मतं 
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मे मव संसार है; भिक्षु क मत मे भव जन्म दै ! पराचीन बौद्ध शाल मं दै “भवपचया 
जातिः अर्थात्‌ जन्म का साधक कारण भव द! बस्तवमं ये छव मव शब्दके 
आश्चिक अर्थं ह । अविद्या के स्थान मेँ भवशन्द-प्रयोग करने क्रा सव्य दी कुट 
कारण दै; यतः भव केवर अविद्या नदीं दै । जो संस्कार सम्यक्‌ सू्पसेनध्टन हुभा 
हो अथवा जो संस्कार सृक््म-अविग्रामूलक हदो- जिससे विदेहादिर्यो कां जन्म वा 
अभिव्यक्ति होती दै--वदयी भव कहखाता हे । 

आत्मभाव की पूरवसंस्कारद् जो उत्पत्ति ौर अवच्छिन्न कार तक स्थिति भौर 
तदनु विना्चर्है, वेदी जन्म) विदेहका तथा ग्रकृतिटीनों का पदं भी दसद 
जन्म ई । माष्यकार कहते ई कि स्वसंस्कार के उपयोग से उनको उस उस पद्‌ की 
प्राति दोती है ! साख्यसू्र मे है--प्रकृतिटीनों का पुनरावतंन इवे हुए के पुनरस्थान 
के समान होता है ( ३।५४ ) । अतएव जन्म का हैतुभूत अविदयामूखक संस्कार दी 
भव दे। उस विदेह आदि जन्मों का कारण क्या दै? प्रकृति भौर विंङृति ते मामा 
की प्रथक्‌ उपलन्धि न करना दी अथात्‌ विया दी उखका कारण है ! समाधिसंस्कार 
के वल से वे इन अवस्थाओं को पाते है । अतएव सष्ष्म-अविययामूटक जन्म का देतु 
जो संस्कार रै, वदी विदेदादियों का भव दै ! सृष्ष्म अविद्या का अर्थं रहै वह्‌ विन्या 
जो असमादितों की अविच्या जैसी स्थूल नहदींदै ओर जो विवेक-खाश्चात्कार हारा 


सम्यक्‌ नष्ट मी नदीं हुदै दे । चष्ट कर्माशयरूप अक्षीणीभूत अविन्यामूकक संस्कार दी 
साधारण जीव का भव दहै) 


१९ (२) विदेहदेव या विदेदटीनदेव । इस विषयमे भी व्याख्याकारों का 
मतभेद देखा जाता दै । मोजराज कते ई “सानन्द खउमाधि मेँ ८ म्रदणसमापत्ति मेँ ) 
धृति के खाथ प्रधान तथा पुदषतत्व का खा्वात्कार जो नहीं करते ई, वे देदादंकार 
से शल्य दने क कारण विदेद-पदवाच्य होते ई 1” मिश्र कहते है “भूत तथा इन्र्ो 
मे से किसी एक को आत्मस्वरूप जानकर उसकी उपासना के संस्कार दारा जो देहान्त 
के पश्चात्‌ उपास्य मे रीन होतेह, वे विदेह है यद कथन स्पष्ट न्दी है क्योकि 
आत्मभाव से भूत की उपासना करके भूत मेँ लीन दने से निर्वन समाधि केसे 
दो सकती ई १ 


विक्ञानमिक्षु विंभूतिपाद के ४२ेर्वैसूत्रके अनुसार कते है-““दरीर-निरयेक्ष 
जो बुद्धिदरत्ति दै उससे युक्त महदादि देवतार्थै विदेह ई 1 यह कल्पित अर्थं है | 

फरूतः व्याख्याकारों ने एक विषय पर ध्यान नदीं दिया रै । सूत्रकार ओर माष्य- 
कार कते ई कि विदेोंकी निर्वीजि समाधि दोती है। खानन्द समाधिमात्र द्यी 
निर्वान नदीं दोती । सानन्टसिद्ध योगी शरीरपात के वाट लोकविरोष मे उत्पन्न होकर 


समाधिपाद-१९ ५५२ 


व्यानयख का मोग कर सकते ई । विदेह ओर प्रकृतिटीन किसी टोक के अन्तगंत 
नदीं होते है  ( ३।२६ सूत्र का भाष्य देखिए ) । 

यह भी ज्ञातव्य दै कि भूतो म समापच् चित्त कमी निर्वीज नहीं दो सकता है | 
इस विषय मं प्रकृत सिद्धान्त यदी है :--स्युलग्रहण मे समापन्न योगी विंषयत्याग से 
आनन्द पाकर यदि विषयत्याग को परमपद्‌ मार्ने^ तथा शब्दादि-मरष्य-विषयों मेँ 
विरागयुक्तं दोकर शन्दादि-ज्ञन का अत्यन्त निरोध कर तो उस्र समय विषयसंयोग का 
अमाव होने के कारण करणवगं लीन हो जार्पगे, क्योकि विषयों के विना करणगण 
एक क्षण' भी व्यक्त नदीं रह्‌ सकते । वे इस प्रकार विषयग्रहण का रोध या क्टेश्चहीन 


१ इरयोगप्रणारी से जो अवस्था ्टोतीदे वह भी विदेहके समानदै। 
हठ्योगपक्रिया सँ उद्डान, जालन्धर तथा भूर इन तीन वन्धो ओर खेचरी सदा 
के द्वारा प्राणों का रोध करना पड़ता है । दीघंकारु [ २।३ महीने ] तक रोध करना 
हो तो नेति, धौति, कपारमाति आदि के द्वारा श्ररीरदपेधन पूवक "हरुचरू ८ धौति 
जातीय क्रिया-विदोष ) से अन्त्र को साफ करना पड़ता हे । अधिक जरू पीकर अन्त्र 
के भीतर उसको "चरा कर अन्त्र को धोना टी "हरुचर' कहरखाता हे । पश्चात्‌ भावना 
विरोष के साथ ऊुण्डटी को दरव द्वार पर या मस्तिष्कं के ऊपर उखाकर रोकना 
पदता है । उससे शरीर काष्टवव दो जाता है ओर चिन्ता-यन््र-रूपी मस्तिष्क 
प्रक्रियाविरोष से रद्ध टो जाने से चिन्ता या चित्तदृत्ति रक जाती दै जोर निरोध के 
समान विदेह [ शरीर के सम्यकू रोध के कारण [-जवस्था की प्रापि ्टोतीदहे। 
चित्तरोध होने पर दु"ख नदीं रदता अत. यह मोक्ष जैसी अवस्था होती हे । किन्तु 
स्षरवि-परादि पूर्वक-संस्कारक्षय तथा तत्वसाक्षात्कार न होने के कारण यह्‌ प्रकृत कैवल्य 
नदीं है । यह देखा भी जाता है कि जानशक्ति तथा निवृत्ति रा समाधिसिद्धजनित 
जो उत्कषं होता है वह इनको नहीं होवा । हरिदास योगी तीन मास तक पेसी 
“समाधि? के [ यह प्रकृत समाधि नहीं है ] प्श्चाव्‌ माथे भे गरमरोदीकीर्सेकसे 
चाद्य क्तान पाकर पटे दी रणजिव्‌ सिह जी से कषा था-“क्या अव जाप मेरा विश्वास 
करते ह ‰ इस घटना के किष द° ग< (तपण हणं (07 ०[ ए्रिपण]च 
1781 (*। / (>, (2०गण< तथा [प्क ५९ १९९78 गा {16 0.85 [9 
127. ¶ # प्रणणष्टलषटटल-सम्पादक] खेचरी आदि सिद्ध करने पर स्ति ऊ द्वारा 
एकाम्मभूमि का साधन करने का उपदेश है । जैसा कि योगतारावटी स कटा है- 
` "पर्यन्नुदासीनच्कला प्रपच्चं॑संकल्पसुन्म्रखय सावधानः (१९ ) [ आगामी सुतर 

देखिपु | । यदी स्एतिसाधन है ओर समाधि, एकामभूमि, संस्कारक्षय जर सं्रह्तान 
का उपाय है जिसके द्वारा प्रकृत योगियों का उपाय-प्रत्यय-निरोध सिद्ध होता ह । 
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संस्कार का संचय करके देदान्त मे विलीनकरण होकर निर्वीज समाधि को प्रासं क्रते हं 
ओर संस्कारल के अनुसार अवच्छिन्न कार तक कैवल्य जैसी अवस्था का यनुमव करते 
ह। वेदी विदेह-देव होते ई) दूसरे प्रकारके जो योगी सम्यक्‌ विधयनिरोध का 
प्रयक्त न कर आनन्दमय सालम्बन अहणतच्वध्यान मेंद्धी त्रप्त रहते हः वे देदान्त 
होने पर यथायोग्य खोको मं उत्पन्न होकर रिव्यं सायुष्का तक इस ध्यानयुख को 
भोगते है । ( ३।२६ द्रएव्य ) | 


परमपुरुषतत्च का साभात्कार न होने के कारण विदेह ठेव का “अर्जनः ब्रीज 
रह जाता है । उसीसे वे फिर टीटते दहै यौर याश्वती गान्ति नदी पाते। 

६९. (२) प्रकरतिल्य । ैराग्यात्कृतिखयःः इत्यादि खाख्यकारिका के (५५ म॑ ख्वक) 
भाष्य मे ाष्वार्थं गौडपाद जी कदते ह “निनको वैराग्य है, किन्तु तत्वज्ञान नदीं हे वे 
अन्चान के कारण मृत्यु के वाद प्रधान, बुद्धि, अदंकार तथा पञ्चतन्मात्र इन.अष्टप्रक्रतियों 
मसे किसी एक में टीन योते हे 1 इस सूत मे कदे. हुए म्रकनिख्यः प्रधान वा मूल्य 
प्रकृति में ख्य~रेसा समञ्चना चाहिए । इसका कारण यह्‌ ह कि इसी मं चित्त का च्य 
होता है यानिर्वीज-समाधि होती है। अन्य प्रकृति मे खीन होते से वसा चित्तलय 
होने "की संभावना न्दी दै । कारण के साथ अविभाग-प्राप्ति र्य-कदखाती हे । कायं 
हीकारणर्मे ख्य पातादहै; कारण कार्यं से ल्य नदीं पाता प्तन्माज तत्व में कों 
योगी खीन हयाः रेखा कने सेः च्या खमन्चा जाएगा १ यही कि.योरी क्॒चित्त 
तन्मान्न मे रीन हुआ । पर योगी के - चित्त का कारण तन्माचतत्व नदीं है ! अतः 
योगी का चित्त कभी भी .तन्माच में छीन नदीं दो खता ! इखटिए योगी तन्मात्र 
म छीन "होते ई, यद्‌ कहना यथायं नही परन्तु उसमे तन्मय होते है, - यदी ज्हना 
ठौकं दोगा 1 ४ ॥ 

. परन्तु मूततत्व में वैराग्य होने का अर्थं है--भूततच्वन्ञानं का तन्मात्रतत्वलान में 
परिणतं होना । तव योगी की ` अवसथा स्वरूपदल्य-सी;ः आत्म-विस्पृत-खी -दोती ई 
सौर तन्माचेतत्व ही ध्यान-गोषर रहता है 1 अतः यद सालम्बन समाधि हुई । अत- 
एव केवर प्रधानमें ल्यद्यी सूत्र तथां भाष्य मे उक्त ग्रकृतिख्य है, यह समदना 
होगा । जव तच्व्ानदीन शयूल्यवत्‌ षमाधि अधिगत होती है, ' परन्तु परम पुरषवत्व 
का सीक्चारंकारन होने के कारण उसे ही ्वरम गति जाना जाता है ओौर यन्तर्युख 
होकर वदीकार-वैराग्यद्वारा विषयवियोग होने के कारण अन्तःकरण रीन दहो जाता 
दै, तव प्रकृतिल्य सिद्ध होता रै । 


इन म्रकृतिल्यादि-पदां पर वायुपुराण के इन वाक्यों को वाष्वस्पतिने उद्धत 
किया दै दक्ष मन्वन्ताणीह विष्टन्तीन्दियचिन्तकाः । भोतिकास्त॒॒ शतं पूर्ण 
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सदखन्स्वाभिमानिकाः ॥ वौद्धा दश्च सहस्राणि तिष्टन्ति विगतज्वराः । पूर्णं शतसदखन्तु 
तिष्ठन्त्यग्यक्तचिन्तका. 1 पुरुषं निगुण प्राप्य कालसंख्या न विद्यते 1" 


१९ ८ ४ ) विवेकस्याति होने पर चित्त का अधिकार समाप्त हो जताहे। 
अर्थात्‌ उसी से चित्त की विषयग्रदृत्ति या व्यक्तावस्था का वीज सम्यक्‌ दग्ध दहो जाता 
दै । अधिकारसमाति का दूखरा नाम चरितार्थता है । मोग ओौर अपवगं-रूप पुरायं 
अधिकारखमापि मे सम्यक्‌ चरितिया निवर्तित या निष्पन्न या समाप्त होता दै। 
विवेकख्याति न होने से अधिकार समाप नदीं होता; अतएव चित्त प्राकृतिक नियम 
से आवसित होता रहता दे ।. 


स 


' 'श्रद्धाषीयंस्पृतिसमाधिभरजञापूदक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 


माष्यम्‌--उपायप्रत्ययो योगिनां भवति 1 श्रद्धा चेतसः संप्रसादः; सा हि 
जननीव.कल्याणी योगिनं पाति । तस्य हि श्रहधानस्य विवेकार्थिनो , वीयंमुप- 
जायते; समुपजातवीयेस्य स्पृतिरुपति्ठते, स्मरद्युपस्थाने च चित्तसनाङ्कछं 
समधीयते, समादितचितस्य म्ज्ञाविवेक उपावतेते; येन यथावद्‌ वस्तु 
जानाति, तद्भ्यासात्‌ तद्विषया वैराग्याद्‌.असंपरज्ञात. समाधिभवति ।।२०॥ 
२०] ( जिनका उपाय प्रत्यय है उनको ) श्रद्धा,.वीयं, स्ति, समाधि तथा प्रज्ञा 
दन सव उपायों के द्वारा असंग्रज्ञात योग सिद्ध होवा ई । सु 
भाष्यानुबाद-योगियों को उपायप्रत्यय ( असंप्रज्ञात समाधि) होता है] 
श्रद्धा चित्त का संप्रसाद हं (१); वह योगी को कल्याणी मोके खमान पाठ्ती ई। 
दस प्रकार श्रदधायुक्त विवेकार्थौ में वीय॑ ८ २ ) उन्न होता है । वीर्यवान्‌ की स्मृति 
उपर्थित होती है (3) स्मृति की उपस्थिति ते चित्त अनाकृ दोकर समाहित 
होता दै (४)। समादित चित्त मे प्रतताका विवेक या विरिष्टता उत्मनन होती | 
विवेक से ( योगी ) वस्त॒ का ययाथज्ञान करते ह. विवेक कै अभ्यास से तथा उसके 
( उस चिन के ) विपयवेराग्य से असपर्ञात समाधि ( ^ ) उत्पन्न होती ई । 
टीका २० (१) श्रद्धा = चित्त का संप्रसाद याअभिरुचिमती निश्वय-वृत्ति | ““्रत्‌ 
सस्यं तद्‌ अस्याम्‌ धीयते द्रति श्रद्धा” (मिरुक्त ९।३१ की दुगटीका ) । गीता (४।३९) 
मे कदा है--“श्रद्धावान्‌ कुमते ्ानं तत्पर. संयतेन्द्रिय । श्रति में कटा है--““तपः 
१ वायुएुराणके किसीभी संस्करणमें तथा श्िवपुराण की वायवीयसदहिता 
मेये श्टोक नदीं मिख्ते र [ सम्पाठक ]। 


ण्‌६ पातञ्जख्योगदशेनम्‌ 


श्रद्धे ये द्यपवसन्त्यरण्ये» ( मुण्डक १।३।११ ) इत्यादि । शाच् ओर गुर से ख्य श्ञान 
बहुत व्यक्तियों की ओत्युक्य-निद्त्ति करता है । एसे ओत्युस्य का कमीभूत होकर 
जो जाना नाता रै वद श्रद्धा नदीं होती । जिस जानना ख्य क्रिया के साथ चित्त का 
संप्रसाद रहता दै वदी श्रद्धा होती है| श्रद्धाभाव रहने से ख्गातार श्रद्धेय विषयों के 
गुणसमूद के आविष्कार द्वारा प्रीति भौर आसक्ति वदती रहती है । 


२० ८ २) उत्साह या वलकरा नाम वीयंदै। चित्तके क्छान्त होने परया 
विषयान्तर मेँ दौडने पर, ज्खि वरू के द्वारा उसे पुनः साधन की आर छौयया जाता 
दै, वही दीर्य होता दै । श्रद्धा रहने पर द्यी वीर्यं होता है! लिख प्रकार कष्टपूवेक 
भारी वोञ्च उटाते-उठाते कसरती उसम कुरार हो जाता है, उसी प्रकार ही जी-जान 
से आट्स्य-व्याग ओर मानस स्थिरता का अभ्यास करते-करते वीयं उन्मुक्त हो जाता 
दै । गविवेव्धर्थीः इस शब्द्‌ से विवेक विषय मे श्रद्धा; वीयं आदि दी कैवस्व के उपाय- 
स्वरूप कदे गए है ¡ दुसरे विषयों मे ॒श्रद्धादि रह सकते है किन्तु णेसा होने पर भी 
योग या कैवस्य की चिद्धि नदीं होती | 


२० (३ ) स्मृति । यदी प्रधान साधन है! अनुभूत व्येय भाव का वार-बार 
यथावत्‌ अनुभव करते रहना तथा भँ जो अनुभव कर रहा हू यौर करूबाः उसका 
भी अनुभव करते रहना स्मृतिसाघन होता दै] स्प्ृति साषित होनेसे स्परति का 
उपस्थान होता ₹ । स्प्रति एकामरभूमि का एकमात्र साधन है । सवदा के लिषट स्मृति 
उपस्थित होने से दी एकाग्रभूमि सिद्ध होती है | 


द.धर ओौर तत्वसमूद ध्येय विषय होते ह ] स्प्रति भी उसका अवल्म्बन कर 
साघने योग्य दहदोती दै । ईश्वरविषयक स्मृतिसाधन इस प्रकार होता दै-- प्रणव तया 
ईश्वर के वा्चक-वाच्य-सम्बन्ध की स्मृति का अभ्यास करने के बाद जन प्रणव उचारित 
(मनदीमन या व्यक्तमावसे) होने सेमन में क्ेखादि-चुल्य ईश्वरभाव आता दै; 
तव वाच्य-वाचक की स्परति सुस्थिर हदोतीदै। इसकी सिद्धि होने पर द-धरको 
हटवाक्राश मं अथवा आत्मा मे स्थित जानकर वाचकशान्द के जप से उनको स्मरण 
करते ग्ना एवं उसका जो स्मरण किया जा रहा रै ओौर करिया जाता रदेगा इस भाव 
कोभीस्मरणमं रखना दोगा | पठे पहर एक पद के द्वारा स्मरण का अभ्या न 
करकैः वाक्यमय मन्न के द्वारा स्मरण का अभ्या करना उचित है | 


इस प्रकार भूततच्व; तन्मानतच्व, इन्धरियत्व, अद्‌ कारतत्व तथां बुद्धित्व इन 
तत्त्वंखमूह के स्वरूपटक्षणों के अनुसार तद्गत भावों को चित्त मे उदित करक स्प्रति- 
साघन करना पड़ता हे 1 विवेक-्मृति दी मुख्य साधन है । चित्तं को मानों सामने 
रखकर उसमं किसी प्रकार का संकव्य नहीं ने दगा तथा केवर गरह्यमाण विषय का 
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्र्टुसवरूप द्येकर रगा, इख प्रकार का स्मरृतिखाधन चानुन्यवखायिक कदलाता हे । 
यदह चित्तप्रखाद या सत्वयुद्धि की मापि का मुख्य उपाय है! योगतारावी म कदा 
रै--पदयन्वदासीनरशा पन्च संकख्पसुन्मूरुय सावधानः ( १९ )। यही श्रेष्ठ 
स्पृतिंसाधन ह | 
स्मृतिसाधन के विना योधपदा्थं की उपटन्धि नदीं दो सकती । स्मृति समी 
चेष्टां द्वारा सदा साध्य होती ईै । गमन; उपवेशन, शयनादि सभी अवस्थां मे 
स्मृतिसाधन दो सक्ता दै। कोईमी काम करते समय पारमार्थिक ध्येय-विषय को 
मन म मली भोति जागरूक रखना चाहिए जिससे वह मनसे न दर जाए) इस 
रकार सावधान होकर काम करना दी योगयुक्त कर्म” कदलाता दै । तेल्पूणं वतन 
लेकर सीदी पर चटने जेसा यदह योगयुक्त कर्म है । 
एेसे भी व्यक्तिईहैजो मानसिक चिन्ता मे इतने लीन रहते ह किं वाह्य विषय 
को श्य नहीं कर पाते । इनके सामने कोई भी घटना घटे, ये अपनी चिन्तां में 
इतने मय रहते है किं उसपर ध्यान ही नदींदे पाते । पाग ओर नरोबाज लोग 
भी ग्रायः इसी प्रकार “एकाग्र” होते है । यदह यथाथं एकाथता नदीं दै आओौर समाधि 
कौ मी सम्यक्‌ विरोघौ वस्या है। से खगो को सखमाधि-खाघक स्मृति कभी नदीं 
होती ! ये मृद या आत्मविस्मरत होकर चिन्ता की धारा पर लते रहते द ओर अपने 
चित्तविक्षेप को समन्च नदीं पाते ई । 
स्मृतिसाधन काठ मे, चिप्त मे जो माव उठते ह वे सर्वदा अनुभूत दोने चाषिए 
एवं विष्िप्त-माव को त्याग कर अविष्िप्त या संकल्पदीन माव को स्मृतिगोष्वर रखना 
प्वािंए 1 यदी वास्तविक खच्वश्युद्धि का या ज्ञान प्रसादका उपायरै। इस स्मृति 
के प्रवर दोने पर अर्थात्‌ जव आव्मविस्मृति भौर नदीं होती तब उस आतमस्म्रतिमात्र 
मद्व कर जो समाधि होती रै वदी प्रकृत संप्र्ातयोग होता ई । 
स्परतिरक्षा के लिए संप्रजन्य कौ आवस्यकता है । संप्रजन्य का खाघन करते हण 
जव सतकता सहज हो जाती है तमी स्मरति उपस्थित दो नाती ई । ध्योगकारिकाः° 
के स्प्रति-ख्ण मँ “वत्ती अहं स्मरि्यं्च स्मराणि ध्येयमित्यपि' दसर्मे-- 
“वत्ती ( = वतं) अहं स्मरिष्यन्‌ = संप्रजन्य दै तथा स्मराणि ध्येयम्‌” = स्मृति ₹ै। 
बौद्ध शस्त्र मे भी इस स्मृति की प्रधानता स्वीकृत हई दै । वे भी कते ह कि 
स्मृति यर सप्रजन्य ८ योगदास्त्र के सम्प्रज्ञान के साथ जिसका साद्य है ) के किना 
चित्त का शानपूर्वक गेध नदीं दता है । संप्रजन्य का रण ३-- 
“एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य रक्षणम्‌ । 
यत्कायचित्तावस्थाया प्रस्यवेक्षा सृहसहु. ॥* वोधिषर्यावतार ५।१०८ 


[पि 2 कि 


9 यह योगकरारिका अन्धकार द्वारा प्रणीत ह [ सम्पादक ] । 


८८ पावज्ञख्योगदखनम्‌ 


अर्थात्‌ रारीर की तथा चिष्तकी जवचैखी यवस्था होती दै उसकी प्रविध्षण 
परत्यवे्ठा का नाम दी संप्रजन्य होता ३ । इससे आत्मविस्म्रति नष्ट होती रै एवं चित्त 
चा अतिसृक्षम विक्षेप भी माद्र पडताहै ओौर उसे रोकने की गक्तिदोतीदहै | साथदही 
-विदोप करके भाध्यासिक तच्वन्नान मे-समापन्न होने की सामथ्यं होती है | श्ह्ाहो 
सकती हे किं चिततेन्धिय मे पहुचे हुए विषय को देखते जाना एकाग्रता नर्द हैः 
किन्तु अनेकाम्रता है-पर राह्म विषय मे वृह यनेका होने पर भी अरहणविंषय में 
वह एकाग्र ही दै, क्योकि भं आत्मस्मरतिमान्‌ हू तथा रहगा" ेसी ग्रहणाकारा बुद्धि 
उसमें एक दी रहती है । यही एकाग्रता सख्य एकाग्रता दै, इसकी सिद्धि होने पर 
ग्राह्य की एकाग्रता सहज हो जाती है । केवल ग्राह्य की एकाग्रता से प्रतिसंवेत्तासे 
सम्बन्धित एकाय्रता नहीमीञ सक्ती दहे, 

जो अपने मन से हँसते ई, रोते ई, बडवडाते ई, अंगभंगी करते हं पसे एकाग्रः 
या वाह्यवस्वु-प्रवणता से हीन मूढ व्यक्तियों के लिए स्प्रति यर सम्प्रज्ञानसाधन असाध्य 


है--यदह भखी भोति स्मरण रखना है | खटा सप्रतिम रहना दी स्ति का साधन है; 
पेसा आाष्वार्यो का उपदेश है | 


इस प्रकार के साधन के समव योगीयण बाह्यत्तानदीन नहीं होते रह, चन्त 
उपस्थित विषयों को संकस्पहीन चित्त के द्वारा देखते जाते ई! चित्तआटिमनजो 
विपय उपस्थित होते दै वे उनके. द्वारा अर्कित. नदीं होते ८ कारण, इनका 
अर्कित दोना यौर मोहव्श अपने को भूलना एक दी वात दै ) 1. उस प्रजर्‌ के 
साधन के समय वाह्य गब्दाटि प्रतिकूल नहीं होते -हं 1 इच्धरियादि-केद्धारयजो प्रभाव 
आव्ममाव के ऊपर पडते ह्‌ उनं सयकोवे देखते जाते हं! उनको ( आत्मगतं 
प्रमा्वो को) न देख सुकना-दी आत्मविस्मृतिं या मोह दै) 


दख प्रकार चित्तसच्व शुद्ध होने पर इच्धियादि जव -स्थिर ग्रा पिण्डीभूतं होते दहं 
तव वाह्य-विष्षय आस्माव को प्रभावित नद्यं कर सकते ह । इस अवस्था म॒ विषय 
काक्ञान न दोना -आस्मवित्पति नदी, चर्कि विषयहीन आस्मस्पति दै; यही प्रक्रत 
सम्प्रस्चातयोग तथा प्रकृत समाधि दै! यदह भातमस्मृति जितनी सुषम ओर अद्ध होगी 
सृष्मतच्च का अधिरम भी उतना दी होगा 1 विवेक ही इस आत्मनान की सीमा ह | 

प्रवर विष्ठित चिन्ता मं परडकर वाह्य विषय पर ध्वान न ठेना अओौर इच्ियो को 
दस प्रकार पिष्डीभरूत करके छन तथा इच्छा से विषय-अहण का रोघ कम्ना-इन ने 


अवस्वायों का मेढ साधकं को भटी मति समद ठेना चाहिए । ८ स्मरतिसाधन की 
व्याख्या श्वानयोगः^ प्रकरण म देखिए ) 


गीति णी | | 





१. यह्‌ अन्यकार हार पणीत द! { सम्पादक | 
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स्वेच्छापूर्॑क केवर वाह्येन्दरिय को रद्ध करके विषयग्रहण का रोध करनेसे दी 
चित्तरोध नहींद्ो जाता। उख समयमी चित्त विषय धाराम तेर सकता रै। 
आत्मस्मृति के द्वारा तव मी चित्त की प्रत्यवेक्षा कर उसे मठ मौर संकस्प्रल्य 
करना पडता ई । तदनु चित्त को भी पिण्डीभूत कर रोध करने पर सम्यक्‌ चित्तरोध 


होता है | 


परन्तु इस प्रकार सम्यक्‌ चिप्तरोध या निरोधसमाधि. होने पर भी सफलता न 
भी मिल सकती दै । पूर्वोक्त भवप्रत्यय-निरोध दख प्रकार का निरोध है । चित्त या 
आत्ममाव के प्रतिसंवेत्ता द्रष्टा पुरुष की स्मृति ( अर्थात्‌ विवेकनान ) प्राप्त कर जो 
सम्यक्‌ निरोध दोता दै, वदरी कैवस्यपोक्ष का निरोध दै । 


२०, (४) श्रद्धा से वीयं दयोता है । जिस विषय म जिनकी अच्छी श्रद्धा नदीं रहती, 
उख विषय में वे वीर्यं नदीं कर सकते द । वीयं से अथवा वार-चार कष्ठ सहन पूर्वक चित्त 
को एकाम्र करते रने से चित्त मे स्मृति दोती है । स्मरति के श्रवा या अचलम दोने 
से समाधि दोती दै | समाधि से प्रह्ञालाभ ओर प्रज्ञा के द्वारा देय पदार्थं का यथाथ क्ञान 
, (अर्थात्‌ वियोग ) होकर निर्विकार द्रा पुरुष में स्थिति या कैवल्यसिद्धि होती है । ये 
मोक्च के उपाय ई । कोई किसी भी मार्ग पर वे, इन साधारण उपायों को छोडने 
को शक्ति किसीकोमी नदीं है श्रति मी कती है "नायमात्मा वरदीनेन ङभ्यो 
न_च प्रमादात्तपसो वाप्यलिन्ञाव्‌। एतैरपायेर्यतते यस्तु विद्धां "तस्यैष आत्मा चिदाते 
बह्मधाम ॥` ( मुण्डक ३।२।४ ) अर्थात्‌ वरु ( वीयं ), अप्रमाद ( स्मृति) तथा 
सन्यासयुक्त ज्ञान ( वैराग्ययुक्त प्रसा ) इन सत्र उपायों के दवारा जो प्रयत्त वा भ्यास 
करते ह उनकी आमा ब्रह्मधाम मँ प्रविष्ट दती है। 


बुद्धदेव भी कहते है-८ धम्मपट में ) शीट, श्रद्धा, वीर्य, स्प्रति, समाधि सौर 
पम॑विनिश्वय (मज्ञा) इन सव उपायों दारा समस्त दुःखों का उपशम होता है (? ०।४६) | 


९० (५ , अनात्मविषय का कर्ता, ज्ञाता तथा धर्ता ये तीन भाव, अर्थात्‌ जाता, 
कता ओर धर्ता कते से साधारणतः हदय भँ जो उपर्न्धि होती है वरी महान्‌ यामा 
दै । उुद्धिरूप'मातमममाव मी पुरुष नहीं होता है, यह अति-त्थिर, समाधि-निर्मट 
चित्त दारा जानकर अन्य-ल्ञान-रोध कर पौरुष प्रत्यय मे स्थिर होने की समर्यं 
विवेक या विवेक-ख्याति दै । विवेक द्वारा बुद्धि निरु होती दै या निरोध-खमाधि 
दोती ई ! विवेकज-रान नामक ` सर्वशता भी दोती 1 इस विवेक रेव म भी 
विराग करके उक्त विवेकमूरूक निरोध का अभ्यास करते-करते जव यद निरोध संस्कार 
वल से चित्त का स्वभाव दो जातां है तव उत्ते असंग्र्ात कदा जाता है। उसमें 


६० पातञ्जल्योगदरशंनम्‌ 


विवेक एवं नाना प्रकार के संप्रज्ञान भी निरद् होते ई, दस कारण उस निरोव कानाम 
ससं प्रनात दोता ई । 


नी 


भाष्यम्‌-ते खलु नव योगिनो सदुमघ्याधिसाच्रोपाया भवन्ति; तदयथा 
सृदूपायः, मध्योपायः, अधिमात्नोपाय इति । तत्र गरदूपायोऽपि त्रिविधः; 
म्रदुखवेगः, मध्यसंवेगः, तीन्रसंवेग इति । तथा मध्योपायस्तथाधिमात्नोपाय 
इति । तच्ाधिमात्रोपायानाम्‌ 


तीत्रसंपेगानामासनः ॥२१॥ 


समाधिखभः समाधिषटं च भवतीति ॥ २९१ ॥ 


माष्यासुवाद- मृदुः मध्य तथा अधिमात्र मेद से वे ( श्रद्धा, वीयं आदि साधन 
सीर ) योगी नौ प्रकार के है, जेसे- सदूपायः, मध्योपाय ओौर अपिमात्रोपाय । उनमं 
मृदुपाय भी तीन प्रकार कैर्द-गदुखवेगः मघ्यसंवेग यर अधिमाघरसंवेग (१)) 
मध्योपाय तथा अधिमानोपाय भी एेसे दी ह । इनमें अधिमात्रोपाय- 

२१ तीत्रसंवेगवाले योगिरयों की समाधि तथा समाधि-फल आसन्न दोते ई । सू 


भाषासुवाद्--्थात्‌ समाधिखभ ओर समाधिफल( केवस्य )-लभ आसन्न 
होते ई) 


टीका--२१ (१) व्याख्याकारो ने स्वेग राब्द्‌ की व्याख्या अनेक प्रकारसे की 
है। मिश्र जी संवेग का अर्थं वैराग्य कदते। िष्चु जी के अनुखार-उपाय 
के अनुष्ठान मं सीघता दी संवेग दै । भोजदेव कते ई, क्रिया का देठभूत संस्कार दौ 
संवेग दै वौद्ध शारोमे मी संवेग शब्द्‌ का प्रयोग ( श्रद्धादि उपायों के साय) दै; 
यथा-नजेसे अश्च कशाघात द्वारा भद्र (वेगवान्‌) दोता दै, उसी प्रकार ठ॒मभी आतापी 
( वीयवान्‌ ) भौर संवेगी. हो एवं श्रद्धादि के द्वारा अनेक दुभ्खों का नाद्य करोः 
( धमप १०।१६ ) । वस्तुतः संवेग योगविंद्या का एक प्राचीन पारिभाषिक खन्द है | 
इसका अथं केवर वैराग्य नहीं है, किन्त वैराग्यमूकक साघनकार्य मे कुशलता तथा 
त्करुत अग्रसर भाव है} भोनदेव ने इसका यथार्थं लश्चण टिया दै] 

गतिसस्कार ( 4०णलण(पणा ) मी संवेग होता है । बलवान्‌ ओर श्िपरगति अश्च 
जिस प्रकार ठौडते समव गतिसंस्कार-युक्तं होकर खीघ्द्ी अभीष्ट स्थान परजा 
परेचता दै, वैराग्यादि-खंस्कारयुक्त साधक उसी प्रकार उन्सुक्तवीर्यं होकर साधनकार्य 


# 
समाधिपाद-२ १-२२ ६१ 


म सदा उन्नति की ओर संवेग से चलता रदे तो उसे तीतरसंवेगी कषा जाता है | 
विषय से विस्त होकर भ्य शीघ्र दी साधन करके कृतकृत्य दोजंगा--इस भाव के 
ताथ सान म अग्रसर होना दी संवेग है। दिल-पञ्च-सद्धीणं कानन में चर्ते-चरूते 
सन्ध्या होने पर रास्ता तय करने के छिए कोई भयभीत पथिक जेसी री्रता करता 
दै, संखारकानन से उद्धार पाने के ठि वैखी शीता दी योगि्यो का संवेग हे । 


9 9 >¬ णे 


मृदुमध्याधिमात्रस्वात्ततोऽपि षिषः । २२ ॥ 


भाष्यम्‌-मरदुतीव्रः, मध्यतीत्रः, अधिमात्रतीत्र इति, ततोऽपि विदोषः 
तदू विदोषान्दुतीब्रसंवेगस्यासनः, ततो मध्यतीत्रसंवेगस्यासन्नतरस्तस्मादधि- 


सान्नरतीन्रसवेगस्याधिसानोपायस्यासन्नतमः समाधिलाभः समाधिफटं 
चेति ॥ २२॥ 


२२ । मृदुत्व, मध्यत्व भौर भधिमात्त्व के देठ से ( तीव्रसवेग-सम्पन्न व्यक्तिर्यो मं 
मी) मेद दोता दे! सू 


आष्याुवाद्--उनमें मदुतीतर, मध्यतीन्र शौर अधिमात्रतीन, येमेटर्ह। इस 
भेद के कारण मृदुतीनरसवेगयुक्त को खमाधि ओौर उसका फठ्लम आसन्न दोता है 
मध्यतीत्रसवेगयुक्तं को आसन्नतर भौर सधिमात्र-तीत्रसंवेगी व्यक्ति (१) को आसन्नतम 


होते । 


टीका २२८१९) यधिमात्ोपाय = अधिक-प्रमाणक उपाय; यद विक्लानमिष्षु 
कामत दै। अर्थात्‌ साच्चिकी श्रद्धा या नो भद्धा केवर समाधि साधन के मुख्य उपाय 
पर प्रतिष्टित है वह समाधिसाधन का अधिमाच्ोपाय है वीर्यंमीवैसादी रै! अन्व 
विषयों को त्यागकर जो केवल चित्तस्थेवयं करते मे र्गा रहता रै वष्ट अधिमाचोपाय- 
रूप वीयं हे । तत्व भौर ईश्वर सम्बन्धी स्मृति अधिमात्रस्प्रति दै । सवी्जो में संग्रज्ञात 
तथा निर्वीजिों मे असंग्र्ात अधिमान .दोते है समाधि के मुख्य फल कैवल्य के त्रम 
के किए ये मधिमात्रोपाय ह| 


[ 1 ~ ~ ~| 


भाष्यम्‌-किमेतस्सादेवासन्नतमः समाधिर्भवति, अथास्य खयै भवति 
अन्योऽपि कश्चिदुपायो न वेति- 


६२ पातज्नखयोगद्शनम्‌ 
इत्यर-प्रणिधानाद्रा । २३॥) 


प्रणिधानाद्‌ भक्तिचिदोपाद्‌ आवर्जित द्श्वरसमनुगृद्वाति अभिध्यानसत्रेण; 
तदसिध्यानादपि योमिन आसन्नतसः समाधिद्ाभः फट च भवतीति ॥ २३॥ 


भाप्यानुवाद-स्या इसी से दी ( ग्र्टीवृ-मदणारि विधवां मे समापच्न ्टान के 
लिए तीव्र सवेगसपन्न होने से ही ) समापि आसन्न ष्टोती ४ अथवा एसी प्राति के 
टद्‌ कोई दूसरा उपायमी रहं यानदीं £ 

२३ । दश्वर-पणिधान से भौ समाधि आसन्न होती £ ) सू° 

प्रणिधान के दवाय अर्थात्‌ भक्तिविदोप कैः दाया (६) सवित ( =अमिरखी- 
करत ) होकर द्र अभिष्यान के द्वारा उस योगी को अनुग्रह करते ई । उनकः थमि- 


ध्यानतेमभी (२) योगी को समाधि तथा उखका फलभूत दैवस्य कां टाम आसन्न 
होता हे) 


टीका २३ ( १) परिङे अदहीता, अ्रदण, ्राह्य इन तीन पदाथ के ध्वान ते चित्त 
को एकार करके एकाग्रभूमिक संप्रज्ञात फे साधन केः लि्‌ उपदे किथा गयार। 
इसक अतिरिक्त चित्त की एकाग्रभूमिक या स्थितप्राप्त करने कैः ट्िए डो सन्य 
उपाव है उन यव वतलया जा रहा दै । प्रणिधान = मक्तिवियोष । आमा केः यर्‌ 
अर्थात्‌ टय के अन्तरतम प्देदरा मे २८४ सूर्रीय द्रण ते युक्तः श्र की सत्ताका 
सनुभव करके आआसमनिवेदनपूंक उसी पर निशिन्त रहना भक्ति का स्वरूप द ¦ मस्त 
काय द्यस्य इश्वर के दारा मानों ( वास्तव मे न्दी ) परेसिति होकर कर रदा हू रेसा 
दिनरात परतिक्षण अनुभव करना ईश्वरार्थं सर्वकर्मार्पणः द्योता है । इस अनुभव से यद 
भक्ति साधित होती है। शाख मे कदा है--“कामततोऽकामतो वापि यद्‌ करोमि 
छभाञ्चसम्‌ । वस्सवन्त्वयि संन्यस्तं स्वयुक्तः करोम्यहम्‌ ॥* अर्थात्‌ इच्छसे 
या अनिच्छासेर्मेजोभी कर्म कर रहार उनका फलभूत सुख तथा टु.ल को भाप 
दी को समर्पित करता ह अर्थात्‌ मँ सुख-दुःख नदी चाहता दँ ओर उनते विचलित 
मी नही होऊ गा । समस्त कमं मानौ पके ही द्वारा साधित हो रहे ह । इस प्रकार 
अपने को निष्काम करके दश्वर-स्मरण पूर्वक कमं क्रना ही सूवोक्त साधन द! 
इसके द्वारा करल्वाभिमानभूत्यता तया ईश्वरसंस्था सिद्ध दोती रै । 


९३ ( २) अभिष्यान । सम्यक्‌ शरणागत मक्त की भक्ति के दारा अभिरुख 
दोकर ईर “ 'इखका मिमत सिद्ध हो, एेखी नो इच्छा करते हई, यही अभिष्यान 
हे । दशवर जीवों के प्रम कल्याण (= मोक्च ) के ठि दयी भमिष्यान करं गे, मायामय 
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सासारिक सुख की सिद्धि के छिरः उनका अमिष्यान होना संगत नदीं होता ओर 
उनके निकट सासारिक खख की याष्वना भी उनके स्वरूप तथा परमा्थ॑-विषय मे अज्ञानं 
कोदी प्रकट करती दै} यह निश्चित द॑ किं सासारिक सुख प्रायः कुकछन-कुर पर- 
पीड़ा से उत्पन्न होते ६ै। सासारिक युख-दःख कमं से उत्पन्न होते र । ई.धर-पणि- 
धानरूप कर्म से ईश्वर की भभिमुखता प्राप्त करॐे उनके अनुप्रह से पारमार्थिक विंरोष 
ज्ञान पाया जाता रै, यदी माष्यकार को अभिमत इ । सुक्त-युरुष-ध्यान के समान 
ई-धरव्यान करने पर भी साधारणतया चित्त समाधिन-खम कर सकता है ! समाधि-दारा 
परज्ञा प्राक्त होने पर योगी को परमा सिद्ध दोतादहे। इसमें ईश्वर के अभिध्यान की 
यपेक्चा नदी होती । यौरजो योगी ईषर पर सव कुछ समप करके उनसे दी 
प्र्ञलामाथं निश्चितदुद्धि ई; वेदी इश्वर के अभिध्यान-वर से उपञ्त होते है, यद 
कििपस्पेण ज्ञातव्य है | 

अभिष्यान का स अभिमुख में ध्यानः ेसामीदहोता दै) "पेते ध्यानकेे दारा 
अभिमुख होकर ईश्वर अनुग्रह करते हे ओौर इस प्रकारके ध्यान से मी ( तदमि- 
ध्यानात्‌ ) समाधिसिद्धि होती दे । उपनिषद्‌ मेँ सभिष्यान चच्द्‌ इखी भथं म पयुक्त 
इमा है ( श्वेताश्वतर १।१० ) । 





भाष्यम्‌-अथ प्रधानपुरुपन्यतिरि्तः कोऽयमीव्रो नामेति १ 
कलेश्कमेषिपाकाश्चयैरपराय॒टः पुरुपविरेषप ईखरः ॥२४।॥! 


अविद्यादयः क्ठेराः, ङुरटाङ्गदाखानि कमणि, तत्फटं विपाकस्तदनुराणा 
वासना आङयाः 1 ते च मनसि बतेमानाः पुरूपे ज्यपदिदयन्ते, स हि तस्फ्स्य 
भोक्तेति, यथा जयः पराजयो वा योद्धृषु वर्तमान. स्वामिनि न्यपदिदयते । 
यो यनेन भोगेन अपरामृष्ट, स पुरुषविदोप ईश्वरः 1 


# केवल्यं प्राप्तास्त सन्ति च वहव. केवटिन , ते हि त्रीणि बन्धनानि चिन्ता 
| यक्ता; ईशरस्य च तत्संबन्धो 'न भूतो न भावी । यथा युक्तस्य पूरौ 
वन्धकोटि प्रवायते चैवमीच्वरस्य, यथा वा अकरृतिटीनस्य उत्तरा वन्धकोटिः 
संमान्यते नेवमी्धरस्य ! स तु सदैव मुक्तः सदेवेश्वर इति । 

योऽसो परङृष्टसत्त्योपादानादीग्वरस्य दाधिक उत्कपः स किं सनिमिन्तः 
आदोखिन्निर्निमित्त इति । वस्य राद्लं निमित्तम्‌ । रासं पुनः किञिमिन्तम्‌ ! 
भर्टसत्त्वनिमित्तम्‌ । एतयोः रारोत्कषैयोरी्धरसत्वे वर्वमानयोरनादिः 
सबन्धः 1 एतस्माद्‌ एतद्धवति सदेवेश्वरः सदैव युक्त इति । 
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तच्च तस्येश्वयं साम्यातिश्यविनिर्म॑क्तं; न तावद्‌ पश्वयौन्वरेण तदतिशय्यते, 
यदेवातिरायि स्यात्तदेव तत्स्यात्‌ ; तस्माय काष्टाप्राप्रिरेधर्यस्य स ईरः) 
न च तत्‌समानमेश्वयैमस्ि, कस्माद्‌ द्योस्त॒ल्ययोरेकसिमिन्‌ युगपत्‌ कामितेऽथं 
नवसिदमस्तु पुराणमिदमस्तु-इव्येकस्य सिद्धौ इतरस्य प्राकाम्यविघातादूनलं 
भ्रसक्तम्‌, दयोश्च तुल्ययोयुगापत्‌ कासितथग्राप्िनस्त्यथंस्य विरुद्धत्वात्‌ । तस्माद्‌ 
यस्य साम्यातिदयविनियुक्तमेश्धर्य स दैदवरः, स च पुरुपविरोष इति ॥ २४॥} 

भाष्यान्ुवाद्‌- प्रधान भौर पुर्षे व्यतिरिक्तिवे श्वर कौन दहं ८१)? 

२४ । क्ले, कमं, विपाक ओौर आरायसे अपरामृष्ट पुरुपविगेष दी ईशर ई । सू° 

क्ठेदा = अविद्या यादि; पुण्य ओौर पाप कर्म स्थात्‌ कर्मो के संस्कारै; कमं का 
फट दही विपाक हे; तथा उस विपाक के अनुरूप (अर्थात्‌ किसी एक विपाक के अनुभूत 
होने पर उस अनुभूतिं सै उद्यन्न-यतः उक्ष विपाकः करे अनुरूप ) स्मरत वासना 
आशय है ! ये सव मन में वतमान रहकर पुरुष मे व्यपद्र्टि वा यारोपित जान पडते 
ह । इसी से पुरुष इस फर के भोक्ता-स्वरूप होते द । जैसे जय या पयजव समस्त 
योद्धा सेनिकों मे वतमान रहकर भी सेनापति मेँ व्वपटिष्ट होती जो इस भोग 
के ( भोक्तरभाव के) व्यपदेश्य कैः द्वारा (अनादिमुक्तता के कारण) अपरामृष्ट 
( अस्पृष्ट वा असंयुक्तं ) ई वे पुखुषविरोष दी ईष्वर ई । 


कैवस्य प्राप्त बह्रुत-से केवटी पुरुष है । वे तीनों बन्धनों को ८ २ ) काटकर कैवस्य 
पा चुके है| देवर का यह सम्बन्ध न भूतकालमे थान मविष्यमें होगा] सक्त 
पुखष की पूरव॑वन्धकोटि (३ ) जानी जाती रै, ईव्वर की नदीं) प्रकृति-रीनों की 
उत्तरतन्धकोटि की सम्भावना दै; ईद्वर की नदीं वेसदासच भौर सदाद्ी 
दैश्वर ह| 

ईश्वर का यद ग्रकृशट-बुद्धि-खत्वोपादान-देतु ( ४ ) दचयाश्वतिक उत्कषं सनिमिष्ठ 
( सप्रमाणक्र ) दै या निर्निमित्तक (निष्प्रमाणक ) १ उनका निमित्त या प्रमाण गाख्न 
ही दै । गाख्र करा प्रमाण स्या है १ प्रकृटसक््व प्रमाण है । ईश्वर-सत्व में वर्तमान इस 
राख तथा उक्कप्रं मेँ अनादि सम्बन्ध है (५); अतः ( उक्त युक्तियों के अनुसार ) 
यह सिद्ध होता दै किंरईश्वर सा ही ईद्वर मौर खदा दी सक्त दै] 

उनका एय साम्य ओौर अतिकाय ते चयूल्य ई । ( कैसे १ उसे स्पष्ट कर रहे ह 
यह एवय अन्य किसी के णेवर्य-दयारा अतिक्रान्त नदीं होता है, क्योकि जो रेश्रयं 
अतिद्यय से युत्त है, वदी ईश्वर का एश्वर्य है । इस कारण जिस पुरषर्मे रे्र्यं की 
परा काघ्य दैव्ही दश्वरदै। ईइश्वरके रेश्व्ईद के समान दुसरा णेव नहीं ई, 
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कयोद्धि समान रेशर्यशाटी दो पुरुषों के रहने पर दोनों पुरुषं एकं ही क्स्वुके 
दिपयमे एकद्ये काठ में यदि “यद नूतन दो" तथा “यद पुरानी दो" एेसी 
विपरीत कामना करतो एक की कामना सिद्ध होने पर दूखरे की प्राकम्य-दानि 
होने से न्यूनता होगी । इस प्रकार ढो पुरुषों के चस्य रेधर्यवान्‌ होने से किसी मी 
परसपर-विरोधी अभमिल्पित मर्थ की प्राप्ति नदीं होगी । यतः (5 ) जिनका रेशर्य 
साम्याति्य से शरुन्य दै, वे ही ईधर ई; भौर वे पुरषविरोष ई। 


टीका २४८ १) ईश्वर प्रधानतत्व तथा पुरुषतच्व नदीं ६, इसको भटी भोति 
जानना चादिए । इष्वर भी म्रघान-पुरुप-हारा निमित होते हं । वे पुरुष-विरोष ई 
आर उनकी ेदवर्कि उपाधि प्राकृत ईद । बस्ठतः पुरुप से उपद्टं जो प्राक्त 
उपाधि अनादिकार से निरतिशय उत्कषयुक्त ( सवैशता तथा सर्वंशत्तियुक्त ) ६, यद्दी 
पेदवरिक उपाधि ई ! परमाथं के साधक योगीगण वेव इस निर्मल, न्यायसिद्ध, 
एेदवरिक आदं में स्थिरघुद्धि दोकर उनके प्रणिधान में तत्पर दोतेरै। ८ र्व 
सूत्र मं इश्वर का न्यायसिद्ध लक्षण, २५ वे सत्र मं प्रमाण तथा र्व सून्चेमे विवरण 
दिया गया ई), 


२४ (२ ) प्राकृतिक; वैकारिक ओर दाक्चिण ये तीनं बन्धन हं । प्रक्तिटीनों 
को ग्राक्कतिक बन्धन होता ई । बिदेदखीनों को वैकारिक वन्धन दोता दै क्योकि 
वे मूला पटति तक न जा षकते, उनका चित्त उत्थित होने पर प्रकृति-विकार 
मद्री रह जाता है! दध्चिणा आटि से निष्पाद्य यज्ञादि के दारा संजात लौकिक 
तथा पारलौकिकं विषय के भोगियों को दाश्चिण वन्धन होता है) 


२४ (३ ) जसे कपिलदिं षि पठे वद्ध ये पीछे मुक्त हुए अथवा कई प्रकृति- 
लीन यव मुक्तवत्‌ द किन्तु पदे व्यक्त उपाधि केकर रेद्वयै-संयोग से बद्ध दोग, यद 
जाना जाता है, चैसे दैदवर करान कोई बन्धन हैन दोगा) हम भूत भौर भविष्यत्‌ 
रूप में जितने मी समय कौ कत्पना करते हं उतने समय मँ जिस पुरुप का भूत मौर 
भावी बन्धन नदीं जाना जा सकता, वदी ईश्वर है । 


२४ (४) प्रकट या वकी अपेक्षा उत्तम अर्थात्‌ निरतिश्य-उत्कप्युक्त | 
नादि विवेकख्याति के फलस्वरूप अनादि सवंनता ओर सवंभावाधिष्नृत्व से युक्त 
सच्योपाटान वा उपाधियोग-यद्दी प्रक्ृश्सचव है । अनुमान द्वारा ईख्वर की सत्तामात्र 
का निश्ववदहोतादै, चिन्त क्स्पके आविकालमे जो क्ञान-धमं का प्रकारान ह 
उसका विरोषज्चान शासे ही होता दै। कपिलादि छषिगण मोक्चधमं के आदिम 
उपदेष्टा ह । श्रुति दै--“कषिं भ्रसूत कपिर यस्तमे छानेविभत्ति” ( श्रेताश्व° 
५।२ ) इत्यादि; अर्थात्‌ कपिख षि ने श्ख्यर से जान की प्राप्ति की रै । ऋषि दारा 
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शाख प्रवर्तित हमा है ( चाल से यहयो पर मुख्यतः मोश्वयाखर दी लेना चादिए ); 
अतः शाख भी मूतः खर से ही प्राप्त हया है । सगपरम्पयां के अनादि होने के 
कारण शद्वर से गा ( मोक्षवियया ) यौर चास से ईद्वरक्ञानः यद निमित्तपरम्परा 
भी अनादि दै। 

२४ (५ ) ईज्वरचित्त मँ वतमानं जो उच्छं अर्थात्‌ अनादि मुक्तता या सव॑रता 
आदि ईद्वेदी मेश्चगाच्के मूरमे मी हं} इनका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धभी 
नादि रै, अर्थात्‌ चेसे अनादिमुक्त ईच्वर दै वेसा अनादि मोक्चशास्र भी दहै । यह 
कना यीक दी है करि एेते वहूत शाल्रपदवाच्यग्रन्थः हँ जिनका सव्ञ-देद्वर द्वारा कृत 
होना तो दूर रहा; उनके निर्माता बुद्धिमान्‌ ओर चर्रिवान्‌ व्यक्ति भी नदींहै। 
अतएव केवर मोक्षविद्या को दी शा्लरान्दवाच्य करना संगत ह । सभी प्रचकिति साख 
इख मोध्च-विंद्ा का अवच्प्वन करके ही स्चे गए ह | 


२४ (६) अयत्‌ अनेक रेद्वयंसम्पन्न पुरष ह; ईश्वर मी वैसे ही है; किन्त 
ईद्वर कै तस्य या उनसे अधिक रेत्वयंशाटी पुरुष रहने से ईश्वसत्व सिद्ध नदीं होता; 
अतः जिनका रेवं निरतिद्ययता के कारण खाम्यातिशवश्ूल्य है, वे द्यी ई्वर-पद 
के वाच्य हं। 


भाष्यम्‌--किवच-- 
तत्र निरतिशयं सवेज्ञघीजम्‌ ।॥ २५॥ 


यदिदमतीतानागतम्रदयुत्पन्नम्रस्येकसयुच्चखतीन्दियम्रहणमस्पं चह इति 
सवंलवीजलम्‌, एतद्धि वद्ध मानं यत्न निरतिद्रायं स सवन्नः ¡ अस्ति काष्टाप्राप्नि 
सवंलवीजस्य सातिदयव्वात्‌ परिमाणवदिति; यत्र काप्राप्चिः ज्ञानस्य स 
सर्वज्ञः, स च पुरुपविदोप इति । सामान्यमायोपसंहदारे छृतोपश्यमद्धमानं न 
विदापम्रतिपत्तौ समर्थमिति तस्य संक्ादिविद्योपप्रतिपत्तिरागमतः पय॑न्वेष्या । 

तस्यार्मानुप्रहाभावेऽपि भूतालुत्रहः प्रयोजनं त्ानधर्मोपिदेशेन कत्पप्रख्य- 
सहा प्रद्येषु संसारिणः पुर्पायद्धरिप्यामीति । तथा चोक्तमू- “आदि विद्धान्‌ 
नि्यणवि्समधिष्टाय कारुप्याद्भगवान परमपिसदुस्ये जिक्नासमानाय तन्वं 
प्रोयाच” इत्ति | २५५॥ 


भाप्याच्ुवाद्--श्मरमी 
२५ । उनम सव्र दीन की निरनियावता हई । सू 
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अतीत, अनागत ओर वतमान इनमेसे व्यष्टिं तथा समष्टिरप मं वतमान 
( स्थात्‌ अतीत आदि किसी एकं विषय अथवा एकव बहुत विषयों का ) जो ( किसी 
जीव मे ) अतप था (किसी जीव मे ) अधिक अतीन्धियन्चान देखा जाता ह वदी (६) 
सवज्ञमीज अर्थात्‌ सार्वञ्य का अनुमापक दै । 

यह ्ान ८ अल्प, अधिक, भौर भी अधिक सं प्रकार से ) वटृकर जिस पुरुष मं 
निरतिच्चवता प्राप्त करता है, वदी सर्वज्ञ ।८ स विषय का न्याव इस प्रकार दै )-- 

सर्वबीज काष्ठा-प्राप्त ८ या निरतिशय ) हुमा है ; 

खातिशयत्व देतु ( अर्थात्‌ क्रमद्यः वरध॑मानत्व देतु ) ; 

परिमाण के समान ( अर्थात्‌ परिमाण जिस प्रकार क्रमशः वदता हया निरतिराय 
दो जाता हं; उसी प्रकार सर्ववीन क्रमद्यः वदता हया निरतिशय दोगा ) ; 

जिस पुरप मे सवेनवीज की काष्ठाप्राति हु दै, वदी सवज दै भौर पुरुषविंरोष भी | 

( कोद सवज्ञ पुरुष है, इस प्रकार के ) सामन्य का निश्चय होने पर भनुमान 
का कायं समाप्त हो जाता ह; यह विदोष ञान कराने मँ समर्थं नदीं होता । अतएव 
द्.धर के सनादिविरोपो का ज्ञान आगम से जान लेना चादिए । 


उनके अपने उपकार का प्रयोजन न रहने पर भी 'कल्पप्रल्य-मदहाप्रल्यों मेँ नानधरं 
के उपदे्य के द्वारा संखारी पुरुपो का उद्धार कुशाः फेखा जीवानुगरह दी उनकी 
महृत्ति का प्रयोजन ( २) है! इख पर पञ्चशिखाय कते ई--“आदि विद्वान्‌ 
भगवान्‌ परमपि कपिल ने करुणाव्य निर्माणचित्त मे अधिष्ठान करके पृते हुए आसुरि 
से तन्त्र यां साख्या का था ।” 


टाका २4 (१) इसमे. ईच्वरसिद्धि की अनुमान-प्णाटी कदी गई है ] उसे 
विगद करके का जा रहा ह । 


(क) यदि किसी भमेय पदार्थं को सगतः या खण्डशः ल्या जाएटतोवे दिस्त 
ससस्य ही होगे । अर्थात्‌ ममेय - मेय = असंख्य । 
.. उदाहरणा ममेय कारको यदिमेयधटे से भाग किया जाएु तो भाग-फ़क 
असंख्य घंटे होगि | 
. ` (ख यगर किसी अमेव पदाथ के दस्यो को सातिखायी वा क्रमशः वर्धमान रूप 
मच्वाजाए तो अन्त मे वह एक निरतिशय वृहत्‌ पदार्थं हो जाएगा, अर्थात्‌ उसकी 


पेक्षा यौर मधिकं बृहत्‌ पदां की धारणा नदी दो सकेगी । यदी निरतिन्य 
महत्व दै । अतएव-- 


मेय भाग >< सख्य=निरतिशय । यर्थात्‌ असंख्य खान्तं पदार्थ = निरतिखय वृहत्‌ 
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जेते परिमाण के भागों को एक दाथ, एक कोस, ८००० कोस इत्यादि के समान 
य॒दि वदा कर छया जाए तो अन्त मँ रेते वृहत्‌ परिमाण प्र जाना दोगा जिसतते यर 
अधिक वडा परिमाण धारणायोम्य नदीं दोगा, यद्दी निरतिशय वृत्‌ परिमाण हं । 


(ग) हमारी ज्ञानयक्ति का मूर उपादान जो प्रकृति है वह अमेव पदाथ द । 
वहुतेरे जीवों मँ भप, अधिक, उससे भी अधिक इत्यादि की मोति जो ज्ञानगक्ति 
देखी जाती है वद उस अमेय प्रधानका खण्डरूप है। उपयुक्त (क) के 
अनुखार अमेय पदार्थं के खण्डरूपसमूह्‌ असंख्य होगे 1 यतः जानरक्तियों अथात्‌ 
जीव ससंख्य ईह । 


(घ) कीडे से मनुप्य तक ओ ज्ञानशक्ति दै, वद क्रमाः उत्कषंपरासत हे" 
अतएव सातिदय दहै । किन्तु (ख) के अनुखार जिनं सव सातिदाय पटाथा का 
उपादान अमेय है वे अन्त म निरतिशय होते हं 


सातिगय सभी जञानाक्ति्यो का कारण अमेय है ( जिससे वडा रहता हे वद 
सातिखय होता है ) | 


यतः वे ज्ञानदयक्तियोः अन्त मे निरति्यत्व पा जार्णगी ( जिससे वडा महीं 
रहता वह निरतिरय होता है ) | 
(ड) यह निरतिशय ज्ञानशक्ति जिनकी हे, वेदी द्ैश्वररै। 


सूचरकार आर भाष्यकार-द्वारा स्वीकृत इस अनुमान के द्वारा दैश्वर का सामान्यज्चान 
अर्थात्‌ रसे पुरुष दै, इतना दी निश्चय दोतादै) आगमसे अर्थात्‌ जो व्यक्ति 
उनके प्रणिधान से उनके विषय मेँ विशरेषसरूप से उपरन्धि कर चुके है उन व्यक्तियों 
के वाक्य से ईश्वर के संज्ञादिविशेष न्तातव्य रहै । 


२५ (२) साधारण मनुष्य का चित्त पूवंसंस्कार के कारण वशीभूत न रहकर 
निरन्तर ग्रवन्तित होता रहता है । उसकी निदृत्ति की इच्छा करने पर भी वह निदत्त 
नदीं होता । विवेकविद्ध योगी सव संस्कारों का नाश कर चित्त को सम्यक्‌ निसु 
करते रह । यदि वे किसी प्रयोजन से (इतने कार निर्दध रह" एेसा संकस्प कर 
चित्तनिसोध करते ह॑तो ठीक उतने समय वाद उनका निरोध क्षीण होकर चित्त 


+ सभी क्ानराक्तियौ त्रिगुणात्मक हैः । सच्च की अधिकता उनके उत्कं का 
कारण हं । गुणसंयोग के असंख्य सेद दो सकते है । सत्व का कऋमिक आधिक्य दी 
स्रानलक्ति-समूद के कमिक उत्कषंरूप सातिङ्रायत्व का मरु कारण हे । 
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व्यक्त होगा । उस समय जो चित्त उटेगा उसकी प्रवृत्ति का देठमूत भन्य कोद 
अविद्रामूखक संत्कार न रहने के कारण साधारण व्यक्ति के समान वद अवद्रभाव 
से नदीं उदेगा, वस्कि वह योगी की इच्छानुसार वि्रामूढक होकर उटेगा } योगी 
उस चित के कार्यद्वारा वद्ध नदीं होते । यदी कारण है कि उनका चित्त जिस प्रकार 
इच्छा करने से उठता है उसी प्रकार इच्छासे योगी उसे विलीन कर सकते रह; | 

टीक वैते दीस कि नाटकीय राम का अभिनय क्सने में अभिनेता को भराम 
णिसी श्रान्त नदीं होती । रेते चित्त को निर्माणचित्त कटा जाता है 1 पर जो कृतकायं 
योगी भ्म यनन्त कार के दिए प्रान्त दोगाः रेखा संकल्प करके निरुद्ध होते ई, 
उनके निर्मागचित्त होने की सखम्मावना नरी रहती । 


सुक्त पुरुपगण एेसे निर्माणचित्तों के द्वारा कायं कर सक्रते ईह, यद सांख्यन्नास्न का 
सिद्धान्त दै 1 भाष्यकार चे परिख षि का वष्वन उद्धतकर इसको प्रमाणित किया 
द ! ईद्रवर मी एते निर्माणचित्त के दारा दही जीवानुय्रह करते ह । शुक्तपुरुष होने 
पर भी धर किस प्रकार भूतानुग्रह करते ई यद राङ्क इस्ते निराकृत दो चाती ह । 
किसी प्रयोजन से कोई योगी निर्माणचित्त का विकास करते ह! संसारी जीवों को 
खसाखन्धन से नानधर्मोपदेख के द्वारा मुक्त कङ्गा? इस प्रकार का जीवानुग्रह दी 
एेइवरिकि निर्माणचित्त के विकास का प्रयोजक होता है| कस्पय्रलख्य .तथा महाप्रलय 
मे भगवान्‌ णेसा दी निर्माणचित्त करते ई, यद माघ्यकार करा मत है { अतः जो केवर 
ईश्वर से जानघर्म पाने के छिरः निधितवबुद्धि ई, वे प्र्यकाल में उसे पार्णेगे । किन्तु; 
ईधरपरणिधानारि-उपायों से चित्त को खमाहित कर प्रचित मोष्ववि्ा केद्वारा चो 
पार जाने री इच्छा करते हँ, उनके छिए काठनियम नदीं है । अनुग्रह का अर्थं 
अनिष्टनिवारणपूरवंक इषटखाधन की इच्छा है ¡ जिनका कुक अनिष्ट नहीं हे, उनका 
आत्ानुग्रह भी नदींदे। 
साख्यसूर म॑ ईश्वरासिद्धेः (१।९२) सूत्र तथा योगसूत्र म ईश्वर-विषयक सूच पाठ 
करके हमारे ठेका मे एक आ्रान्व धारणा चटी आ रदी ३ } कोई-कोई सोचते ई किं 
योग तेश्वर सांख्य ₹ै ! यहे साख्य के विप्चिवों द्वारा कदा जाता दै । 
वत्तुतः जगत्‌ के उपादानभूत यौर ( दरष्टुरूप ) मिमित्तमूत॒तच्वसमूह मे इधर 
नदो ह; सख्याचायं इस मत का प्रतिपादन करते ई । योगदा च्म मी दीक यदी 
मत हं । उपनिषद्‌ थी रेसा दी कते ई, यथा-““इच्ियेम्यः परा द्यी अर्थम्यश्च 


पिरि 


" “जिस प्रकार कर अत्यन्त स्वेरे उर्टुगः पूसा द्द्‌ संकल्प पूर्वक सोने प्र 


टमी सक्टप के कारग तड्केही नींद द्र जाती दहै, उसी भ्रकार ( चित्त भो च्यक्त 
होता ई) [ सिश्र]। 
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परं मनः । मनसस्त परा बुद्धिदुदधेरात्मा महान्‌ परः ॥ महतः परमग्यक्तमव्यक्तास्पुरुषः 
परः । पुरुषान्न परं किचित्सा काष्टा सा परा गतिः ॥” (कठ १।२।१०-११ ) । इसमे 
कहीं ईश्वर का उदेव नदीं हे । महामार मँ भी तत्वों को समञ्चाते खमव श्रुतिं 
की ही प्रतिष्वनि सनाई पडती दहै; यथा, “इन्द्रियेभ्यः परा यथी अर्थे्यः परमः मनः । 
मनसस्तु परा बुटिर्डुदधेरात्मा परो मत. ८ शान्तिपवं २५७।२ ); यहो पर भी ईश्वर का 
उछेख न्दी दै | 

प्रधान तथा पुरुष से समस्त जगत्‌ हया दै, यह मौलिक दृष्टि से सत्य होने 
प्रमी .एक्‌ विरोप स॒ष्टि-रूप रचना के लिए किसी महापुरुष का संकल्प ( संकस्प 
का अर्थं यहयो विश्व-गरीराभिमान है; अभिमान रहने से दी संकत्प-कत्पना आदि 
हो सकते ई ›) आवदयक दै; किन्तु निर्युण सक्तपुखुष मे संकल्प इच्छा आदि नर्द रह 
सकते । इस विषय में साख्य तथा-योग एकमत ई । योगसूत्र ओर उसके माप्यमें 
कीं पर भी रेखा नदीं कदा है कि भुक्त ईश्वर की ` इच्छां से, यदं जगत्‌ -वना दै; 
पूर्वसिद्ध (३।४५) या दिरण्यगर्मं की अधीरता का ही उदछेख है । ब्रह्माण्ड के 
अधिपति हिरण्यगर्भं या प्रजापति -या जन्य-ईश्वर साख्यसंमत ह; परन्तु वे प्रकतिखभूत 
इच्छा के द्वारी ब्रह्माण्ड के रचयिता है; मूक उपादान के.खष्टा नदीं । यह विश्व म्रक्ृति 
आर पुरुष से उद्यन्न द, यह सख्यि; योग तथा उपनिषद्‌ का. सिद्धान्त दै.! साख्य 
जिन सखव युक्तियों से जगत्कर्ता सुक्तपुरष ईश्वर की असिद्धि दिखाता रहै, योग का 
ईश्वर उनके दारा असिद्ध नदीं होता, प्रत्युत साख्य की रसे भी योग का- ईश्वर 
सिंदढ दोता रै, यथा- 

प्रधान यर पुरुष अनादि दै | 

अतः प्रधान ओर पुरुष से जितने प्रकार की वसुरे हो सकती र्हैवे प्रकार भी 
अनादि ₹। , 

अतएव जिस प्रकार वद्धपुरुष ८ बद्धजातीय चित्त ) अनाटिकारू से वतमान ह 
मुक्तयुखष ( सुक्तजातीय चित्त > मी उसी प्रकार मनादिकार से वतमान हे । 


[9 


सदा दी जो सुक्तपुखुष निरतिशय उत्कषं से संपन्न है ओर जो निर्माण-चित्तरूप- 
विया से युक्त होकर भूतानुग्रह करते रहै, वे ही द्धर ह 


तएव निरतिशय उत्कर्ष॑-खम्पन्न अनादिसुक्तपुरुष की सत्ता साख्यटष्टि से न्याय्य 
दे । तथा सुक्तपुरषगण मी निर्माणचित्त के द्वारा जो भूतानुग्रह करते ई, यद भाष्यकार 
ने खाख्य से वषवन उद्धूत कर दिखाया है । इसलिए “सांख्ययोगो एथग्वाखाः प्रवदन्ति 
न पण्डिताः । एकं सांख्यं च योगं च यः परयति स पयति ॥° ८ गीता ५।४ ) । 
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अनादिमुक्त पुरुष नित्यकार तक .( प्रस्यकाल्मे भी) ज्ञानधर्मोपदेद्ा करते 
रदैगे--योगसंग्रदाय मेँ यद जो सत प्रचटित था उसमे वहतो को संय होता हे । 
यद्यपि यह संद्यय योग के अत्यन्त अनायकं विषय में है, तथापि यद विचार करने 
योग्य है ] यह संजय जितना सरल जान पड़ता है, वास्तव में यह उतना सरठ नदीं | 
संदायकर्ता का प्रव्न दही सटोष है] कोई जिसे अनादि-अनन्त-कार मानता दै वद 
कार्यतः, उसके पास सादि-सन्त दी दोता दै ओर सदा वह एेखा दी रहेगा । अतः 
संगयक्र्ता का यथार्थं प्रव्न है---क्रिसी एकः निशित अवधियुक्त काठ मे कोई मुक्त 
पुरंष ज्ञानधम-पकाग कर जीवानुग्रह करते ईं या नदीः-सीमादीन काट की धारणा 
न कर सकने पर भी उसे धारणायोग्य समञ्च कर शङ्काकारी व्यक्ति पेसी शड्का या प्रश्न 
किया करते ह । अतव यसंभवक्रो संभव मान कर प्रन करनेसे प्रत्नो दही 
सदोप मानकर उत्तर देना पडेगा | 


क्रिंसी एक्‌ नियत सीमायुक्त कालम कोद मी सुक्तपुख्ष जीवानुम्रह कर सकते 
है, दस्मे किखी को आपत्ति नदी दो सक्ती | फिरमी यह सागमका विषय ई, 
दर्शन का नदीं । माष्यकारने इसकी संमाग्यता ही दिखाई है, धट्नीयता नदीं । 
कल्पप्रख्य ओर महाप्रख्य तक अयपेश्वा करनी पडेगी-एेसा कदने मेँ दस अनुग्रह 
की आवदयकता यत्यख ही दै, माप्यकार ने दूसरे शब्दो मेँ यह्‌ भी कट दिया दै । 


ओर भी एक विषय" ध्यान देते योग्य ै । जो निकाख्विद्‌ , स्वन ओर सर्व 
राक्तिमान्‌ है, वे भविष्य को वत्तमान दी देखते ई तथा वह वतमान उनके व्यवदार- 
योग्यभीदहोतादै। रेखादहोनेके कारण वे अपनी इच्छासे रेपे कारणका संयोग 
कर सकते, ह -यथवा उस- भविष्य कारण कार्थ-धारा को इस प्रकार नियमित करदे 
सक्ते ईं क्रि पीरे उनका इचित्रत्वन रमे परमी जत्र वह भविष्य करिंसीके पास 
वतमान होगा तव वह उस नियन्ित कारण-कायेंके फल कोद्ीदेवेगा। 


जिच प्रकार किसी गृद-निर्माता के मर वाने पर भी परवती मनुष्य उसके मक्रान 
मे वास कर सकते ह-उसी प्रकार सर्व॑गक्तिमान्‌ त्रिकाख्विद्‌ कारिद्‌ व्यक्ति वतंमानवत्‌ किसी 
भी भविप्यकाठ की धटना-अर्थात्‌ एेसे विगेप जीवं के अन्तःकरण में विवेक-तान 
प्रस्फुदित हो--इसमे काय-कारणधारा को इस भकार नियमित करदे सकते ईक 
जिसके द्वारा उत जीव-विगेषं मे यथासमय कारण-कायं-निवन्ण के फलस्वरूप आआप-दी 
सप विवेक प्रस्फुविति दो जाएगा कोई जिख अवच्छिन्न काटं को अनाटि-भनन्त 
मानता दै यौर कता रै उसीमं यदि यदह संमवद्ो तोसख्व समयद्ी इसकी 
रुमावना दोगी-ेखा कना दोगा । योगसप्रदाव के आगम मं इसक्रा उष्छेख रहने 
से इसी दृष्टि से इसकी संभाव्यता समद्नी चदिएः ] वास्तव अनुषएान के काठ्में 
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जिनकी इसमे आस्था होगी वे इसी रीति से विवेकलाम भी करगे । दुसरे छोग प्रकृत 
टासनिक उपायसे ही विवेक-क्ञान का लाम करते है । स्वाभाविक नियम से समायि तथा 
विवेकल्नम मे ईश्वर-मणिधान एक सफल उपाय रै, यदी दर्जन का प्रतिपादय दै ओौर 
यही सृन्चकार ने प्रतिपादित किया हे) 


इस विषय पर ये सब ध्यान देने योग्य वातं है, यथा- 

१, ( खगुण या निर्गुण ) ईधर ते विवेक-सान दी छ्भ्य है, अन्य कुर नर्हा । 

२. केवर ईश्वर से अथवा पूर्वोक्त एदा नियमन-दवारा दी विवेक प्रात करने की 
जिनकी इच्छादि वेदी इसे पारो एवं केवर उन्हीं के टि इख प्रकार का रेच 
नियमन विहित हो खकता है | ब्रह्माण्ड में एेसे अधिकारी कम दी ह | अधिकाय 
अधिकारी स्वाभाविक नियमानुसार योग-दारा दयी विवेक खभ करते है । 


२. ईश्वर को छोक-गोचर होकर ही विवेक का प्रकार नदीं करना पडता है; किन्तु 
योग्यो के हृदय मेँ वह उनके योग्य अखौकिक नियम दारा ही प्रकटिति होता ह | 


४. जिस प्रकार सुक्त पुरुष सदां दी रहते ई, इस कारण अनादिसुक्त ईश्वर कौ 
सत्ता को मानना पड़ता है अओौर जिस प्रकार सक्त पुरुष अनेकं होने पर भी उनकी 
मिन्नता के अवधारण के छि कोई उपाय न रहने के कारण "एक अनादिमुक्त पुरषः 
कहा जाता हे, उसी प्रकार सदा इस प्रकार का कोई ेश-नियमन भी हो सकता 
है जिससे अन्य पुदष की सदायता से विवेक-ल्मम के इच्छुक साधको के अन्तःकरण 
मे विवेक-ज्ञान उदित हो नाएगा । 

५. अवचय दी उखम साधक कौ उपयोगिता रहनी बादहिए, नहीं तो समी 
के द्वारां वह प्रात हो जाता, भौर सभी की संति का उच्छेद हा करता । 
अतएव केवर उपयोगी साधक के लिर्‌द्ी वैसा दोना संमव है यह उपयोगिता 
ईृशवरसमापन्नता के अतिरिक्त ओर कुछ नदीं है ! उख समापन्नता के लिए यम-नियमादि 
यवद्यक ह अर कैवरु यपेश्चित विवेक ही इस प्रकार के एेशनियमन दारा प्राप्त 
दोगा यदि साधक उसी उपाय पर ही स्थिरुद्धि होकर रते हों | 


~+ 
माष्यम्‌-स एषः 
पूरेपामपि गुरूः कालेनानवच्छेदात्‌ ।॥ २६ ॥ 
पूवं हि गुरवः -कलेनावच्छेयन्ते, यतच्वच्छेदार्थेन कालो नोपावर्तते स 


समाधिपाद-२६-२७ ७३ 


एप पूर्वेषामपि गुरः! यथास्य समयैस्यादौ प्रकरपगत्या सिद्धस्तथातिकरान्त- 
सगौदिष्वपि प्रत्येतव्यः 1] २६॥ 

२६. भाष्यानुवाद्-- वें 

८ कपिलादि ? प्रा्वीन गुख्ओं के भी रु है, क्योकि उनकी एेःधव-प्राप्ति कालसे 
अवच्छिन्न नरह होती । सूर 

प्राप्वीन ८ ज्ञानधर्मोपदेष्टा, युक्त, अतः एेश्वयंप्राप्त कपिलखादि ) रुखुगण कारु के 
द्वारा अवच्छिन्न ( १) है! जिनकी ई.धरता के अवच्छेद के खूप मं काठ नदा थता; 
रे पू्गुस्ओों के भी गुखुहै। (२) वे जिस प्रकार वतमान सगैके आदिसे दी 
उत्कपरप्रा् होकर अवस्थित दै, उसी प्रकार अतिक्रान्त सर्गा के आदिमं भी स्थित 
है, यह जानना चादिएः । (३ ) 

टीका २६८१) (२) (३) केषिरेथर्वेसूव्रकी(३); (४) (५) 
रीका्यों को देखिए | 


[१ ४: > "ष्य 
तस्य वाचकः प्रणव्‌ः ॥ २७ ॥ 


माष्यम्‌--बाच्य दश्वरः म्रणवस्य । किमस्य सकेतछरतं वाच्यवाचकत्वम्‌ › 
अथ म्रदीप-प्रकारवद्‌बस्थितमिति। स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्बन्धः। 
संकेतस्तु ईश्वरस्य स्थितमेवाथैममिनयति, यथा अवस्थितः पितापुत्रयो 
सम्बन्धः संकेतेनावदयोत्यते-अयसस्य पिता अयसस्य पत्र इति । सगौन्तरेष्वपि 
वाच्यवाचकश्कत्यपेक्स्वथैव सकेतः क्रियते; संप्रतिपत्तिनित्यतया चित्यः 
दल्दाथंसम्बन्ध इत्यागसिनः भरतिजानते ॥ २७ ॥ 


२७ । उसका वाचक प्रणव या योम्‌-ब्द्‌ दै । सू° 


भाष्यान्‌वाद्- प्रणव का वाच्य ई.धर है ¡ क्या यह वाच्यवाचकभाव सकेत-करत 
हे मथवा प्रदरीप-प्रकार के समान यवसिथित ई १ यह वाच्यवाचक सम्बन्ध अवस्थित 
दै, परन्व॒ ईश्वर का संकेत उस अवस्थित विषय का हयी ममिनय या प्रकाश्च करता ई । 
निस प्रकार पिता-पुत्र का सम्बन्ध विग्यमान रहता दै कन्द उसको संकेत से प्रकाश्य 
किया जाता डे, ये इनके पिता रहै, ये इनके पुत्र दै” इसी प्रकार अन्यान्य दूखरे 
स्गाम भमी ( इस सगं की तरद कसी दाब्दं या प्रणव के दवारा ) वाच्यवाचकशक्ति- 
सापे सकरेत किया नाता है (९) संग्रतिपत्ति की नित्यताके कारण शब्दार्थं का 
सम्बन्ध भी नित्य ( २) है, एेसा आगमवेत्तागण कते ई । 


टीका २७ ( १) कोद्ै-कोई पदार्थं ठेसा दै जिसके नाम का संकेत किखी एक 
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पदयाखब्द्‌ के द्वारा किया जाता किन्तु षिना उस नामके उस पदाथंके ज्ञान 
की कोई हानि नी दोती। भौर कुछ पटावेरेसेमी ह जो केवट गन्दमय चिन्तन 
के द्वारा अवगत होतेरहै। उनकेनामकामी संकेत किया जातां है; पर उस नाम 
का अर्थं है--उस विषय से सम्बन्धित समी रखब्दमव चिन्तन । पठे यकार के 
उदाहरण ह--चैत्र, मेव आरि । चैचाटि नाम न रहने पर मी उन व्वक्तियों के वोधमं 
कुछ हानि नदीं होती । दुखरे भकारके उदाहरण पिता, पुत्र इत्याटि। पुत्र 
जिनके उत्पन्न होता रै इत्यादि प्रकार का गन्दुमय चिन्तन "पिताः शब्द्‌ का अर्थ 
है | श््चैत्र का पिता मैत्र है” इस वाक्यमें चै से सिरं चेत्र नामक मनुष्य क्म जान 
होगा । ध्चेज' इस नाम कोन जानने परमभी, उसको देखने से वही क्न होया। 


यह भी जातव्य है किं पहले देखे हुए चैत्र को व्वै्रः इस नाम से स्मरणनान म 
रखा जा सक्ता हे । अथवा उका नाम भूलने पर भी उसे स्मरण किया जाता द तथा 
स्मरण म॑ रखा जाता दै 1 कन्तु चेच तथा मेवरकाचो सम्बन्ध दहै अर्यात्‌ पिताः 
इस शब्द्‌ काजो अधं दहै उसकी भावना किसी शब्दके बिनानदींद्ये सकती दे; 
क्योकि गब्दस्प्याटि-च्यवसाय की भावना वाचक चन्दके षरिनामी दहो सखक्तीदहै, 
पर खन्द के त्रिना (या न्व संकेतके त्रिना ) प्रावः चिन्तनरूप अनुव्यवसाय की 
मावना करना साध्य नदीं । पिता-खब्दार्थं उसी प्रक्रार की चिन्ता का फर दै, अतः. 
उसकी मावना भी शब्द्‌ के त्रिना_कठिन होती रै। वस्तुतः पिता थौर पितृखव्दाथं 
प्रदीप मौर मकार केवुल्य ई! प्रदीप होने से जिस प्रकार प्रका होता है पिता 
कटने से ( संकेत को जाने हए व्यक्ति के पांस ) उसी प्रकार पित्रु-गब्दाथे का 'प्रकाशं 
मन में होता दै } याब्दमय चिन्तन या उसके किसी गाण्ठिक संकेत के अभावमें वैसा 
अथं मन मं प्रकारित नही दोता। 


दैश्वर पट का सयं भी इसी प्रकार की खब्दुमयी भावना दै 1 कुछ राव्डवाच्य पार्थो 
की कस्पना किए विना ईष्वर का वोध नदीं होता । ईज्वरसम्बन्धी जो सतर गब्टमय 
चिन्तन है ( वाचक राब्ट के खाथ जो चिन्तन अविनामावी है ) उसी का सकरेतं म्‌ 
गन्द के द्वारा कियागयादै। इस प्रकार चन्द्‌ तथा अथैका सम्बन्ध अविनाभावी 
होने परभी करिसीष्टकङडव्टके साय एकी अशंक सम्रन्व निच्यनहीद्ो 
सकता दै, क्योकि मनुष्यगण इच्छानुखार संकेत करते ई ! वहूव से नये धाठुपत्ययों 
के योग से निर्मित यां अन्य प्रकारसे निर्मित ख्दोँ के वारा नये सक्रेत भी किए 
जाते ह । परन्॒ टीकाकारो के मत मं यम्‌ चन्द केवट इसी स्गंमे दी रैव्वराचक 
रूप मे संकेतित नदीं हया । पूवं स्गीमंमीरेसे संकेतके साथ भम्‌ रब्द का 
रयोग दोता था। इस सगं मे सर्वश्च भथवां जातिस्मर पुरषो के द्वारा पुनः यदी संकेत 
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वर्तित हआ दै । यदह भाष्यकार का भी मत दो सकता ह । आषे्ान्न मेँ म्‌ गन्द 
के ठेते याद्र का विरिष्ट कारण यह है कि प्रणव के द्वारा चित्तकी नैसी स्थिरता 
होती दै वैसी सौर किसी दूसरे शष्ठ से नीं । 


सव व्य्खन वर्णो का उ्चारण एकतान माव से नहीं होता; सव स्वर वर्णो का 
ही एकतान भाव से उच्चारण दोता है । किन्तु उसमं प्रचुर वाक्‌-शक्ति कौ याकत्य- 
कतः पडती ई ! केवल ओंकार अपेश्वाकरत सहजता से उ्ासि होता है, विगेप रूप 
से अनुनाघिक मकार एकतान भाव से तथा अव्यस्प प्रयल से उच्चारित होता दै । यद्‌ 
प्रवास के साथ एकतान भाव ते व्रह्मरन्ध (नासा का मूक या प्ऽणपदफषछः ) 
के स्वस्प प्रयलसे दी उ्चारित होता रै) इस कारण चित्तको एकतान करने के 
लिए मम्‌ खन्द की ही अधिक उपयोगिता दै | 


वस्तुतः यद ओमृष्वनि मन-दी-मन उचच्चासित होने से कण्ठ से मस्तिष्क की आर 
एक प्रयत जाता है ( योगी खोग जिसको कौसल से ध्यान की यर छ्गाते ह ), किन्तु 
मह को कोई प्रयत नहीं करना पडता । एकतान गन्द के उच्चारण के विना आरम्भ 
म चित्त की एकतानता या ध्यान आयत्त नदीं होता | इस विंषय मेँ प्रणव सर्व॑था 
उपकारी है । वस्वतः सोऽहम्‌ खन्द भी ओ-कार तथा म-कार भावमें दी प्रधानतः 
उ्यास्ि दोता है ! अतएव वद भी उत्तम तथा परमार्थं व्यञ्क मन्त्र दै | 

योगिया्वस्क्य ( २।६१ ) मेँ कदा गया दै--“मदटवियदो देवो भावय्राद्यो 
मनोमय. । तस्योद्‌कारः रतो नाम तेनाहूत. प्रसीठति ॥' श्रुति भी ओंकार के छि 
कती है-“एतदालम्बन श्रेष्ठमेतदारम्बनं परमः ८ कठ १।२।१७ >) अर्थात्‌ परमार्थ- 
साघन के आलम्बनों से प्रणव दी भेष्ठ ओौर परम याल्म्बन स्वरूप दै | 


२७ ( २) सम्प्रतिपत्ति = सद्य-व्यवहार-परम्परा 1 उसकी नित्यता के कारण 
दन्याथ-सम्बन्ध मी नित्य है । इसका अथं एेखा नहीं दै किं श्वटः गब्ड भौर उसका 
सथं ( मिद्ध का पिण्डविंगेषरूप विषय ) इन दोनों का सम्बन्ध नित्य है । कारण, पले 
ही कदाजाचुकादैकि पुखुपकी इच्छाके अनुसार एक दी यर्थ भिन्न-भिन्न 

रन्दो के दारा संकेतीङ्ृत हो सकता दहै । 3 ¡ १६ सु० (२) (ज) टीका देखिए । 


किति जो भथ शब्दमय चिन्तन-दारा वोधगम्य दोते ह, उनके साय क्िसी-न 
किसी वाचक शव्द का सम्बन्ध रदना अवद्यम्भावी दै । भाष्यके “गन्दः पद का 
यर्थ रै “कोई एक शब्दः } शोः “धरः आदि किसी -विगेष नाम के घाथ उसके अथं 
काजो सम्बन्ध दै वह नित्य है, यह मत टीक नहीं| (करना तथा व०ः इन टो 
क्रियावाचक शब्दो मे वाचक का मेद ई ओौर काल्कमसेमेददोभीजा सकता है; 
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पर 'करनाः तथा 40 इन गे पदों कानजोःसर्थंदहै, कृ-धातु के समानार्थक किसी 
राव्य या संकेत क विना उसके अवगत हीने का अन्य उपाय नहीं है। उत्त प्रकार 
से दी संकेतमूत जब्ड का एवं यथ॑ का सम्बन्ध अविनाभावी होता है| सम्प्रतिपत्ति 
की नित्वता के कारण अर्थात्‌ “जव से मन दै ओर जव तक मन रदैगातवसे वह 
खन्द से वाच्च पदाथेका वोध करता रदा है ओर तव तक करता रदेगाः” मन का यदं 
समान रूप से व्ययदार करने वाला स्वमाव परस्पराक्रम से निस्य होने के कारण चन्द्राथं 
का सम्बन्ध मी नित्यहोता दै। यह स्पष्ट द किं यद कूटस्थ नित्यता का उदाहरण 
नदीं हे, इसे प्रवाह-नित्य कदा जाता हे । 

जो यह कहते ई कि चकं अनादिपरम्पराक्रम से षटाद्रिशन्द्‌ स्वस्व अर्थो मं सिद्ध- 
वत्‌ प्रयुक्त होते आ रहे है, इसीलिए शब्दां का सम्बन्ध नित्य है एवं खप्प्रतिपत्तिः 
न्द के द्वारा वैसा अर्थं प्रतिपारित करते है, उनका मत न्यायसंगत नदीं हे । 


भाष्यम्‌--विज्ञातवाच्यवाचकतस्य योगिनः- 
तज्जपस्तदथं भावनम्‌ ॥ २८ ॥ 


प्रणवस्य जपः, प्रणवायिधेस्य च ईश्वरस्य भावना । तदस्य-योगिनः प्रणवं 

जपतः प्रणवाथैश्चं भावयतश्ित्तमेकामं संप्यते। तथा चोक्तम्‌ “स्वाध्यायाद्योग- 
मासीत योगास्स्वाध्यायमामनेत्‌ ( स्वाध्यायमासते ) । स्वाध्याययोगसम्पत्त्या 
परमात्मा प्रकाराते ॥ ( विष्णुपु< ६।६।२ ) ॥ इति २८॥ 

भाष्यानुवाद्‌-चवाच्यवाचकत्व जानकर योगी- 

२८ } उसका जप तथा उसकी अथंभावना करर । सू° 

प्रण्व काजप तथा उसके असिधेय ईश्वर की भावना कठेन्य हं । प्रणवजपनसखील 
तथा ग्रणवाथेभावनदील इस योगी का चित्त एकाय ८१) होताहै। इस पर कदा 
गया हं; “स्वाध्याय से योगारूढ हो एवं योग से पुनः स्वाध्वाय का उत्कषं साधन करे 
स्वान्याव यार योग की सम्पत्ति से परमात्मा ्रकारित दोते रई (२) 


टीका २८ ( १) ईश्वरतारूप अथं की धारणा करनेके छिएजो भी गन्दमय 
चिन्तन करना पडता है वह ओम्‌ शब्द्‌ के द्वारा संकेतित हा ई । सुतरा 
आम्‌ अच्छक्ा यथाथ सकेत याद रहने से दृश्र-विषयक भावं मने प्रकाशित 
दोता है । जव ओम्‌ दव्ट के उच्चारणसे दी मनमे ईधर गव्ठ का अर्थं भटीमोति 


समाधिपाद-२८ ७७ 


प्रकारित दोता ई, तव प्रकृत संकेत या वाच्य-वा्क सम्बन्ध कालनानदहो गयादहै 
एेसा समद्नना चाहिए ! साधकं को पदे सावधानतया इस वाच्यवाचकभाव को 
मन मेँ जायत करने का अभ्यास करना पड़ता है ! ओम्‌ शब्ड काजप तथा उसकी 
यर्थमावना करते-करते मन इस भावना मे सभ्वस्त हो जाता हं । तत्पश्चात्‌ प्रणव 
के एव उसके अर्थं की प्रतिपत्ति ( सिद्धवत्‌ श्वान ) के चित्त मे खहनतया उठते रहने 
पर प्रकृष्ट प्रणिधान होता दह | 


ग्रहणतत्व मौर अ्रदरीव्रतच्व हमारे आत्मभाव के अंगमूत दं । अतः वे अनुभूत 
वा साक्ाल्छुत दौ सकते ई । अतएव आरस्म मे शाव्टिक चिन्तन उनकी उपठन्धि का 
देव॒ होने पर भी शब्द-यूल्य माव से भी उनकी मावना हो सक्ती दै । निर्वितकं तथा 
निर्विचार ध्यान इख प्रकारके दी ह । किन्ठ॒ आत्मभाव के वदहिभूत ईश्वर की भावना 
गर्व्छँ के त्रिना नहीं हो खकती, सौर वह्‌ भावना भी केवर कुड गुणवाची वाक्यों 
-अर्थात्‌ जो क्ठेयद्यूल्य, जो कर्म॑चयूल्य इत्यादि का-चिन्तनमाव्र है । चन्द उस (जो? 
की धारणा करने के लिए-उनमे चित्त स्थिर करने क छिए-उस ग्रकार के नानाभावा 
का चिन्तन उस ध्यान के अनुकू नहीं होता । 


किन्तु दम जिसकी धारणा कर सकते ई, जिसको "एकः सत्ता के खूप से नुभव 
कर सकते हं, वद अ्रदीता, ग्रहण ओर ग्राह्य रूप त्रिविध तत्वों के भीतर अवसच होगा, 
अथात्‌ रूपरसादिरूप मे, या वुद्धि-सहकारादि सूप मं ( बुद्धि आदि यहण-तत्व की 
धारणा करने कै छिए- अत्यन्त स्थिर ध्यानविरगेष आवदयक है ) उखकी धारणा करनी 
ही पडेगी । वाद्य माव की सदायता से धारणा करते सखमय शूपादियुक्त भाव लेकर 
एवं आत्ममाव के अङ्खरूप मेँ--अर्थात्‌ अन्तर्यामिरूप म~-घारणा करते समय वुद्धि 
आदि रूप केकर धारणा करनी होगी । इसके सिवाय अन्य उपाय न्दी हे | 


अतः वाह्यमाव से ईउवर की धारणा करने के लिए रूपादियुक्त भाव म धारणा 
करना सद्धत दै] योग के प्रथम स्तरके साधक वैसा दी करतेह। गांल्र भी कहता 
है, “वोगारम्मे मूर्तहरिममूर्तमथ चिन्तयेव्‌ ८ गरुडपुराण १।२२९।२५ ) ! 


बुद्धि आटि आत्मभाव के र्पसे ही अनुभूत होते हं अर्थात्‌ पनी बुद्धि आदि 
के भिना दूसरे गी वुद्धि का साक्नात्‌ अनुभव साधारण व्यक्ति नदीं कर खकते 1 सतएव 
आत्मभावसे ईर की धारणा करनी हो तो वह भम दहः (सोभ्दम्‌) इसी प्रकार से धारणा 
करनी होगी । शल मे कदा हे कि य॒ स्व॑भूतचित्तक्तो यश्च सर्वहृदि स्थित. । यश्च 
सचान्तरे चेय. सोऽहमस्मीति चिन्तयेव्‌? । लिद्धपुराण २।९।५९ म भी योगदर्यनोक्त 
दश्यरमावना वर्णित दै--“नंभो- प्रणववाच्यस्य भावना तज्नपादपि ! आशु शिद्धिः 
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परा प्राप्या भवत्येव न संशयः” ॥ “एकं ब्रद्यमय॑ ध्यायेत्‌ सवं विप्र चराचरम्‌ । 
चराचरविभागं च त्यजेदहमिति स्मरन्‌ ॥ > श्रुति भी कहती हे--तमात्मस्थं येऽ्नुप- 
इयन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाद्वदी नेतरेषाम्‌ ( कट २।२।५२ ) । 


कार्यतः इश्वर-प्रणिधान हृदय १ मे करना पडता ई । नवीन साधक जौ मूत्त-ई.धर 
का प्रणिधान सहज मानते ई उन दय मेँ ज्योविमंय एेधसकि रूप की कल्पनां करनी 
पडती है । मुक्त ईश्वर जिस पकार स्थिरचित्त ओर परमपद्‌ मे स्थित होने के कारण 
प्रसन्नवदन हे अपनी व्येय-मूर्िं का उसी प्रकार चिन्तन करके उसमे अपने को 
अओत-प्रोत भाव से स्थित मानकर ध्यान करना होता है । प्रणवजप के द्वारा भपने को 
दैशवरप्रतीकरथ, स्थिर, निधिन्त; प्रसन्न एेसा स्मरण करना होता है | 

इसके अनभ्यास से जव चित्त कुछ स्थिर, निश्चिन्त तथा रेद्वरिक भाव मं स्थितिं 
करते मे समथं हो जाए तव हृव्य मँ स्वच्छ, श्चुभ्र, असीमवत्‌ आकाश की धारणा 
करनी चाहिए । उख आकाश मे सवव्यापी ईश्वर की सत्ता दै, रेखा जानकर उसमें 
'अदहंमाव यत-परोत रूप से स्थित है (मही उस दृदयाकाशस्थ इधर में स्थित हू ) 
इस प्रकार ध्यान करना पडता है ! द्दयाकाशास्थ ईदवर-चित्त भे अपने चित्त को 
मिखाकर निधिन्त; संकल्पञयूत्य एवं चरप्त भाव मे रहने का अभ्या करनां होता है ] 
एक श्रुति में यह प्रणाटी  मटीमोति वर्णित है, यथा-“श्रणवो धजुः शरो यात्मा 
ब्रह्म तद्छक्ष्यञुच्यते 1 अप्रमत्तेन वेद्धरयं पारवत्तन्मयो भवेत्‌ 12" ८ मुण्डक २२४ ) 
अथात्‌ व्रह्म या हृदयाकाद्यध्य ईङ्वर ठश्षय हे; प्रणव धनुष के समान तया अत्मा या 


+ वक्षरण्ल सें जहां पर रीति वा सौमनस्य होने से सुखमय बोध 'होता दै 
एवं दुःखभयादि से विषादमय वोध होता है, व्ह भ्रदेग दी हृदय कदलाता है । 
वस्तुत. सुभव का अनुसरण कर हृदयप्रदेश स्थिर करना चाहिए 1 स्नायु, रक्तः 
मांस इस्यादि विचार कर हृदययुण्डरीक स्थिर करने पर उतना फर नदीं होवा । हृद्य 
मे रागाडि मानसं भाव की भतिक्रिया (1<{& 8८0०४) द्येत्ती है । प्रतिक्रियाजनित 
भाच का अचुभव हम दद्य मे कर सकते दे, किन्त चित्तवति करटा पर होती दे 
इसका अनुभव नहीं करं सकते 1 अतः द्टयम्रदेदय सें ध्यान करके वोधभ्रकाहयाक 
क्ताता को प्राप्त करना सर है । 

परन्तु हृद्य प्रदेश ही देहिक अस्मिता का केन्द्र हे 1 मस्तिष्क चैत्तिक केन्द्र ड 
किन्तु कुछ समय तक चित्तवृत्ति रोध करने पर बोध होता है किं मानों जहंता हदय 
मँ उतराआां रहा) हृदयदेश्मे ध्यान के द्वारा सुक्ष्म असिता की उपरुन्धि 
कर सृक्ष्मधारा-क्रम से मस्तिष्क के अन्तरतम पदेश मे पर्हुचने पर अस्मिताका 
सूष््मतम केन्द्र मिरु जाता है । उस .ससय हृदय वया मस्तिष्क एक हो जते दैः । 
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अहमाव शर के समान दै ! अप्रमत्त वा सदा स्मृतियुक्त दोकर उस ब्रह्मरूप रक्षय मं 
आत्मारूप शर को वेधकर तन्मय दोना पडता दै, अर्यात्‌ ओम्‌ पदके दारामभंद्दी 
हदयाकाश्स्थ ईश्वर में स्थित हूः यह माव स्मरण करते हुए ष्यान किया जाता हे । 


यद ध्यान भम्यस्त होने पर साधक ध्यान-काठकम हृदय मे आनन्ट अनुमव 
करते ई । उस समय ईश्वर-संरिथति-जात आनन्दमय योध दी भे ह एेखा स्मरण 
कर ग्रहणतत्व मे जाना दोता है! इसके अतिरिनं सुद्थिर तथा प्रसन्न चित्तसे 
अपने चित्त को क्छेरा्यूल्य ८ अर्थात्‌ निसद्ध ) एवं स्वरूपस्य भाव मं अर्थात्‌ एे.धरिक 
भाव मं मावित क्रिया जाता रै} सावधानतया बहुत दिनों तक निरन्तर तथा सत्कार 
सदित इसका अभ्यास करने से ईश्वर प्रणिधान का यथायं फट जो प्रत्यक्चेतनाधिगम 


हे; वह प्रात दोता रै । ( अगल सूत्र देखिए ) | 


दश्वर-वाष्वक प्रणव (प्रणव का अन्य अथंमीदै) काजप करने के टिए "कार 
का थोडे समय तक एवं भकार का प्त वा टीषं तथा एकतानमाव से उचारण 
करना चादिएः ! पर प्रस्छुट उच्वारण की अपेक्षा पूर्णतः मानसिक उचारण दी श्रेष्ठ दै | 
जिस पमे वामिन्धिय अव्यत्प माजामे भी नदीं कौपती वदी उत्तम जप दोतादै। 
र भी एकं प्रकार का उत्तम जप दै जिसको अनाहतनाद के साथ करना पडता 
है। रेसा वोघ होता दै मानों अनाहत नाद दी मन्वरूप में सुनाई दे र्दादहै। 
तन्त्रा में इसे मन्त-चैतन्य कते ई । तन्न कदता है मन्त्रार्थं मन्त्रचेतन्यं 
योनिसुद्रां न वेत्ति यः! शतकोटिज्पेनापि तस्य सिद्धिनं जायते ॥* “सोऽहंमाव' दी 
सचसे उत्तम योनिस॒द्रा दै । वदी योगियो-दढारा अरहणयोग्य योनिमुद्रा+ दै। 

दधर्‌ का प्रणिधान अवद्य दी मक्तिपूक्क करना षचादिए। ( भक्ति के तत्व 
"परमक्तिसू्च्य मे देखिए ) | ईश्वर-स्मरण मेँ युख-बोध होने पर जो सुखवोधमय भौर 
महत्ववोध युक्त अनुराग दोता रै, वदी भक्ति है। प्रियजन को स्मरण करने से जिस 
प्रकार हृदय मे खखवोध होता दै ओर वार-वार स्मरण करने की इच्छा होती है, &धर 
स्रणमे मी जव उसी प्रकार का भाव उदिति होगा तमी भक्तिमाव व्यक्तं हमा दै, 
एेखा समक्चना चाहिए । 

१. योनिमुद्रा के विषय मे यह वाक्य द्र्य है-- 

मन्व्राणां मावनास्यान वीजानां च तथेव च| 
विभावनं सुधीना च योनिमद्रेति शांभवि ॥ 
[ सस्पादक । 

२. यह्‌ अन्धकार प्रणीत सुत्रमय संसत अन्य हे जो संस्छतदीका एवं. ंगला- 

व्याख्या के साथ भ्रकारित टो चुका है । [ सम्पादक ] 
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प्रियजन को सरण कर हदय सं चुखव्रोध दोने पर उस सुखवोध को स्थिर स्कर 
प्रियनन के स्थानम ईश्वर को रखकर र्वी सुखवोध के साथ उनका चिन्तन लने 
रहने से सक्तिमाव शीघ्र प्रकट तथा वर्धित डदोतादै। ग्रगवजप का दूसरा संकेत 
यह दै -“यो-कार के उचारणकार मेँ ध्येयभाव क्र स्मरण करना चाहिए योर दी 
एकतान भकार के उच्चारण काल मेँ उस स्मरण किए प्येय-माव में स्थिति 
करना चाहिए । इस प्रकार जभ्यास कर, चवास-प्ररवास के साथ प्रणव-जप करने प्र 
अधिकतर फर मिख्ता रै! श्वास को सदहजमाव मे ठेते-ठेते ध्यो-कारसे ध्येवक्रा 
स्मरण भौर दीष प्रश्वास के साथ मकार के मानसिक एकतान उव्वारण ते ध्येयभाव 
मे सिति करनी पडती है | इस प्रक्र द्विविध प्रयत से चित्त एकं दही ध्यानम 
संख्य रहता रै । 

दस रकार मावना-सदहित जप करने से चित्त एकाम्रभूमिक दोता ई । चित्त 
एकाग्र-भूमिक दीने पर संग्रनात-वोग ओर उसके वाद्‌ असंग्र्ञात-योग सिद्ध होवा ई | 

२८ (२) इस गाधा का अथं यह्‌ हैः--स्वाध्यावकी वा थर्थंकी मावना कर 
जप के द्वारा योगारूढ दोना या चित्त को एक्तान करना वादि । चित्त एकाय 
होने पर जप्य मन्व के सूक्षषतर अर्थ॑का बोध होता दै। उस सुटमतर भाव द्धी 
भावना कर्‌ पुनः जप करना चादिए ! तदनु ौर भी सूम तथा निर्मल-माव अधिगत 
होने से उसी पर दष्ट रख कर पुनः जप करना चाहिए । इस तरह स्वाध्याय से योग 
तथा योग से स्वाध्याय विवदधित दोकर ग्ङ्ृष्ट योग निष्पादित होता ई । 


"पि षयं 
भाष्यम्‌-किचास्य भवति-- 
ततः प्रत्यद्‌ः चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावथ ॥ २९ ॥ 

ये तावदन्दराया व्याधिग्रश्तयस्ते तावदीन्धरप्रणिधानानन भवन्ति; स्वरूप- 
क प्यस्य भवति-यथेचेन्धरः पुरुप शुद्ध. प्रसन्न. केवखोऽलुपस्मस्तथायमपि 
दधः भरतिसंवेदी यः पुरुष इत्येवमधिगच्छति ।॥ २९ ॥ 

माष्याजुवाद्‌- ओर क्या दोता ₹ £ 

_ \९ । उसी से म्रत्यक्‌ चेतन का (१) साक्षात्कार होता दहै यौर खव वित्त नष्ट 

दोते है । सू 

व्याधि आदि जो सवर सन्तराय हं वे ई.वर-प्रणिधान करते-करते नष्ट हो जाते है; 
खाथदही योगी को स्वरूपदर्दान भी ह्येता ै। जिस प्रकार ईश्वर शद्ध ८ धर्माधर्म 
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रहित), प्रसन्न (थविद्यादिक्टेग-शूल्य ); केवल ( बुद्धि आदि से दीन ); अतएव 
अनुपसर्ग ( चाति, यायुः-तथा भोग से श्यूल्य ) पुरुष है, उसी म्रकार इस ( साधकं 
की अपनी ) बुद्धि का,परतिसंवेदी पुरुषभी (२) है; इसी रूप से प्रत्यगात्मा का 
साश्वाक्तार होता रै | 

रीका २९ (? ग) प्रत्यक्‌ गन्द भि्च-सिन्न अथौ मेँ प्रयुक्त दता दै । हर वस्त॒ 
म जो सम्बद्ध है अर्थात्‌ ईश्वर, वह प्रत्यक्‌ दै । प्रत्यक्‌ का दूसरा अथं पश्चिम वा पुगण 
दै, अत पुराण पुरुपः वा ईष्वर प्रत्यक्‌ दै । किन्तु यद्य पर एेखा थं नदी हे } यर्दो 
पतयद का अर्थं ध्विपरीत माव का जाता है। श्रतीपं' विपरीतम्‌ अञ्चति दिजा- 
नाति इति भ्रस्यक्‌' ८ वाचस्पति ); अर्थात्‌ आत्म-विपरीत अनान्ममाव का बोद्धा | 
इं प्रकार चेतना या चिति-गक्ति दी ्रत्यक्‌ चेतन या पुरुष है 1 केवल पुखष कने 
से मुक्त, वद्ध, ईश्वर आदि समी का वोध दोता दै! किन्तु प्रत्यक्चेतन शब्दके द्वारा 
अविदयावान्‌ पुष की . ( अतः वियावान्‌ पुरुप की भी ) - स्वरूपभूत चिद्रप-मवस्था 
का केधदहोता है, यदह अथ॑मेद ज्ञातव्य) विषवके प्रतिक या आत्माके 
अभिमुख जो चैतन्य या इकृशाक्तिः दै, वदी प्रत्यक्चेतन दै-प्रत्वक्‌ खन्द का , वह्‌ 
अथं भीदोता दै! किन्ुलो कहा गया हे उसका निष्कपै वदी होता है । बुद्धियुक्त 
पुरूष या भोक्तारूप प्रत्येक पुद्ष दी प्रत्यक्चेतन है ! अतः “अपनी आत्मा ही 
प्रत्यक्‌ चेतन है'। 

२९ (२) यद्‌ २८ सूत्र की (१) रिष्पणीमे समञ्नाया गया दै} ईश्वर 
स्वरूपतः चिन्माच्रमाव मे प्रतिष्ठित रै । यतः स्वरूप-द्धर म देतमाव से ( ग्राह्य भाव 
से ) स्थित दोने की योग्यतामनकीन्दीदै) कारण यह किचित्‌ स्वमोध दह; 
वह आत्मवहिर्ूत भाव से या अनात्ममाव से राह्म नहीं है । जो आत्म-वदिर्भुत माव 
मे यहीत होवा है, वदी राह्म है । अतः चैतन्य को रेते माव से यदि यहण किया 
जाए तो वह्‌ चैतन्य नदीं होता, सपरसादियुक्त व्यापी पदाथ होता दहै। वस्व॒तः 
पूर्वोक्त प्रणाटी से मावना करते रहने पर॒ जो स्वस्वरूप चिन्माच मेँ स्थिति होती है; 
उखीका अथं है-द्र को आत्मा मं अवलोकन करना । (आत्मा को आत्मामे 
अवलोकन करनाः इसका अथं भी कायंतः ठीक वैसा ईै-। श्र भविदयादियुल्य 
स्वरूपस्थ; चित्प्रति है-एेसखी भावना करते करते इन वाक्याथ का प्रकृत वोध होता 
दे । स्वसंवेद्य पदार्थं का ग्रत वोध होने का थर्थं दहै स्ववं वैसा दो जाना । इख प्रकार 
दै.धर-परणिधान के द्वारा स्वरूपाधिगम होता है] 

निगुण मुक्त दै.वर के प्रणिधान के द्वारा मोश्चलभ किस रूपसे दोता,दै, यह 
सूत्रकार ने दिखाया है, स्योकिं वदी कर्मयोग का प्रधान साघन है तथा सगुण ईश्वर 
का प्रणिधान मी उसी के अन्तगत दै) खयुण ईधरकाया दिरण्यगर्मं का प्रणिषान 
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भी साख्ययोगसंग्रदाय मे प्रचच्ति था। सरुण गवर के माध्यमं से निरु ईस्वर करा 
अधिगम करना तथा एक सायदी निर्युण आदर्नको प्राप्त करना-ये दो का्॑तः 
ओर फख्तः एक ही है, क्योकि साख्ययोगियों का सराण दद्वर समाहित; शन्त 
सास्मित ध्यानस्य मदापुखुप ई । अतः उसके प्रणिधानसे मी स्माधिसिदि तथा 
विवेकलाभ यवदयंभावी ह॑ यौर कुछ अधिकारियों के किण यदी उपाय यनुक मी 
होता है| 
फर्तः टोनों रथार्पेँ एक दी ई एवं ज्ञानयोग की ये ढो प्रथा वच्वुतः समान 
है । अतएव प्राचीन कालम साधक संप्रदायमे मेदथा किन्तु मत-मेद नदींथा 
( गीता देखिए ) ¡ हृदय मेँ शान्त, ज्ञानमय, समाहित पुक्य का चिन्तन करते रहने 
से क्याफल होगा -साधकमभी यात्मामं वैसा द्वी मावानुभूति करेगे | क्नानमय 
सआात्मस्मति का प्रवाह चलते रहने से साधक चब्दरूपादि ग्राह्य द्प्वन का भविक्रमग 
करं ग्रहणतत्व मँ आ पहर्विगे । किख प्रणाद से यह हो खक्ता दै यर इस मागं वे 
कि रूप्र से विवेक-कान होता है, यद महाभारत में निभ्नोक्त परकारसे प्रदर्ित किया 
गया है ( शाति पर्वं २०१ )- 
सगुण ब्रह्म के प्रणिधान-तत्पर कमेयोगीगण एवं सगुणाव्म्ननध्यावी ज्ञानयोगीगग 
साधनविष्रेष के द्वारा रूप; रख; स्पा भादि विषयों को टोवि कर आकारा के परम 
रूप या भूतादि के तामस-यभिमान मं पर्हुवते ये; यथा-स तन्वति कौन्तेय नमसः 
परमां गतिम्‌ ( ३०१।७५ ) अर्थात्‌ हे कनैन्तेय; यद वायु उनको आकाम की 
परमा गति या चखन्दतन्मात्र अथवा भूतादि रूप तामस अभिमान की श्रेष्ठ यकस्था म 
परहुचा देता दै । यह तमसू रजोगुण की श्रेष्ठ यति अहंकार तत्व मेँ पर्वाता ई, यथा- 
“नभो वहति रोकेदा रजसः परमां गतिम्‌” ( ३०१।७६ ) अर्थात्‌ दे टोका, नम वा 
उक्त तमः योगी को रजोरुण की परम गति अहंकार तच्च मे पह््वाता है, कार 
तन्मात्रेतच्च से अहंकार तच्च मे जाना योगराल्र की अन्यतर रौटी ई । उसके वाट 
“रजो वहति राजेन्द्र स्वस्य परमां गतिम्‌” ८ ३०१।७६ ) अर्थात्‌ दे. राजेन्द्र, ` रनोगुण 
का परिणाम अहंकारतत्वे सत्व की परमा गति अस्मीतिमात्र ञुद्धिसत्व या महत्तत्व 
पर (योगी को ) वादित करके पर्चा देना है, अर्यात्‌ योगी भस्मीतिमात्र की उपलन्धि 
करते हं । पुराणो मे मी कहा रै कि ईश्वर ध्यान मे अपने को ईदवरस्थ चिन्तन 
कर भटः ठेखा स्मरण कर ्र-यचरविमाग को छोड़ द ८ (चराचरविभागं च 
त्यजेदहमिवि स्मरन्‌ ) । 
उस अस्मीतिमात्र की उपरन्ि दने के बाट योगी को 'स्व॑भतेपु चात्मानं सर्व 
श्रुतानि चास्मनि' (मन १२।९९) इस सखयुण ब्रह्ममाव का स्फुरण होता दै | यद सयुण चह्य 
नारायण का दी स्वरूप हं । अतएव यद कहना सद्धत दै कि “सच्चं वहति शुद्धाव्मन्‌ पर 
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नारायणं प्रथम्‌” ( ३०१।७७ ) अर्थात्‌ दे श्॒दधात्मन्‌ ( अथवा श्चदधात्मस्वरूप ); सत्वगुण 
कालो श्रेष्ठ परिणाम महत्त्व ( अस्मीतिमा् रूप है ) है; वह (योगी को ) नारायण 
म वादित करके परहा देता दै अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म नारायण के साय योगी का 
तादासम्य दोता है । 


उसके वाद श्रुवैदति शद्धात्मा परमात्मानमास्मना ( ३०९।७७ ) अर्थात्‌ 
शद्धातमा प्रभु नारायण आत्मा के द्वारा ही परमात्मा को वादित करते ई अर्थात्‌ वै 
विवेकज्ञानयुक्त होकर अवस्थान करते दै । इस तरह योगी मी नारायण-सदृख दोकर 
उनके विवेकन्ान को प्राप्त करते ई। योगमाष्यकारने भी का दै-“यथेवेदवर 


पुरषः शद्धः प्रसन्नः केवलोऽनुपसगेस्तथायमपि प्रतिस्वेदी यः पुरषं इत्येव- 
समधिगच्छति । 


विवेक के पश्चात्‌ "परमात्मानमासा् वचदुभूतायवनामखाः । अग्रतत्वाय कल्पन्ते 
न्‌ निवर्तन्ति वा विभो ॥ परमा ता गति. पार्थं नि््न्द्वानां महात्मनाम्‌ । सत्याजंवर- 
तानां वे स्व॑भूतद्यावताम्‌ ॥> (३०१।७८-७९); इन नारायण के साथ तादाप्म्यसाधन 
प्राचीन साख्यों का अन्यतम साधन था; यद्‌ आदिसाख्यसूत्न के स्वयिता महर्षिं पञ्चशिख 
के 'पञ्चरात्रविशारद्ः इस मदहाभारतोक्त ( शान्तिपवं २१८११ ) विदोषण से भी 
विं्ञात होता दै । पञ्चरात्र का अर्थं विष्णुत्व-प्रापक क्रतु या यच्च होता है । श्पुरुषोऽह वे 
नारायणोऽकामयत अव्यतिष्टेयं सवीणि भूतानि अहमेवेदं सव॑ स्याम्‌ इति । स एतं पच्च- 
रात्रं पुरुषमेधं यरतक्रतुमपर्यव्‌"-सतपय व्राह्मण (१३।६।६]१) म कटे हुए इस खवंन्यापी 
नारायण-प्रापक अर्थात्‌ सगुण-ब्रह्म-मापक यक्षम वे विखादये) ओरभीसाख्योका 
लक्षण दै-'समः सर्वषु भूतेषु ब्रह्माणमभिवतंते' (शान्ति २३६।२६) अर्थात्‌ वे सर्वभूतो 
म समदर्शी होकर ब्रह्मा के अवात्‌ हिरण्यगभं के अभिमुख मे रहनेवाले ई, अर्थात्‌ 


परमयपुरष-सम्बन्धी विवेकयुक्त नारायण दी सार्ख्यो के मदर्थं होते ई ! इसलिए साख्यं 
का अन्य नाम देरण्यगरम' है | 


साख्ययोगियो मेँ से जो विवेक का आदं ग्रहण करके केवर क्लानयोग का साधन 
करते थे उनके इस साधन के विषय मे मोक्षधर्मं मेँ इख प्रकार कदा गया ई- क्रोध; 
भय; काम इत्यादि दमन करने के वाद्‌ “यच्छेद्‌ बादमनसी बुद्धःथा वां यच्छेज सतानच- 
वषा । स्ानमास्मावनोधेन यच्छेदात्मानमात्माना ( शान्तिपर्व २७४।१२ ), यह उप- 
निषदुक्त ज्ञानयोग के टीक अनुरूप दै-्यच्ठेदवाद्‌मनसी ्रातस्तयच्छेज््ान सात्मनि । 
स्ानमाव्मनि महति नियच्छे्तदयच्छेच्छान्त आत्मनि ॥° ( कट १।३।१३ ) । 


किंसी-किसी को यद्‌ संशय होता दै कि व्रह्माण्डाघीश दिरण्यगमंदेव यदि खि 
नदी करते तो जीवों का देहधारण ओर दुःख नदीं द्योता । यदह शंका व्यथं है । मुक्त 
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पुरुष -दी उपाधि-को सम्यक्‌ वित कर सकते ई, सगुण इंद्र नर्द । तः सगु 
डश्वर की उपाधि व्यक्त रदेगी ही ओौर उसका आश्चय ठेकर न्य प्राणी यवच्वदी 
व्यक्त शरीर-का धारण करगे (यपने-पने संस्कारो के अनुरूप ) । दिरण्यगम.व्र्ा का 
यायुष्काल मनुष्य के एक महाकल्प के समान कयित हया ई; यद्‌ मी स्मरण रखना 
चाहिए । उनके महामन का एक क्वण हमारे बहु-कोटि वषो क समाने होतार, 
एसी कल्पना सम्यक्‌ न्याय्य है| 


भाष्यम्‌--अथ केऽन्तरायाः, ये चित्तस्य विष्टपकाः; के पुनस्ते क्रियन्तो 

वेति ?-- 
व्याधि-स्त्यान-संकय-ग्रमादारस्या-विरति-ग्रान्तिदद्रनालच्यभूमि- 

-- कृठवानवस्थितत्वानि चित्तविष्पास्तेऽन्तरा्राः ५ २०} 

नवं अन्तरायादिचित्तस्य विक्षेपाः सह्‌ एते चित्तवरत्तिभिमवन्ति; एतपाम- 
भावे नं भवन्ति पूर्वोक्ता्ित्तदत्तयः । व्वाधिर्धातुरसकरणत्रेयस्यम ; स्त्यानम- 
कमेण्यता चित्तस्य; संग्य उमयकोरिस्प्गविच्नानं स्यादिदमेवं नैवं स्यादिति; 
्रमादः समाधिसाध्नानासभावनम्‌ ; आर्स्यं कछायत्य चित्तस्य च गुरुत्वाद- 
परवृत्तिः; अविरतिधित्तस्य विपयसंम्रयोगात्मा गद्ध; ्रान्तिदनं विपयंय- 
जानम्‌; अकन्धसमूमिकलवं खमाधिभूमेरटाभ. अनवस्थितत्वं य॒ल्छव्थायां भूमौ 
चित्तस्याप्रतिष्ठा, समा धिप्रतिटम्भे' हि तद्वस्थितं स्यात्‌ । इत्येते चित्तविक्षेपा 
नव योगमखा योगप्रतिपक्षा योगान्तरायां इत्यसिधीयन्ते । ३० ॥ 

मोष्याञुवाद-- चित्तविक्षेप करनेवाके अन्तराय कौन कौन हँ ? उनके नाम क्या 
द १ वे कितने ह - । | 

२० व्याधि; स्त्यान, सराय, प्रमाद, भारस्य, अविरति, ग्रान्तिठमंन, अल्न्यभूमि- 
कता, ओौर अनवस्थितता-ये ( नौ ) चित्तविक्षेप ई जो अन्तराय होते हं । 

ये नौ अन्तराय चित्त के विक्षेप द; चित्तवरत्तियो के साय ये उत्पन्न होते दं, इनके 
अमाव म पूर्वोक्त सव चित्तव्रत्तियो' उत्यन्नं नदी दहोतीं । व्याधि धातु, रस तथा इद्दियों 
की विपमता दहै | स्त्यान = चित्त की अकर्मण्यता | संशव = उभयदिक्सर्चीं विज्चान; 
जसे “यह एेखा है या एेसा नहीं है * } प्रमाद = समाधि के साधनसमूद दी भावना न 
करस्ना । आलस्य = शरीर तथा चित्त की गुरुतावदा अप्रघ्त्ति } अविरति = विधयसनि- 
कं के किटः ( अथवा विषयभोगरूपा ) वृष्णा । भ्रान्तिदर्शन = विपर्ययन्ञान ¡ अलन्ध- 
भूमिकता = समाधिभूमि का अराभ | अनवस्थितता = उपङ्न्ध भूमि प्रर चित्त की 
अप्रतिष्ठा । समाधि का प्रतिखम्भ ( निष्पत्ति ) होने से चित्त मी अवस्थित होता दै! 
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इन नौ प्रकार के चित्तविक्षेप को योगम, योगम्रतिपध्च या योगान्तराय कहा जाता 


है) (१) 


टीका ३० ( १९ ) अन्तराय नष्ट होना तथा चित्त का सम्यङ्‌ समाहित हीना 
एक ही वात रै। रुग्ण गरीर द्वारा योग का प्रयत्न भटीभोति नदीं हो सकता दहे] 
उपद्रवांस्तथा रोगान्‌ हिवजी्णमिताशनाव्‌' ८ शान्तिपवं २७५८ ); अर्थात्‌ कायिक 
उपद्रवो तथा रोगों को हित, जीणे होने के वाद्‌ कृत; तथा परिमित आहार के द्वारा 
दुर करना ्वािए । व्याधि के नारके लिए यी ग्रङृष्ट उपाय होतादहै। ईश्वर की 
ओर प्रणिधान करने से साच्विकता ओर शुभवुद्धि आएगी, जिनसे योगी हित, जीण 
ओर मितादान करे तया ठदीकटीक उपायों का अवटम्बन करगे, उनका बुदि-्रश् 
नदीं होगा | 


उत्तम कतंव्य-न्ञान रहने पर॒ भी व्यन्त चञ्चर्ता के कारण चित्त को ध्यानादि 
साधन म प्रदत्त न करने या प्रवृत्तन रखने की इच्छा होनादही स्त्यानदै।, यप्र 
तिकर होने पर भी वीर्पूणं प्रयत करते रने से स्त्यान हट जाता दै संशय रहते हुए 
उपयोगी वीरयपू णं भयल नहीं हो सकता । अच्यन्त ददता थौर वीयेपूणं मयत के व्रिना योग 
मं सिद्धि पाने की सम्भावना नरह है; इसलिए निःसंखय दोना सआवद्यक दै | भवण 
यर मनन के दाग तथो स्थिर यौर संशवदीन उपदेष्टा के खहवाख से- संशाय दूर होता 
हे । समाधि के साधन-समूह की भावना न करना तथा आत्म॒विदस्प्रूत दोकर विषय में 
किति रहना दी प्रमाद होता दै । स्मृति इसका प्रतिपक्ष है | द्र ° भ्नायमात्मा वङुहीनेन 
रुभ्यो न .च प्रमादात्तपसो वाण्यलिङ्नाव ( म॒ण्डक >।२।२ ) ! बुद्धदेव भी धर्म॑पद्‌ में 
कहते हे “यप्रमाद यग्रत-पद्‌ यौर प्रमाद मृल्युपद है, ( थप्रमादवगं १) । 


जारस्य = कायिक तया मानप्िक गुरुताजनित -आसन-ध्यानादिः मं भप्रदृत्ति | 
स्स्यान म, चित्त भव होकर इधर-उधर धूमता दहै, अतएव साधन-कार्यं मेँ उसका 
प्रयोग नहीं दो परता । चैेत्तिक आस्य मेँ च्वित्त तमोगुण के प्रातस्य से स्तन्धवत्‌ 
रहता है-दो्नौ मँ यही मेद्‌ है । मिताहार, जागरण भौर उच्म के द्वारा आर्स्य 
पराभूत होता है । विष्यो से दूर रहकर वैषयिक संकल्प कौ त्यागने के अभ्यास करने 
से विरति नष्ट हो जाती दहै। “कामं संकर्पवजनाव्‌ ८ गान्तिपर्वं २७४५ )-- यह 
गाल्रवाक्य इस पर सारभूत दै । 


यथार्थं हान ओर हानोपाय को न जानकर निश्नपद -कोङ्ष्वा याश्रेएपट मानना 
तया श्रेष्ठपद्‌ को निस्रपद मानना आरान्तिदर्नन है। कोई साधन के खमय व्योतिमय 
पदाथ दान कर सोचते है कि उर ब्रहयदर्खन दो गया | कोद कुछ आनन्द पाकर 
सोचते हं कि उर व्रह्यघाक्चात्कार हया दै, क्योकि व्रह्म आनन्दमय हे ।- कोद कुक्‌ 
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अओपनिषद ज्षान प्राप्तकर सोचते ह॑ कि उनन्दै आत्मान मान हो गया है, अव वथेच्छाचार 
से कुमी हानि न्दी होगी। ये उवे भ्रान्तिटशन द ईशर तथा गुरं कै प्रति 
भक्ति र शद्धा के साथ योगशाख के अध्ययन से तथा तदनुसार अन्तरि की प्रापि 
से ्रान्तिदश्न हट जाता हं । भ्रति कती है--यस्य देवे परा भक्तिर्या टेव तथा 
गुरो ! तस्यते कथिता दथः भकाचान्ते महात्मनः ॥ ८ श्वेताश्वतर ६।२३ ) | 


भ्रान्तिटरान यनेक प्रकार के ह । कुच खोग दृर-द्खंन, दूर-्रवण्‌, मविप्य-कथन 
आदि कुर सिद्धियो प्राप्न होने पर उरे ही प्रकृत योग समन्चते ई ¡ कु अन्व प्रकार 
केः व्यक्ति ह जो #४9ला८ वा गा०८ प्रकृति के होते ई; वे ऊुछ साधन कर 
( कोईै-कोई प्रथमस्तरसे दी एवं अर्थोपार्जन तथा शहस्थी मेँ लिप्त रहते हूए भी ) 
कुछ काल के छि स्तम्भित अवस्था पाते है ८ यद एक प्रकारकी जडता दं) । इख 
ग्रति के खोगों की ० प्दणा0०| (005८०6७5 वा परिदिष्ट चित्तक्रिया सोर 
अप्रणाणा8| (०ण6्८०ण€85 वा अपरिदष्ट॒चित्तक्रियां सहज दही एयक हो जाती 
ह । स्तम्मित होने से प्रथमोक्त चित्तक्रिया केजडदो जाने प्र किसी विपयकता 
स्छुट-त्ान नदीं रहता, किन्तु रोषोक्त चित्तक्रिया ज्यों की र्यो चलती रहती है तथा 
सरीर का कायं भी चलता रहता रै ।  बन्दूक की भावान सुनने प्र मी यद स्तच्च 
अवस्था नहीं दूती, यह प्रायः देखा गया ई । 

हस प्रकृति के श्रान्त साधक सोष्वते है किं उनको निर्विकल्पः या निरो समाधि 
आदि हआ करती ई । वे देशकाखातीतः प्रति शाखीय व्वनों से अपने मनोम 
को व्यक्तं करते है, जिखसे अन्य छोग मी भ्रान्त दो जाते ₹। आहार, निद्रा; मयः 
क्रोध प्रभति के वद्ीभूत होकर भी, ये ्रायः भपने को जीवन्मुक्त खमद्यते ह । यदि 
इन्दे पूछा जाए कि यामे इस समाधि के धाथ जो चिद्धियो तथा निदृकत्ति आटि 
के फल ओर ल्श्वण उक्त हुए है, वे सवयापमें कर्टोहंतोवे छोग साधारणतः 
दो प्रकार का उत्तरदेते है; को कते टै कि सिद्धि आदि ताधारण चातो पर हम 
ध्यान नदीं देते, निदत्त हमारे अधीन है, सिद्धियो क्या इससे -उच्वस्तर की है ! 


दुसरे कहते है कि शासनम जो सव अरीकिंक सिद्धियों का कथन दहै; वह खव 
पिथ्या या प्रक्षिप्ते, रिंतये खोग एतना भी नदीं सोते किं श्रोता तत्का दी 
कर्दैगे कि राख का इतना वड़ा अदा यदि श्चठा है तो निर्विकद्पः समाधि; मोक्ष आदि 
भी चट ह } वस्ततः जिस प्रकार बृहत्‌ दीरकखण्ड के अस्तित्व की संभावना रहने 
पर दीरकचूणं के अस्तित्व मँ संदाय करना दीक न्दी, उसी प्रकार याखवत सवदुःख- 
निवृत्ति-रूप मोक्षसिद्धि की संभावना रहने पर उससे नीचे स्तर की दूखरी सिद्धिवो को 
संभव कहना मोश्वराख्र मेँ अर्ता प्रदर्शत करना हे; क्योकि यदि किसी को पञ्चभूरतो 
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को वशीभूत करने की शक्ति नदीं है, तो उसको अनन्तकाट के लिए पञ्चभूतातीत 
अवया प्रास हयो सकेगी, यद कना असंगत है । किन्तु योगज सिद्धि को पाना भौर 
मुख्य उद्य को त्याग कर उसी का व्यवद्ार करते रहना एक वात नदींहं 
( २।३७.सु° देखिए ) 

[रभला० तथा 0000८ प्रकृति के व्यक्तियों का वाह्य ज्ञान सहजतया चलां 
जाता है, किन्तु उस समय उनका मन स्थिर नरह होता । एसे व्यक्तियों को वहत 
असामान्य गतियो ओौर माव आ सकते है ( हमारे पाख एेसे बहुत से साधकं कौ 
सनुभूतियों के लिखित विवरण ह ); किन्त यह नतो प्रकेत चित्तस्थेय॑है, ओरन 
तच्वदृष्टि रै; पर जो प्रङृत तच्वदशंन के मागं पर पस्विछित होते है, वे इस बाह्यरेघ- 
रूप स्वभाव के द्वारा कुछ स्फुट भाव ते धारणा कर सकते है, यद देखा जाता दै। 
किन्तु इनके दारा कुछ मानसिक उद्यम करने पर प्रतिक्रिया (1७8८०) के कारण इनमं 
स्तन्धभाव याता दै यौर भ्रान्तिवद ये उसी को ननिर्विकस्पः' निरोध” भटि समन्न्‌ ठेते 
है । प्रकृत साधक को यह रोग क्ेदयपूरवंक हटाना पडता हे । 

सम्भव है वहतो कों योग के निश्नाद्धों का कुक सा्वात्कार होता है भौर वे जो कु 
कते है, वह स्वेच्छापूणं पिथ्या-माषण नदी, वस्कि योगका सम्यक्‌ ज्ञान न रहने के 
कारण एक को दुखरा समन्चने की भ्रान्ति दै; अत. ये जानकर शठ नदीं वोकते; किन्त 
“श्रान्त सव्य-कथनः किया करते है | 

मघुमती आदि योगभूमि की प्राति दी अरून्धभरूमिकता हे । योग-भूमि का विवरण 

३।९१ सूत्र के भाष्य मेँ देखिए । मृमि-खभ कर उसमें स्थित न दोना अनवस्थितता 
है । छन्धभूमि मे स्थित होने पर तच्व-साक्षात्काररूप समाधि की निष्पत्ति दोनी 
चाहिए; नदीं तो उससे भ्रंश हो सकता रै । 


दैशवर-प्रणिधान के दारा ये सत्र अन्तराय दूर हो जाते है, क्योकि लिख अन्तराय का 
जो म्रतिपष्च है, ईश्वरमणिधान से वह प्रकर होकर उख अन्तराय को दूर कर देता है । 
ईश्वरप्रणिधान से सात्विक निर्मर युद्धि उगती दै एवं योगी मे इच्छामिधात-घ्ुल्यता- 
रूप एेश्व्यं करमगः संचास्ति होता रहता दै ! उसी से साधको के अमी अन्तरायामाव 
तथा अन्तरायनाश्च की उपायप्राप्ि-ये गे सिद्ध होते हं | 

नष्टे 
दुःखदोभ्मेनस्याङ्खमेजयत्व-खवास-प्रासा विकषेपसहथुयः ॥२१॥ 

भाष्यम्‌-दुःखमाध्यास्मिकम्‌ आधिभोततिकम्‌ आधिदैविकं च । येनाभि- 

हता. प्राणिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तद्‌ दु.खम्‌ । दोम्सनस्यभिच्छाभिवाताच्चे- 


योगदर्ं 
८८ पात्लखयोगदयानम्‌ 


तसः क्षोभः! यदृङ्घान्येजयति कम्पयति तवद्ध मेजयत्वम्‌ । प्राणो यद्रा 
वायुमाचासति स श्वासः, यत्‌ कौष्ठयं वायुं निःसारयति स प्रश्चाक्तः एते 
विक्षेपसदभुवो विक्षिप्रचित्तस्येते भवन्ति समाहितचित्तस्येते न भवन्ति ॥३१॥ 

३१। दुभखख, टौम॑नस्व, अद गमेजवत्व, श्वास तया प्रशस-ये व्रिज्तप के साथ' 
खाय होनेवाठे ई | सू 

भाष्याचुवाद-- दुःख साध्याल्िक, आधिभौतिक तथा मधिदैविक है | जिखके 
दारा उद्धि्य दोकर प्राणी उसकी निवृत्तिकी चे्ाक्सते्, बीदुःल होतादै। 
टौमनस्य = इच्छा के ममिधात होने से चित्त का क्षोम । थद्धसमूह का कम्पने यद्धमेज- 
यत्व है | प्राण जो बाह्य वायु ठेता है, वह व्वास रहै भौरजो मीतर की वायु त्यागता 
हे, वह प्रवास (१२) द) ये विक्षेप के साथ उत्पन्न होतेह विधिप्त चित्तमद्धी 
ये होते दै, समाहित चित्त में नदीं | 


टीका ३१ (१) उ्वास आओौर प्रवास से स्वामाविक्र ग्वास यौर स्वाभाविक 
प्रश्वास ठेने चाहिए । अनिच्छा से स्थात्‌ अनजाने मे दी भदमियों के जो त्वास- 
पररवाख हुभा करते है, वे समाधि के अन्तराय ह; किं खमाधि के अङ्धमूत व्वाख 
भर प्रद्वाख मथा पूरण सौर रेचन; जो इृत्तिरोधकारी प्राणायामिक प्रयत्न से किए 
जाते हं, वे विक्षेप के सदनात नही भी दो सक्ते । समाधि मेँ प्रायः रेचनपूरणादि 
काभी रोध अवदय द्यी हो जाता दै, किन्तु रेवनपूरणजनित आध्यामिक बेोर्धो मे भौर 
उस वोध कौ स्मृति के प्रवाह मे सम्यक्‌ अवित होने पर भी उख विषय की खाट्म्वन 
समाधि दो सक्ती दै । 


~» 


भाष्यम्‌--अथ एते विक्षेपाः समाधिग्रतिपक्चास्ताभ्यामेवाभ्यासवेराग्या- 

भ्यां निरोद्धव्याः | तत्राभ्यासस्य षिपययुपसंहरन्निदमाद- 
तसतिषेधाभसेकवच्यास्यासः ।३२॥ 

वि्षुपप्रतिपेधाथैसेकतत्त्वावटस्चनं चित्तमभ्यसेत्‌ | 

यस्य तु अत्यर्थनियतं मरत्ययसाच्रं क्षणिकं च चिन्त तस्य सर्गमेव चिन्त- 
मेकाग्रं नास्त्येव वि्षिपम्‌ । यदि पुनरिदं सवैत. म्रत्याहत्य एकस्मिन्नर्भं 

समाधीयते क (५ थेनियतम्‌ 
ससाधीयते तदा भवव्येकाग्रमिति;, अतो न भअव्यर्थनियतम्‌ । योऽपि सदश 
ॐ ड भ, प धर्मस्तस्कं 
म्रत्ययप्रबाहेण चित्तमेका्ं मन्यते तस्य ययेका्रता भरवाहचित्तस्य धर्मस्ते 
नासि म्वाहचित्तं क्षणिकत्वाद्‌ । अथ प्रवाहा रास्येव म्रत्ययत्य ध्मः स सीः 
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सदराम्रत्ययप्रवाही वा प्रत्यथैनियतत्वादेकाग्र एवेति षिधिप्तचित्ताजुपपत्ति । 
तस्मदेकमनेकाथमवस्ितं चित्तमिति । 


यदि च चित्तेनैकेनानन्विताः खमभावभिन्नाः भत्यया जायेरन्‌ , अथ कथ 
अन्यप्रत्ययरष्स्यान्यः स्मत्तौ भवेद्‌ ? अन्यप्रत्ययोपचिततस्य च कमोशयस्यान्यः 
प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌ ! कथंचित्‌ समाधीयमानमप्येतद्‌ गोमयपायसीयं 
म्यायमाक्षिपति । 
किंच स्वात्मानुभवापहवश्ित्तस्यान्यववे प्राप्नोति, कथम्‌ ? यदहमद्राक्षं 
तस्स्पुशामि यच अस्प्राक्षं तत्परयामीति-अहमिति मत्ययः सवेस्य म्रत्ययस्य 
सेदे सति पभत्ययिन्यभेदेनोपस्ितः, एकम्रत्ययविषयोऽयमयैदात्मा अहमिति 
प्रत्ययः कथमत्यन्तभिन्नेपु चित्तेयु वतमानः सामान्यमेकं म्रत्ययिनमाश्रयेत्‌ १ 
स्वानुभवग्रा्यश्चायमसमेदारमाऽहमिति प्रत्ययः; न च भत्यक्षस्य माहास्म्य प्रमाणा- 
न्तरेणाभिभूयते, प्रमाणान्तरं च अत्यक्षवलठेनैव व्यवहारं खमते । तस्मादेकमने- 
काथेमवस्थितथ्च चित्तम्‌ । ३२॥ | 
भाष्यातुवाद-उक्त अभ्यास ओर वैराग्य के द्वारा घमापि के प्रतिपश्च ये सत विक्षेप 
निष्ट होते ह ! उनमें अभ्यास के विषय का उपसंहार करते हुए यह सूत्र कते है- 
२२ । उसकी ( विक्षेप की ) निदृत्ति के छिए एकतच्वाभ्यास्र करना चादिए । सू" 
विक्षेप-नाश्च के लिए, चित्त को एकनत्वाल्म्व ( १) कर अभ्यास करना चाहिए | 
जिनके मत में चित्त (र) प्रत्यथंनियत ८ क ) अतः प्रत्ययमात्र अर्थात्‌ आपारद्यूलय 
आओौर केवर दृचिरूप भौर क्षणिक दै, उनके मत मेँ समगर चित्त ही एकाग्र होगा 
विष्षित्त चित्त नांमका कुक मी नदीं रदेगा । किन्तु यदि समी विषयों से प्रव्याहरण कर 
चित्त कोएक दी अथं में समाहित किया जाए; तो वह एकाग्र होता है, दसि 
चित्त ग्रत्वथनियत नदीं है (ख) 1 ओौर जो सोष्ते है कि समान आकार के प्रत्यय- 
प्रवाह दारा चित्त एकाग्र होता दै, उनके मत के अनुखार एकाग्रता को यदि प्रवाह- 
चिच का धमं कहा जाए तो वह भी संगत नींद सकता दहै, क्योकि (उनके 
मतानुखार ) चित्त कौ क्षणिकता के कारण एक प्रवाह-चित्त की संभावना नदीं | 
दूसरी वात यह है किं ( एकाग्रता को ) प्रवाह के यंशस्वरूप एक-एक प्रत्यय का 
धमं कने से वद प्रत्ययप्रवाह समानाकार पत्ययो का प्रवाद्‌ होया समानाकार 
पत्ययो का प्रवाह हो, प्रत्ययसमृह के प्रतयर्थनियत होने के कारण सभी प्रत्यय एकार हो 
जागे, अतः वैसा हयेन पर विक्िपत चित्त की अनुपपत्ति होती है । इसलिए चित्त एक 


दे तथा वह अनेकविषय-आरह्यी यौर अवस्थित ८ अर्यात्‌ मस्मितारूप धर्विभाव से 
अवस्थित ) है | 
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यदि ८ आश्नयभूत ) एक चित्त के साथ असंबद्ध; स्वतन्त्र; अपने से मिन्न प्रत्य- 
यसमूह उन्न होते है (ग) तो एक प्रत्यये दृष्ट विषय का स्मर्ता अन्य प्रत्यय 
कैते होगा; उसी प्रकार एक प्रत्यय के द्वारा संचित संस्कारों कांस्म्ता तथा 
कर्माराय का उपभोक्ता मी अन्य प्रत्यय कैसे दहोस्कतादैए जोह; किसी प्रकार से 
समाधान कर चेने परभी यह समाधान गोमयपायसीय न्याय (>) से भी अधिक 
अयुक्त होता ह) 

चित्त का एक-एक प्रत्यय संपूं तथा ¶ृथक्‌ दै, यदि एेखा कदो तो स्वानुमब का 
भमी अपलप होता दै (घ) | कैसे? जिसर््नैःने देखा था, वद्य भै" स्पशं कर रहा 
ह| तथा जिस रभः ने सखद किया था, वही भरैः देख रहा हू-इस प्रकार के अनुभव मं 
प्रत्ययं का मेढ रहने पर भी भ्षे' वृह प्रत्ययभाग म्रत्ययीके निकर मेद्‌ रूपसे 
उपस्थित होता दै) एक प्रत्यय का विषय; अमेदाकार महम्प्रत्यय स्यन्त भिन्न 
चित्तांयों मे वतमान होकर कैसे एक-प्रत्ययी का आश्रय छे सकता है १ यह अमेदाकार 
अंहरूप-प्रस्यय स्वानुमवग्राह्म है । प्रव्यक्च की महिमा अन्य प्रमाण से अभिभूत 
नदीं होती, अन्य सव भरमाण प्रत्यश्चवलसे ही व्यवहृतं होते दै} इस कारण चित्त 
एक, उनेकविषय-्रही मौर अवस्थित है ( अर्थात्‌ चित्त शूल्य नदीं किन्तु एक 
अमंग खत्ता है ) | 

टीका ३२८१) मिभरजी एकतत्वका अर्थं ईश्वर कते है; मिष्षुजी के 
अनुसार स्थूल्यदि कोई तत्व एकत्व है; मोजराज के मत म कोई एक भमिमत तत्व 
एकतच्व दै । वस्तुतः यहो ध्येय पाथं के निधित निर्दय के विषयमे विवक्षा नदीं 
है (ध्येयकेप्रकारकीदही विवक्षा दै), किन्त दैश्वर आदि जो कुछ ध्येय हो, उनका 
"एकतच्वः के रूप मे आलम्बन करना चाहिए । ईश्वर आदि का ध्यान नाना-मावींसे 
क्रमसः किया जा खकता रै, जैसे स्तोत्र की आदृत्ति कर उसक्रे अथचिन्तन द्वारा चित्त 
दश्चरविषयक नाना आख्म्वनों मं विचरता र्दता रै! एक तत्वाल्प्वन इस प्रकार 
कानद्ींदै। ईश्वर-संबन्धी किसी एक दहील्प के आध्यासिक मावया धारणां 
ज चित्त की स्थिति होगी, तव इस प्रकार के एक रूप आलम्बन मे अवधान करने 
का अभ्यास दी 'एकतच्वाभ्यास' होता है । वद विक्षेप का विरोधी है, अतः इसके 
दवारा विक्षेप दुर होता है] अन्य ध्येय विष्यो के ए भीरेखाद्दी नियम है। 

एकतच्वाभ्यास के आख्प्वरनो मेँ ईश्वर तथा अदंमाव उत्तम ई । प्रतिक्षण उदित 
होने वाली चिन्तदृत्तियों काभ द्र्टार्हूः इस प्रकार अदर्प एकाल्प्न को स्मरण 
करते रना अय्यन्तचित्तप्रसादकारक होता दे! यदी कठ० ६।३।१३ श्रुतिनिर्ट्ट 
क्ान-आसमा की धारणा दोती रहै । 

केवर श्श्वर दी कना होता तो सूत्रकार एकतच्व जन्ट का व्यवहार नीं करते | 
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यह मी कदा गया है कि ईवर-प्रणिधान से अन्तराय दुर होता है; अतः एकतत्वाभ्याख 
उसी के अन्तर्गत उपायविदोष ६ 1 उवासग्रदवास आदि सभी रीर क्रियाओं दवाय 
एकस्वरूप चित्त-भाव का स्मरण होता दै; यदी एकतच्व ह । यह भाव दैश्वर-विषयफ 
यथवा अदंतत्व-विषयक दोना दी रीक द । अन्यविपयक भी दो उकता है । वस्ततः 
जो भल्म्वन समष्टिभूत एक-चित्तमाव स्वरूप दै, वही एकतत्त्वाल्प्वन है । उसके 
सम्यास से चिच सज दही भलीमोति स्थित दो जाताईै। श्वासपर्ास के साथ यह 
भाव यभ्यस्त होने पर स्वाभाविक -वासप्रशवास योगाद्धभूत इवासप्रश्वास वन जाते ह, 
यर वद अभ्यस्त होने पर देह ओौर मन दुःख से सहसा अभिभूत नदीं होते रै । 
वदी सहल तथा सुखकर आलम्बन होता दै, अतः उसी से दौमेनस्य भी दूर दो जाता 
है । पुनः एकं द्वी अवस्था को स्थिर रखने का प्रवल होते रने के कारण अक्गमेन- 
यत्व मी कम दोता रहता है ! इस प्रकार क्रमशः स्थितिलभ करमे पर विक्षेप ौर 
विक्षेप के सहजात भावों का निवारण दोता ईै। 


३२ (२) यदह उपदिष्ट हूथा दै कि विष्ठित चित्त को एकाग्र करना चादिए | 
किन्तु क्षणिकविन्चानवादियों के मत में इसका कोई संगत अथं नदीं दता है] श्चमिक- 
विज्ञानवाद मी एकाग्र तथा विक्षिप्त चिचत की वात करते ह; किन्तु उनके मताचुखार 
एकाग्र तथा विष्षिप्त शन्द का तासर्य्रह गौर संगति नदीं होती-यदह भाप्यकार 
दिखा रहे है । 


(क) इसको समद्यने से पटे क्षणिकवाद्‌ जानना चादिएः । इस मत के अनुसार 
चित्त या विश्ञान प्रत्यथनियत है, यर्थात्‌ प्रतिषिषय में उत्पन्न ओर समाप्त होता ₹। 
सौर वह प्रत्ययमाच्र वा ज्ातदृत्तिमात्र तथा निराधार, श्वणिक, या क्षणस्थायी रहै) 
जेसे- दय क्षण के दिए घट-विजान होने पर उसमे दश॒ भिन्न-मिन्न धट-वि्ान उरग 
तथा अत्यन्तनाश् को ग्रात्त इगि । इनमे पूवं विनान;, उच्तर विज्ञान का प्रत्ययया देतु 
होता है] उनका मूर दत्य है अर्यात्‌ उन टोनों मँ रेखा कोई एक भावपदार्थं 
अन्वित नदीं र्दता, जिख भावपदाथं के वे विकार या भिन-मिन्न अवस्थां दो सक | 
वौद्धो की गाथा है--सन्वे सद्धारा जनिच्चा उप्पाद्ग्ययधम्मिनो । इप्पलित्वा निरुज्‌- 
घ्नन्ति तेसं वुपसमो सुखो 1 अर्थात्‌ खमी संस्कार ( विज्ञान को दछोहकर सभी संचित 
आध्याद्िक माव ) यनित्य रह, वे उत्पाद्-यधर्मी है । वे उत्पन्न होकर निरुद्ध या 
विलीन होते ६ । उनका उपदाम अर्थात्‌ उव्य-ल्य कावषिराम ही खख या निर्वाण 


+ वोद्ध शाख में भरस्यय शव्ट का अर्थं हेतु है 1 भस्ययमात्र = "पर-क्षणिक विन्तान 


का हेतु मात्र-एेसा अशं मी वोद्धों के अनुसार संगत ष्टो सकता हे, पर यर्दा प्रव्यय 
का अर्थं ज्ञानचरत्ति दहे । 
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होतादहे) संस्कार दी नदीं, उसका सहजात विनान भी वैषा दी है) खाख्यगा् 
के मतम भी चित्तदृत्तियौ परिणामी या अनित्य ई, एवं उनका स्म्बक्‌ निरोधदी 
कैवल्य होता है । अतः प्रधानतः ठोनों वादो मं समानता दै। किन्तु टोनों वादों के 
ठान म मेद दै। साख्य कहता दै चित्तव्तियो' उत्पत्ति-ख्य-रीढ या संकोष्व-विकास- 
सीर होने पर भी वे वत्तिः चित्तनामक एक दी पदाथ के विकार था भिन्न-मिन्न 
वस्था हं | जेस सेर भरमिद्धीके गोले को प्रतिक्षण अनेकं प्रकार के आकासेमें 
परिणत क्रिया जा सकता है; पर उन खव आक्रारोमे एकसेर मिदीद्यी मिरी हई 
देगी; अतएव उस सेर मरमिद्ीकाद्दीवे विकार है रेषा कहना न्याय्य होताद। 
यही सत्कार्य॑वाद्‌ के अन्तगंत परिणामवाद है । ° ३।१३ (६) | 

वद्ध यह नहीं मानते । जिस प्रकार प्रदीप म प्रतिक्षणनया नया वे जलर्ता नजा 
रहा है फिर भी वह एक प्दीप( = दीपरिखा सूप अधि) दी प्रतीत होता है, 
आल्यविक्ञान वा यहभाव भी उसी प्रकार भिन्न-भिन्न क्षणिक विनानों द्वारा उत्पन्न होने 
पर भी एक-खा प्रतीत होता है । 

योद्धं के इस उदाहरण मे न्यायदोष है । वस्वुतः लोग ॒दीपगिखा शब्द का प्रयोग 
(जो आलोकप्रदान करती है), इस अथं मेँ करते ई; एक दी रकार का आआलेकटान 
रूप गुण देखकर लेग कते है; दीपरिखा एक है; आलोकदानं रूप गुण वहुत नदी 
है, किन्त एक ₹ईै; प्रतिक्षण जिसमें नूतन नूतन तैर दग्ध दोता है, वदी दीपनिखा 
है, इस अथ मे कोई भी दीपमिखा रब्द्‌ का व्यवहार नदीं करतादै1 यदि कोई 
करता भमी दै तो वह पणी भौर दूसरी दीपशिखा को एकरूप नदीं समडता हे | 


गङ्धाजल काय्थंदहैगङ्गाके खत्म जो जल रदतादै;, वहः कोई भीष्टक 
निर्टि्ट जल गद्धाजल नहीं है; दीपशिखा मी वैसीद्दीदहै।- यद्‌ कहा जा सकता 
कि पवनच्यूल्य-स्वान म स्थित हास-वरद्धि-दीन दीपनिखा एक-सी जात ~. होने से 
भ्रान्ति होती दै । यह हो वकता दै; पर यह क्यों होता दै १ प्रति सुदहूचं म दीपरदिखा 
के समीप जो तैक आता दै, वह पूर्वं ते का समानधर्मा होने के कारण | 


इसमे यह नियम सिद्धहोता है किं एकाकार बहुत से द्रव्य मल्षितं भावसे 
एक एक करके हष्टि-गोचर होने पर एक-से प्रतीत होकर भ्रान्ति पैदा करते हं, पर इससे 
परिामवाद निरस्त नदीं द्योता ! एकाकार वहत से दन्य रहने पर, एवं प्रकारविरोष 
से उनके वोधगम्य होने पर दी वैसी प्रतीति होगी । पर वे वहूत से द्रभ्य एकाकार 
केसे होते है, यद तथ्य सत्कार्थ॑वाद्‌ टिखाता है । ` दीपशिखा का उदाहरण पूर्वोक्त 
ग्रचिण्ड के उदाहरण का विपरीत नदीं है; वह प्रथक्‌ वस्तु हे । इसलिए एके केद्वारा 
अन्य का वाध नहीं दोता। 
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धणिकवादी नाय्य गैली से यह नहीं दिखा सकते किं वहुसंख्यक आल्यव्रिंरान 
क्रिस प्रकार से होता दै । पूर्परत्वय या देठभूत विश्ान से उत्तर कायेभूत विक्ञान केसे 
होता ६, इसमें क्षणिक-विानवादी -अस्यन्त असंगत उत्तर देते ई । प्रव्ययभूत विलान 
का संपूर्ण नाच द्यो गया, सौर अमाव से विक्लान-रूप एक भावपदावं उदयन्न हुय-- 
शणिकवादियों का यद्‌ मत नितान्त अन्याय्य ह 1 भसत्‌ से खत्‌ का उत्पन्न दोना या 
सत्‌ चन असत्‌ हो चाना मनुष्य कँ न्वायसंगत चिन्तन का विपव नहीं दै । पाद्चात्व 
दाद्चैनिकगण कदते ई < पपप्रं० णग [7 सर्थात्‌ असत्‌ से सत्‌ नदीं वन सकता 
है । वैलानिकों का @०ऽलाण्छ० ०7 ललाट वाद्‌ मी सत्‌कायंवाद्‌ की छाया हे । 
असत्‌ से सत्‌ बनने का वा सत्‌ के असत्‌ होते का उदाहरण संसारम नहीं 
मिख्ता । खमी कार्यो के ही उपादान तथा टेव या निमित्त ( बौद्धमत मं "पचयः ) 
ये दो रारण रदना यचद्यं पाची दोता है । पूव॑यिकषन उत्तसविज्ञान का निमित्त हो 
सकता ई चिन्त उत्तर विक्ञान का उपादान कौन है ? तथा पूवं विज्ञान का उपादान मी 
करट जाता दै १ बौद्ध इसका उत्तर यो देते द कि पूवं विनान “शत्व हो जाता है, 
जौर उत्तर विन्ञान यत्य” से होता दै । यूल्य ऋ अथं यदि साक्षात्‌ ज्ञेय कोई सत्ता 
हो तो व्‌ न्यायखगत रै एवं साख्य के दी अनुसार ई । 


खाख्य कदता है कि सभी व्यक्तभावों का मूल उपादान अव्यक्त दै अर्थात्‌ व्यक्त 
रूप से धारणा के ययोग्य एक सत्ता रै । साख्य का निश्चित मत रै कि वाह्य तथा 
आध्यासिक पदार्थो म कार्य ओौर कारण के परम्पराक्रम से बुद्धितया अहंमाघ-बोष 
सर्वोच्च व्यक्त कारण ३ ! उखका उपादान अव्यक्त ₹ै । 


वौद्धों के वित्नान मे सख्य के वुद्धि आदि त्वमी) अतः इस विज्ञान कै 
कारण के रूप में श्यूत्यः नामक सत्ता को माननासाख्य का अनुकरूलदही दै) यह 
ठीक एेता दी अविर है जैसा कि “दीका कारण दधः दूध का कारण गौ ठेस 
कहना आर “गोरस का कारण गौ रेखा कहना परस्पर अविसद् हई | ेसा होने 
पर भी विज्ञान के भीतर विनाताको ठेकर विजनातां की यन्यक्तता का प्रतिपादन 
करना सव॑वा असंगत है । 


खाख्ययोगी के शिष्य बुद्धदेव ने संभवतः शल्यः शबव्ड ॒सत्ताविदोष के यर्थमें 
म्युक्त किया था, अतएव उनका धमं दाशंनिक वि्ारसे ऊुख मुक्त दो गया था। 
यही कारण है किं सवंसाधारणनद्वारा वह ध्म अधिक ग्राह्य दो गयाथा। अवी 
एसे बौद्ध सप्रदाय चो दन्य को यभावमात्र नदीं किन्तु सत्ताविंदोष समन्ते ई । 
शिकागो की घर्म-खमा मेँ जापान के वौद्धोने भपने मत का उस्छेख करते समय 
कदा था कि विज्ञान का मी एक सारतत्व ८ 5०९०८ ) है । याम्य बोद्ध में बहुत 
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व्यक्ति श्युन्य' को निर्वाण-घात॒ नामक एक सत्ता कते ई । वस्तुतः यत्य का सथं 
अस्पष्ट ई । 


किन्तु भारत मेँ प्राचीनकाले ेसे बौद्ध संप्रदाव^ का प्रसार हुमआाथा नो 
श्यूल्यः को अभावमात्र कता था ¡ यदह मत संपूण युक्त दै--इसे भाष्यकार ने 
निम्नछिखित प्रकार से युक्ति दारा दिखाया ₹। 


८ ख ) चित्त को क्षण-स्थायी पदार्थ॑मात्र कने पर क्षणिकवादी नो विधत्त; एकाग्र 
साहि चित्तावस्थाओं के विषय मे कते ई उचकी कोद भी प्रकृत अथंसंगति नदी 
होती दै, क्योकि प्रत्येकं चित्त यटि विमिन्न तथा श्चणस्थायी-मव्रहोतो वे खवदही 
एकाग्र दोग, क्वोकिं श्वणस्थायी प्रत्येक चित्त का आलम्बन मी एकं दी रहता है । 


यद्वि कहो कि समानाकार विन्ञान-प्रवाह को ही एकाय चित कटाजाताहैतो 
यह भी निरर्थक ई, क्योकि वह एकाग्रता किंख चित्त का धर्म है? जब प्रत्येक चित्त 
ही प्रथक्‌ सत्ता है, तव प्रवाह चित्त नाम से एक सत्ता नदीं हो खकती । सतः एका- 
ग्रता प्रवाह चित्त का धर्म है, एेवा कहना ठीक नदी दै } इधके अतिरिक्त प्रत्येक 
चित्त जव पथक्‌ प्रथक्‌ होता दै तव चित्त का आट्म्बन खच्् हो या विस्य, पूं 
चित्त दी एकाप्र होगा ¡ विक्षिप्त चित्त नाम की कोर वस्तु रह द्यी नदीं खकती। 


( ग ) प्रत्ययसमूह प्रथक्‌ तथा अर्घ॑वद्ध दोनेसे एक ्रत्ययके दृष्ट विषय का 
या कृत कमं का स्मरणकर्ता वा फठ्मोक्ता न्य प्रत्यय नदीं हो खक्ता 1 इस विषय 
म क्षणिकवादी कह सकते ह किं संस्कार-सनादि से सम्प्रयुक्त होकर विश्न उदिति द्योता 
है, ओर पूरेश्चणिक विज्ञान उचरक्षणिक विज्ञान का हेव होने कै कारण उत्तर-विक्ञान 
पूरवविनान के कुछ-कुछ सद्य संस्कार आदि से सम्प्रयुक्त होकर उद्ति दोता दै । 
चौदमत में स्मरति ओौर कमं ( चेतना-विनेष ) संस्कार रूप दोते दै । इसटिएः उत्तर 
विज्ञान मे पूेविज्ञानसंयुक्त स्ति आदि अनुभूत होती ह } परन्तु इसमे पूर्वविश्चान से 
उत्तर विश्चान मं कोई सत्ता नाती है, यह स्वीकार करना अनिवायं दै । किन्तु क्षणिकवाद्‌ 
म पूवंविन्ञान का सव कुछ नष्ट या अभाव-पराप् दो जाता है] अतः प्रत्ययसमूद एक द 

मौलिक चिच्तपद्‌ाये के मिन्न-मिन्न परिणाम ई, यदह साख्यीय दशन दी युक्तियुक्त होता है| 


+ अदोक के राज्यकार मेँ रचित कथावल्थु नामक पायिगन्थमें छ्िखादहै कि 
उस समय वोद्धौ मे भी बहुत से सिन्न-भिन्न वादी थे। मोगीपुत्र तिसूस ने 
पाटरीपुत्र ( पटना ) सें अशोक री समा सें इ० पू० ३०० शताब्दी के मध्य कथा- 
वध्थु की रचना की थी 1 उसमें विसृसख ने २५० विभिन्न आ्रान्त बौद्ध मों का निरा- 
करण किया हे ( \/146 1)1510प९8 ० € एिण्ववा78 |) {. ४. {२8 
{2)8णवऽ; {९८८ ॐ-> ] ) 
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(घ) इस दर्छन के पश्चमे एक र युक्ति यह दै कि श्जिखर्मने देखा था 
वही मे स्पश कर रदा हू जिस र्मनि स्थं किवा था वीमे देख रहा ह; इस 
रकार के प्रत्यय में या प्रत्यमिक्ञा मे दमको भः यह प्रत्ययाय एकदै, एेसा सनुभव 


होता दे | (३। १४) 


क्षणिकवादी करहुये यह एकयन्ञान एक दही दीपरिखाः इस ज्ञान के समान भ्रान्त 
है किन्तु यह एकलवज्ञान दीपरिखा के समान है, रेसी कस्पना कादेतु क्यार! 
क्षणिक्वादी केवल उपमारूप दृष्टान्त देते ह, युक्ति नदीं । प्रत्युत यस्यः का अथं अभाव 
हे इसको प्रतिपन्न करने के लिए ही ेसौ कस्पना करते ह 1 अथवा जो सत्‌ दै वह्‌ 
क्षणिक रहै इस अप्रमाणित प्रतिज्ञा को आधारया देतु उनाकर-भर्टभाव स्त्‌दं 
अतः वद क्षणिक दै, एेसा अयुक्त उपनय भौर विनिगमना करते ई । किन्त इस प्रकार 
की कस्पना से प्रत्य् एकल्वानुभव वापित नदीं होता, क्योकि प्रत्यक्चप्रमाण स्वरसे 
अधिक वल्वान्‌ द | 

कोई-कोई नवीन वेटन्तवादी भी सत्‌ का अभाव होतादहैः रेखा स्वीकार कर 
मायावाठ समस्नाने की चेष्टा करते दै 1 वे कहते ह करि जो षर द्ूट गया, वद तो पूणं 
ही नष्ट दहो गया, तः यपर स्त्‌का नाद्य स्वीकायंदै। यह केवर वाक्यमय 
युकूत्यामास-मात्रे दोता दै । वस्तुतः जो वटः इस नाम को नदीं जनता है, वह यदि 
एक धट को देखता हो भौर उस समय यदि कोईघट कोतोडदेः तो वह क्या 
देखेगा १ वह देखेगा किं जो सव॒ खपरे ( घटावयव ) पदक एक स्थान परयेःवे दही 
वाढ म दुसरे स्थान पर द । परन्त॒ किसी सत्‌ पदाथं का अमाव उसे दष्टगोचर नर्द 
दोगा | 

२२ (३) गोमय-पायसीय न्याय | एक प्रकार का न्यायामाख या दुष्ट न्याय दै। 

यथा--गोवर ही पायस (खीर >) है क्योकि गोवर ( गोमय ) गव्य ८ गोजात ) है तथा 
खीर ( पायस ) भी गव्य रहै; अतएव दोनों एक दी द्रव्यै] इस प्रकार के न्यायः 
से दी अन्त म॑ क्षणिकः-विन्ञानवाद्‌ की संगति दो खकेगी। 


भो 


भाष्यम्‌-यस्येदं दासखेण परिकमं निर्दिदेयते तत्कथम्‌ ! 
मेत्रीकरुणायुदितोपेक्षणां उखदुःखपूुण्यापुण्यविपयाणां भावना- 
तथित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


तत्र सव्राणिपु सुखसंभोगापन्नेषु यत्रं भावयेत्‌, दु.खितेपु करुणाम्‌ 
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पुण्याव्सकेयु अुदिताम्‌, अपुण्यात्मकेयुं उपेक्षाम्‌ ¡ एवमस्य सावयतः गयो 
धर्मं उपजायते, ततश्च चित्तं प्रसीदति; म्रसन्नमेकाग्रं स्थितिपदं खमते 1! ३३॥। 
भाप्या्वाद--शाखमे चित्त कै ओ परिकर्म ८ चित्तको निम॑ल करते कौ 
पद्धति >) कदा गवा है, वह कैसा होता दै- 
२३ 1 सुखी, दःखी; पुण्यवान्‌ तथा अपुण्यवान्‌ प्राणिवों मेँ यथाक्रम मवी) करुणा, 
मुदिता तथा उपे्ा की भावना करने पर चित्त परसन्न होता है | 
भाष्यानुवाद-उनमं खुखसम्भोगयुक्त प्राणियों मे मेच्ीमावना करनी चादि । 
दुःखित ग्राणियो म कषणा, पुण्यात्मायौ में सृष्िता या प्रसन्नता तथा अपुण्यामार्भो मं 
उपेक्षा करनी ष्वाहिए ! इस प्रकार भावना करते-करते क्ट ध्म उत्पन्न होता ई जिससे 
वित्त प्रसन्न ( निम॑छ ) होता है; प्रखन्न चिन एकाय होकर स्थितिपद पाता है(१)। 
टीका ३३ (१) जिनके सुख म हमारा स्वाथ नदीं रहता; या जिनके खख मे 
हमारे स्वार्थं का व्याघात होता है उनको दुखी देखते से या उनका चिन्तन करने से 
साधारण चित्त प्रायः ईर्ष्या दोते रै । उसी प्रक्र श्लु भादिको दुःखी देखने से 
निष्टुर हषं उमङ़ता दै । नो हमारे थपने मतानुखारी नदी द पर पुण्यकर्मा है, एते 
व्यक्तियों की प्रतिष्ठा आदि देखने से या चिन्तन करने से मन में असूया ओौर अमुदित 
माव आते हं} ओर जो पुण्यकर्मा नहीं ह उनके प्रतिं (यदि स्वाथ न्दीरदेतो) 
यमषं या करुद्ध तथा पिद्ठन-भाव उरते ई । इस प्रकार की इष्य, निष्टुर इषं, यसित 
तथा क्रद्-पिशचन-माव मनुष्यचित्त को मथित करते द ओर उसको समाहित होने नदीं देते । 
अतएव जेत्री आदि की भावना-दवारा चित्त को प्रसन्न अर्थात्‌ राजस-मल से दीन ओर 
सुखी कर लेने पर वह एकाग्र होकर स्थिति को प्रात करता दै! यावद्यकता होने 
पर साधक इसकी मावना करं | 
मित्रके छखी होनेसे किसीकेमनम जैखा सुखदोता है वैसे सुख को पले 
स्मरण करना चािए } तदनु जिन खोगोंके ( च्यत्नु या अपकारक व्यक्तियों के ) युख 
से इ्प्यादरेष होते ई, उनके युखी दने पर भ्म मिनके सुखी होने जेवा युखी ह 
दस तरह भावना करनी वादिए. 1 खं मित्राणि चोप्वासुः विवद्धतु सुखं च वः" इस 
वाक्य के द्वारा उक्तप्रकार की भावना करना सुगम है । त्रु आदिकेदुम्खी होने पर 
निष्डुर दपं होता है; किन्तु उनके मी दुःखी होने पर, ग्रियजन के दुःख मे जो कर्णा 
माव दोता दै, भावना द्वारा उसी का उनके तथा अन्य खमस्त दुःखि्ों के प्रति प्रयोग 
करने का यमभ्यास करना चाहिए | 
सधर्मा दीया विधर्म यदि वह पुण्यात्मा हो तो उसके परति भी वृद्धी स॒दिता 
(प्रसन्नता ) माव रखना चादिए, जो अपने या खषर्भिय के पु्वालमा होने पर द्योता 
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दै। दुसरों ॐ दोष (८ अपुण्य ) म उदासीन रहना दी उपेश्व है । यह कोई भावना 
नद्य £, क्योकि मष आदि स्वो का मनम न माना दी उपेक्षा है ८ ३।२३ 
देखिए )। इन चार साधनों को बौद्ध छोग॒श्रद्यविददारः कते हः वे कहतेर्है कि 
इनसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती दै भौर ये बुद्ध में भी वतमान ये। 


प्रच्छर्दनषिधारणाभ्यां ग प्राणस्य ॥ ३४॥ 
भाष्यम्‌-कौषठ.यस्य वायोनीसिकायुटाभ्यां प्रयत्नविक्रोषादू,वमनं भच्छ- 
हैनम्‌ › विधारणं प्राणायामः । ताभ्यां वा मनसः स्थितिं सम्पादयेत्‌ ।। २४ ॥ 


३४ । प्राण के प्रच्छर्दन तथा विधारण के द्वारा भी चित्त स्थिति पाता है । स्‌ 


भाष्याुवाद-मीतरी इवा को दनो नासापुट से प्रयत्तविरेष के -साथ वमन 
करना प्रच्छर्दन (१) होता दै | प्राणायाम या प्राण को संयत करके रखना विधारण 
है | इनसे भी मनकी स्थिति प्राप्त दो सकती है । 

टीका ३२४ ८ १ ) चित्त की स्थिति के चि्ट चित्त का बन्धन आवश्यक ह, सुतरा 
चित्तवन्धन की चेष्टा न करके केवल श्वा्-प्द्वास ठेते का अभ्यास करने से चित्त कभी 
मी स्थिति प्रपि नदीं कसेगा। इसी कारण ध्यान के साथ अ्रणायाम न करने पर चित्त 
स्थिर नहीं दोगा, अपि अधिक चञ्चल दही होगा । महाभारत (सान्ति ° ३१६।१० ) 
मे कदा ईै-श्यद्यच्द्यति सुखन्वे प्राणान्मेथिरुसत्तम । व ताधिक्यं भवत्येव तस्मात्तन्न्‌ 
समाचरेत्‌ ॥° भर्थात्‌ तिना देखे था ध्यानद्चूल्य प्राणायाम करने से वाताधिक्य वा 
चित्तचाश्चस्य होता दै, अतः दे मैथिल्वत्तम, उसका अनुष्ठान नद्यं करना चादिष्ट | 
इसलिए प्रत्येक प्राणायाम मेँ उवास के साथ चित्त कोभी भावविरोष से एकाग्र करना 
पडता ई } शाल कहता दैः-छुन्यभवेन युज्जीयात्‌” अर्धात्‌ प्राण को श्रुत्य भाव से 
युक्त करना व्वाहिए । अर्थात्‌ रेचन आदि कार मे मानों मन शुल्यवत्‌ वा निःसंकल्प 
रदे, एेसी मावना करनी चाहिए । वैसी भावना के साथ रेवनादि करने पर दी चिच 
स्थिति प्राप्त करता है, अन्यथा नदीं | 

जिस प्रयलविरेष के दारा रेचन किया जाता रै वह विविध रै । पहल प्रवास 
टीधकाल तकं करने का या धीरे-धीरे करने का प्रयल् । दुसरा-उस समय शरीर को 
स्थिर तथा श्चियिर रखने का प्रयतत  तीखरा-उसके साथ मन को शयूल्यवत्‌ वा निःसंकत्प 
रखने का प्रयज । इस तरह प्रयलविरोष के खाय रेचन या प्रच्छर्हन करना पडता दै । 


तदनु रेचन के पश्चात्‌ वायु-गरहण न कर यथासाध्य उस प्रकार के निश्वर, श्रूल्य- 
वत्‌ मनोमाव में अवस्थान करना ही विधारण दोता दै। इख प्रणाली मेँ पूरण का 
कोई विदेष प्रयत्त नदीं रहता, सहन भाव से दी पूरण करना पडता दै; किन्तु उख काल 
मे मी मन शूत्यवत्‌ स्थिर दयी रटे, स प्र ध्यान रखना वारि । 


९.८ पातञ्जखयोगददेनम्‌ ॥ 


शरीर से आत्मवोध हट गया दहै मौर-हृदयस्य मात्मानुमव उस निःखंकस्प वाक्य- 
हीन या एकतान म्रणवाग्र अवस्था मे जाकर स्थित हदो रहा है--दइव प्रकार की भावना 
शेवनकाल्में दी देती है, पूरणकाट मे नहीं । इसीटिएट ूरण की याव नदी कदी 
गयी | प्रच्छर्दन मेँ तथा विधारण में रारीर क मर्म रियिर होने के कारण निःसंकस्प भौर 
निष्किय मन मँ स्थिति करने का भाव निष्पन्न होता हे, पूरण मं एेखा नदीं होवा हं । 


इस रीटी का सभ्यास करने से पहले दी्-प्ररवास ८ ऊपर कंडे हुए प्रयत्न से ) 
का अभ्यास करना चाहिए । समसत शरीर ओर वक्षस्य स्थिर रख कर्‌ भौर कैव 
उद्‌र-चाट्ना कर उवास-पश्वास करना चाहिए । कुछ काठ तकर उत्तम सूप से इसका 
अभ्यास करने पर सवेदारीरव्यापी युख का वोघ या छश्रुता का बोध होता है | उच वोध 
छै सहारे यद अभ्यास करना पडता ह । इसके अभ्यस्त हो जामे पर, प्रत्येक प्रश्वास 
या रेचन के पीठे विधारण न मी हो, तो भी वीच-वीच में विधारण किया ना खकता दै; 
इसमे अधिक श्रम नहीं जान पडता । अभ्यास के द्वारा कमरः प्रत्येक. रेचन के 
वाद्‌ विधारण करना सुगम दो जाता है। 


इस अभ्यास का . कौरार वही है कि रेचन तथा विधारण में स्वतन्त्र प्रयल न 
करना पडे भौर दोनो एक साथ मिल मी जाएं । प्रच्छदनक्रार में कोष्ठ की सम्पूणं 
वायु कारेचनन करने परमभी दानि नदीं होती । कुक यायु रदते-रहते दी रेवन को 
सूष्म कर विधारण में उसे मिला देना-पडता है । सावधानी से यह आयत्त कर यह साव- 
धानी से देखना चादिए कि किस प्रकार प्रच्छदन भौर विधारण इन टो प्रयो पं (तथा 
सहज या अनतिवेग से पूरणकार मेँ ) शारीर ओर मन का स्थिरद्यूत्यवत्‌-माव रहता 
है । अभ्यास के द्वारा जव यह दीध॑काल तक निरन्तर किया जा -सक्रेगा ओौर जव इच्छा 
होगी तभी कियाजा सक्रेगा तव चित्त स्थिति प्राप्त करता दै। कने का ताद्य 
हिकं यह भी एक प्रकारकी स्थिति दह भौर दस्से मी समाधि चिद्ध दहो सकती 
हे। उवासके साथ एक दी प्रयज्लके द्वारा विश्चिप्त चित्त भी सहज स्पसेद्ी 
आध्या्मिक मदे में वद्ध होता है, इसलिए यह स्थिति का एक विरोषं उपाय दै । 
नकिं इस प्रकार प्राणायाम का निरन्तर अभ्या किया जा खता रहै, इसलिए यह 
त्थिति के दिए उपयोगी होता दै | क 


विषयवती चा प्रव्तिरुस्पन्ना मनसः स्थितिनिषन्धनी ॥ ३५ ॥ 


भाष्यम्‌-- नासिकाग्रे धारयतोऽस्य्‌ या दिन्यगन्धसंबित्‌ सा गन्धप्दृत्तिः 
जिहर -दिन्यरससविदू, तानि रूपसंविद्‌ ; जिह्वामध्ये स्पसोसंविद्‌ › जिह्वामूके 
दाव्दसविदित्येताः भवृत्तय उपन्नाश्ित्तं, स्थितौ निवध्नन्ति, संदायं विधमन्ति, 


समाधिपाद-२५ ९९ 


समाधिप्रज्ञायां च द्वारीमवन्तीति ! एतेन चनद्रादित्यत्रहमणिप्रदीपरत्नादिषु 
भवृत्तिरुत्यन्ना विषयवत्येव वेदितव्या । 


ययपि दि तत्तच्छास्मानुमानाचार्योपदेदोरवगतमथतच्वं सद्भूतमेव भवति 
एतेषां यथाभूतार्थप्रतिपादनसाम्यौत्तथापि यावदेकदेदोऽपि कश्चिन्न स्वकरण- 
संवेद्यो भवति तावत्स परोक्षमिवापवगौदिषु सृदवमेष्वर्थपु न दृढां बुद्धिसु- 
त्पादयति । तस्मच्छल्राच्मानाचार्य्योपदे्रोपोद्रख्नाथेमेवावरयं कथ्चिद्धिरोषः 
म्रव्यक्षीकन्तंज्यः । तत्र तटुपदिष्टार्थकदे सास्य अत्यक्षत्वे सति सर्व सुसृक्ष्मविषय- 
मपि जा अपचगोत्‌ सुश्रद्धीयते, एतदथसेवेदं चित्तपरिकमं निर्दिरेयते । 


अनियतासु वृत्तिषु तद्विषयायां बरीकारसंज्ञायामुपजातायां चित्तं समथ 
स्यात्तस्य तस्यास्य म्रत्यक्षीकरणायेति, तथा च सति श्रद्धावीयेस्मरतिसमाध- 
योऽस्याप्रतिवन्धेन भविष्यन्तीति [ ३५ ॥! 


२५ । विषयवती (१) भदृत्ति उन्न होने पर भी मन की स्ति होती है । सू 

भाष्यानुवाद- नासा पर चित्तधारणा करने से जो दिग्य-गन्ध-संविद्‌ ८ हद 
युक्त्ान ) दोता हैः वह गन्धप्रृत्ति दै । ८ इसी प्रकार > जिह्ाग्र मे धारणा करने,से 
दिन्यरखसंविद्‌; ता मेँ रूपसंविद्‌, जिहा के भीतर स्परौसंविद्‌ ओर जिहामूल में 
शब्द्सविद्‌ होती हं । ये ्रदृत्तियो' ८ प्रकृष्ट दृत्तियो ) उत्पन्न दोकर स्थिति मँ चिच्च 
को द्दवद्ध करती दै, संशाय का मपनोद्न करती है ओर ये समाधिप्रज्ञा की दारस्वरूप 
होती ह । इसी रूप से चन्द्र, सूरय, ग्रह, मणि, पदीप, रल प्रथतियों मे उत्पन्न ्रडृतति 
को भी विषयवती माना जाता दे) 

गा, अनुमान तथा आचार्योपदेन मेँ यथाभूत-विपयक क्ञान को उत्यन्न करने 
कौ सामथ्यं रहने के कारण यद्यपि उनके द्वारा पारमार्थिक अर्थतत्व की सवगति होती 
दै, तथापरि जन तक उक्त उपाय से मवगत कोई एकं विषय अपने इन्दरियगोष्वर नही 
होता, तव तक सभी परोक्च के खमान ( अदृष्ट, काल्पनिक-सा ) श्ञात होते है, तथा 
मोश्चावस्था सादि सुषम विष्यो मेँ हद्‌ बुद्धि उत्पन्न नदीं होती दै । इसलि गा, 
अनुमान यौर साचा्थं दवारा प्राप्त उपदे. संशय दूर करने के लिए किसी विशेष 
विषय का प्रस्य्च करना माबद्यक है ! शाल्नीदि से उपदिष्ट षिपय `का एकाख म्यक 
होने पर कैवल्य तक सूक्ष्म विषयों म भी अत्यन्त श्रद्धा हो जाती है| इसी कारण इस 
ग्रकार का चित्त-परिकमं निर्दिष्ट हया दै । 

अव्यवस्थित इत्तियो म दिव्यगन्धादि प्रदृत्तियोः उप होकर ८ साधारण गन्धादि 
का दोष अवधारण होने से ) गन्ध आदि विषयों मे वसीकारवैराग्य उन्न होता -दै 
ओर ( गन्धादि ) विषयो के सम्यक्‌ प्रसयक्षीकरण  सम्प्रान ) के लिए चित्त समर्थ 


५ 
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( उपयोगी ) होता है ! फेस होने से श्रद्धा, वीर्य, स्मृति तथा समाधि ये साधक के 
चित्त मे प्रतिचन्ध के विना उप्मन्न होते ह । 


टीका २५ (१ विषयवती = गन्द्‌-स्प्शादि विषयवती } प्रवर्ति = मच्ष्टा इत्ति 
अर्थात्‌ ( दिव्य ) गन्दस्पशौदि विषयों की प्रत्यक्षस्वरूपा सूक्ष्मा इति ! नासाय म 
धारणा करने पर श्वास-वायु मं द्यी जो एक प्रकार का अभूतपूर्वं सुगन्धात्रभव दोत्ा द 
सहज दी उसकी उपर्न्धि कौ जा सकती हं । 


ताध के ऊपर दयी आधिक. स्नायु ( ग7८ 06ण€ ) है । जहा सँ सर्जनान का 
अधिक परस्फुट माव है ओर जिह्ठामृ वाक्योचयारण के सम्बन्धसे कान के साथ संबद्ध 
दै ! यतः इन स्थानों पर धारणां करने से ज्ञानेन्धिय की सृष्टम गक्ति कट दोती.द । 


चन्द्रादि को स्थिर नेन्न से निरीक्षण कर नेच स॒द्रित करने पर भी यथावत्‌ उन्हीं रूपो 
का ज्ञान होता रहता है । उन्दी का ध्यान करते-करते उन्हीं रूपौ की प्चरत्ति उपने 
होती दहै! वे भी विषयवती ईै, क्योकि वे रूपादि के अन्तर्गत है । गौद्धछोय इस प्रकार 
की प्रवरच को 'कसिनः कते ई । जठ, वायु, यथि आटि के मेद से उन्दने टसं 
का उल्लेखं किया ३ { परं ये सव वस्तुतः शब्द मादि पोच विषयों के अन्तगंत ह | 


.दो-एक-ठिनि तक निरन्तर ध्यान नदीं करते से इसमे फर नदीं मिख्ता | कुछ 
दिन थोड़ा-थोडा सम्वास करके वाद भे छु दिनों के लिए कोष चिन्ता या उपसर्ग न 
हो रेसी अवस्था मँ रहकर टो था तीन दिन अस्पाहार वा उपवास करके उक्त नाखा- 
आदि प्रदेशा में ध्यान करने से विषयवती परदरत्ति उत्प होती हे । 


इस प्रकार का साघात्कार दने सेयोगमें जोदृद्‌श्द्धा दोतीदहै, तथा पार्थिव 
रान्दादि मे वैराग्य होता दै, यह भाष्यकार ने स्पष्ट समन्या दिया है) 


इस पर श्वेता.धतर २।१२ श्रति है-्र््यप्‌ तेजोऽनिरख्खे समुत्थिते पच्छात्मके 
योगगुणे भ्रघत्ते 1 इस कोक म॑ “शाकरः-माष्य मे यह वन उद्धुत है--“ज्योतिप्मची 
स्पश्चवती चथा रसवती पुरा} गन्धवस्यपरा शरोता चतरस्तु भ्रवृत्तयः ॥ आसां 
योगम्रटृत्तीनां - यद्येकापि प्रवत्त॑ते । भदत्तयोगं तं प्राहूर्योगिनो यगचिन्तकाः ॥" 
अर्थात्‌ च्योतिष्मती, स्पनवती, रखवती; तथा गन्धवती ये चार प्रकार की प्ररत्तियो 
ह ! इन योगप्रदृत्तियो मे से यटि कोद एक भी उत्पन्न हो जाए, तो उसे योगविचारके 
योगी परद्चयीग कते ₹। 


^ ध्यान ठेना चादिएु कि यष्टा चार प्रकार की दी भदृत्तियोंका उछेख दहे 
णेखा धतीव होता है कि शब्दवती भवृति का अन्तभौव अनाहत नाद्‌ या हस अकार 
के किसी अन्य पदाथं मँ करिया गया है [ सम्पादक |¦ 
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षिललोका चा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ ` 


भाष्यम्‌-प्रवत्तिरुतपन्रा मनसः स्थितिनिवन्धनीत्यतुवत्तते । हृदयपुण्डरीके 
धारयतो या बुद्धिसंविद्‌; बुद्धिसत्त्वं हि भास्वस्माकाशचकट्यं तच्र स्थितिवैरार- 
दयात्‌ प्रवृत्ति. सूरयेन्ु्रहमणि-म्रभारूपाकारेण विकल्पते; तथाऽस्मितायां 
समापन्नं चित्त निस्तरङ्क-मदोदधिकस्प दान्त मनन्तमस्मितासा्रं भवति; 
यत्नेदमक्तम्‌-“तमणुमाघ्मात्मानमवुविद्याऽस्मीत्येवं तावत्सम्भजानीतेः इति । 

एषा द्वयी विशोका, विषयवती अस्मितामात्रा च प्रवृत्तिर्ज्योतिष्मतील्यु- 
च्यते, यया योगिनधित्तं स्थितिपदं कमत इति ॥ ३६ ॥! 

२६ | अथवा विशोका च्योतिष्मती [ पदृत्ति उत्पन्न होकर (१) चित्त को 
स्थिति-प्रापस्र कराती ई | ॥ 


, - भाष्यानुवाद्‌--शरृत्ति उत्पन्न होकर मन की स्थितिं प्राप्त कराती है” यद 
यध्वादार है ! द्यपुण्टयीक मे धारणा करने से बुद्धिसंविद्‌ होती है । बुद्धिसत्त्व 
व्योतिर्मय-याकाशकस्प दै ; उसमे विद्ार स्थिति दी प्रवृत्ति दोती है। वदी 
वृत्ति सयं, चन्द्रः रह ओौर मणि की ममा के रूपताद्श्य से वहत प्रकार की होती 
दै! उसी प्रकार सिता में (२) समापन्न चित्त निस्तरङ्न महासागर जेखा यान्त, 
अनन्त, अद्ितामात्र देता है । टव विषय में यदह कदा गया-दै--““उख अणुमात्र 
सात्मा का अनुवेदन कर भं" इस भावमात्र की सम्यक्‌ उपर्व्ि दोती ई" | 


यदह विश्लोका प्रदृत्ति टो, प्रकार की रहै--विषयवती तथा अस्मितामात्राः इन्द 
ज्योतिष्मती कदा जाता ई ; इनके द्वारा योगी का चित्त स्थितिपद्‌ ग्राप्त करता दै । 


टीका ३६ ८ १ ) विद्ोका का नामान्तर व्योतिष्मती म्रत्ति दै । प्रवृत्ति का अर्थं 
पठे [ ३५ (१) | म कहा जा चुका है । परम सुखमय साच्िक भाव अभ्यस्त होने पर 
उसके द्वाग चित्त अवसिक्त रहता है, अतः इसका .नाम विशोका है ; भीर साल्चिक 
यकार या नानाल्ेक के आधिक्य के कारण इसका नाम ज्योतिष्मती रै। यर्हो 
ज्योतिः तेज न्ह है; किन्त सुषम; व्यवहित तथा विप्रकृष्ट विषय का प्रकादयाकारक 
ज्ञानाटोक दै | भाष्यकार ने अन्य स्थान पर ३।२५ सूत्रम) णेखी प्रवृत्तिको 
“प्रवच्वालोकः कदा दहै) पिरभी ज्योति पदार्थके साथ इस ध्यान का नो संवन्ध 
रहता है उमका विवरण नीचे दिया चा रहा दै। 


3६ (२) दय पुंडरीक [ १।२८ ८ १) द्रव्य ] या व्रह्मवेग्म मं श्चभ्र आकाश 
कल्प (वाधा से दीन ) व्योति की मावना कर बुदिसच्च मेँ कमराः पर्ह्चना चाहिए। 
वुद्धिमच्व ग्राह्यपदरा्थं नदीं है, वह अरहणपदार्थं दै, श्सटिए केवर आकाराकस्प ज्योति 
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का चिन्तन करने से वुद्धिसत्व की भावना नदीं होती"! म्रहणतच्व की धारणां करने 
के समय पहले पदर उसके साथ ग्राह्म की एक स्पष्ट परद्र धारणा मे भाती हे | 
अस्मिता के ध्यान के साथ आभ्यन्तरिके श्वेत हादंग्योति दयी बहुधा ह्म कोटिर्मे 
उदित रहती दै । ग्रहण पर चित्त सम्यक्‌.स्थिर न होने से वह एक वार उस ज्योति 
मं भौर फिर आसस्मृति मं विचरता रहता हे । इस कारण अस्मिता के कास्पनिक 
स्वरूप के रूप मे यद्‌ व्योति व्यवहृत दोती दै) सूर्य-चन्छरयादिके रूपभी इष 
प्रकार से अरिमिता का काल्पनिक स्वरूप होता हे । श्रुति कती दै-“जद्धष्टमात्रो रवि- 
तस्यरूपःः ( वेताश्चतर ५।८ ) | ह 


“नीहारधूमाकोनिखानकनां खयोतविद्‌ःयुत्स्फटिकररिनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुर.सराणि ब्रह्मण्यभिग्यक्तिकराणि योगे १ (धेताश्वतर २।११, 


रूपज्ञान के समान €पञं-स्वाद आदि का ज्ञान भी अस्मिताध्यान क दिष्ट विकसत्पक 
हो सकता दै । व्यानविदोष से ममंस्थान पर ८ ग्रधानतः दृदयं पर ) जो सुखमय 
स्पनं-बोच उद्धूत होता दै; उसी का अवटम्बन करके उस सुख के बोद्धा अस्मिता का 
अधिगम दोता द । 

इस ध्यान का स्वरूप यह है :--दय मँ अनन्तवत्‌, आकाशकल्प या स्वच्छ 
ज्योति की मावना करते हुए उसमे आत्ममावना करनी चाहिए, अर्थात्‌ उसमे भः 
आत॑पत रूपसे व्याप्त हूः एेसी भावना करणीय है इस म्रकारकी मावनासे 
अकथनीय युंखं मिलता दै । 


स्वच्छ, -आलोक्मयं, हदय से मानो अनन्त प्रवासिति-दस प्रकारके भैः भावक 
नाम विषयवती-विं्शोका या.विषयेवती-उ्योतिष्मती रहै | यद स्वरूप बुद्धि या भस्मिता- 
माच नदीं है, यद वैकारिक बुद्धिदै। क्योकि स्वरूप बुद्धि अहण-रूप होती दहै 
किन्धु यह्‌ वेकारिक बुद्धि पूण्तया म्रहण नदीं है } इसके द्वारा सुषम विषय म्रकारित 
होता दै) जिस विषयको जानना है उख पर इस हृद्गत साच्िक आटोक को 
न्यस्त कर्‌ योगी प्रश्लाम करते्है। अतः स प्रकारके ध्यानम वि्युदध ग्रहण 
मुख्यः नद्दीं दवा; कन्व विषयविशेष दी सख्य होता है । जो बरियोका प्रवर्ति अस्मिता- 
मार्च-विपयक दहै उखीमे दी अ्रहण सख्यै अर्थात्‌ वह स्वरूप-वुद्धितत्वं की 
समापत्ति ई | 
ऊपर कटे हुए टयकेन्द्रव्यापी अद मावरूप विषयवती का ध्वान यावत्त हने 
पर स्यापी दिषवभाव को ल्क्ष्यन कर केवर भहंभाव को उदेदय करके ध्यान करने 
से असमिता-मा् की उपरन्वि होती है-1 उससे न्यापित्वमाव अभिभूत या यच्श्य 
होकर उख व्यापित्वं का वोधरूप भाव.या सत्वप्रधान चानक्रियारीट्वा कालिक धारा 
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के नगम से अ्रतीतदोती रहती रै क्रियाधिक्वयुक्त ष्वक्षु आदि निम्र करण-समृह के 
ध्यान के समय जिम प्रकार की छुट कालिक धारा मनुभूत होती है, ससिमितामात्न 
के ध्वान मे उस प्रकार कवी सुट कालिक्त धारा अनुभूत नदीं दोती; क्यार उसमें 
क्रियाशीलता अत्यन्त कम सौर प्रकागभाव अत्यधिक हं । अतएव यह असमितामात्र 
स्थिर सत्ता-सी प्रतीत होती है, विन्त इखके भी सूक्ष्म विकार-भाव का साक्षात्कार करके 
परप सत्ता का निश्चय करना दयी विवेकख्याति द॑ । 


दूखरे उपायों से भी अष्ितामात्र म पर्चा जा सकता है । समी करो म॒या 
दारीरमें फेठे हुए अभिमान का केन््रद्धववदै) द्वदे को छ्य कर सर्वगरीरं 
को स्थिर कर सवंशयीर पर व्याप्त उस स्थिरताकेयोधया प्कायमाव की भावना 
करनी पडती है । यह भावना अधिगत होने पर यदह वोघ अत्यन्त सुखमयरूप से 
प्रादित दोतीदै। तत्र सभी करणोंके षिदोष विरोष कार्यं स्थेयं के द्वारा षु 
होकर उसी सुखमय अविशेष वोध-भाव म परिणत होते हं] वह अविदोष- 
वोघ-माव दी षश्र अविरेप रूप अस्मिता दै! उसी भस्िता को अर्थात्‌ अस्मीति-भावमान 
को लक्षय करके भावना करने पर दी अस्मितामाच में परहा जाता दै । आत्मविषयक 
उुदधिमात्र का नाम सस्मिता दै, यह भी खसरणीव हे । 

षन ठोनों प्रकारके उपायों से वस्ततः एक दी पाथं मं स्थिति दोतीहै। 
स्वरूपतः अस्मितामात् या बुद्धितच्व क्या है, यद महर्षिं पञ्चरिख का वचन उद्धुतकर 
माभ्यकार ने टिखोया है । वह अणु सर्थात्‌ देगव्यापिद्यल्य रै यौर सवकी ( अर्यात्‌ 
खमी करणो की ) यपेक्चा सृ दै, भौर उसका अनुवेदन ८ या आध्यासिक सृष्म वेदना 
चा"अनुसखरण ) पुवंक केवर “असि” या ^?" इस प्रकार वह्‌ विज्ञात होता दै | 


सअस्मिठामात्र स्वरूपतः अणु होने पर भी उसको. दुसरी दृष्टि से अनन्त कटा 
जाता हे ! वह ग्रहण सम्बन्धी प्रकागद्ील्ता की चरम अवस्था है अतः वह्‌ सव या 
अनन्त विष्यं का ` प्रकारक है । इसीलिए वह्‌ अनन्त वा विथु है! वस्तुतः पहले 
उपाय से इस अनन्त माव की मावना कर पीछे उसके प्रकाशक अणु-बोधरूप 


अस्मिता मे जाना-दोता है | दूखरे उपाय से स्थूल बोध से अणुबोध मे जाना दोता 
हयी मेद है । 


अस्मिता-घ्यान का स्वरूप न समञ्चन से कैवल्यपट समञ्चना कठिन है; इसलिए 
दसे कुछ विस्तार के साथ कदा गया है} अधिकार के अनुसार इस प्रकार के ध्यान 


का अभ्यास करके स्थिति खभ होता दै। उखी से एकाग्रभूमिका सिद्ध होकर क्रमेण 
सम्प्रलात तथा असम्प्र्चात योग चिद्ध होते ईै। 
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पहठे ६।१७ सूत्र मेँ 'यस्मि-रूप तत्व के ध्यान की वात कदी गई है । यो 
ज्योति या अनन्त कादा स्वरूप भस्मिता का वैकल्पिक रूप प्रहरण करके स्थिति 
साधन की वयात कटी गई है 


वीतरागविषयं षा चित्तम्‌ | २७ ॥! 


भाष्यम्‌-वीतरागचित्ताटम्बनोपरक्तं वा योगिनश्ित्तं स्थितिपदं 
ठछभत इति 1 ३७1 


३७ | दीतराग चित्त की धारणा करने से मी स्थिति लाम होता रहै सू° 

भाष्यानुवाद्--वीतराग पुरुष के चित्त रूप सद्म्वन मं उपर योगिचित्त 
स्थितिपद प्राच करता दै (१), 

टीका ३७ ( १ ) रागयुक्त चित्त-दराया वैषयिक चिन्तन ८ संकस्प-कस्यना आटि 
सरल्तया दोते ईँ, किन्तु चिन्तादीन स्वस्थ माव अत्यन्त दुष्कर होता है; पर 
दीतराग चित्त के चिर निच्त्त तथा निधिन्त रहना दी खहज पड़ता दे । एसे वीत- 
राग भाव का भलीभोति अवधारण करके उस भाव का अवलम्बन कृर चित्त को भावित 
करने से अभ्यासक्रम के अनुसार चित्त स्थिति खभ करता है । 

वीतराग महापुरुष की संगति मँ उनका निधिन्त, रच्छायूत्य भाव ठक्ष्य कर सहज 
ही वीतराग माव ृद्यंगम होता है । कस्पना-पूर्वक दिरण्यग्मादि के वीतराग चिच म 
अपने चित्त का स्थापन करके ध्यान करने से भी यद वीतराग माव सिद्ध हो सक्ता दै । 

यदि अपने चित्त को रागदीन अतः संकस्पहीन क्रियाजा सके तो उस चित्तभाव 


को अभ्यास -द्वारया आयत्त करने .पर मी वीतराग-यिषयक वित्त होता दै! यदी वस्वतः 
वैराग्याभ्यास है | 


८ स्यप्ननिद्राज्ञानारम्बनं वा । २८ ॥ 
भाष्यम्‌- स्वप्नन्नानाटम्बनं निद्राज्ञानाम्बनं वा तदाकारं योगिन्ित्त 
रिथतिपदं स्मत ति ॥ ३८ ॥ 


२८ } स्वप्नक्ान तथा निद्रारान का अच्प्वन कर भावनां करने पर चित्त स्थिति 
लाम करतां ई | सू 

भाप्याटुवाद्-स्वप्नक्चान तथा निद्रा्ान का आदम्बन करने वाख चित्त मी 
स्थितिपट पातादै८(१)) 


टीका ३८ ( १ ) स्वप्नवत्‌ अर्थात्‌ स्वप्न-सवन्धी जान = स्वप्नरान; निद्रा्ान 
भी यैस्रा दी है) स्वप्न-नार में वाह्य ज्ञान रद्ध होता दै एवं मानस-माव-समूह प्रत्यक्ष- 
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से प्रतीत होते है) अतएव इस प्रकारके कषान का आ्म्वन कर ध्यान करना दही 
समप्नस्षानाटम्बन ई ! अधिकारी-विरोष के लिए यह उपाय अत्यन्त उपयोगी होता 
रै। हम ने यथायोग्य अधिकारी को एेसा भ्यान अवलम्बन कराकर उत्तम फल देखा 
दे! कुछ दी दिनों मे उस साधक मे वाद्यसानद्यूत्य ध्यान करने की शक्ति उत्पन्न हो 


गद । कस्पनाप्रवण डके तथा दहिप्नटिक ( 700८ ) प्रक्रति के१ व्यक्तिः इसके 
योग्य सधिकारी ह| 


यद्‌ तीन प्रकार के उपाय से साधित होता ह । प्रथम-्येव विषय की मानस प्रतिमा 
गदृकर उसको प्रत्यभ्वत्‌ देखने का अभ्या करना होता है । द्ितीय-स्मरण का अभ्यास 
करने से स्वप्नकालमेंमी मे स्वप्न देख रहा ह यद्‌ स्मरण होता है । तव थमी 
विषय का भावानुकूर ध्यान करना दोता है ओर जाग कर तथा अन्य समय मौ उसी 
प्रकार का माव रखने की चेटा करनी पड़ती हे । वरतीय-स्वप्न म कोई उत्तम भाव 
प्राप्त होने पर जागर्ति अवस्था मे तथा पीछे भी उसी भाव का ध्यान करना चाहिए; 
इन सभी मे स्वप्नवत्‌ याह्यरुद्ध-माव का आलम्बन करने की चेष्टा करनी चादिए । 

स्वप्न में वाह्यज्ञान रद दोता है, किन्॒ मानस भाव-समूह का ज्ञान होता रहता 
है । निद्रावस्या मे वाह्य थौर मानस दोनों प्रकार के विषय तमसे भभिभूत दहो जाते 
ह यौर केवर जडता का अस्फुट अनुभव रह्‌ जाता दै । वाह्य तथा मानस रुद्ध-भाव 
का आद्य्वन कर उसका ध्यान करना निद्राक्ञानाल्म्वन दै। पूर्वोक्त [10८ 
एवं अन्य ॒प्रकृतिविदोष के कुछ व्यक्ति है; जिनके मन कभी कमी शन्यवत्‌ हो जाते 
ह । पूछने पर वे कते ई कि उस समय उनके मन मं कुछ क्रिया नदीं थी; इस प्रकार 
की प्रकृति के छोग योगेच्छु होकर अपनी इच्छा से एेसे शयुल्यवत्‌ अन्तर्बाह्यरोधमाव 
को अपने सघीन कर स्मृति की र्चा करते हए यदि ध्यानाभ्यास करे तो उनको इस 
उपाय से स्थिति पाना सदन दोता दै । १।१० ( १) भओौर १।३० ८ १) देखिए । 


यथाभिमतभ्यानाद्या । ३९ ॥ 


भाष्यम्‌-यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्तच छन्धस्थितिकमन्यत्रापि स्थितिपदं 
लभत इति । ३९ ॥ 

१ नासाग्रादि किसी रुक्ष पर स्थिर भाव से ताकते रहने से विशेष प्रकृति 
के व्यक्ति का बाद्यज्ञान र हो जाता है ओर अन्य लक्षण प्रकाशित होते ये 
दी दिप्नयिक्‌ प्रकृति के व्यक्ति हँ । रढ्के र्दकिर्यौः स्फटिक, आईना, स्याही, तैर 
याक्िसीभी कारी चमकती इडं चीज की ओर यदि ताकते रद तो स्वप्नवत्‌ 
नाना पदाथ देख ओर सुन पाते है, उस समय देव-देवी आदि चदे जो ङ भी 
उनको दिखाया जा सकता दै 
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६९ ¡ -यथाभिमत ध्यान से भी चित्त स्थितिपद खभ कमता है| सू. 


भाष्यातुवाद--जो भी अभिमत ( अवव्यदही योगको उदेश्य कर) ई उसका 
ध्यान करर । उसमे स्थितिलाम करमे पर अन्य भी स्थितिपदट खामदहोतादं८(?)) 


टीका ३९८१) चित्तकाणेसास्वभावदरै कि वह किसी एक्‌ विषय पर यटि 
स्थेयं छाभ करे तो अन्य विषय पर भी करसक्रतादहै)। घटम एक घंटे तक स्वेच्छा 
पूवक चित्त स्थिर रख सक्नेसे पवतम भी स्थिर र्वा जा सक्ता दै । अतएव 
यथामिमत ध्यानद्वाया चित्त स्थिर कर सम्पूणं तच्वों मेँ समाहित दौकर तच्चज्ञान के 
क्रम से कैवल्यचिद्धि हो सकती है । 


परमाणु-परममहसान्तोऽप्य वशीकारः । ४० | 


भाष्यम्‌--सुक््मे निविद्चमानस्य पस्माण्वन्तं स्थितिपदं ख्भत इति; स्थृटे 
निविदामानस्य परममहतत्वान्तं स्थितिपदं चित्तस्य ! एवं तामुभयीं कोटि 
मलुधाबतो योऽस्याऽग्रतिवातः स परो वशीकार स्तद्टशीकारात्परिपूणं योगि 
न्चित्तं न पुनरभ्यासक्तं परिकसोपेक्षत इति ॥ ४०॥ 


४० परमाणु तक अभीर परममदत्व तक ( वस्व॒ म स्थिति सम्पादन करने पर ) 
चित्त का वशीकरण दोता दै । सू 


भाष्यादुवाद-सुक्षम वर्ह मे निविष्ट दोत्ता हया चित्त परमाणुपर्यन्त बम्ब मे 
स्थिति पद्‌ पाता है । उसी प्रकार स्यु वस्तु मे निविष्ट होता हुआ चित्त परममदहश्व- 
पर्यन्त वस्तुओं मे स्थितिपद पाता दै! इन दोनों पश्वो का अनुधावन करते-करते 
चित क्रा जो अप्रतिवद्ध माव (८ जिसमे इच्छादहोउसीमे लगाने की सामथ्यं) होता 
हे, वदी परम वशीकार है । इसी वशीचकार से - चित्त परिपूणं ( स्थिति-खाधन की 


आकादश्चा से यत्य ) दोता है; उस समय अन्य म्या के द्वारा साव्यं परिकमं या 
परिष्किति की पेना नदी रहती ( १) | 


टीका ४० (१) शब्दादि गुणों के परमाणु तन्माच्र | तन्मात्र शब्दादि-गुणा 
की सवरस सुम अवस्था रै । तन्मात्र की आ्राहिका करणशक्तिः तथा तन्मात्र का ग्रहीता; 
ये सव दी परमाणु भाव ै। 


अस्मिता-ध्यान मँ जो अनन्तवत्‌ भाव होता है बह ( उसकी करणरूप बुद्धि ) 
एवं मदान्‌ आत्मा ( ग्रदयीत्ररूप )--ये परम मदान्‌ भाव ई । पञ्च मदाभूत मी पस 
महान्‌ स्थूल-माव ह । 
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किसी एक विषयमे स्थिवि का सम्वास करके रिथतिंप्राप्त चित्तको योग की प्रणाली 
से परमाणु"तथा परम महान्‌ विधय पर धारण करने की अवस्था को वद्ीकार कहा 
जाता है । चित्त वशीकृत टोने पर वीज ध्वानाम्याख समाप्त होता दई भौर तव विंरामा- 
म्यासपूव॑ंक अखम्प्रजात स्माधिंलम दी अवरिष्ट रहता दै । किंस प्रकार वल्ीकार की 
खाघना दोगी-इते आगे कदी हृद समापत्ति के द्वारा वतदाते ₹ । ग्रदीव्र्‌ ्हण-ग्राह्य 
के महान्‌ भावं तया यणुभाव की उपटन्धि-द्रारा समापन्न होकर वश्चीकार कीं साधना 
की लाती है, यतः समापत्ति का ल्ध्ण १४१ सूत्रम कटाजारहादहं। 


भाष्यप--अथ ट्च्धस्थि तिकस्य चेतस. किंस्वरूपा किंविषया वा 
समाप्तिरिति  तदुच्यते- 


क्षीणव्रततेरभिजतस्येव मणेयरहीतर ्रहणभ्रादयेपु तस्स्थ- 
तदञ्चनता समापत्तिः ।॥ ४१ ॥ 


क्षीणवृत्तेरिति प्रस्यस्तमितम्रव्ययस्येत्यथेः । अभिजातस्येव मणेरिति च्छा 
न्तोपादानम्‌ । यथा स्फटिक उपाश्रयभेदात्तत्तद्रपोपरक्त उपाश्रयरूपाकारेण 
निमाोसते तथा प्राद्याटम्बनोपरक्तं चिवत्तं प्राद्यसमापन्नं प्राह्यस्वरूपाकारेणं 
निभासते, भूतसुक््मोपरक्तं भूतसु्मसमापन्नं भूतसूूमस्वरूपाभासं भवति, 
तथा स्थूटाटम्बनोपरक्तं सथूटर्पसमापन्न स्थृरूपाभासं भवति, तथा बिद्च- 
भेदोपरक्तं विद्वभेदसमापन्नं विन्धरूपामासं भवति ! 


तथा प्रहणेष्वपि इन्रियेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ 1 अ्रदणाटम्बनोपरक्तं प्रहणसमापन्न 
ग्रहणस्वरूपाकारेण निभसते । तथा प्रहीव्पुरुपाटम्बनोपरक्तं प्रहीवृपुरूप- 
समापन्नं भ्रदीवृपुरुपस्वरूपाकारेण निभासते । तथा युक्तपुरुषाटम्बसोपरक्त 
स॒क्तपुरुपसमापन्नं सुक्तपुरुषस्वरूपाकारेण निभोसते । तदेवमभिजातमणि- 
कल्पस्य चेतसो प्रदीतृप्रदणग्रादयषु पुरुपेन्द्रियभूतेषु या तत्स्थतदञ्चनता तेपु 
स्थितस्य तदाकारापत्तिः सा समापत्तिरिव्युच्यते ॥ ४१ ॥ 


भाष्याज्वाद-स्थितिप्राप्त ( १) चित्त की जो समापत्ति दोती है, उखक्म स्वरूय 
ओर विषय स्या दै ! 

४१ । शुद्ध-स्फयिकिमणि जिस प्रकार यश्य के अनुसार विभिन्नरूपा को प्राप्त 
करता दै, क्वीणद्त्ति चित्त की उखी प्रकार प्रीता; ग्रहण यौर आह्य म जो तत्स्थितता 
यर तदज्ञनता दोती है, वद समापत्ति दै (८२) सू 
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भाष्यातुवाद्‌-क्षीणवृत्ति कां अर्थात्‌ (एक को-छोडकर अन्य) प्रत्यय भस्तंगत दए 
चित्त का, अभिजात मणिः यह दृष्टान्त गृहीत हया दै । जिस प्रकार स्फटिकमणि उपाषिमेद्‌ 
से उपाधि के रूप दारा उपरञ्जित होकर उपाधि के आकार से प्रकाशित होती है, उसी 
प्रकारं ग्राह्यारम्बन मँ उपरक्त चित्त राह्म म समापन्न होकर ग्राह्यस्वरूपाकार से भाषित 
होता हे ( ३ ) 1 सृक्ष्मभूतोपर्क चित्त सृक्षमभूत मँ समापन्न होकर सुदमभूतस्वरूप 
का मासक होता है। इसी प्रकार स्थूल भालम्बन मे उपरक्त चित्त स्थूलाकारम 
समापन होकर स्थूल स्वरूप का भास्क दहोतादहै) इसी प्रकार विश्वमेद्‌ मे उपरक्त 
चित्त विधमेद्‌ मे समापन्न होकर विश्वभेद का भासक होता दै | 


इसी प्रकार ग्रहणम भी अर्यात्‌ इन्द्रियो ममी जानना चादिएट-ग्रहणस्प 
भाढम्बन म उपरक्त चित्त रहण मे समापन्न होकर प्रहणस्वरूप के आकार से भासित 
होता दै। उसी प्रकार व्रददीतृपुरुष के आलम्बन मे उपरक्त अहीदरपुखष मे समापन्न 
चित्त ग्रहीव्रपुरुषस्वरूप के आकार से भासित होता दै) उसी पकार मुक्त पुरुष- 
सालम्बन मं उपरक्त चित्त मुक्तपुरष मे समापन्न होकर सुक्तयुखुष के भाकार से भासित 
होता रै । दस प्रकार अभिजात मणि के समान चित्त की अदीतु-अहण-ग्ाद्य मे अर्थात्‌ 
पुरष-दद्विय-मूृतों मे जो तस्स्थता-तव्ञ्जनता, अर्थात्‌ उनम अवस्थितं होकर तदाकारता- 
प्रापि ई, उसे समापत्ति कदा जाता ई । 


टीका ४१८१) स्थितिग्रात्त = एकाग्रभूमि-पास्त | जवः पूर्वोक्तं ईश्वरप्रणिधान 
यादि साधनों के अभ्यास द्वारा ` चित्त को सरख्ता से सटां अभीष्ट विषय पर निश्चल 
रखा जाता है; तव उसे स्थितिप्राप्त चित्त कदा जाता है । स्थितिप्राप्त चित्त की समाधि 
का नाम समापत्ति है। समाधि मात्र से समापत्ति का यदी मेद है-। समापत्तिरूप 
परज्ञा दौ सम्परज्ञान या सम्प्रहात योग रै । बौद्ध मी समापत्ति चन्द का प्रयोग करते ई, 
पर क इसी अथं मे नदीं । 


४१ ( २) समापत्ति-प्राप्त चित्त के जितने मेद होते यादो सकते, उन 
भगवान्‌ सूच्चकार ने इस सूत्र म कदा है। | 


विपयमेद्‌ से खमापत्ति तीन प्रकारकी है ;-ग्रहीवरविषयः, अहण-विषय सौर 
गराह्यविंषय 1 समापत्ति की प्रकृति के मेद से भी सविचारा आदि भेद होते ह । योगी 
विमाग कौ बहुख्ता त्याग कर एक खाथ प्रकृति तथा विषय के अनुसार समापत्ति का 
विभाग करते ई, चेसे--सवितकं, मिर्वितकं, सविचारः निर्विचार !' इन समापत्तियों के 
भेद निम्रनोक्त परिलेख मेँ दिखाए जा रहे ई- , 
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विपय | प्रकृति समापत्ति 


॥ 


नतच्या 





१, शाव्टार्थ-नान-विकस्प-संकीर्णं | स्थर ( ग्राह्य, रहण ) | सवितका (वितक्रनुगत) । 


| 


७ 6 मुरुम (आर्य, ग्रहण; | सविपवारा (किचिारानुगत)। 











२, स्मरति की परिश्चद्धि होने पर 
स्वरूप्यूत्य के समान अथ॑- | सथू (ह्य, अहण ) | निर्वितक(वितर्कानुगतः) ¦ 
मात्र निमा 








४ ॐ 9) सदम (ग्घ्य रहण; ग्रहीता)| निर्विष्वारा विग्वारानुगत) 


= सुषष्म,सानन्द;खास्मित । 
वितके-विष्वार का विपय पदे, व्याख्यात हुमा ई । निर्वितकं आरि का विषय 
अगे कदा जाएगा । 
चित्त सम्यक्‌ निर्द्ध नदीं हया रै, उसके द्वारा जितने प्रकारके ष्यान हो सकते 
ह वे खमी इन समापत्तियों मे गिने जार्पैरो । कारण, आष्य-ग्रदण-गष्टीता को छोडकर 
गौर कुछ व्यक्त मावपदा्थं नदीं है, जिसका ध्यान दौ सकेगा । वितक तथा विचार 
पदाथं के अनुखरण के विना घ्यान.की संमावना कथमपि नदीं होती ई । 
प्राचीनकाट से मतय्रस्थापक अनेक आचार्यं नूतन-चूतन ध्यानं की उद्‌भावना 
का प्रयास करते आए ई, विन्तु उनमें किंसी के इतकार्यं होने की संभावना नदीं 
है । समी को परमर्धिकथित इस ध्यान के यन्तस॑त ही रहना पडेगा । 
वद्ध आठ प्रकार की खमापत्ति गिनते ई, यह्‌ विमाग इस प्रकार का न्यायायुखारी 
नदीं है । वे अपने निर्वाण की स्थापना उक्त समापत्तियों के ऊपर करते ई, चिन्व॒ 
सम्यक्‌ टन के अमाव में वैनारिक वौद्ध प्रकृतिटीनता तक दी प्राप्च कर सर्कैगो | 
४१ (3 ) सू्तकार तथा भाष्यकार मै समापत्ति ( अर्थात्‌ अभ्यास से ध्येय विषय 
मँ स्वरामाविक-सखा तन्मय माव) की विराट व्याख्या की दै । भाष्यकार ने समी समापक्तियो 
के उदाहरण दिए ह । ग्राह्य-विषयक समापत्ति चिविघ ईै-प्रथम, विद्वभेद अर्थात्‌ भौतिक 
या गो-घट आदिं असंख्य भौतिक पदार्थ-विषयक । द्वितीय, स्यूलभूत या क्षिति आदि 
पञ्चभूतततत्वविषयक । चरतीय; सृदममूत या खन्द आदि पञ्च-तन्माचविंपयक । 


११० पातञ्जख्योगद्शनम्‌ 


ग्रहण-विषयक समापत्ति बष्य-आम्यन्तर-इन्दियविषयक दहै ] उनमें वाद्येन्धियो 
तीन प्रकार की ईै--लानेन्िय, कमन्य ओर प्राण | अन्तरिद्धिय = वाष्येन्धिय का 
नेता मन । ये सभी मूर अन्तःकरणत्रय के विकारस्वरूप है । बुद्धि, अहंकार यौर 
मन ही मूल अन्तः-करणचय ई । 


ग्रदीतृषिषयक समापत्ति = पूर्वकथित सास्मित ध्यान; यद पदठे दी कदा जा चुका दै 
कि सवीज समाधि का विषय जो म्रहीता है; वह स्वरूपग्रहयीता या पुरुषतच्च नर्द, वह 
बुद्धितच्व है । वह युद्धि पुरुष के साथ एकत्ववुद्धि है (दग्दर्थनश्चक्त्योरेकात्मतेवास्मिता); 
इसि वह व्यावहारिक द्रा या यरहीता होती है । चिततेन्धिय संपूण छीन न होने से 
पुरुष मं स्थिति नदीं होती । अतः जव इत्तिसारूप्य रहता है, उस समय का अविद्य 
द््माव ही व्यावहारििद्र्ादै। श्ञानका्ञतामें हूः” इस प्रकार कामावद्दी 
उसका स्वरूप है । ज्ञान के सम्यक्‌ निरुद्‌ होने पर यान्तरत्ति के जो ज्ञाता स्वस्वरूप 

रहते है, वे ही पुरुप या स्वरूपद्रष्टा है। 


इसके सिवाय ईदवर-समापत्ति, मुक्तपुरुषसमापत्ति मदि जो सव समापत्ियौँ दो 
सकती दहे, वे मराह्व, महण भौर अ्रद्यता-दइन तीन विषयों की खमापत्तियों के अन्तग॑त 
होती ई | ईश्वर आदि की मूर्तिं अथवा मन या मेपन का आलम्बन कर समापन्न हा 
जा सकता दै, इससे भी यह समापत्ति यथोषित विमाग मे परिगणित होगी! 


भाष्यम्‌-तत्र- 
शब्दाथेज्ञानषिक्रसयेः सङ्धीणां सविता समापतच्चिः 1 ४२॥ 


तद्यथा गों रिति शच्दो गौरित्यर्थो गोरिति ज्ञाचमित्यविभागेन विभक्ता- 
नासपि प्रहणं चम्‌ । विभज्यमानादचान्ये शब्दधमी अन्ये अथधमौ अन्ये 
विज्ञानधमौ इत्येतेषां विभक्तः पन्थाः । तत्र समापन्नस्य योगिनो यो गवाद्यथे 
समाधिप्रज्ञायां समारूढः स चेच्छब्दाथेज्ञानविकल्पा्ुविद्ध उपावत्तेतं सा 

संकीणौ समापत्तिः सवितर्केत्युच्यते ।। ४२ ॥। 

भाव्याुबाद--उनमे-- 

४२) शब्द्‌, अर्थं यर ज्ञान के विकर से संकीणं या मिधित समापत्ति 
सपितकां दे ( ) | सू° 

जेपे-- "गोः यह चब्ड, ष्गोः यह्‌ अर्थ, भोः वद क्न--.इन-तीरनोमि चिमाग 
रहने पर भी ( साधारणतः ) ये अभिन्नरूपर से शदीत होते रते ई । -इनके विभव्यमान 
दोने पर्‌ रन्टध्मं भिन्न दै, अर्थधर्म भिन्न है अर विज्ञान धमं भिन्न दै, इव रकार इनके 
विभिन्न मां भी देखे जाते है 1 इर्-( विकल्पित गवादि अर्थो में ) समापन्न -योयी कौ 
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समाधिप्रज्ञा मेँ जो गवादि अथ समारूढ्‌ होते है वे यदि खब्द्‌, अथं ओर ज्ञान के विकल्प 
दारा अनुविद्ध होकर उपदिथत दो, तो उस खुकीर्णा समापत्ति, को सवितर्का कद! जाता ईै। 


टीका ४२८१) समापत्ति यौर प्रज्ञ अविनामावी है । अतः समाधि-प्रा-विरोष 
को सवितक समापति कदा जाता ई तकं शब्द का प्राचीन अर्थं शब्दमय चिन्ता ₹ै | 
वितकं = विंरोषतकं । जिख समाधिप्रज्ञा मे वितके रहता रै, वदी सवितर्क खमापत्ति दै । 


तकं या वाक्यमयी चिन्ताका विदटेषण कर देखते से उसमें गन्द, अथ॑ तथां ज्ञान 
की संकीणं या मिश्र अवस्था मिर्ती है । मान छो गोः यह शब्द या नाम है । इसका 
अथं है-चतुष्पठ जन्तु-विदोष ! गो-पदा्थं का जो ज्ञान है वह हमारे मन र्मे होता है। 
गाय के साथ उसका 'एकत्व नही है तथागो इस नामके साथ मी गो-ज्ञान भौर मो 
जन्त का एकत्व नी है, क्योकि कोद भी नाम॒ गो-वाचक दो सकता है । अतएव 
नाम प्रथक्‌ हेः अथं प्रथक्‌ हे ओर ज्ञान ( विान-धमं ) एथक्‌ दै । कन्ठ, साधारण 
अवस्था मेँ जो नाम है वदी नामी है तथानामनामीका ज्ञान भी वदी है-पेी प्रतीति 
होती दै! वास्तविक एकत्व नहीं रटने पर भी गोः रख शब्दं का ज्ञानानुपाती जो 
एकत ज्ञान है ८ अर्थात्‌ गो-रब्द्‌; गो-अथं ओौर गो-ज्ञन एक दी है-इस प्रकार 
गोरन्द्‌ की वाक्यवृत्ति का जो ज्ञान दै, जो अटीक द्योने पर भी व्यवहृत होता रै ), वह 
विकस्य है (१।९ सूत्र द्रष्टव्य) । इसीलिए हमारा साधारण चिन्तन शब्दाथ॑-लानविकस 
से संक्रीणे होता दै । बिकस्परूप व्यवहार्यं भ्रान्ति से संबद्ध रहने के कारण णखा चिन्तन 
यवि्चदध चिन्तन दहै भौर यदह उन्नत ऋतम्भरा योगजग्ज्ञा के उपयुक्त नहीं है | 

परन्तु पहले इसी प्रकार से ही योगज प्रज्ञा उपरिथत होती है । फस्तः साधारण 


रन्दमय चिन्तन की तरह चिन्तन की सहायता से, जो योगज प्रह्ल दोती दै वह 
सवितकन खमापत्ति रै । 


निर्वितकादि समापत्ति के साथ प्रमेद द्खिनेके छिषएट यद्यो सूत्रकार ने 
( साधारण चिन्ता के समान ) इस समापत्ति को विर्केपण पूर्वक दिखाया दै । गो-विपय 
मं सवितर्का समापत्ति होने पर गो-सवंधी प्रा उत्पन्न होगी । यद प्रक्ञा-खमृह वाक्य- 
साध्यरूप से उद्भूत दोगा, जेसे- यद अमुक की गाय ह° (सके वदन पर इतने 
रों ६* इत्यादि । 

यह विदित है कि समापत्ति-द्वारा योगीगण गवादि सामान्य विषयों का प्रनामात्र 
लाम नहीं करते ई, तच्वविषरयक प्रज्ञाल्यम दी समापत्ति का मुख्य फल हं 1 इसके 
दा वेराग्य सिद्ध होता है ओर क्रमः कैवल्यलम दोता,दै । 


भाष्यम्‌--यदा पुन; .रव्दसंकेतस्पतिपरिुद्धौ 0 
रान्यायां समाधिप्रज्ञायां स्वरूपमात्रेणावस्थितो - 


११२ पातज्ञटयोगददंनम्‌ 


अवच्छि्यते, सा च निवितकौ समापत्तिः । तत्‌ परं प्रत्यक्षम्‌ ; तच श्रुतात॒मान- 
योर्वीजम्‌, ततः श्रत्माने परमतः । न च श्रृताजुमानन्नानसहभूतं तददानम्‌ ; 
तस्मादसंकीर्ण प्रमाणान्तरेण योगिनो निर्वितक्रस्भाधिज दशेनमिति। 
निर्वितकौयाः समापत्तेरस्याः सूत्रेण लक्षणं चोत्यते - 


स्मरतिपरिश्चद्धौ सरूपुल्येवाथेमात्रतिमासा निति ॥४२॥ 


या दाव्दसंकेतश्रतानुमाननानविकस्पस्पतिपस्थिद्रौ प्राह्यस्वहूपोपसक्ता 
मज्ञा समिव प्रन्ारूपं ग्रहणात्मकं व्यक्सवा पदाथंसाचस्वकूपा अआह्यस्वरूपा- 
पन्नेव भवति सा निर्विंतकौ समापत्ति. । तथा च व्याख्याता । तस्या एकुद्‌- 
ध्युपफरमो द्यथौत्मा अणुप्रचयविकशेपात्मा गवाद्िषेटादिवी लेकः । स च 
संस्थानविरोपो भूतसूक्ष्माणां साधारणो धमे आस्मभूतः, फेन व्यक्त 
नानुमितः, स्वन्यञ्जकाज्ञनः प्राद॒भेवति, धमान्तरोदये च तिरोभवति; स एष 
धर्मोऽवयवी्युच्यते; योऽसविकश्च महां श्चणीयांश्च स्परोवांश्च क्रियाधमेकश्चा- 
नित्यश्च; तेनावयविना व्यवहारा. फियन्ते । 


यस्य पुनरबस्तुकः स प्रचयविरोषः सुक्ष्म च कारणमनुपलभ्यमविकल्पस्यः 
तस्यावयन्यभावादतद्रपम्रतिठं मिथ्याज्ञानमिति ्रायेण सयेमेव प्राप्न भिध्या 
ज्ञानमिति; तदा च सम्यग्ज्ञानमपि किं स्याद्‌ विषयाभावादू; यद्‌ यदुपर्भ्यते 
तत्तदवयवित्वेनाघ्रातम्‌ ( आस्नातम्‌ ), तध्मादस्त्यवयवी यो महत्त्वादिं 
व्यवहारापन्नः समापत्तेनिर्वितकीया विषयो भवति ।! ४३ ॥ 

भाष्याचुवाद्‌-शन्दसंकेत की स्मृति (१) अपनीत दने पर श्रतानुमान-ज्तान- 
काटीन विकद्प से दीन जो समाधिप्रञ्य होती दै उसमें स्वरूपमात्र से अवस्थित विषय 
( लव ) स्वरूपाकारमात्र से दी परिच्छिन्न होकर भासित रहता दै, ( तव ) निर्वितकौ 
समापत्ति कदी जाती है । वह परम प्रत्यक्ष दै एवं वद श्रतानुमान का बीज दहै, उसी से 
भ्रतानुमान प्रवर्तित होते ई (२) । वह परम प्रत्यश्च श्रतानुमान के सहभूत नयी । सतः 
योगिर्यो का निर्वितकं समाधि से उत्पन्न दशन ( प्रव्यश्च को छोड़कर ) अन्य प्रमाणे 
दारा संकीणे नही है । इस निर्वितर्का समापत्ति का रक्षण सूत्र दारा कदा ना रहा है- 

४३ । स्प्रतिपरिदचद्धि होने पर ॒स्वरूपद्यस्य-जेषी यथंमात्रनिर्भासा (३ ) समापत्ति 
निर्वितकादहोतीदै।स्‌ 

शन्द्चंकेत की ओर्‌ श्ुतानुमान-क्ंन की विकच्पस्परतिं अपगत दोने पर आ्यस्वरूप 
से उपरक्त मो प्रस अपने अहणातसमक प्रच्ास्वरूप को मानो त्याग कर पदाथ॑मात्र के 
आकार से आद्यस्वरूप-ग्राप्ि के अनुकूल हो जाती रै, वह निर्वितरकर समापत्ति है । 
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( सूत्तपातनिका में) णेादी व्याख्यात हा है । उस ( निर्वितर्का समापत्ति) के 
गवादिं या धयदि विंषय-एक वुद्धि के जनक, अर्थातमक ( दद्थस्वरूप ) ओर 
सणुप्रचय-विरोषामकं (४) ई । यद संस्थानविदोष (५) सभी सृकममूतो का साधारण- 
धमं, मातम-मूत अर्थात्‌ सदैव सृष्मभूतरूप, स्वकारण मे अनुगत; विषय के अनुभव- 
व्यवहार आदिरूप व्यक्त कार्य द्वारा अनुमित तथा अपनी अभिव्यक्ति के देतुभूत द्रव्य 
से व्यज्यमान दोकर प्रादुर्थुत होता दै । धर्मान्तर का उदय होने पर उसका ( संस्थान- 
विशेष का ) तिरोभाव होता ई । दस धर्मं को अवयवी कदा जाता दै! जो अवयवी 
एक; बृहत्‌ या क्षुद्र, दन्दरियग्राह्य, क्रियाघमंकं ओौर अनित्य है, उसके द्वारा व्यवहार 
निष्पन्न होता दै। 


जिनके मत मे यह प्रष्वय-विदोष अवस्वुक है एवे उस प्रचय का शक्ष्म (तन्मात्रूप) 
कारण भी विकस्पदीन ( निर्विवारा ) समाधिःप्व्यक्ष के अगोचर है ८ अवस्तुक है, 
इसलिए ), उनके मत में रेखा कदा जाएगा कि अवयव के अभाव से ज्ञान मिथ्या है, 
क्योकि वह अतद्रूप-ग्रतिषठ ( निरवयवीरूप-यत्यप्रतिष्ठ ) है । इस तरद (६) प्रायः सभी 
शान मिथ्या-क्ञान हो जाते ई 1 एसा दने पर विपय के अभाव के कारण सम्यक्‌ ज्ञान 
कौन होगा ्योकरिजो भी इन्धिय से जाना जाता है वह अवयवित्वधमं से युक्त ईै। 
दसीटिए महत्व आदि ( वडा, छोय ) व्यवहारप्राप्त तथा निर्वितर्का समापत्ति का 
विषय है, एेसा अवयवी ( धर्म ) है । 


टीका ४३ (१) पहले यदि सवितकं ज्ञान से निर्वितकरं क्न का भेट समञ्च 
चिवा जाए तो दस भाष्य को समञ्चना खरल होगा । 


साघारणतः ब्द ८ नाम )-ज्ञान के साथ अथ॑ का स्मरण होता रै भौर अर्थज्ञान 
के साथ नाम (जातिगत वा व्यक्तिगत) का स्मरण होता दै, अर्थात्‌ शब्ठ ओर 
अयं कता चिन्तन परस्पर अविनाभावसे दोता है! किन्तु शब्द्‌ मौर अथं की सत्ता 
परस्पर प्रथक्‌ है । केवर संकेतपूवक व्यवहार से उत्पन्न संस्कारवश ही टोनों का 
स्मृतिखाकर्य्यं होता ई । खशब्ट का व्याग कर केवर अर्थमात्न-चिन्तन करने का अभ्यास 
करते करते उस स्मृतिसाकस्य का नास दो जातारै। उस समयचिनाश्चब्दके भी 
अयं की चिन्ता होती रै! इसको शछन्द्-सकेत-स्प्रति-परिश्ुद्धि' कते ई । इसका 
सनुमव करना दुष्कर नदीं द । 

दस प्रकार शाब्द की सहायता के िनाजो क्ञान होता दहै; वदी यथार्थं (यया- 
सथं ) ज्ञान है ! कारण यद है किं सर्वदा हम सत्ता ककर श्द्‌ द्वारा वस्तुतः अनेकं 
अस्तां का व्यवहार करते ई । उदादरणाथं हम कहते ई-“कार अनादि अनन्त 
दै" | यद्‌ सत्यरूप से व्यवहृत दोता दै । किन्ठ॒ अनादि तथा अनन्त अमावपदार्थं ई, 
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उनका साक्षात्‌ श्वान कभी नहींदो खकता दै ओर क्राट-भी अंधिकरणस्वरूप-मातर 
है.। अनाटि, अनन्त, काठ इत्यादि मन्दो से एक प्रकार का नान "( अर्थात्‌ विकल्प 
वृनि ›) भेदी दो, किन्त चस्वुतः उसन्नानवेः जेयके सूप मं, कोद भी वस्तु उसके 
मूल म नदीं रहती है । अतएव खब्दसदहायक -खान अधिकतर दीक ॒विकस्पमात्र 
दै । अतः दस प्रकार का ज्ञान छन वा साक्षात्‌ अधिगत स्रव्य नहीं दताः, किन्तु तव्य 
कां आभासमात्र दीता दै ° | 
आगम तथा अनमान प्रमाण शबव्ट-सदायक न्ञान होते ई, अतः आगम सौर 
अनुमान से प्रमित सत्य समूह चत नदीं द्योते । मान लोकि मागम सौर यतमान 
के द्वारा प्रमाणित हुमा “सत्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म" । सत्य का अर्थं यथा्थ॑-दै । धवयार्थः 
“अनन्त' इत्यादि शच्टो के अथं एेन्छरियिक तथा मानस यत्यक्षके योग्य नीह! 
अतः इन ग्ट के सतिरिक्ते अन्त न रहना वथा दोना? इत्यादि रूप कोई अथं 
( ध्येय विषय ) न्दी ह, जिनका साभात्कार दोगा । वस्व॒तः इन गन्द के साथ वाचक 
ब्रह्य काकु सुंपकं नष हे ¡ उन श्ट को भूलेने प्र ही ब्रह्मपदा्ं कौ उपरन्धि 
"होती है । 
अतएव श्रतानुमानजर्नित श्चन तथा गन्द्सदायङ्त चाधारण परत्यन्नान विकस्पदीन 
विद्यदध छत नदी है; पर जो शब्ट-सद्धाव चूत्य केवल अर्थ-मात्र-निर्माचक निर्विंतक 
शान दै, वदी प्रकत ऋत ज्ञान होता दै । | 
४३ (२) निर्वितकं ओर निर्विचार दोनो दी एक ही प्रकार के श्चन है | परमाथ 
साधात्कारी ऋषियों ने इस प्रकार का निर्वितकंतथा निर्विचार नान प्राप्त कर.गन्दो 
के दारा ( अर्थात्‌ सवितकं भाव से ) उपदेश दिया था; दवस परमाथ-विंषयक एवं 
तत्व-विषयक प्रतिज्ञा से युक्त.मौर युक्ति से पूण प्रचलित मोक्षगास्र प्रदुभूत दुभा दै । 
४३ (३) स्वरूपद्यूत्य के खमान = भे जान रदा हूः इख प्रकार के भाव से चुल्व 
के खमान भरात्‌ इस प्रकार का भाव सम्यक्‌ विस्मृत होकर । स्व + रूप = स्वरूप 
स्व = ग्रहणाप्मक्र प्रज्ञा; वदी प्रजा. दी रूप = स्वरूप । अर्थात्‌ प्ररे विषय ग अत्यन्त 
स्थिति होने के कारण जव भ प्रजाताः याभे जान रहा हू" रेते भाव की सम्यक्‌ 
वि्पतिं दो जाती है, तमी अर्थमात्र-निभासा सवरूपदयूल्य-खी यना होती दै । 





१ ऋत वथा सत्य का येद्‌ समञ्जना चाहिए । ऋत का अर्थं हे-गत या साक्षात्‌ 
अधिगत 1 वह एक प्रकार का सत्य है किन्तु उसके सिवाय अन्य सव्यभीदहैजो 
वराक्यो के हारा व्यक्त होता दै ।.यथा--शधूम ऊ नीचे अभि-है' दत्यादि-पकार का 
संत्य 1 पक्षान्तर मे मधि को साक्षाव्‌ करने के वादं जो शान होता वद ऋत -है-। 
अरत = एलप्लुधपट {8८}, सत्य (-00८दएध्यर् {8९ 


समाभिपाद्-भ्दे ११५ 


शब्दादिपूर्वक विषय प्रात .्टोते रदने पर वहुतसे करणो की क्रिय या 
क्रियां के संस्कार विद्यमान रदते दै, सतः उस समय सम्यक्‌ ्मत्मविस्मति या 
स्वरूपद्यूत्य-सा माव नदीं दोता ई | 

शङ्का हो सकती ₹ै कि जव समाधि पततदेवाथ॑मात्रनिभौसं स्वरूपद्यूल्यमिष (३।३) 
है, तव सउवितका समापत्ति क्या चमाधि नहीं दै १ न्दी; सवितर्का समापत्ति समाधि 
मार नदीं है, वह समाधिज मज्ञा की स्थिति-रूप अवस्था होती रै ! समाधि! खरूप- 
दूत्य के समान होने पर भी समापिपूवेंक जो म्रज्ञादोती दै; वह प्रा साधारण श्न 
की तरद यन्टसदाया हो सकती है; फस्तः उख रान्दसदहायक समाधिप्रज्ञा के दारा 
जव चित्त सदा पूणं रहता है, तव उख अवस्था को सवितर्का समापत्ति कया जाता 
है। यर जव शब्दादि से निस्त घमाधि के अनुरूप, स्वरूपश्ूल्य के समान श्ाना- 
वस्था के सव संस्कार संचित दाकर चित्त को पूणं करते है, तव उसे निर्वितकां 
समापत्ति कदा वाता इई । अतः समाधि की चिस अवस्था में वैते संस्कारोंका 
यथाथ॑रूप ते आधान होता ई, वह निर्वितर्का है; ओर समाधिज . शान को भाषा 
क सहायता अनुभव करते रहना सवितर्का दै | 

रब्द उच्चारित होने से भी विकस्पष्टीन निर्वितकं ओर निर्विचार ध्यान दो सकते 
द; नेते- जव दण्दार्थं का ज्ञान नदीं रहता, ओौर शब्द्‌ केवल ध्वनिमात्ररूप से ज्ञात 
होता ह; तव, अथवा अभ्यन्तर मँ शब्द्‌ का उनच्चारण-जनित जो -प्यत् दोता.ईै 
कंवल उसी पर जव ठक्च दोता है तव उसमे विकल्पदहीन आद्य-ध्यान हो सकता 
हे । ओर यदि लक्षय केव उख प्यलक्ञान के ग्रहण मे अथवा अरहीता्ेसरदे, तो 
उस प्रकार के उब्दोच्चारण काठ मे भी विकस्पदटीन ध्यानं होता रै] 

४३ । (४) निर्वितका खमापत्ति काजो विषय दहै अर्थात्‌ निर्वितर्का भँ स्थूल 
विषय का जिस प्रकार जान होता दै, वद्दी स्मूल का चरम सप्यन्नान दै ! स्थूल विषय 
इसकी अपेश्चां अधिक सृष्टम रीति से नदीं जाने जा खकते । कारण, वित्त-दन्द्िय को 
सम्यक्‌ स्थिर कर॒ तथा विकस्पदत्य कर निर्वितकं चान होता रै, अतः वह्‌ स्थूल- 
विषयक चरम सव्यक्ञान है । खाख्यमत मेँ समी द्य पदां सत्‌ ह, किन्तु विकार- 
सी हँ । विकारखीट होने के कारण वे भिन्न-मिन्न रूप से सत्‌ होकर श्चात होते रहते 
ह वे कभी असत्‌ नदीं होते तथा.अत्‌ ये,मी नदी; यदी कारण दै कि वे है-यद 
सखढाकेचिषःद्ीसत्यरहै, एेसा कदा जा सकतादहै। फिरजो जिस परिरिथति मेँ 


सद्रूप से जात द्योता रै, वह उस परिस्थिति मेँ सत्य है । अर्थात्‌ धि उस दामे सत्‌ 
हिः यष्ट वाक्य सत्य है! 


किसी एक पटाथं को दूसरा पाथं समदना विपर्यय या मिथ्या,दै। मिथ्यार्का 
अथं असत्‌ नदीं । स्वल पदार्थं नानशक्ति की जिस-अवस्था मेँ खाधारणतः सत्‌ रूप से 
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शात होते ई, वह अवस्था भति "चञ्चल तथा समल दोती है; भतः साधारण अवस्था में 
प्रायः एक पदार्थंका अन्य सूपसेक्ानदहोतादरै यामिध्याश्ञान होता रै। चिन्त 
निर्वितर्क समाधि स्थृल्विपयिणी शानश्यक्ति की अव्यन्त रियर तया स्वच्छ यवस्था दै; 
अतः उसमे जो जान होता ई वह तद्विषयकं "वरम सत्यान ई । 


सयेश्चाक्ृत सुद्मन्ञान द्वारा मिथ्याक्ञान हयने पर दी, यह सृुध्म ज्ञान सत्य है भीर 
पहला जान मिथ्या था, एेखा निय होता दै । किन्त निर्वितकं समाधिल तानं वकि 
( स्यृल विपय के सम्तरन्ध मेँ ) सूक्ष्मतम जान होता दै, इसलिए वह्‌ वाधित दाने योग्य 
नहीं होता } यही कारण है कि बह उस विषय का चरम स्व्यन्ञान ई) 


लौ वैनानिक वीद्ध वाह्य पदार्थो को मूलतः शून्य वा यसत्‌ कते हं उनकी 
अयुक्ता भाष्यकार ट्खिा रदे हई ¡ पाटो के सुगम वोध के दिए पले पठे के अयं 
व्याख्यात दो रहे है 1 एक-वुद्धयुपक्रम वा एक-बुद्धधारम्भक भरात्‌ “यद एनः इस 
प्रकार की बुद्धि का आरम्भक या जापक है; अर्थात्‌ यद्यपि विधव-मू वहत अवयवो 
के समष्टि-भूत हँ तथापि वे “यह एक अवयवी है इस प्रकार वोघगम्य होते ई । 


अर्थात्मा = दययस्वरूप, अर्थात्‌ विषय की प्रथक्‌ सत्ता है, यद इससे लात द्योता दै । 
यद वैनानिकों के मतानुखार विक्ञान-धम-मान अथवा शूत्यात्मा नदीं ई । सणुप्रचव- 
विशेषात्मा = प्रत्येक विषय अणुं की एक-एकं समष्टि दै जो अन्य विधय से मिन्न है । 


निर्वितर्का समापत्ति के विषय जो गो भादि ( चेतन भूत ) या घाटि ह, वे उक्त 
त्रिविध ल्चणान्तग॑त सत्‌ पदाथं ह । अर्थात्‌ अणुं के सम्भूत एक शक विधय लो 
निर्वितर्का द्वार प्रात होता है वद ( बौद्धमत के अनुखार ) अलीक पदाथं न्दी, पर 
सत्यपदार्थं दै | 

४३ (५) भूतसुध्म का संस्यान-विरोष, आत्मभूत आदि विरोपर्णो क द्वारा 
भाष्यकार ने उपर्युक्त मवयवी के विषय्‌ को विदाद्‌ किया है ¡ इन ख देगभं विशेषणो 
दवारा इस सम्बन्ध के समी श्रान्त मत निराकृत हए हं | 

घट का उदाहरण देकर इसकी व्याख्या की जा रहीहै) .ध्क धट खओब्टादि 
परमाणुओं का संस्थानविष-स्वरूप रै ओर वह खब्दाटि परमाणु्भं का साधारण धमं 
है अर्थात्‌ शब्द्रपर्गादि ग्रव्येक तन्मा का ही घकार धर्म है । घट के जो धटरूप; 
घटरसः षरस्पद्च मादि धमं ह, वे एक दूखरे के अनपेश्चित एक एक तन्मात्र के धमं 
है 1 रूपधमं स्पशादि की अपेश्चा नदीं रखता दै, उसी अकार स्पर्श मी ाब्दादि 
तन्मात्र की अपेक्षा नहीं करता दै, इत्यादि । इसके द्वारा यदह जान पड़ता है कि 
वस्तुतः घट शन्दरूपादि परमाणुभों से उत्न्न कोई सम्पूर्णं अतिरिक्त दव्य नदीं दै, 
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परन्तु वह उन परमाणुसों का “आत्मभूत” या यदुगत द्रव्य दै अर्थात्‌ शब्दादि 
गुण जिस प्रकार परमाणु मेह; उस प्रकार धघटमेभीरै [२) १९ (३) ऋषटन्य || 
अतः घर धर्म सचमुच परमाणु-धर्मा का अनुगत रै । पाषाणमय पव॑त तथा पाषाण 
मे लो सम्बन्ध रहता दै, घट मे तथा परमाणु में मी वदी सम्बन्ध रहता दै! ओर 
यद्यपि घट खन्दादि- परमाणु-युक्त दै, तथापि वद्‌ ठीक परमाणु नदी, पर परमाणु का 
संस्थान-विेष है, यह ण्व्यक्त फर के दारा अनुमित दोता दै"; अयत्‌ “वट” इस 
प्रकार के अनुभव से तथा धट के व्यवहार-द्वारा यद्‌ अनमान होता ई किं धट परमाणु 
माच नदीं है । 

यह्‌ भी जातव्य है किं घट अपने व्यञ्चक निमित्तो के द्वारा (जेसे कुखलचक्र 
कुम्भकार यादि) अज्जित या व्यक्तरूप से प्रादुभूत दोता है एवं यथायोग्य निमित्ता 
कि चूर्णीकरण ) के द्वारा अन्य चृण॑रूप धमे का उदय दोते पर व्यक्त नीं रहता है । 

अतएव घट नामक अवयवी को भौर उसके समान समस्त स्थूल पदाथा को ( अतः 
स्थूर शब्दादि शणो को) निभ्नटिखित लक्षण से रश्चित करना उचित रैः--एकः; महान्‌ या 
अणीयान्‌ ( अर्थात्‌ बड़ा या यपेष्वाकृत छोरा ), स्पशंवान्‌ या चक्षु आदि शनेन्यो के 
विषय, क्रियाघम॑क या अवस्थान्तरताप्रापक क्रियाशीक्ता से युक्त ८ यद्‌ कर्म॑न्द्िय 
के सहायक अनुभव का विषय है ), अतः अनित्य या आविर्भाव तथा तिरोभाव 
युक्त पदाथं । 

इन सव क्षणो से रश्चित पदाथ दी स्थू अवयवी के रूप मे हमारे द्वारा व्यवहृत 
दोताद्े। यदी निर्वितरक्कमं समापत्ति का विषय दै। निर्वितकम खमाधि द्वारा अवयवी 
जिस सूप से विज्ञात दता द वही उख विषय मेँ सम्यक्‌ ज्ञान हे । 

४३ ( ६ >) वैनारिक वौद्धमत मे घटादि पदाथ रूपघम-मात्र ई, तथा रूपधर्मं 
मृखतः शून्य दै; अतः धट आदि मूलतः अवस्तु होते ६ । इस प्रकार का मत सत्य 
होने पर सम्यक्‌ ज्ञानः कु भी नहीं रहता । बौद्ध कदते टहै--“रूपी रूपाणि प्यति 
खल्यम्‌” अर्थात्‌ समापत्ति मे रूपी रूप को शयूल्य देखते ई । इस चयूल्य का अथं अगर 
सवस्तु होः तोलूपको न देखना ही ( अर्थात्‌ ज्ञानाभाव दी ) सम्यक्‌ जान हो जाएगा, 
किन्तु यह खवंथा असंगत दै, ओर दयत्य य॒दि ज्ञेय पदार्थ-विरोष दो तो वह अवयवी- 
विप होगा । अतएव साख्यीय दन दी सवया न्याय्य होता दै | 


एतयैव सविचारा निर्विचारा च स्ष्मविपथा व्याख्याता ॥४४।॥ 


भाष्यम्‌- तत्र मूतसुस्तमेष्वसिव्यक्तधमेकेषु देशकारनिमित्ताचुभवाव- 
च्छिननेपु या समापत्ति. सा सविचारेत्युच्यते । तत्नाप्येकुद्धिनिमौद्यमेवोदित- 
धमेविरिष्टं भूतसुक््ममारम्बनीभूतं समाधिप्रज्ञायासुपतिष्ठते \ 
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या पुनः सवेथा सवेतरदान्तोदितान्यपदेदट्यधसौनवच्च्छिननेयु सवंधमौ- 
नुपातिपु सवैधर्मास्मकेपु समापत्तिः सा निर्विचारेत्युच्यते । एवंस्वरूपं हि 
तद्ूतसुक््म्‌ , एतेनैव स्वरूपेणाटम्वनीभूतमेव समाधिप्रत्रास्वरूपञुपरञ्चयति; 
भ्ज्ञा च स्वरूपदून्येवाथैमात्रा यदा मवति तदा निर्विचारेव्युच्यते | 


तत्र महद्रस्तुचिपया सवितकौ निर्वितकौ च, सुक्ष्म विपया सविचारा निर्वि 
चारा च 1 एवमुभयोरेतयेव निर्विंतकंया विकस्पदहानिन्योख्याता इति 1 %॥ 


४४ | इसके द्वारा ही सुध्मविपया खविचारा ओर निर्विचारा नामक समापत्ति भी 
व्याख्यात दो गर । सू° 


भाष्यानुवाद्‌--उनमें ( १ ) अमिव्यक्तघमंवाे सूरमथूव मं देख; काल तथा 
, निमित्त के अनुमव दारा अवच्छिन जो समापत्ति होती ई, वह सविष्वारा हं ! इस 
समापत्ति में भी एक बुद्धिरूप से ग्रहणयोग्य उदित-घम-विदिष्ट सृदमभूत ओआट्स्वन- 
स्वरूप होकर समाधिप्रला म आष्ट होता दै । 


सौर शान्त, उदित तथा अन्यपदेक्य, इन तीन धर्मो दारा यनवच्छिन्न (२ ) खव 
धर्मीनुपाती, सर्व॑धर्मातक ( सुष्ममूत मेँ ) एवं उव॑तः--इख प्रकार की जो सवया 
(या सव तरह से ) समापत्ति दोती है, वद निर्विचारा है ! सविचारा में ससुस्मभूत 
एेसा हैः ख तरह से वह आल्म्वन-स्वरूप हुमा दै“--दइस प्रकार का दखब्दमय 
विचार समाधि-ग्रजञा-स्वरूप को उपरचित करता दै । भौर जव वह मरन्ञा त्वरूपदयल्य 
के समान अथमान्न निर्माखा होती ई, तवं उसे निर्विचारा समापत्ति कदा जाता हे । 


उक्त समापत्तयो मं मददस्वुविषया समापत्ति ८३ ) सवितर्का तथा निर्वितकां 
दौती रै एवं सुष्मवस्तुविषया खमापक्ति सविचारा तथा निर्विचारा होती ह । इदस 
प्रकार इस निर्वितर्का के दारा अपनी यौर निर्विचारा की विकंर्पद्यूत्वता व्याख्यात 


हुड दे । 


टीका ४४ (१) सविचारा क्या दै वह पले ८ १।४१ ) कहा जा, चुका ह । 
भाष्यकार ने यहो पर विरोषरूप से जो छु कदा है, वह व्याख्यात दयो रदा.ह | 
अभिव्यक्तमक = जो धयादिरूप से अमिग्यक्त रै वह; जो शान्त होने के कारण 
सअनमिन्यक्त हे वद्‌ नदीं । यतः सृक्ष्मभूत में समाहित होने के क्ट "घाटि यमिव्यक्त 
घर्मा का ग्रहण करना दही पडता है । 


देश, कार तथा निमित्तः-घटादिधमों को ठेकर उसके कारण सुषमभूत की उपलन्धि 
करनी दो, तो षयादि-ष्ित देद्य भी ग्राह्य दोगा भौर उस तन्मात्र की उपरष्धि उस 
दे्-विदोष के अनुभव से भवच्छिनि दो कर होगी । ओौर वद केवल वतंमानकाट 
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मे-उदित धर्म के अनमव से अवच्छिन्न हो कर होगी; तात्य यह है किं अतीत्तं तथा 
अनागत-भर्थात्‌ तन्मासे जो हमा ई तथा दो उक्ता है, एतद्‌-विषयक श्वान से 
रहित ह्योगी | 


निमित्त = जिख ध्म को ठेकर चिस तन्मा की उपट्न्ि होती रै, वदी निमित्त 
है । अथवा धर्मविरोष के आश्रय से तन्मा्रविगेष में जाने का माव दी निमित्त होता 
है । निमित्त से अवच्छिन्न का अर्थ ६ #किसी एक विदोष निमित्त से उपरन्धः । प्र 
सर्वघमं के अनुपात होने पर निमित्त से अवच्छिन्न नहीं होती है" | 


समप्रिचार समाधि म विषय एक युद्धि दाग व्यपद्ष्ट होता दै वैसा किं सवितके 
मे दोताहै। सर्था््‌ ध्य इतरसे मिनन एकया एकं जातीय यणु है" इत्यादि सूप 
से क्ञात होता रै! सविचारा समापत्ति की प्रज्ञा खन्दार्थक्ञान-विकस से संकीणं होती 
दै, क्योकि वह शब्दमय विचार से युक्त रै। उस विष्वारके द्वारा (टक एक प्रकार 
का किन्तु फिर भी वतमान" जो सष्टमभूत दै, तद्िषयकर प्रसा होती है। 

४४८२) पदे निर्विचारा समापचि का विषय कद्‌कर पीके भाष्यकारने 
उसका स्वरूप कद! दै; ब्दादि-विकस्पद्यूल्य; स्वसूपस्ूत्य की तरह, सृक्ष्मभूतमान- 
निभाच समाधि का जो संस्कार ई, यदि उससे या उसकी स्मृति से सृष्ष्मभूत-विषयक 
म्रा युक्त दो तव उसे निर्विचारा समापत्ति कटा जाता है | 


सविचार मं जिस प्रकार देरविदोष से अवच्छिन विपय की परज्ञादहोती ह; इदस्से 
उस प्रकार नद्य, पर सार्व॑दैरिक रूपसे प्रनादहोतीदै। सौर, इस प्रकार वतमान 
काट्माच्र मे उदित ज्ञान-द्ारा अवच्छिन्न न होकर भूत, भविष्य, वतमानं इन तीन 
यवत्थाओं के क्रमकेचिना दी प्रज्ञा होती है एवं किसी एक धर्मरूप निमितच्तविगेष के 
द्वारा मवच्छिन्न न होकर परज्ञा सव॑धामिक होती दै) निर्वितका समापत्ति जेखा शब्दार्थं 





› वि्तान॑भिध्ठु के अनुसार, निमित्त = परिणामप्रयोजक पुरुपा्थ-विरोप । इस 
प्रकार के निमित्तके साथ इस प्रिषय का कुठ सपकं नीं हे । मिश्रमते 
निमित्त = पायिव परमाणु के गन्धचन्माच्र से प्रधानत एव रस भादि की सखायतासे 
गोणत्‌ उत्पत्ति इत्यादि ! यह आंशिक व्याख्यान है ! 

भाप्यकार ने निर्विचार के लक्षणमे देल, कार आर निमित्त की अनवच्छिन्नता 
दिखाई हे । इसी से उक्त तीन पदार्थं स्पष्ट हृषु है । देद्धिक अनवच्छिन्नता = 
सर्वः । कालिक अनवच्छिन्नता = श्चान्त, उदित जीर अव्यपदेद्य धर्म से अनवच्छिन्न । 
निमित्त वारा अनवच्छिन्न = सर्वं धमों के अनुपाती सवंधमौत्मक । अतएव यह प्रता 
सर्वथा ह । अगे उदृादरण में यष स्पष्ट ्ोगा । 
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्लान-विकस्प से दीन हे, विचार के अभाव से निर्भिचार भी वैखा दै । सर्दघर्पानुपाती = 


सृष्म विषय के नितने परिणाम दो खकते ई उन सत्र धर्मा मं निर्बाध ह्य मे उत्पन्न 
होने की दाक्ति ते युक्तं प्रा | 


४४८२ ) समापत्तियों क उदाहरण दिए जा रदे ई-- 


(प्रथम) सवितक्तौ समापत्तिः-सूयं एक स्यू मआलम्नन दै 1 दस्मे माधि नाने 
से सूर्यमाच-निर्भासा चित्त्ति दोगी तथा सू॑सम्तन्धी उभी लान ८ उसके आाक्तारः 
दुरत्व, उपाठान आटि का सम्यक्‌ जान ) इगि । वष्ट क्ञान यन्दादिते संकी दोग, 
वथा--सूरयं गो है; उसका दूरत्वं इतना दै; आदि ! इख प्रकार कै यन्दाथ॑च्रान 
विकस्प से संकीर्णा तथा स्यूल-विपयिणी प्र्ञाके दवारा जत्र चिच पूणं रहता ६ै-इत 
प्रकार कै श्लान से चित्त जब्र सदा उपरन्ञित रदता ईै-तत्र उसे उवितर्का समापचि 
कटते हं | 


( द्वितीय ) निर्वितका खमापत्ति--सं मे समाहित दोने से सू्॑का र्पमत्र 
निर्मासित रदेया । केवट वह रूपमातर छान-गोचर रदमे से सूंखम्बन्धी अन्य विपर्यो 
की (नाम आदि कौ) विस्पृति दो नाएगी । उशी प्रकार अन्य विपव से यूत्य ( चरवः 
दरव्ट; अथं, न्ञान तथा विकस्य की संकी्रता पे श्ूल्व ) सू॑रूपमात्र को स्वल्प्युल्य 
के मान होकर ध्यान करने पर ठीक ज्ि प्रकारका भाव दोता दहै, यद मावमान 
निर्वितकं प्रच्तान ई । समी सयुर पार्थो को इस प्रकार देखने पर योगी वाह्य द्रव्य को 
केवर रूप, रस, गन्ध, सपं ओर शब्द इन गुणो से युक्त दी देख पर्येगे । वाक्यमय 
चिन्तन से उत्यन्न जिन व्यावहारिक गुणों का बाह्य पाथं ने आरोप कर रछोकिक व्यव- 
हार सिद्ध होता है, उसकी भ्रान्ति उस समय योगी को हृदयंगम दोग । स्थूल प्र्वयो 
मे से केवल उब्दादि पच गुण विकस्पनूल्व माव से उख समय प्रनारुदर इगि । उस 
प्रकार की प्रना ते पूर्णं चित्त की अवस्था को अर्थात्‌ जो केवल उस प्रकार कौ परकञाकं 
माव से समापन हो, उख माव को निर्धितकां समापत्ति कते ह । यही स्थूल भूत 
का चरम साश्चात्कार है! इसके द्वारा छी, पुत्र, काञ्चन आदि सम्बन्धो पर रोकिक- 
मोहकर दृष्टि सम्यकृल्पेण हट जाती ६ । कारण यद हैकरिं तव छी आटि केवल 
रूपर आदि के समावेश रूप में ही साक्षात्‌ त होते .है तथा सदा उपलन्ध होते ह । 

स्यूल्विषयक वाक्यहीनं चिन्तन निर्वितकं ध्यान रै । उस प्रकार के ध्यान से जत्र चित्त 
पूर्णं रहता रै तव उसे निर्वितर्का समापत्ति कदते ई । 


८ त्रतीय >) सविचार समापत्तिः निर्वितकौ के विकस्पञ्चूत्य ध्यान दाया सू्यरूप 
साक्षात्‌ कर उसकी सूक्ष्म अवस्था की उपल्न्धि करने की इच्छासे प्रक्रिया-विदोष 


समाधिपाद-४४ १२१ 


द्राग १ चित्तन्धिरयो को स्थिरतर से स्थिरतम करने पर योगी को सू्रूप की परम 
सृढमा वस्था की उपट्न्धि दोगौ । वदी रूपतन्मान्न साक्षात्कार होता ई । आरम्म में 
भ्रुतानुमानपूर्वक भूत का कारण तन्मात्र ई, यद जानकर, उख विषवार के दवारा चित्त 
को स्थिर करके सुक्ष्म भूत की उपटन्धि की ओर उसको ग्रवर्मित करना पडता दै; यही 
कारण ई किं सविचारा खमापत्ति शब्दायज्ञान-विक्स्प से संकीणे दै । यद्‌ दे, कार 
आर निमित्त से अवच्छिन्न दोकर होती दै । अर्थात्‌ सूये की स्थिति के देश में (खवर 
नदीं ); सूर्यं के वतमान या व्यक्त स्प द्वारा ( अतीत) अनागत स्प द्वारा नदीं) 
तथा सूर्यं के चश्च से ग्राह्य व्योतिधमं रूप निमित्त की सहायता से यह प्रज्ञा होती रै। 
रूपतन्मातर का साक्चात्कार करने पर योगी नीर, पीत यटि असंख्य रूपो म से केवल 
एकाकार रूप-परमाणु का दी म्रत्यक्नानुमव करते ह । शब्दादि के विषयमे भीरेसा 
ही समद्यना चाहिए । वाय विषय ते दमको जो वुख; दुःख तथा मोद होते र, वे 
स्यू विधय के अवटम्बन से होते ई; क्योकि स्यू विषय के नाना मेद ई एवं उन 
मेटो से दी सुखकरत्व भादि उदुभूत होते ई 1 यदी कारण दै कि एकाकार सृष्म विषय 
की उपर्न्ि दने पर वैषयिक युख, दुःख तया मोह सम्यक्‌ सूपसे दूर जो जाते ई 


“यह सुखादिशयूल्य तन्मात्र “इसकी इस प्रकार उपठव्धि करनी चाहिए इत्यादि 
रब्ठादिविकस्पो से संकीणे प्रश्ना के द्वारा जत्र चित्त पूर्णं रहता है तव उस अवस्था को 
सृष्म-भूत-विषयक सविचारा समापत्ति कदा जाता दै । 


केवट तन्मात्र ही खविषारा समापत्ति का विषय नदीं होता दै। तन्मात्र, अर्ह 
कार बुद्धि ओर अव्यक्त ये सभी सुम पाथं सविचारा के विषय है | 

( चतुथं ) निर्विचारा समापत्तिः-खविचारा मं कुराल्ता होने पर जव शब्दादि 
ची संकीर्णं स्मृति दर जाती दै तव केवर सदम विषयमान की निर्भासक समाधि दोती 
है । इस प्रकार के विंकद्यदीन व्येयमावों म चित्त जव पूणं रहता है, तव उसे निरवि- 
चारा समापत्ति कहते ई । 

निर्विचारा देख, कार तथा निमित्त से अवच्छिन्न होकर निष्पन्न होती रै! अर्थात्‌ 
वद्‌ सर्वदेगस्थ, स>काट्न्यापी विषय की एवं खाय दी सर्वधर्मो की भी निर्भासक है । 


* ठो भ्रकार से सृषक्ष्मावस्था में पहंचा जाता दै । प्रथम, ध्येय आद्य विषय के 
सृष्ष्म से खुक्ष्मतर अश म चित्त का समाधान करके जन्त मेँ परमाणु मे पटच 
जाता हे । द्वितीय, इन्द्रियो को छरमशः अधिकतर स्थिर करते-करते जव ये अत्यन्त 
स्थिर हो जाप्‌- जिससे अधिक स्थिर योने पर वाद्य सान ठंप्तदहो जाता दै--तव 
सक्ष्मरूप से जिस सृक्ष्मतम विषय का क्ञान दोता है, वष्टी परमाणु है। शब्दादि 
गणो की सुक्ष्म अवस्था ही परमाणु है, यह स्मरण रखना चादिषु । 


१२२ पात्खयोगदश्नम्‌ 


सविष्वारा गे घरमविरगेप को निमित्त कर उसके नमितिक्र-स्वश्प एकविषय की प्रदा 
£ ५ -@ [७ निपिष्व 

दती दै । निर्विचारा मँ सवर्मा के एक सायकान होने के कारण पूर््रोच्तरया निमित्त 

नैमित्तिक भाव नदीं रहता । यदी निमित्त से अनवच्छिन्न होने का थथं दै) 


सुष्ठमभूप्तमाच-निरमासा निर्विचारा समापत्ति ग्राह्य -विपपिका है । इद्ियगत (मन 
कोभी इच्ियदी मानना पडेगा) प्रकाश्चणीट अभिमान ( सदंकार) रिपविगी 
वा यानन्दमात्र-विषयिणी समापत्ति ग्रहणविपयिक्रा द । दन्दिय के कारणभूतं अस्मिता 
नामक अभिमान इसका विषय है ओर अम्मीतिमात्र ( अम्मितामावर )-माव-विपविणी 
समापत्ति ग्रहीतरत्रिपयक निर्विचाय दे । 


लिद्ध या अव्यक्त प्रकृति को ध्येय विषय कर निर्विचारा ख्मापत्ति नीं दोती। 
कारण यह ई कि अव्यक्त ध्येय आलम्बन न्दी दोता £, प्रव्युत वह रीन अवस्था द । 
महाभारत में ( यच्वमेध पवं ) कदा र--"भब्यक्तं क्षेत्रटिङ्धस्थं गुणानां भ्रभवाप्यम्‌ । 
सदा पश्याम्यहं रीन विजानामि शणोमि च ॥” ( ४३।३७ }) । 

कोई समाधि (अन्यक्तमात्र-निर्मासः नहीं हो उक्ती 1 सतः इ प्रकार कौ मरना 
भी नदीं है । परन्त॒ प्रकृतिख्य को 'अम्यक्ततापत्तिः कटा जा सकता हे; पर वह मापि 
के समान सम्प्र्तात योग न्दी होता फिर मी वह अव्थक्त-विपयक सविचारा समाप्ति 
दो सकती रै! चिच की सम्बक्‌ छीनावस्था प्राप्त दने पर उसकी अनुस्मृति से 
अब्यक्तविधयक्‌ जो सविचारा प्रज्ञा दोती दै, वदी अव्यक्तविषवक सविचारा उमापति 
है ८ सख्यतस्वालोक के अन्तग॑त तच्वसाश्चात्कार प्रकरण देखिए )* । 


पर्मपरेषयत्वं चाटिङ्गपयवसानम्‌ ` ४५ ॥ 
माष्यम्‌-पार्थिवस्याणोगन्धतन्मात्रं सूल्मो विपयः, आप्यस्य रसतन्मान्रमु? 
तेजसप्य रूपतन्मात्रम्‌ , वायवीयस्य स्पदोतन्मात्रम्‌ › आका दास्य दाव्तन्माच्- 
भिति । तेषासहंकारः, अस्यापि लिड गमात्रं सूक्ष्मो विपयः, छिङ्गमात्रस्याप्य- 
चि्डिगं सूक्ष्मो चिपयः, न चाङिङगात्परं सूस्ममस्ति । 


„ नन्वसति पुरुपः सुक्ष्म इति ? सत्यम्‌ › यथा च्डिगात्‌ प्रमटिड गस्य 
सीक््यं न चैवं पुरुषस्य, किन्तु छिडस्यान्वयिकारणं पुरुषो न भवति हेत॒स्त॒ 
सवतीति । अत प्रधाने सौम्यं निरतिशयं व्याख्यातम्‌ 1४५! 

४ 1 सूक्मविपयत्व यिद्ध ८ १ ) या अव्यक्त मे पर्यवसित होता हे । सु 
` साख्यतच्वाखोक अन्थ कै वंगा परशि सें 'वच्वसाक्षात्कारः-एक भ्रकरण 


हे । इसमें तर्च के साक्षात्कार के उपायो के साथं टी साक्षात्काररारीन बोध के 
विषय सें विरोष बात कही गड दै । [ सम्पादक 1 
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भाष्यालुवाद्--गन्धतन्मात्र ( रूप अवस्था ) पार्थिव अणु का (२) सुध्म विषय 
होता रै } रखतन्मात्र जलीय अणु का; रूपतन्मात्र तेजख का, स्पश्तन्मात्न वायवीयका, 
अर शब्दतन्मात आकाश का सृदम विपव ई । अदंकार तन्मात्र का, सौर लिज्ञमाच्र 
८ या मद्व ) अदंकार का सुम विषय ई । दड्मात्र का सृष्टम विषव अटिद्ध दे | 
अटिद्ध से गौर अधिक सक्षम को$ न्दी दै । 

यदि कौ कि पुरुष उससे सुक्ष्म ई ? टीक है, पर लिद्ध से अलिन की सृष्मता 
लेखी दै पुरुष की सूक्ष्मता वैसी न्दी; क्योकि पुरुप सिदड्मात्र का अन्वयीकारण 
( उपादान ) नदीं होता, किन्तु उसका देतु या निमित्त कारण (3 ) होता हं । अतः 
प्रषान में दी सृष्मता निरतिद्ययत्व रात हुई दै, इस प्रकार व्याख्यात हुमा द । 

टीका ४५ (१) अलिङ्ग=नोकिसीमें ख्यदोता हे वद टिद्ध हे, निसका 
ल्य नहीं ई वह अलिद्ध होता रै । अथवा जिसका को कारण नदहदोनेसे जो किसी 
कामी ८ अपने कारण का) अनुमापक ८ ज्ञापक ) नदी दोता है; वही भसि ह । 
“न वा किंचिर्रिद्‌गयति यमयतीति जछिद्गम्‌” । प्रधान दी अटिन्ञ होता दे । 


४५ (२) पार्थिवणुदो प्रकारका दै] प्रथम प्रचित अवस्था है जो नाना 
प्रकार के गन्धरूप से अवभात होता है; दुसरी सूर्म; नाना-भाव से श्रूल्यः, गन्धमाच 
सवस्था ई । भतः गन्धतन्मात्र दी पार्थिव अणु का सुद्म विषय दै। जल आदि अणु्ों 
के विधय में भी इसी प्रकार का नियम 'ईै । 


समी तन्मा इच्ियग्दीत-~श्ञानस्वरूप दोते ई | इस प्रकार के ज्ञान का बाह्य देत्‌ 
भूतादि नाम के विगर पुरुष का मिमान ( अहंकार ) ह । कन्व शब्द भादि वस्तुतः 
अन्तःकरण के विकार विदोषं दै । तन्माचनान कालिक प्रवादःरूप रै (क्योकि परमाणु 
मे देशिक विस्तार सुट भावे से नहीं रदता दै) । क्ञान कालिक प्रवाहस्वरूप होने पर भी 
उसमं चित्तक्रिया स्फुट रूप से रदा करती है । अतः तन्मा््ञान करियासीर यन्त.करण- 
मूलक या यहंकारमूढक है । अतएव तन्मात्र का सृध्म विषय अहंकार है । ज्ञान के 
विकार या अवस्थान्तर के प्रवाह का भवटम्वन करके अथवा मन के विकारपवाद्‌ के जान 
का भवलम्बन करके (मं नान रहा हः" जान रहा ह-इस प्रकार) अहंकार की उपरन्धि 
करनी पडती हे । अहंकार का सूम विंपय मदत्तत्व या अस्मितामान्र दै । महत्‌ का 
सूष्म विषय प्रकृति दोता है । 


४५ ( 3 ) अर्थात्‌ प्रकृति जिस प्रकार विकार प्राक्त कर महढटि रूप मेँ परिणत 
होती हे, पुखष उस प्रकार परिणत नहीं होते । परव पुरुप के द्वारा उपदन होने 
पर भी प्रकृति का व्यक्तं परिणाम नदीं होता, अतः पुरुष महदादि का निमित्त- 
कारण दह । 


१२४ पातङ्जख्योगदशंनम्‌ 


ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ 


भाष्यम्‌--ताद्चतसखः समापत्तयो वदिवेस्तुधीजा इति समाधिरपि सवी. 
जः; तत्र स्थूलेऽथं सवितर्को निर्वितकंः सूङ्मेऽ्थं सविचारो निर्विचार इति 
चतुधा उपसंख्यातः समाधिरिति ॥ ४६ ॥ 


४६ } वे दी सवी समाधि ह ॥ सू° 


भाष्यानुबाद्‌--वे चार प्रकार की समापत्तयो वदिर्वस्ठुवीजा ( १ ) ई, अतणएव 
वे समाधि होते पर मी सवीज समाधि ई । इन चाये में स्थूल विषय पर सवितकां तथा 
निर्वितर्क थर सूषक्म विषय पर सविचारा तया निर्विचारा--इच प्रकार समाधिके 
चार भेद गिने गए ह | 


टीका ४६ ( १) वहिर्वस्वु = समस्त दद्य वस्त॒ ८ ग्रहीता, रहण आर ग्राह्य) 
या प्राक्त वस्त॒ । चकि खमापत्तियो दद्व पदार्थो का भवटम्बन करके उत्यन्न होती ह, 
उतः वे वदिरव॑स्तबीज कहलाते है | 


नि्िचारेशारयेऽध्यात्मप्रसादः | ४७ ॥ 


भष्यम्‌--अद्युदुध्यावरणमखपेतस्य भरकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य रजस्त- 
मोभ्यास॒नसिभूतः स्वच्छः स्थितिप्रवाहो वेङारयम्‌ । यदू निविचारस्य 
समाघेवश्षारयमिदं जायते, तदा योगिनो भवत्यध्यात्मम्रसादो भूतार्थविषयः 
छमानलुरोधी स्फट्रज्ञाछोकस्तथा चोक्तम्‌-भ्रज्ञाप्रासादमारुद्याऽदोच्यदरो- 
चतो जनान्‌ । भूभिष्ठानिव रैौरस्थस्सवान्परा्ञोऽदुपरयत्तिः १ ।! ४७ ॥ 

४७ । निर्विचार का वैगारद् होने से अध्यात्मप्रसाद (१) होता दै । सु 

माष्यानुवाद्‌-अञ्युदि ( रजस्तमो-बाहूस्य ) रपम आच्छाद्‌कमल से सक्तः प्रकाय- 
स्वभाव बुद्धिसखच्व का जो रजस्तम से अनमिमूत, खच्छ, स्यितिप्रवाह है, वदी वैदार्य 
है । जत्र निर्विचार खमाधि मे इस पकार का वैयास्य उद्यन्न होता है; तव योगी का 
अध्यात्मप्रसाद्‌ होता है म्यात्‌ यथाभूत-वस्तु-विषयक, क्रमदीन या युगपत्‌ सव॑प्रकाखक 
स्फुट प्रततालोक या साक्षात्कार्जनित विनानाखोक होता है (२) इस विषव मं 
यदह कदा गया है कि पव॑तस्थ पुरुप भूमिष्ठ ध्यक्ति को जिस प्रकार देखते द, म्र्यरूप 
प्रासाद्‌ पर चदे हुए स्ववं भोच्य, प्राज्ञ व्यक्ति खमत्त शोकाङुरु व्यक्तियों को उसी 
प्रकार देखते ह । 

+ शान्तिपर्व १७२० तथा धर्मपद्‌ ( अप्रमादव्मं २) सें यष्ट ररक पाठभेद 
कै श्राय मिरूता हे { सम्पादक ] | 


संमापिपाद-४७-४८ १२५ 


टीका ४ (१) (२) अध्यात्मप्रसाद । अध्यात्म ग्रहण वा करणदाक्ति; 
उसका प्रसाद या तैर्मल्य । रनस्तमोमल से गत्य होने प्र बुद्धिम प्रकागुणका जो 
उत्कर्ष होता है, वदी अध्वात्मप्रसाद दै । बुद्धि दी प्रधानतया आध्यासिक भाव दहै 
यतः उसका प्रसाद होने पर ही सभी करण प्रसन्न दो जाते ्है। ज्ञानशक्ति का चरम 
उत्कषं होने के कारण उस समय जो कुछ प्रज्ञात होता है, वह संपूणं सत्य होवा है; 
अर वही न्ञान साधारण अवस्था के क्ञान के खमान क्रमदाः उत्पन नदीं होता, किन्तु 
उसमें श्चेय विषयके भी धमं एकखाथ प्रकारित होते ह! रमी यह प्रहत 
श्रतानुमानिक प्रचा नद्यं है किन्त साात्कास्ननित दै । 


अनुमान भौर आगम का ज्ञान सामान्यविपयक रई, यद कदा जा चुका दै) 
प्रत्यक्ष विरोषविषयक है; यदह समाधिप्रत्यक्च का चरम उत्कर्षं होता है; अतः इससे 
सभी चरम विशेषो काकज्ञानदोतादै। महर्पिर्योने इस प्रकार की प्रजां प्राप्त कर 
जो उपदेदय किया है वदी श्रुति दै । पदे उख अलौकिक विषव का प्रान प्रात कर 
छौकरिक दृष्टि से अनमान दारा किस प्रकार अखौकिक विषय का सामान्यनान होता 
है, छषिगण यदह मी प्रदर्दित कर गए ईह । यद्दी मोश्चटद्यन द । 

निष्कर्पं यह ई कि निर्विचारा समापत्ति की प्रह्तम्मरा परा तथा श्रत ओर 
सनुमान जनित साधारण पर्चा अत्यन्त प्रथक्‌ पदाथं ह । पद्धिर्नर भौर भोले के जल 
मेनेतामेठददइनमंमीवैसामेद्‌ दे । 


च्छतम्भरा तत्र प्रज्ञा 1 २४८ 1 


भाष्यम्‌-तस्मिन्समादितचित्तस्य या प्रन्ना जायते तस्या छतंभरेति संज्ञा 
भवति; अन्वथौ च सा, सत्यमेव विभक्ति, न तत्र विपय्यौसगन्धोऽप्यस्तीतिं । 
तथा चोक्तम्‌--आगमेनालमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । चरिधा प्रकरपयन्पज्ञा 
कमते योगसुत्तमम्‌ः * ॥ इति ।॥ ४८ ॥ 

४८ 1 उख अवस्था में जो प्रज्ञ दोती रै उखक्रा नाम ऋतंभरा दै । सृ 

भाष्यातुवाद-अध्यातप्रसाद होने से समादितचित्त व्यक्ति कोनो प्रज्ञा उत्पन्न 
होती है, उखका नाम्‌ क््तंमग या सत्यपूर्णा है ! वद प्रशा अन्वर्थ ( नामानुसारी अर्थं 
से युक्त ) है । वद सत्यकोद्ी धारण करती दै, उसमें विपर्य्यास की गन्ध मी नहीं 
दै । इस पर यद उक्त हया रै--“आगम, अनुमान भौर आदसपूर्वक ध्यानाभ्याख-इन 
तीन प्रकारो से प्रा को मटी मोति उत्पन्न कर ८ योगी ) उत्तम योग ८वानिर्नीज 
समाधि ) प्राप्त करते ई ( १) 


१ इस शोक का , आकरस्थर अक्ताव दै । यदह अनेक आचार्या द्वारा उद्व 
इञा हं, द° न्यायक्कुसुमान्जरि की उदयनङृवटीका १।३ [ सम्पादक | 1 


१२६ पातञ्जरख्योगदश्चनम्‌ 


टीका ४८ (९) श्रुतिं भी कती दै-श्रवण, मनन; निदिध्यासन या ध्यान 
के द्वारा खाक्चात्कारया दद्यन दोता दै ( वृहगरण्क २।४।५ ) † वास्तव, मेँ शवण 
करके यष्टि जान ठे करि आतमा बुद्धि से प्रथक्‌ होता है, अथवा समूचे .तच्व एते एसे 
ह) अथवा इस प्रकार की अवस्था मोक्ष ( दुःखनिवृत्ति) ई तो उत्तसे कु विष 
लाभ नर्द होता । इस प्रकार के अनुमान द्वारा पुरुष यर मन्य त्वं की सत्ताका 
निश्चय होने पर भी केवल उखी से दुःखनिदृत्ति दोने की कुक मी आया नरी द्योती | 

पर भ्न शरीर आदि नदीं हू, "बाह्म विषय दुःखमय तथा त्याज्य हैः, वैषयिक 
संकंत्प करूगा नही? इत्यादि विषय की वारनार भावना या ध्यान करते करते जर 
उनकी सम्यक्‌ उपरुन्वि हो जाती दै तभी मोक्च का परकृत साधन होता है ¦ भं शरीर 
न्दी हूः इसे यदि सौ युक्तियो से कोई जान भी जाए भौर शरीर के दुःख-छखों से 
वद्‌ विन्वलित ह उदे, तो उसके शान एवं अन्य अक्षानी व्यक्तियों के क्रान-मेभेद दही 
क्यादे१दोनों ही समान सरूप से वद्ध ई, मुक्त नहीं । 

निर्विचार समाधि के द्वारा विषयकायो ज्ञान होता है, उखकी अपेश्चा उत्तम 
नान ओौर किसी से नदीं हो खकता । सतव यद ॒सम्पूणेतया सत्यक्ान दोता ई | 
ऋत का यथं वह सत्य है जो साक्षात्‌.अचुभूत दै ( ९।४३ ) ! 

सष्यम्‌-सा पुनः-- 


भ्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यवरिषया विदेषाथंसाद्‌ ॥ ४९ ॥ 


भ्रतमागसविज्ञानं तत्सामान्यविपयम्‌, न द्यागसेन शक्त्यो विेषोऽभिधातुम्‌, 

कसमात्‌ ¶ न हि. विशेषेण कृतसंकेतः शष्ट इति 1 तथाुमानं सामान्यविषयमेव, 
यत्र भ्राधिस्तत्र गतियेत्राप्राचिस्तत्र न भवति गतिरिव्यक्तम्‌ 1 (° १७ भा० ) 

अनुमानेन च सामान्येनोपसंहार स्तस्मच्छरताुमानविषयो - + विद्योषः 
कश्चिदस्तीति; न चास्य सृह्त्मन्यवहितविप्रकष्टस्य वस्तुनो लोकप्रत्यक्षेण 
ग्रहणम्‌ › नचास्य विशेषस्याप्रामाणिकस्याभावोऽस्तीति समाधिभ्रजञानिः्रोह्य एव 
स विदोषो भवति भूतसूक्ष्मगतो वा, पुरुषगतो वा, तस्मच्छरृताचुमानपज्ञाभ्या- 
मन्यविषया सा भन्ञा विदोपाथंत्वादिति ।। ४९ ॥ न 

भाष्याुबाद-सौर वह प्रज्ञा- 

४९} विदोष-विपया होने के कारण श्रत यौर अनुमान से जात. प्रज्ञा से 
वह भिन्नविषया दै । सू । ग 

श्रत = आगमविज्ञान ( १।७ सूत द्रष्टव्य ). दै, जो सामान्य-विंषयक दै 1- गम्‌ 
से कोद विधय विशेषरूप से अमिदित नहीं दो खकता है, क्योकि शब्द्‌ विंदोष-अथं 


समाषिपाद-४९-५० १२७ 


मसकेत किया हुभा नदीं होता रै । उसी प्रकार अनुमान मी सामान्यदिषयक है; 
जहो प्रापि वा देतु-्रापि दै वद्य गति (६) अर्थात्‌ अवगति दै, मौर जरो अप्राप्ति 
दै बहो वगति नदीं है; यदह पदे दी कदा जा चुका ई 1 अतः अनुमान के दवाय 
सामान्वमात्र का उपसंहार दोता है । अतएव श्रुतानुनान का कोद भी विषय विदोष 
नदी होता तवा इस सुश््म व्ववदहित ओर विग्रङृष्ट वस्व॒ का लोकप्रत्यक्ष-द्रारा अरहण 
नदी दोता दे । किन्तु इस अप्रामाणिक ८ आगम, अनुमान ओर ोकप्रत्यक्च इन तौन 
प्रमाणो से च्त्य ) विष स्प अर्थं की सत्ता नदीं है, यदह नदीं का जा सकता है, 
क्योकि सृष्मभूतगत या पुरुषगत ८ अ्रदयव्रगत ) यद विकशेष समाधिप्रजा-द्रारा पृण्तयो 
व्रह्म होता दै । अतएव विशेषार्थं के कारण ( सामान्यविषया ) श्र॒ताुमान प्रज्ञ से 
वह्‌ ( क्तम्भरा प्रजा ) भिन्न विषयवाली है । 


रीका ४८९ ( १) अथात्‌ जितने अंश का देतु मिर्तारै, उतनेदीका न्नान 
होता दै; अन्य अंश का नदीं । . धूम रूप दतु देख कर (अगि हैः इतने का दी ज्ञान 
होवा है, पर अचिके आकार-प्रकार आदि जो विरौषता् है उनके यनुमानिक 
जान के लिए असंख्य देतु नानना आवद्यक है । लेकिन उन्दं जानने की संभावना 
नहीं ई, अतः अनुमान द्वारा अल्पाश्च माच काद्ी ज्ञान होता दै। 


भ्रुतन्ञान तथा आनुमानिक श्ञान रन्दो की सदायतासे होतार । किन्तु सव 
र्द्‌ विदोषतः शुणवाग्वी गन्द जाति के था खामान्यके नाम है! अतः छब्द ज्ञान 
सामान्य्नान है । 


भाष्यम्‌--समाधिप्रज्ञाम्रतिरम्भे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो 
जायत्त- 


तज्जः सस्कारोऽन्यसंस्फारम्रतिवन्धी ॥ ५० | 


समाधिप्राप्रभवः संस्कारो व्यु्थानसंस्काराश्यं वाधते; व्युर्थान- 
सस्कारायिभवात्तस्मभवाः प्रत्यया न भवन्ति, म्रत्ययनिरोषे समाधिरपतिष्ठते 


ततस्समाधिग्र्ना तवः प्रज्ञाता, सस्कारा इति नवो नवस्संस्काराशयो जायते; 
ततः भ्रजल्ञा ततश्च संस्कारा इति 


कथमसो संस्कारातिशयच्रित्तं साधिकारं न करिष्यतीति ¶ न ते प्रज्ञाकृताः 
सस्काराः क्ठेश्च-क्षयहेतुखाचित्तमधिकारविदधिषटं कुर्वन्ति, चित्तं हि ते 
स्वकायोदवसादयन्ति; ख्यातिपयैवसानं हि चित्तचेषितमिति । ५० ॥ 


भाष्याज्ुवाद-समाधिप्र्चा प्राप्त दोने पर योगी के प्रज्ञात नये नये सस्कार 
उत्पन्न होते ईह-- 


५०. तजात संस्कार ( २) अन्य संस्कारों का अरतिवन्धी'है ॥ सू 
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समाधिप्रज्ञा से पसूत संस्कार व्युस्थान-संस्कार के भाशय को रोकता दे । ग्युत्थान- 
संस्कार अभिमूत हो जानै पर उनसे जात प्रत्यय उत्पन्न नहीं होते ह । प्रत्ययो के 
निरुद्ध होने पर समाधि उपस्थित होती दै । उसी से पुनः समाधि-प्रञा, भौर खमाधि- 
परज्ञा से प्रज्ञात संस्कार (उत्पन्न होता है)! इस प्रकार नये नये संस्काराय 
उत्पन्न होते दै । समाधि से प्रज्ञा, भौर प्र से प्रनासंस्कार उत्पन्न होता दै । संस्कार 
की यह अधिकता चित्त को अधिकार-विचिष्ट क्यों नहीं करती्ये प्राक्त 
संस्कार क्लेक्चयदे॒ होने क कारण चित्त को अधिकारविशिष्ट नहीं करते हँ । वे चित्त 
को स्वकार्य से निदत्त कर देते ई) चित्तचेष्टा ( विवेक-) ख्यातिं तकद्दी र्हा 
करती दै (३), 

टीका ५० (१) चित्तका कोई ज्ञानया चेष्टा होनेसे उस पर जो प्रभाव 
( छाप ) या धृत-भाव ( [7८59० ) रहं जाता है उसे संस्कार. का जाता है ] 
लान-संस्कार के अनुमव का नाम स्मृति भौर त्रियासंस्कार के उत्थान का नाम 
स्वारसिक ( आप-ह)-भाप ) चेष्टा ( वा1{07780८ श्ल ) है | प्रत्येक सायमान 
ज्ञान र क्रियमाण कर्म सस्कार की खदायता से उत्पन होते ह । साधारण देद्दी-दारा 
ूर्व-संस्कार को पूतया त्यागकर किंसीमी विषयको जाननेकी या कै कमं 
करने की संभावना नही है | 


सव संस्कार दो भागो मे विमक्तं होते ई--क्छिष्ट तथा अक्लिष्ट अर्थात्‌ अविया- 
मूलक तथा विद्यामूक्क । विवा विद्या की शतु है, इस्छिर विासंस्कार अविया- 
संस्कारो का ना कर देते ई) संप्रज्ञात-खमाधि-जात प्र्ञासमूदे विद्या का उत्कषं दै, 
जओौर विवेक-ख्याति विद्या कौ चरम अवस्था है! अतः समाधिज प्र्चाके संस्कार 
अविद्यामूलक संस्कारों का समू नाश करने में समथ है । खमभी भविचामूकक संस्कार 
के क्चीण होने पर चित्तकी समी चै््ंभी श्चीण होती है, क्योकि रागदेष आदि 
अविद्यां ही साधारणं चिच-चेष्टा की देतु दोती ई । 


“शञान की पराकाष्ठा वैराग्य दै” इसे माभ्यकार अन्यन ८ ११६ ) कद चुके 
है । अतः सम्पञात योग की प्रका ८ तच्वक्लान ) आर विवेकख्याति से विषय-वैराग्य 
दी सम्यकूरूमेण सिद्ध दोता है। एेसे परवैराग्य का संस्कार व्युत्थान-संस्कार का 
प्रतिबन्धी है । 


५० ( २) अधिकार = विषय का उपभोग या व्यवसाय । साधारणतः चित्त 
सस्कार की सदायता से विषयामिगख दता है, अतएव उंराय हो सकता है कि सम्प्र 
शत संस्कार भी चित्त को अधिकारयुक्त करेगा; किन्छ रेखा नदीं होता } सम्पात 
संत्कार का अथं दै--निखसे चित्त के विषयम्रहण का रोध होता टो, रेखा क्लेश- 
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विरोधी सव्यश्चन का संस्कार । एसा संस्कार जितना परवल होगा उतना दी -चित् का 
कायं रुद्ध होगा । 

, ~ ५० (३) संप्रदान की चरम अवस्था रूप विवेकख्याति के उत्पन्न योने पर चित्त 
का -व्यत्रसाय सम्यक्‌ निचृत्त हो जाता दै। उसके द्वारा स्वदुःखो की भाधारस्वरूपा 
विकारी बुद्धिःयौर पुरुषः या शान्त आत्मा के पार्थ॑क्य की उपलन्धि होती दै ओर 
फिर परवैराग्यद्रारा चित्त प्रलीन होने पर द्रा, को कैवल्यसिद्धिं होती दै । 


भष्यम्‌--किंश्चास्य भवति- 


तस्यापि निरोधे सवे निरोधानि्वीजस्समाधिः ॥ ५१ ॥ 


सन केवलं समाधिग्रज्ञाविरोधी प्रज्ञाकूतानां संस्काराणासपि अतिवन्धी 
भवति । कस्मात्‌ ? निरोधजः संस्कारः समाधिजान्संस्कारान्व।धत शति । 
निरोधसिथिति-काट-क्रमानुभवेन निरोधचिच-कृतसंस्कारस्तित्वमलुमेयम्‌। 


व्युथान-निरोधसमाधि-प्रभवेः सह्‌ केवल्य-भागीर्यः संस्कारेश्ित्तं स्वस्या- 
म्प्रकृताववस्थितायाम्प्रविटीयते. तस्मात्ते संसकारधित्तस्याधिकारविरोधिनो न 


स्थितिहेतवो यस्मादवसिताधिकारं सह केबट्यभागीयेः संस्कारेश्चित्तं विनि 
वत्तेते । तस्मिच्िवृत्ते पुरुषः स्वरूपप्रतिएठः, अतः ुद्धयुक्त शप्य॒च्यते ॥ \९॥ 


इति श्रीपातञ्जके सांख्यप्रवचने वैयासिके समाधिपादः प्रथमः! 
भाष्यादुबाद्-मौर उस प्रकार के चित्त का क्या, होता हे ~ 


५.२ । उसका ( सम्प्रचान का ) भी [ संस्कारय होनें के कारण ] निरोध-दोने 
पर खवंनिरोध हो जाने से नि्वीज समाधि उत्पन्न-होती है ८ ६) । सूर 


वद्‌ ८ निर्बीज समाधि ) केवर सम्यज्ञात समाधि की दी विरोधी नहीं अपि प्रा 
करत संस्कारे की मी मतिवन्धी ह; क्योकि निरोष-जातं ८ या परवैराग्य-जात ) संस्कार 
सम्प्रहात-खमाधि के भ्स्कारोंकानाद कर देते ह| निरोध-स्थिति का जो कालक्रम 
हे उसके अनुभव से निरुदवित्त-कृत संस्कार का अस्तित्व अन॒मानययोग्य ' दोताष्दै ] 
व्युत्थान-निरोध रूप सग्रज्ञात समाधि से -उत्पन्न हुए संस्कारो ओर केवस्यभागीय ( २) 
संस्कारों के- साथ. चित्त यपनी, अवस्थित या नित्य प्रति मे विखीन द्योता दहै | इस 
कारण ये प्रलाखस्कार चिचाधिकारके विरोधी होते ई, किन्तु स्थिति-के देव॒ नरी दोते 
हं | इसका देतु यद्‌ दै किं अधिकार देष हो जाने से कैवव्य-मग्रीय संस्कायँ के,साथ- 
चित्त. निदत्त दो जाता है । चिच-निदृष्त, होने पर पुरुष. स्वसूप-परतिंष्ठ दोते द, अत 
उर -शदधमुक्त ,कद्य-जाता, दै । . 
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+ श्रीपातज्ञल्योगशाश्रीय-वैयासिक-साख्यप्रववन के खमाधिपाद का भनुवाद समाप) 

टीका ५९१ ८ १) संग्रज्ञत समाधि काया संग्रज्ञान का संस्कार तच्बिषयक ₹ै। 
तत््वसमूह्‌ के स्वरूप की प्रज्ञा होने के वाद्‌ इद्यतत्व से पुरुष की भिन्नता-ख्याति तया 
द्य की देयता की चरमप्र्ञादोने परवैरागयके द्वारा द्व की अक्ष भौर उसके 
संस्कार भी देय मादू पड़ते हँ । अतएव निरोधस्माधि का संस्कार संप्रचान ओौर 
उसके संस्कार का विरोधी या निद्ृत्तिकारी हे । , 

नियेष प्रत्ययस्वरूप नदय दोता इसटिए उसका संस्कार कैसे होता दे.-रेसी 
शद्धा दो सकती दै । इसका समाधान वह है- निरोध सचमुच . मय-व्युस्थान दै; 
उसी के संस्कार होते है । जसे, जगह-जगह पर द्ूटी हई एक सरल्रेखा की जो छाप 
हि, उसे एक रेखा की भग्रावस्था भी कदा जा. सकता है अथवा थरेखा की मरता भी, 
परवैराम्य के भी संस्कार हो खकते है । उसका काये रै, केवल.निरोध को ठे याना । 
वह चित्त को उठने नद्यी.देता है । भृ्तियों के छ्य भौर उदय के वीच में जो क्षणिक 
निरोध खदा दो रदा है, वदी निरोध समाधि मे वद जाता दै] तवं प्रकाश, क्रिया तथा 
स्थित्ति रूप धर्मोका नाश्च नदीं होता परन्व॒ पुरुषोपदशनरूप देतु से उनकी बो 
विषम क्रिया होती थी वह ( उस देतु अर्थात्‌ संयोग के अभाव से ) नष्ट हो जात्री दै । 


एक वार भसप्रचात. निरोध दहोनेसे दी वह स्दाके दिष्ट स्थावी नदीं होता; 
किन्त वह अभ्यास -के द्वारा वदता रहता है; सतः उखका भी सस्कार होता ह 1 उख 
संस्कारजनित चित्तख्यं को मिरोधक्षण कहा जाता दै । वह चित्त की परवैराग्यमूरक 
टीन अवस्था है । ददय-विराग सम्यक्‌ सिद्ध होने पर तथा सखटक्राटीन निरोध का 
संकस्प पूवक निेध करने पर चित्त पुनरत्थित नदीं होता है । इस प्रकार निरोध 
करने की साम्यं होने पर भी लो निर्माणचित्त ( द्र० ४४ ) द्वारा भूतानुग्रह करने क 
लिए चित्त को निर्दिष्ट काट तकं निरुद्ध करते है उनका चित्त उस्र काक के वाद्‌ 
निर्माणचिच के रूपमे उठता दहै। ईश्वर इस प्रकार कस्पन्यापी निरोध कर कल्प_के 
यन्त म; श्ञनघर्मोपदेश्च द्वारा मक्त संसारी पुरुषो का उद्धार करते है; यह योगसंप्रदाय 
कामत ₹ै। इस विषय की व्याख्या पहठे की गयी रहै | | 


५१८२.) व्युत्थानं कीया विधित मवस्था की नियेधरूपजो समाधि है वदं 
संग्रहात समाधि है; उसका संस्कार कैवस्वभागीय संस्कार अर्थात्‌ नियेधनात संस्कार 
दै | मोग तथा अपवग रूप अधिकार का जनक चित्त साधिकार हौता है] अपवर्गं हो 
जाने पर अधिकार की समाति होती | । 


ध भजक | क ग् 


सम्रज्ञतज संस्कार व्युत्थाने को नष्ट करता है । विक्षिप्त-भवस्था रूप स्युत्थान सम्यक्‌ 
पूर दोने पर मी चित्त मे संग्रशान या विवेकख्वाति रहती दै । प्रान्तभूमिता (२।२७ सू.) 
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प्राप्त होकर विषयामाव मेँ सम्प्र्ान ८ तथा उसका संस्कार ) विनिचरच हौ जाता है। 
संपरजान की विनिवृत्ति दी निर्वीज असं्र्ात दै }. इख प्रकार निरोध के संपूणे हो जाने 
पर चित्त के छीन हौ जाने की अवस्था को कैवल्य कदा जाता दै ) 

अतः रज्ञा मौर निरोधसंस्कार चित्त के अधिकारयां विपयव्यापारके विरोधी 
ह । इन दोनों के व्र के अनुसार चित्त निरद दोता दै । खम्यक्‌ निरोध. भौर चित्त का 
अपने कारण में सदाकाट के लिए प्रख्य ( विनिदृत्ति)-येदोषएटक दी वात ई। 

यद्यपि द्रष्टा सुख तथा दुःख के अतीत भविकारी पदां ईह, तथापि चित्त निरु 
होने पर द्रष्टा को- शुद्ध. कहा जाता दै; ओौर चित्त-निरोध-जनित दुःखनिचृक्ति के कारण 
द्रष्टा को मक्त कदा जातादहै। पुरुष कोजो श्चद्धयुत कदां जाता ६, वह चित्त की 
वन्धनसुक्त रियति को देखकर दी कदा जातादहै। द्रष्टाद्र्टादी रई तथा रहते 
चित्त व्युत्थान को पाकर उपदृष्ट दोता है भौर शान्त दोने से उपदृष्ट नदी दता; चित्त 
के इस भेद को छेकर ही छौकिंक दृष्टि से पुरषं को वद्ध ओर मुक्त कदा जाता दै 


पहल पाद समाप् 


साधनपादः 


माष्यम्‌--उर्षटः सभादितचित्तस्य योगः; कथं व्युतिथतचित्तोऽपि योगयुक्तः 
स्यादित्येतदारभ्यते-- 


तपःस्वाध्यायेखरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १ ॥ 


नातपस्विनो.योगः सिध्यति । अनादिकमेक्टेशवासनाचित्रा प्रस्युपस्थित- 
विषयजाख चाद्युद्धिनोन्वरेण तपः सम्भेदमापद्यत षति तपस उपादानम्‌ ; 
तश्च; चित्तप्रसादनमवाधमानमनेनासेन्यमिति मन्यते । स्वाध्यायः प्रणवादि 
पवित्राः जपः, सोक्षद्याखाध्ययनं वा.। दैरवरभणिधानं सवक्रियाणां परम- 
गुरावपेणं तत्फठसन्यासो वा । १॥ 


भाष्याुवाद-समादहितच्ि्त योगी का योग उक्त हो चुका दै; भव व्युत्थितविप्त 

साधक भी किस प्रकार योगयुक्त दो सकता ६, यह वताने के लि य॒ ( वक्ष्यमाण 
सूत्र र्वा जा रहा दै- 

९ । तपस्या; स्वाध्याय तथा ईखरप्रणिधान-ये क्रियायोग ई ८ ९ ) 1 सु° 

तपस्वी को योग सिद्ध नदीं होता । अनादिकाटीन कर्म भौर क्ठेया की वासना के द्वारा 
विचित्रे (अर्थात्‌ खहजभावापन्ना ) तथा विषय-जाख-युक्त जो स्चद्धि (या योगन्तराय 
चित्तमल ) दै, वद तपस्या के बिना सम्यक्‌ भिन्न अर्थात्‌ बिरर या छिन नदीं दोतौ हे । 
इसलिए साधनों मेँ तप का उदटेख किया गया रै । चिप्त्रसादकर विष्न-रदित तपस्या 
दी ( योगियों दाया ) सेव्य है, रेखा ( आचार्य लेग ) मानते है । प्रणवादि पित्र मन्तो 
का जप अथवा मोक्चयाख्र का अध्ययन स्वाध्याय है । ईखवरप्रणिधान = प्रमयुरु ईदवर 
को समस्त कार्यो का अपण अथवा कर्म॑फत्मकाद्चा का त्याग | 


टीका १८(१) योग या वित्तस्थे्यं को उदक्य करजो क्रियार्णै कौ जाती हं 
अथवा जो करिया वा कम योग के गौण साधक दोते दैवे दी क्रियायोग) वे कमं 
रधानतः तीन प्रकार के ईदै-तपस्या, स्वाध्याय तथा शखवरपरणिधान । 

तपस्या--विषयसुख के त्याग अर्यात्‌ कष्टसदन के खाय जिन कर्मो से आपाततः 
सुख होता दै उन कर्मो के निरोध की चेष्ठा करना तप है । सी तपस्या दी योग के 
अनुकूल होती है जिसके द्वारा शारीर धाठ की विषमता न होती हो एवं जिसके फल- 
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स्वप रागद्रेषादिमूरक संद कमो का निरोध हो जाता है । तपस्य ' आदि को विवरणी 
। ३२ सूत्र मं देखिए) 
क्रियारूपे योग = क्रियायोग ! अर्यात्‌ योग या चित्तनिरोध को उदेश्य कर्‌ कं 
करना क्रियायोग रै । सचसूष्व तपरसथा आदि ८ मौन, प्राणायामं, ववर को कमफ का 
सर्पण इत्यादि ) खहज किष करमो के निरोधं के लिए प्रयलन-स्वरूप होते ई । तपस्या 
दारीर क्रियायोश ई । स्वाध्याय वाचिक भरं श्व्वरपणिधानः मानस क्रियायोग ई । 
अदहिखा मादि वस्ततः क्रियायोग नदी है, पर क्रियाका अकरणया क्रियोकोन करने 


केत्मानह) उनके संपादने नो क्ट का खन होता दै वही तपस्या के 
अन्तर्गत है । 


भाष्यम्‌- स हि क्रियायोगः 


समाधिभावनार्थः क्टेशतैनूकृरणाथं्च ॥ २॥ 


स ह्यासेव्यभमानस्समा धिम्भावर्यति क्लेदांदर्च प्रतनूकरोति । भरतन्‌- 
कृतान्स्टेशान्मरसंख्याना ग्निना. दग्धवीजकल्पोतेप्रसवघधर्मिणेः करिष्येतीति 
तेषातनूरकरणास्पुनः कल्रीरपरायरष्टो सं््वपुरषान्यतंस्यातिः सुद्मो भल्ल 
संमध्राधिकोरी प्रतिप्रसंबाय फिष्येतं इतिभारे। . 


माष्योलुवाद- चद क्रियायोग-- ` [ ५ [र 

२ समाधि की भावना तयथा क्ले का श्चय करने के ठिए {अनुरणे ) है । सूर 

क्रियायोग भरीर्मोति ( £) अविरित होने पर-संमार्चि अवस्था को उस्पन्न करता 
2 आर सब क्लेशो को प्रक्रष्टरूप से श्चीण करता है । . प्रश्चीणीकत क्लेशो को प्रसंख्यान 
रूप मग्नि के द्वार दग्ध कर दण्धर्वीजन के धमान उत्पादकेडक्तिरदीन करदेता है । 
शर्नॐे क्षीण होने पैर क्लेश -से, अपरम ( अनमिभूत ), वुद्धिं तथा पुश्प की मिन्न- 
कोख्वातिर्प, सघ योगजीत प्रो गणेचे्टल्यत्व के करण प्रेख्य पराप्त च्सी है | 


टीका २८१) क्रियायोग से अश्चद्ि क क्चय होता ई । अयदि समौ करणो की 
राजस चश्वल्तां ओर तोमख जङ्ता दै } अतः अद्यद्धि के 'क्षयसे चित्त समाधि के 
अभिमुख टोता है । अचय दी क्ले की प्रवल अवस्या है, अतः अशचद्धि क्षीण दने 
पर क्के श्वीण हौ जीता है] न्लेशखमूह क्षीण होने परं नाके योग्य दोतते ¦ 
सम्यक्‌ श्रीणीकृत श्छ ग्रसंख्योन के या संप्र्ोने केया' विवेक के द्वारा उत्पादक- 
क्ति से श्रत्व हो जाते ₹ 1 टग्धवीन जैसे अद्रि दीं दोता वैसे दी संप्रान दार 
क्लेशं दुत्रारा चित्त मे नदीं उरते । उदादरणा्थ--्ते शरीर हू यदे एक भविद्यो- 


[, 
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मूलक विष्टा वृत्ति दै । समाधिवल से मद्तत्च का साक्षात्कार दोने पर मं शरीर 
नदीं हः इसकी सम्यक्‌ उपर्न्धि होती दै । उसी से शयस्मिन्‌ स्थिचो न दुःखेन गुर- 
णापि चिचाद्यतेः ८ गीता ६।२२ ) इस प्रकार की अवस्था प्राप्त दयोती है । समाप्ति 
की वस्थामेे इस प्रशा से चित्त खटा समापन्न रहता ई, तव भ दरीर्‌रहू यह 
क्ठेदाव्रत्ति दग्धवील-सी हो जाती है; क्योकि उस समय रम शरीर हू एेसी इत्ति के 
संस्कार से संस्कारानरूप वित्ति नदी होती । उस समय भम शरीरर्ूः इस तरह 
के भमिमानमूटकत समस्त भाव सद्‌ा के ठि निवृत्त हयो जाते ई । 


भँ शरीर हः इसका संस्कार क्च्छि संस्कार है, आर भं यरीर नीं हूः इतका 
संस्कार अर्च्या विव्यामूरक संत्कार ई । इसीका दूसरा नाम प्रलाचंस्कार दै । उदि 
ओर युरुष की मिन्नताख्याति-(विवेकख्याति-) पूर्वक परैराग्ब के द्वारा चित्त बिटीन होने 
से ये प्रन्नासंस्कार य़ा क्ट के दग्धधीज भाव मी विटीन हो जाते ई (१।५० ओर २।१० 
सूत्र देखिए ) | दग्धवीज अवस्था द्यी क्टेगों की सुखम अवस्थादै चो सउम्प्रता दहर 
निष्पन्न होती ₹ै । क्खेदा की श्चीण अवस्था क्रियायोय दारा, निष्पन्न होती ई । 

उक्त.उद्ादरण में म शरीर नदीं हः रेते समाधिलम्य ज्ञान का ठेठ समाधि हं 
तथा क्ठे की क्षीणता उस ज्ञान की चदहायिका है समाधि का यौर क्टे्यक्चय का 
देठ क्रियायोग हे; अर्थात्‌ तपस्या ते. शरीर-दन्दिय- की स्थिरता, स्वाध्याय ( श्रवण 
सौर मननजात अ्ज्ञाका अभ्यास) से साक्षात्कार करने कै टिए उत्ुकता ध्वं 
दैशवरप्रणिधान द्वारा चि्तस्थिरता साधित होकर समाथि भावित (उद्धत) दोतीदहे 
ओर प्र क्टेदय श्चीण होता दै} 


' भाष्यम्‌-अथ के ते क्लेशाः कियन्तो वेति ? 


अगिद्याऽस्मितारागदरेषाभिनिवेशाः परश्च क्ठेराः ॥ २ ॥ 


क्लेरा इति पञ्च विपर्यया इत्यर्थः; ते स्यन्दमाना गुणाधिकारं द्रटयन्वि 
परिणाममवस्थापयन्ति, कायेकारणसखोत उन्नमय न्ति, परस्परातम्रहवन्त्रा भूत्वा 
( तन्त्रीभूस्वेत्ि पाठान्तरम्‌ ) कम॑विपाकं चाभिनिहैरन्तीति ॥ ३॥ 

भाष्यासुवाद-उन क्टेखो के नाम क्या गौर वे कितने ई 


२,। अविद्या; सस्मिता, राग; देष ओौर यभिनिवेग--ये पोच क्टेग ह । सू 
क्ठेद्या अर्थात्‌ पोच विपय्यंय ( १ ) | वे सस्यन्द्मान अर्थात्‌ समदाचारयुक्त या 
इत्तिमान्‌ होकर गुणाधिकार को दद्‌ करते, है, परिगम को अवस्यापित करते ई, 


काये-कारण-सोत को उद्धावित करते ह, परस्पर मिलकर या खदायता कर कमिपाक 
को निष्पन्न करते ई | 
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टीका--३ (१९) स्व क्ठेलों का साधारण लक्षण है--कष्टदायक विपर्यस्त 
शान । क्ठेरा का स्यन्दन अर्थात्‌ ज्धिष्ट इत्तियो उपपन्न दोते रटने प्रर आत्मस्वरूप 
का द्धन नदीं दोता, अतः गुणव्यापार य॒द्‌ रदता है ! ये इ्तियौ परिणामक्रम से 
अन्यक्तमदहत्‌-गदहंकार त्यादि कायथ-कारण-माव को प्रवर्तित करती है अर्थात्‌ प्रतिश्चण 
ये गुण महत्‌ आदि के क्रम से परिणत होते रदते ई । महदादि के क्रियारूप कमं के 
मूल मे समी क्छेदा एक साथ रहकर कमंविपाक का निम्पादन करते ई । 


अविद्या कषेत्रडत्तरेषां प्रसुप्रतचुविच्छिनोदाराणाम्‌ ॥ ४॥ 


मष्यम्‌--अत्राविदया श्चत्रं भ्रसवभूमिरन्तरेषामस्मितादीनां ` चतुर्विधक- 
स्पितानां प्रसुप्रतचुबिच्छितनोदराणाम्‌! तत्र का प्रसुध्तिः ? चेतसि राक्ति 
मात्रप्रविष्टानां वीजभावोपगमस्तस्य ्रनोध आरुम्बने-सम्मुखीभावः ! प्रसंख्या- 
नवतो दग्धक्छेरावीजस्य सम्भुखीभूतेऽप्याखम्बने नासौ पुनरस्ति, दग्धवीजस्य 
कृत्तः ्ररोह त्यतः क्षीणक्छेशः कदालश्चरमदेद शप्यच्यते । तत्रैव सा दग्ध- 
वीजभावा पञ्चमी क्ठेदावस्था नान्यत्रेति; सतां क्ठे शानां तदा बवीजसामथ्यं 
दग्धमिति विषयस्य सम्मुखीभावेऽपि सति न भवत्येषां प्रबोध श्युक्ता 
प्रसु्रिदैग्यवीजानामप्ररोद । 


तचुत्वसुच्यते अतिपक्षभावनोपहताः क्लेक्षास्तनवो भवन्ति । तथा 
षिच्छिदयय विच्छिद्य तेन तेनात्मना पुनः समुदाचरन्तीति विच्छिन्नाः; कथम्‌ ए 
रागकाठे क्रोधस्याद दानात्‌; न हि सागकारे -कोधस्समुदाचरति, रागश्च 
कचिद्‌ दद्यमानो न विषयान्तरे नास्ति; नैकस्यां सियां चे्रो श्क शत्यन्यासु 
सखीषु विरक्त ति; किन्तु तन्न सगो छन्धदृत्निरन्यत्र भविष्यद्वत्तिरिति । स हि 
तदा म्रसुप्ततनुचिच्छिनो भवति । विषये यो छ्धदृत्तिः स उदारः,। 

सवे एवते क्छेदविषयत्वं नातिक्रामन्ति । कस्तर्हि विच्छिन्नः ्दुप्तस्तय 
रुदारो वा क्ठेद इति ? उच्यते; सत्यमेवैतत्‌; किन्तु विशिष्टानामेवैतेषां 


चिच्छिन्नादित्वम्‌ । यथेव . मरतिपश्चभावनातो निवृत्तस्तथेव स्वन्यज्ञकाञ्जने 
नाभिव्यक्त इति । 


सवं एवामी क्रेश्षा अविद्याभेदाः; कस्मात्‌ ? स्वेषु अविदयैवाभिप्टवते 
यदविद्या _ वस्त्वाकायेते तदेवायुदोरते क्ठेशा विपयीसम्रत्ययकाले उपर- 
भयन्ते क्षीयमाणां चाविद्यामवु क्षीयन्ते इति ॥ ४॥ 


४ । प्रसुस; तनु, विच्छिन्न ओर उदार इन षार सूपो मे विद्यमान, परषठित 
स्ितादि क्लेदो की प्रसवभूमि अविया है । सू 


१२६ पात्चस्योगदश्मम्‌ 


माष्युघाद--्यदो अविद्या क्षेत्र या प्रसवभूमि दै अन्य स्वो को) भयत 
रसु, तनु, विच्छिन्न ओर उदार इने चार प्रकार के असिता आदि की (१) 1 उन्म 
प्रधि क्या दै १ चित्त म शक्तिमा्ररूप से भवस्थित ्ट्यो कीनो वीनमावग्राति टैः 
वह ग्र्यि ६ै। प्रस क्लेदी का आद्यवन मं ( अपने विप्य में) सम्दखीभावया 
अभिव्यत्ति दी प्रवोध है) प्रसंख्यानयुक्त का क्टेदावीज दग्ध होम पर वद्‌ सम्मुखी- 
भूत-आल्म्वन अर्थात्‌ दिषय-सन्निङृष्ट दने पर भी यद्टरिति या प्रबुद्ध नदी होतोः 
कारण दण्धवीन अद्रि कैसे दोसक्तारै? अतः क्षीणक्टेशच योगी को कुशल, 
चरमदेह कदा जाता दै (२)) उस प्रकारके योगियोंकी दी दग्धवीजल्प पश्चमी 
क्लद्ावस्था होती दै; दंस॑रों की ( विदेह दिया की) न्दी । उस खमयं वि्यमान 
क्टेशखमूह दव कार्योयादक साम्य भी दग्य दो जोती ईै; अत्व व्रिपयस्िकषै 
से भरी उनेको प्ररोह नद्यं होता । दस मकार की अरुपि यौर कल्यो के द्र्ध॑वीजभावि 
के कारणं जो प्ररोद्ाभाव होता रै, वह व्यास्यात दमा । 


अव तनुत कहा जी रदौ है-प्रतिपक्च की भावना द्वारा आक्रोन्त क्टेश्च तैन 
हो जाते ह; भौर जो समय्‌-खम॑य पर विच्छिन्न हीकर पुनः उसी च्य मं शति ङम 
करते ई, वे विच्छिन है! किस प्रकार १ जैते-राग के समय क्रोध के अदर्शन दीने 
के कारण, रागकार मेँ क्रोध दृ्तियुक्त नरी होता; यौ राग किसी कं विषय पर 
देखां जाता दै, दखल दं ॐन्य -विषय पर नदीं रेद॑तौ दै, पेखा भी नदय है } "जिच 
प्रकारं चेन एकं खी भे अनुरक्तं होने कै कारय दूखरी ` मे विरक्तं नषि हीठा उष 
प्रकार { य्य मी चमद्यना ` चाहिए )} ठेकिनं उमे ( जिम अनुरक्त द ) राग 
रन्धति है ,आर 'दु्रौ मे भविष्वद्त्ति है } उख समय धं श्प या त्तु यी 
विच्छिन्न रदत £ | विषय पर ओ उन्धदृत्ति ८ ्तिमान्‌ ) £, वह उशर दाता दै । 


ये समी क्ठेशा-जननयोग्यत्व का अतिक्रमण नदीं करते ` ( येः सव अदि एकमत 
क्ठेदी जाति के अन्तर्गत हो ) तो फिर क्ठेश्च परुरप्त, ` तन, विच्छिन्न भौर उदार 
( एेखां विभाग › चयौ है १ इसका उत्तर थद दै-ये एकमात्र वठेंशानाति के ' अन्तेमत 
हं यद दीक है, किन्तु अवस्था कौ विशेषता से ही विच्छिन्न यादि विभौगे किष रीण 
ह । ये चिस प्रकार प्रतिपक्च की भावना से नित्त होते ई, उसी प्रकारं अपनी अमि 
व्यक्ति के देठ से प्रकट भौ होति ई | 


समस्त छे ही भविद्या के मेद है, क्योकि खौ भे अविधा व्वापकं रपं से रदती 

है | जो वस्त॒ यविचया दारा आकारित या समारोपित होती है, अन्य देख भी उसका 

अनुगमन करते ई (३ ) 1 उभी छे विपर्स्त-पत्यय-काङ मेँ उपंलन्ध होते है, सौर 
विन्या श्चीण होने पर क्षीण हो जाते है| 


सधतपद--०- १३७ 


ठीक ४ ८२) वास्तवे भ असितो मादि चारों कै भवियां के भेद है 
यसिताटि क्यों के चार अवरथाभेद ई, थथा-- पत्त, त॑नु; विच्छिन्न ओर उदीर | 
प्रसुति = बीज या शद्धिरूप मे स्थिति । प्रयु केश भोचख्प्वंन पाने प्र चुन: उप्थित होता 
है । तनु = क्रियायोग द्वारा ग्र्ठीण क्लेद । विच्छिन्न = अन्य क्लेश से विच्छिन्न भाव । 
उदार =व्यापारयुक्त, यथा--क्रोधकाल म देष उदार दै, राग विच्छिन्न दै। वैराग्य के 
अभ्वास से दमित राग को तनु कदा जाता रै 1 संस्कार-वस्या दी प्रसु्ति ईं । स्ायमान 
घमं से दीन वा -अरक्षय जो संस्कारं वर्हमान भें फटेवान -न दोकर भविष्य मे होगे 
वे प्रसुप्त के रई । क्टेशावस्या का अथं है (एक-एक क्लिष्ट चृतति की अवस्थाः 1 


प्रसुप्त क्टेड तथा दग्धवीज कल्प क्ठेश कुर साददेययुक्त ई“क्यांकि दोनों दी अलक्ष्य 
ह। किन्त प्रसुप्त क्छ आलम्बनं पाने पर उदर दो जाते है ओर दधी वैेदा 
सिम्बनं पाने पर भी कंभी नदीं उठते ह । भाष्येकारं ने ` दरधवीज-भाव को पांचवीं 
वेलेदावस्था कदा ६ै। यहं ईन चयि अवस्थं से खचसुच'संपूणेतयौ पथक्‌ अवश्या है1 


इस विषय मं सौख मे कदा ईे--वीजान्यग्त्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा 
पुनः । ज्ञानदग्धेस्तथा क्लेदोनीतमा सम्पद्यते पुनः ( शान्तिपवै २९११७ ) 
अर्थात्‌ अग्निदग्ध बीज जिस प्रकार पुनः अङ्कुरित नदीं होता, उसी प्रकार न्ञानामनि 
दवाय दग्ध होने पर इन क्ठेडा के दारा भत्मा पुनः ह्किष्ट नदीं दोता । . 


४ (२) क्लेशं द॑ग्वीजक्त्‌ दोने से-ही उस -भवस्थां के योगी ' वीर्वन्सुक्तं दोते 
दं ! इती जन्म मं दी चिष्ठ को डरने करके ये केवेटी ोते ई; अतेव "चुनज॑न्म के 
अभाव से उनका यद-देष श्वरमदेहं है | 


४ | ( ३ ) राग आदि कैसे अवि्यामूलकं वा मिथ्यान्ञान-मूलक होते है यद आगे 
वतल्मया जाएगा। 


भाष्यम्‌--तचाविदयास्वरूपयुच्यते-- 


अनिव्याश्चुचिदुःखानात्मसु नित्यश्चुचितुखात्मख्यातिरपा ॥ ५॥ 


अनित्ये कार्य नित्यख्योतिस्तयथा-ध्रवा एथिची; धवा संचन्द्रतरक यौ 
अमृता दिवौकस इति ! तंथोऽ्चो परमवीभससे काये जचिस्यातिरुक्तच- 
स्थानाद्‌ वीजदुपषटम्भानिस्यन्दान्निधनादपि। कायमाघेयशौचत्वारपण्डिता 
दयवि बिदु1। इत्यञ्च द्यचिख्यातिर्ददयते । नवेव शााद्टेखा कमनीयेयं कन्या 
मध्वमृतावयवनिर्सितेर्व चन्द्रं भित्त्वा निःसृतेन ज्ञायते नीलोरपटपत्रायताक्षी 
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हावगभोभ्यां छोचनाभ्यां जीवटोकमादवासयन्तीवेति, कस्य केनाभिसम्बन्धः; 
भवति चैवसञ्युचौ शुचि विपर्यैय-( यौस › प्रत्यय इति । एतेनापुण्ये पुण्यप्रत्य- 
स्तथेवानर्थं चाथभरत्ययो व्याख्यातः । 


तथा दुःखे सखख्या्तिं चक्ति ^परिणामतापसंस्कारदुःखेराणव्ृत्तिविरोधाच 
दुःखमेव सवं विवेकिनः", हति; तत्र युखख्यातिरविदया । तथाऽनात्मन्यात्मख्या- 
पिचश्योपकरणेषु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने चा शरीरे, पुरुषोपकरणे वा 
मनसि, अनात्मन्यास्मख्यातिरिति। तथैतद्नोक्तम्‌-“्यक्तमन्यक्तं चा सत्त्व- 
मात्मत्वेनाभिभ्रतीत्य तस्य सम्पदमनुनन्दति आत्मसम्पदं सन्वानस्तस्य 
व्यापदमनुश्लोचति आत्मन्यापदं मन्यमानः स सर्वोऽग्रतिवुद्धः" इति 1 

एषा चतुष्पदा भवत्यविदया मूलमस्य क्टेरसन्तानस्य.कमारायस्य च सनि- 
पाकस्येति । तस्याद्चामित्रगोष्पद्वद्‌ वस्तुसतत्वं विज्ञेयम्‌, यथा नामित्रो 
मित्राभाबो न भित्रमात्रं किन्तु तदु विरुद्धः सपत्नस्तथाऽगोष्पदं न गोष्पदाभावो 
न गोष्पदमात्रं किन्तु देद एव ताभ्यामन्यद्‌ वस्तवन्तरमेवमविद्या न प्रमाणं न 
म्रमाणाभावः, किन्तु बिद्याविपरीतं ज्ञानन्तरमवियेति ॥ ५॥ 

माष्यातुवाद-उनमें से ( इस सूत्र में ) अविया का स्वरूप कटा जा रदा दै- 

५ | अनित्य, अश्वि, दुःख तथा अनात्म विषय पर यथाक्रम नित्य, श्चि, सुख 
तथा यात्मस्वरूपता की ख्याति अविया दैः सू? क 


अनित्य कायै मँ नित्य्यातिः, ' जैसे--एरथ्वी भ्रुव ई, ष्वन्द्रतारकायुक्त आका 
भ्रव हैः देवगण अमर है आदि । श्पण्डित व्यक्ति स्थान, वीन (१), उपष्टम्म, निस्यन्ट, 
निधन ओर भाषेयश्चौचत्व के कारण शरीर को अश्यचि कते है । ( इन देवयो से 
शरीर को अश्चचि कदा गया है ) । रसे परम वीमत्स यश्चचि यरीरमे श्चचिख्याति 
देखी जाती है; ( यथा ) नवं राशिकला-सी कमनीयं इस कन्यां के अद्ध-परत्यङ्ग मानो 
मघु या पीयुष-द्वारा निर्मित ईह; ( प्रतीत होता दै कि) मानो चन्माको मेद कर 
निकटी हो, नेत्र मानो नीर-कमल-दर जैसे आयत दो, दावपूर्णं स्येचनों ( कराश्च 
से मानो यह जीवरोक को आश्वाखित कर रदी है । इस प्रकार किंसि का किसके 
साय सम्बन्ध (उपमा) दिखाया गया १ ८ अर्थात्‌ विवधित साधम्यं वस्वुतः नह रै ) । 
ओर इसी प्रकार अश्चचि मे श्चचिरूप विपर्यास का शान होता -है । इसी प्रकार. अपुण्य 
म पुण्यम्रत्यय ओौर अनथे मँ (जिससे हमारी भथ॑सिद्धि होने की खम्मावना नी दै) 
अर्थप्रत्यय भी व्याख्यात होते रै ] 
दुःख मे ुखख्याति मागे कर्देगे (२१५ सून मे), (पिम; ताप यौर संस्कार 
दुःखो के कारण तथा रुणड्ततियो मे परस्पर विरोध होने से विवेकी पुरुष की दृष्टि मेँ सभी 
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दुःखकर होते है ।* इस प्रकार दुःख मेँ खखख्याति अविया दै । उसी प्रकार नात 
वस्तु मे आत्मख्याति रोती ह, यथा-चेतन-मचेतन बाह्य उपकरण ८ पुन, पश्च, शय्या 
सदि >) मे, मोगाधिष्ठान शरीर मेँ या पुरुप के उपकरण मन आदि सव अनातमा-विषयों 
मे मालमख्याति दोती दै । इख विषय मँ ( पञ्चरिख आचायं की ) यह उत्ति है--“जो 
व्यक्त अओौर अव्यक्तं सत्व को ( चेतन ओौर अचेतन वस्व॒ को) आत्मरूप जानकर 
ओर उनकी सम्पदा को आत्मसम्पदा सोचकर दर्षत होते है, गौर उनकी विपत्ति को 
आत्मविपत्ति सोचकर विषण्ण होते ह; वे सभी मृद्‌ ह । 


यह अविग्या चुष्पाद्‌ होती है ।. यह क्टेराप्रवाह ओर सविपाक कर्मादय की जड़ 
है | धयमित्र" या 'अगोष्पद्‌, की तरद विया मेँ मी वस्तुच्च ६ ! जिस प्रकार, (अमित्रः 
मित्रे का माव या मित्रमात्र नदीं एेसी अन्य वस्व भी नदीः परमित्रसे विषश्च 
दै; ओर जैसे 'अगोष्पदः गोष्पद का अमाव या गोष्पदमात्रे नद्य एेखी,अन्य वस्तु भी 
नही) पर कोद वडा स्थान दै जो उन दोनों से प्रथक्‌ वस्तु है; उसी प्रकार अविद्यान 
तो.प्रमाणदहै आर न प्रमाण का अमाव दी। पर विद्याविपरीत चानान्तर दी 
अविद्या (२) दे) 

टीका ५ (१) शरीरं का स्थान-अञ्चचि जरायु; वीज-श्क्र आदि उपष्टम्म = सक्त 
पदार्थो का संघात; निस्यन्द्‌ = ग्रस्वेद्‌ आदि द्रव वस्वुर्ण निधन = मृदयु, मृत्यु होने पर 
समी शरीर अश्वि दो जाते है} आवेयरौचत्व-खदा शुचि या स्वच्छ रखने के 
कारण 1 इन सव कारणो से शरीर अष्यचि होता है । एेसे शरीर को श्चचि, रमणीय, 
प्राथनीय ओौर संगयोग्य सोना विपरीत ज्ञान ई । 


५.२.) अविया के ष्वारों लक्षणो म ते 'अनिव्य मे ' नित्यचान अभिनिवेद्य कठेन 
मं प्रपान दै; अद्यचि मे श्वचिज्ञान राग में प्रान दै; दुःख म घुखज्ञान द्वेष में प्रधान 
दै, क्योकि दष दुःखविदोष होने पर भी' देषकार मँ वह सुखकर लगता है भौर 
अनासा मं आत्मनान 'असिता क्लेश मे प्रधान होता रै । 


भिन्न-मिन्न वादी यविद्या के, अनेक लक्षण कते ई । उनमें से यधिकाद्च ल््रण 
ही तकेतथा दनक विरोधी ह । योयोक्त यदह लश्चण निर्विवाद सत्य है; यह 
पाठकमात्र को दी वोधगम्य होगा । ५रज्जुमे सर्प॑ज्ञानका कारणनो भी दो--वह 
एक द्रन्य सं अन्य द्रव्य का ज्ञान है ( अतद्रपप्रतिष्ठ छान )- दस्मे कोई भी "नः नदीं 
कष खकता । यह क्न यथाथ ज्ञान के विपरीत है, अतः भयथा्थक्ञान है)! यत 
यथाथ" ओर ययथाथः--यदह्‌ वैपरीत्य ही विया भौर मवि्या का अथवा जान भौर 
यकज्ञान का वैपरीत्य होता है! इसमे विषय का वैपरीत्य नदीं ोता । अर्थात्‌ सर्पं 
ओर रज्ज मिन्न-मिन्न विषय ई, किन्वु विपरीत विषय नद्ध ह । 


१४० पार्तज्जरथोरददनम्‌ 


दसौ प्रकार अयथाथं ज्ञान का थो अवियामूरक चृत्ति क कारण-~-उख प्रकार के 
ज्ञाने का संस्कार होता ई ¡ अतएव विपर्य॑ये-रान यर विपेर्यव-तंस्कोरो का सोधारण 
नाम अविदो रै) विपर्थासरूप अवि्या अनीदि दई) उसी अकारे विद्रा भी अनादि 
दै । कारण वह रै किं प्राणियों को निस प्रकार अयंधा्थं श्लान रहता है, उसी प्रकार 
यथार्थं ज्ञान भी] साधारण अवस्था मे यविच्ा की पठेत ौर विया की दुवल्ता 
दोती है । विवेकख्याति मेँ विया की सम्यक प्रवल्तों सौर थंबिव्ा की अतिदुवस्ता 
होती दै । चित्तदत्ति के सिवाय अक्या नाम का कोई एक अतिरिक्त द्रव्य नदीं है, 
वास्तव में चित्तवृत्तियो दी द्रव्य ई । अविद्या एक प्रकार की चित्तवृत्ति ( विपयेय ) दी 
दोती है; अतः विचा अनादि दै इसका अथं रै चित्तदृचि. का प्रवाद अनादिं दं | 


जिस प्रकार भरोक ओर अन्धकार परस्यर-खपिष्च ई-साखोक म अंषिरे का 
भाग क्म यर च्पेरेमे आलोकक्ा भाग कमै, एेसा कदा जाताः ई, उसी 
प्रकारं वास्तव में मत्येक दृति द्धी विवी भोर थविययां की समष्टि ती है! विचारं 
अविद्या कौ अरा स्वल्प भौर अविद्या मेँ वियो का यंश खस्प रै--यदी दोनो म प्रभेदे 
है। विय्ाकी परा काष्ठा विवेकख्याति है, उसमें मी सुषम अस्मिता रहती दे । 
धाघारण अविर मे हूः मै जान रहा हूः इत्यादि द्रष्टासंवन्ी ' अलुमव भी रहता 
रै वास्तव मे चप्यूण जान दी खतः यथार्थ, सर अंशतः भर्ययोयं शोता ह) 
यथार्थता के आधिक्य देखने प॑र विधां गौर ययथाथ॑ता कौ आधिक्य देखने पैर 
विचा कंही जाती दै । 


श्यक्ति में रजतभ्रम यदि -भ्रान्तियो मविद्याके ठ्छणमं नही मती । 
ल्व के अन्तर्गत ई ] भ्रान्तिर्मात्रि दी विपर्यय होता है, ओौर पांसार्थिक थां योगः 
साधनेसम्बेन्धी नारथोग्य भरन्ति अतिया रै, येद मद स्मच चेन चादि 1 


+ आधुनिक वैदान्ती इसे अख्यात्तिवाद कते है, भौर अपने को अनिवेचनीय- 
वादी कदते £ । वे कते ई छि मिथ्याक्ान न प्रष्यक्ष [ अर्थाव्‌ भ्रमाण ] हं 
न स्ति दी, जवः वष्ट अनिर्वचनीय ह । ` फलतः अविद्या प्रमाणं मौर स्ति न होने 
के कारण, उसे विपर्यय नामक पथक्‌ द्ृत्ति कुहा जाता दै । ओर, सभी इतिय 
जिस प्रकार परस्पर कौ सदायता से उत्पन्न ्टोती ै विपयैयं भी उसी भकार प्रमणं 
तथा स्ति आदि की सहयायता से उत्पन्न छता है । यह अनिचचनीय न्दी "परन्छे 
अतद्ुषधरविष्ट भिथ्या्न हं" इंस प्रकारे के निव॑चन सें निवचनीयं हं! इस रक्षण 
का कोष्ट जपखपि नटीं कर सका} पहटेष्षी कदा जा चुका हं कि अविद्यां जदि 
विपर्यय के भकार मेद दै 1 जो मिष्याजलोन दये क्ठेश देते यो दुःखी करते 
वे ही अविधा आदि क्ठेश दैः ¡ उनकै नादाः से ही प॑रमार्थ-िदि दती दै 1 


खण्दर्यमरक्त्योरेकात्मतेवाऽसिपिता ॥, £ ॥' 


भाष्यम्‌-पुरुषो दक्छशाकितिर्द्िरददौ नरक्तिरिवयेतयोरेकरवरूपापत्तिरिवा 
ऽस्मिता क्लेद उच्यते 1 भोक्तृभोग्यशचक्यो रत्यन्तविभक्तयोरत्यन्तासंकीणे 
योरविभागप्राप्राविव सत्यां भोगः कल्पते, स्वरूपम्रतिरम्भे तु तयोः 'केवल्यमेव 
भवति कुतो भोग इति 1 तथा चोक्तम्‌--वुद्धिवः परं पुरुषमाकाररशीरुविदययादि- 
भिविंभक्तमपरयन्कुयौत्तत्रात्मवुद्धिं मोदेन इति ॥ ६॥ 


६ | दक्‌ शक्ति"तथा दर्॑न शक्ति की एकात्मता (अमेदारोप ) अस्मिता है । सू 


भाष्याचुचाद्--पुरुष रकृश्चक्ति आौर बुद्धि, दशंनशक्ति ई; इन दोना की एकः 
स्वरूपताख्याति को दी ्स्मिताः क्लेश, कदा जाता है । अत्यन्त विभक्त या मिनन 
( अतएव, ). अत्यन्त असंकीणं भोक्तरराक्ति तथा भोग्यदराक्ति- जव अविमाम प्रात होने 
केः समान होती ई ८ १ ) तत्न-वह्-मोग कहराता है; ओर उन; दोनों की स्वरूपर्याति 
होने पर कैवल्य दी होता रै, भोग फिर कटो रहता रै । इस विषय मे कदा भी गया 
दै (पञ्चरिख आष्वार्यं द्वारा)--“ुद्धि से पर ओ पुरुष दै उसको स्वीय आकार, सीट, 
विद्या आदि के द्वारा विभक्त या भिन्न नं `देखकर (८ अज्ञ व्यक्ति ) मोदपूवंक उसमें 
( उदधि मेँ } मामृबुद्धिःकरते दै” ( २.) ,. 


टीका--६ (१) भोग्यशक्ति ज्ञानरूप भौर मोक्तृशक्तिं चिद्रूप होती है । अतएव 
उनका अविभाग दै-बोधसम्धी अविभाग जठ शौर, नमक (यथात्‌ विषय ) का 
यअविभागया संकीर््रत्‌ या मिभण जिख प्रकारकादै, द्रष्टा भौर दख॑न-का सयोग 
उस प्रकार काद, एेसी कृस्पना नहीं करनी 'षादिए । पुरष-सम्बन्धी वोध ओर 
द्गनसम्बन्धी बोध का प्रथक्‌ रूप से उदय दी यह अविभाग रै । सत्व यौर पुरुष 
का प्रत्ययाविदेष भोगः इस प्रकार का वाक्य प्रयोगकर सूत्रकार ने 
उदधि सौर पुरुष के. संयोगं को ट्खिाया' दै. । खख तथा दुःख भोग्य है, वे अन्तःकरण 
म ही रदते है, अतः अन्तःकरण मोग्यदक्ति दै । 


कारण मं आमताख्याति दी- यस्िता है। बुद्धिः प्रधान करण है, अतः वह 
स्वरूपतः अस्मितामात्र ह । उसी की परिणामस्वरूप इन्िव-खमषटि मेँ जो आमतवाख्यातिं 
दै, वह भी असिमितादहै) भभ चक्षु आदि शक्तिमान्‌ हरः इख प्रकार अनात्मामें जो 
सप्मप्रत्यय दै वह्‌ अस्मिता का उदाहरण ई । 

अनात्मा मं मासृ्याति वहत प्रकार की हो सकती दै | यया--( १ ) अव्यक्त 
मे आस्मख्याति, जैसे किसी-किखी बौद्ध का भ शल्य हः एेखा श्न-। प्रङृतिखीनो 
काभीणेसाद्ी वोधद्ोता है! (२) मदत्‌ मे आत्मख्याति; जैसे आत्मा स्वन्यापी 


१४२ पातञ्नटयोगद्यनम्‌ 


आनन्दमय इत्यादि कदना, नो को-कोई "वेदान्तवादी कते ई } (३) अहंकार 
मे आत्मख्याति या परिच्छि्न “अहंभावः की उपटन्धि, नेसे वेनमतमें शरीरम 
अवस्थित निर्मल श्ञानरूप यात्मा । इनके सिवाय तन्माव्राभिमानी सौर स्यूलभूता- 
भिमानी देवता्भ को मी किसीन किसी अनात्-विषय मे एक अकार की सातः 
स्याति होती है | 

६ (२) पञ्चशिख आन्चार्थं के इस वाक्य के (भकारः आदि श््दों के अथं 
प्रचलति अर्थो से भिन्न है । दाशनिक परिभाषा की स्वना से पूवंवर्ती वचन दोनेसे 
इसमें सकारादि शव्द का व्यवहार कर उसते सम्पूणं पथक्‌ पदाथं समञ्च दिष्ट 
गए ई । आकार = खदा विञ्चद्धि } विदा = षैतन्य या चिदृरूपता । शीठ = ओदाखीन्य 
वा साक्षिस्वरूपवा । पुरुष के इन सव ठश्षणों का विनान न होने के कारण बुद्धिसे 
उनका प्रथकृत्व न जान कर मोह या अविया व्य लोग बुद्धिम दी आत्वुद्धि करते 
है, अर्थात्‌ बुद्धि या जमिमानयुक्त यहं बुद्धि एवं श्चद्ध लाता पुरष-ये दोनों एक ई 
एसा विपयास करते है | 


सुखादुश्यी रागः, ॥ ७ ॥ 


माष्यम्‌-सुखाभिज्ञस्य खुखानस्छतिपूर्वः युखे तत्साधने वा यो गद्धस्टष्णा 
खोथः स राग इति । ७॥ + - 

७ } सुखानुद्रायी क्छेवृच्ति राग दै } सुऽ † 

भाष्याुबाद-यखामिज्ञ जीव का खुख की अलुस्पृतिपूर्वक सुख मे था युख के 
साधन मे जो द्धं ( स्पहा ), वृष्णा या रोम होता है, वदी राग है (१) 

टीका ७८१) स॒खानुरायी = सुख ॐ संस्कार से उत्पन आखय से युक्त) 
वर्णा = पानी की प्यास के समान सुख के अभाव का अनुभव दोना † लोभ = व्रष्णा- 
भिभूत दोकर विषयप्राप्ति की इच्छा | लोम से दितादहित जान प्रायः विपवंस्व हो 
जाता दै 1 अनुशयी का अर्थ है-जो भनुशयन कर अवस्थित दो अर्थात्‌ संस्कारूप 
से हो; जो इख प्रकार निष्पादन से युक्त दै वदी मनुद्यी रै" 


राग होने पर निना वश के अथवा क्रिना जाने ही इच्छा इन्द्रिय तथा विषय की 
ओर चली भाती ह ! इच्छा को ज्ञानपू्वंक संयत करने की साम्यं नदीं रहती ई । 
जतः राग अछान या विपरीत क्ञान रै] दसी से आस्म दन्दिय तथा विषय के साथ 
वद्ध दोती दै । अना्भूत इन्द्रियं मेँ स्थित, सुख-संस्कार क साथ निर्धित्त मात्मा की 


अनद्धा का नानं दौ यददो विपरीत ज्ञान है! इसके अतित्कि बुरे को भला समदना 
भीरगकरास्वभावंहै। ! 


साधनपाद-८-९. १४३ 


दुःखानुशयी देषः ॥ ८ ॥ 


भाष्यम्‌-दुःखाभिज्ञस्य टुःखानुस्खतिपूरवां दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिघो 
मन्युर्जिघांसा क्रोधः स देष इति ॥ ८ ॥ 


८ । दुःखानुखयी क्ठेशदरत्ति द्वेष है ! सू 
भाष्याज्ुवाद-दुःखाभिन्ं प्राणियों के दुःखं की अनुस्परतिपूर्वक दुमे वा दुख 
के साधनों म चो प्रतिघ. मन्यु; जिधांसा या फोध होता दै,'वदीदेषदै ८१) 


टीका ८ (१) प्रतिघ = प्रतिघात करने या वाधा देने की इच्छा) जो अद्े्टा 
दै उसके किए समी सिर्वाधर्है पर दे्टाके लिए सदा वाधा ल्गी रहती! 
मन्यु = मानसिक देष; क्षोभ 1 जिघासा = हनन करने की इच्छा । राग की तरह देष 
सेभी निरि आत्मा के साथ यनातमभूत दुःख-संस्कार का संगन्ञान ओर अकर्ता 
आत्मा मे कर्ठरत् बोध होते ई, अतएव यद मी विपर्यय है | 


स्वरसवाही षिटुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम्‌--सर्वस्य प्राणिन इयमात्माक्षीनित्या भवति, “मा न भूवं 
भूयासम्‌? इति । ~न चानतुभूतमरणधरमकस्येपा भवत्यास्माङीः; एतया च 
पू्वेजन्मातुभवः भतीयते । स चायमर्भिनिवेशः क्ठेदाः स्वरसवादी कृमेरपि 
जातमात्रस्य, प्रव्यक्षाुमानागमेरसम्भावितो मरणत्रास च्छेदट.यास्मकः 
पूवजन्माजुभूतं भरणदुःखमछुमापयति । 


यथा चायमत्यन्तमूदेषु च्दयते क्छेशस्तथा विदुषोऽपि विज्ञातपूवौ- 


प्रान्तस्य रुढः; कस्मात्‌ ; समाना हि तयोः कृररङकशक्योमेरणटु'खानुभवा- 
दियं वासनेति ॥ ९॥ 


९ । जो सहजात केश अविद्धान्‌ की तरह विद्वान्‌मेमी प्रसिद्ध है, वद 
अभिनिवेश (१) ३।,स्‌० 


भाष्यानुबाद्- नित्य दी समी प्राणियो की यदह आत्माभिलषा रहती ई किं “मेसा 
अभावन हो; मे'जीवित हू । पदे जिंखने मरणत्राख का अनुमव नदीं किया 
वह्‌ इस प्रकार का. आतमाजीः नदीं कर सकता । इसीसे पूवेजन्म का अनुभव प्रतीत 
होता ह । यदह अभिनिवेश ' क्छेख स्वरसवादी ६1 यदह जातमात्र कमि में भी देखा 
जाता दै । प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम द्वारा 'असपादित उच्छेदक्ञानस्वरूप मरणवास 
से पूवंजन्माचभूतं मरणदुःख का अनुमान "होता द ८२ ) 1 
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जिस प्रकार अत्यन्त मूट में यद क्ले देखा है, उखौ प्रकार विद्वान्‌ मेँ अर्थात्‌ 
पूवोपरकोटि ८ “क्यौ से भया हू भोर कहौ जागाः ) के ज्ञानी व्यक्तिमे भी देखा 
जाता रै, क्योकि ८ संप्रचानदीन ) कुरु आर अकुशख इन दोनों मे दी मरणदुःखा- 
नुभव के कारण यह वासना समान-भाव से! रहती! है । 


टीका ९ (१) स्वरसवाही = खन. या स्वाभाविक के समानजो संचितसंस्कार 
से उत्पन्न होता दै ओौर स्वामाविक कै समान त्रियासीरु रहता है), तथाश्ट्‌ = 
अकुशल या अविद्वान्‌ ओर कुदार या॒श्र॒तानुमानलञानसंपन्न विद्वान्‌ दोनों कोजो 
प्रभावित करता है । वह प्रषिद्ध (रूट्‌ ) क्टेड दै ¦ 


राग युखानुगवयी है, देष दुःखानुशयी दै, भौर अमिनिवेख युख-दुःख-विवेकद्यीन 
या-मूटमाव का अनुरायी होता है । रारीर-इन्रिय की सहज क्रिया से उस प्रकार का 
मूटमाव होत्रा रै । उसी से शरीरादियों मे अहन्ता का भाव खदा जाखव रहता है 
उस अभिनिविष्ट भाव की हानि होने पर या घटने का उपक्रप्र होने परमो मय दता 
है, यदी अभिनिवेदा क्ठेराहै। भयकेरूपमे वह क्छेशदेताहै। 


वास्तव ष्टि मेँ शतैः मर होने पर भी उसकी मलय या ना हो जाएगा, यद 
अन्ञानमूलक मरणपभय दी प्रघान अभिनिवेद्य-क्टेश दै । उससे किंसः प्रकार पूव॑जन्म 
का शनुमान होता, दै यह माष्यकार ने दिखाया, है ! अन्यान्यमय भी अभिनिवेश 
क्लेश होतेः ई । यह अभिमिवेशा एक क्ठेदादहै या परमार्थ-साधन सम्बन्धी. श्चय 
करने योग्य भावविरोष दै । अन्य प्रकार के अमिनिवेद् पदाथं भी रै। 

९ (२) कोई विषय पदरे अनुभूत होने प्र यी बाद मं उसकी स्मृतिं दयोः सक्ती 
हे! यनुमव देने पर वदी विषय चित्त मे आदित रहता है ओर उका पुनः वोध 
ही स्म्रति होती हे | मरणमय.आदि की स्मरति देखी नाती है | इह जन्म मं मरणसमयं 
अनुभूत नदीं हया हे ; यतः वह पूवंजन्म मँ अनुभूत हभ ह, रेखा, कष्टना, चाद्िए । 
दख प्रकार अभिनिवेश से पूवंजन्म विद्ध होता दै । 


शड्का दो सकती है,“ (मरणम ` स्वाभाविक है; अतः इसमे पूव॑-अनुभव करा 
प्रयोजन नदीं हैः 1 मरणस्पृति को स्वामाविक कदा जाए, तो समी स्मृतिया कोदी 
स्वामाविक कना चादिएट । परन्वु स्मृति , स्वामाव्रिक नदी होती; वड निमित्तसे 
उन्न दोती ह । पूव भनुमव दी उसका निमित्त है ! जन बहुशः स्पति को मिंमिचनात 
देखा, जाता है, तत उसके एक अं को ८ मरणमय-आआदि को ) स्वामाविकं कना 
संगतं नदीं दै । स्वाभाविक वस्तु कभी निवित्त से उत्पन्न, नदीं दयोती है, ओौर स्वाभा- 
विक धर्मं वस्त॒ को कभी छोडत्रा मी नदीं \ मरणप्रव जरानाभ्यास-दारा निशत होता & 
यद देखा जाता दै । इवलिए मजानाभ्यास्रˆ ( पुनः पुनः अक्ञानपूवकरः मरणटुःल का 
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अनमव ) उनका देव॒ दै । इस प्रकार मरणमयादि से पूर्वानमव-सतः पूवजन्म-- 
सिद्ध दोता दे । 

शद्धा हो सकती है, (मरणमय एक प्रकार की स्फति हे इसमे प्रमाण क्या 
& ¢ इसका उत्तर यद ई-- गन्तु विषय के खाथसंयोगन होने पर भी जिस 
साम्यन्तरिके विषय का वोध दोता ३, वद स्मृति कदी जाती दै । स्मृतिं उपलक्षण 
यादि द्वारा उठती ई ! मरणमय भी उपलक्षण के दारा अभ्यन्तर से उठता है, इसी 
से वद एक प्रकार कीस्पृति ई। 


वस्तुतः मन किंस समय से उद्धूत हुथा रै, इस पर युक्तिपूर्वकं विचार करने से 
उखका आदि नदी मिख्ता दै ! चसे असत्‌ का उद्धव दोप दोने के कारण छोग भयर 
को नादि कते ई, मन भी टीक उसी कारण अनादि है। जिस प्रकार भव्य का 
अनादि धर्म-परिणाम स्वीकार करना पडता हे, उसी प्रकार अनादि मन का मी अनादि 
धर्म-परिणाम स्वीकार करना पडता है । 


जन्म केः साथ मन उद्धूत हूा दै; इस प्रकार कने का देव॒ कोद न्दी दिखा 
सकता ई । सचसुच ेखा कना संपूणतया असंगत है । जो रोग यदह कहते ह कि 
मरणमय यादि सहजदृत्ति ( {5170 ) अर्थात्‌ अशिक्ित क्रियाक्षमता ( पणा8प 
घा ) है, वे केवर इस जन्म की वात करते ईद, किन्तु सहजब्र्ति ( [5०५६ ) 
कयो होती है, इसकम कुक भी उत्तर वे नी दे सकते । 


0७0०८ कैसे हई, इसके दो उत्तर ई । पदखा उत्तर दै--वद्‌ द्ैश्वर-कृत ई, 
दुखरा उच्तर ( या निरत्तर ) है- वह अक्ेय दे । मन दै.धर-कृत है इसमें अणुमात्र भी 
प्रमाण नदीं | है यद्‌ किसी किसी सप्रदाय का अन्धविश्वासमात्र है । समस्त आषंदर्खन 
के मत में मन दश्वर-करृत नी, पर अनादि दे। 


जो मन के कारण को यक्ञेय कते है, वे यदि कर्है हम उसे नदीं जानते, तो 
कोद टोष नदीं हे । ओर यदि कर्द हसको जानने का उपाय मनुष्यों के पास नीं है 


क अन कम 


तो मन सादि अथवा अनादि इन दोना मं से कोद एक होगा, एेसा कहना होगा । 


मन के कारणं को स्पूणेतया अश्ेय कने से मन को प्रक्रारान्तर से निष्कारण 
का जाता दै, क्योकि दमारे द्वारा जो संपूणंतया अज्ञेय है, वह इमारे पास नदीं है । 
मन के कारण को संपूणेतया यज्ञेय कदने का अर्थं यह दुभा किं भन का कारण नदीं 
हं, जिखका कारण नदीं है वह अनादि होता दै । पूर्ववर्ती कारण से कोई वस्त॒ पैदा दो 
तो खाधारणतः उसे सादि कदा जाता दै । यतः निष्कारण वस्तु अनादि दोती दै। 
अशेय कने का वास्तविक तात्पर्यं थद दै किं वद दै, किन्तु विदोषरूप से शेय नहीं दे । 


१४६ पातज्ञख्योगदरशनम्‌ 


- यद कदाजा चुका दै किं चित्त इत्तिधर्मक दै) इचिर्यौ उदित ओौर ीन होती 
रहती दै । इ्तिखमूद का मू उपादान त्िरुण दै । संमिधित तीन गुणां के एक एक 
प्रकार का परिणाम द्यी वृत्ति होती है| िशुण निष्कारणता के कारण अनादि ई, अतः 
उनके परिणामभूत वृ्तिप्रवाह मी अनादि दोते ह ।- मन कव .ओर करटा से उन्न 
इ दै, इस प्रन का यह उत्तर हीखवसे अधिक तकंसंगत हे। ४। १०८ १) 
देखिए । 


ते प्रतिप्रसवहेयाः दष््माः ॥ १० ॥ 


भाष्यम्‌-ते पच्च क्टेरा द्ग्धवीजकरपा योगिनश्चरित्ाधिकारे चेतसि 
मटीने सह तेनैवास्तं गच्छन्ति । १०॥ 


१० 1 सृषम क्टेश प्रतिप्रसव ( १) या चित्तख्यके द्वायदेव या त्याज्य ह ) सूर 


माष्यातुवाद्‌-- योगी क चरिताधिकार चित्त के प्रलीन 'दोने पर दग्धवीज-नेसे.ये 
पोचों क्ले भी उसी के साथ विरीन हो जाते हं ¦ 


टीका १०८ १) प्रतिप्रसव = प्रसव का विरोधी; अर्थात्‌ प्रतिम परिम 
या प्रख्य । सृष्म क्ले अर्थात्‌ जो परसंस्यान नामक मक द्वार दग्धतरीज-जैसे हो चुके 
ई! शरीरेन्द्रि मे जो महन्ता दै; वद शरीरेन्रिय से अतीत पदाथ का साक्षात्कार 
कर प्रकृष्टरूप से अपगत दो सकती है । टेसे साक्षात्कार से भ शरीरेन्दरिय नदीं 
णेखी प्रज्ञा होती दै | अतः रारीरेन्धिय के विजत होने परमी योगी का चित्त विजत 
नदी होता । वदी प्र्ासंस्कार जव एकाग्रभूमिक चित्त मेँ सदा उदित रहता है; तव 
उसे अस्मिता का विरोधी प्रसंख्यान कदा जाता है ¡ उसके सदा उदित रहने के कारण 
अस्मिता की कोई भी त्ति न्दी उट सकती । अतः उस समय अस्मिता-ग्टेख दग्धनीज 
की मोति अङ्कुरित होने में असमर्थं होता है 1 अर्थात्‌ उस समम शरीरेन्दिय म असिः 
भाव तथा तलन्य चित्तविकार स्वतः नदीं हो चकते । इस प्रकार की दग्धवीज-खी 
अवस्था ही भस्मिताक्ठेदा की सुद्म वस्था है । 


वैराग्य-भावना की प्रतिष्ठा से चित्त मे विराग-मन्ञा होती है भौर उखके द्वारा राग 
दग्धवीज-सा सुषम दो जाता दै ! उसी प्रकार अद्वेष-भावना की प्रतिष्ठामूलक ग्रना से 
देष यर देदात्ममाव की निदृत्ति से अभिनिवेख सुश्मीभूत दोते हं । 

पसे सम्पर्ात संस्कार के द्वारा ८ १] ५० सत्न द्रष्टव्य ) समस्त क्लेश सृष्म हो 
जीते दै सुध्मद्टो जाने पर भी वे व्यक्त होतें £, - क्योकि जिस प्रकारर्भमे रीर 
रेखा, प्रत्यय चित्त की व्यक्त अवस्था होती है उसी प्रकार भँ शरीर नदीं हूः ( सथात्‌ 
^पुरष-भहंभाव का द्रष्टाः इस प्रकार का पौरुष प्रत्यय-) रेता प्रत्यय मी - भ्यक्त 
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सअवस्थाविरोष है । दग्धवीज के खाय मौर भी सादृश्य दै } टग्ध ( भूने हूए ) बीज 
जिच प्रकार वीज-जैते दी रहते है पर वे अङ्करित नदीं दोते, क्लेदश्च भी उसी प्रकार 
सूष्म यवस्था मेँ रह जाते रै, परन्तु भौर स्लेड-इचि"या क्के-सन्तति पेदा नदीं करते; 
अर्थात्‌ क्ठेश-मूखक प्रत्यय उस समय नहीं होता, विच्ाप्रत्यय दी होता है } विद्या 
प्रत्यय क मूल मे मी सृष््म स्मिता रहती है, भतः वह्‌ क्ठेरा की सुक्ष्म यवस्था होती है | 


इस प्रकार सुक्मीभूत क्ले चित्त्य के साथ दी विटीन होता है) परवैराम्य 
पूवक चित्त जव अपने कारण,मे प्रटीन होता है तव सृ्ष्मं क्ले मी उसी के साथ 
यव्यक्तता पाति ई ।-प्रख्य या विख्य का अथं दै--पुनरुत्पत्ति-दीन ख्य ¦ 

साधारण अवस्था में विल इत्ति्यौ उदित होती रदती ई ओर उनके द्वारा जाति; 
आयु तथा भोग ( शरीर भादि ) धरते रते हं । क्रियायोग द्वारा वे ( क्लेशगण ) 
क्षीण होते है । सम्प्र्ञात-योग मे रारीरादि केः सहित सम्बन्ध रहता है, किन्त वह भें 
ररीरादि नदीं हूः इत्यादि प्रकार का प्रकृष्ट प्रशा-मूलक सम्बन्ध है । यद सम्बन्ध 
क्ठेदा की सुमावस्या है (दसते जाति-भयु-मोग की निव्रत्ति होती है, यह कनां अना- 
वश्यक है ) 1 असम्प्रह्तत योग म शरीरारि के ; सहित वद सुक्ष्म संवन्ध भी निडृत्तदो 
जाता है, अर्थात्‌ गकृतियों मं विकरतिर्यो के खयरूप प्रतिप्रसव मेँ "क्टेयों का सम्यक्‌ 
प्रदाण होता दै] । 

भाष्यम्‌--सितानान्तु वीजभावोपगतानाम्‌- 


~ ध्यानहेयास्तद्डत्तयः ।॥ ११ ॥ 


क्छेदानां या वृत्तयः स्थूटास्ताः क्रियायोगेन तनरृताः सत्यः प्रसंख्यानेन 
ध्यानेन हातन्याः, यावत्‌ सृष््मीकृता यावदग्धवीजकर्पा इति। यथा च चखाणां 
रथूटो मलः पूर्वं निधूयते पश्चात्‌ सूक्ष्मो यतनेनोपायेन चापनीयते तथां स्वर्प- 
भतिपक्षाः स्थूला वृत्तयः क्लेशानां सस्मास्तु महाप्रतिपक्षा इति ॥ ११॥ 

भाष्याुवाद्--पर बीनभाव से यवरिथत क्छेयों की-- 

११ । ठति या स्थूल अवस्था ध्यान दवारा देय दै | सू 


क्छ की ( १.)-जो स्पृ इतति है वह क्रियायोग से क्षीण होने पर मी पसंख्यान- 
ध्यान से दातव्य होती दे; जव तक कि व समः दग्धवीज कौ मौति हो न जाए । 
जिख प्रकार वघ्नं का स्थूल मर पहर दी धुल जाता दै ओर सृष्म मल यत्त तथा 
उपाय से दूर दोता है, उसी प्रकार स्थूल क्लेशृत्चियो' स्वस्पप्रतिपश्च ओर -सृदटमक्छ्य 
महाप्रतिंपश्च दते ईह । 


टीका ११८( १) क्टेरा की स्थूल वृत्ति = द्विष्ट प्रमाणादि बियो । 


१४८ पात्चल्योगददनम्‌ 


ध्यानदेय = प्रसंख्यान या विवेकरूप ध्यान से उत्पन्न प्रशा के द्वारा व्याज्य | क्लेद 
अश्वान दै, अतः बह ज्ञान दारा देय या त्याज्य है ! प्रसंख्यान दी शान का उक्तषं है, 
अतः प्रसंख्यान-स्प ध्यान ते दी ङ्किष्ट वृत्ति व्याज्य होती है। किस प्रकार प्रसंख्यानं 
के द्वारा ज्किष्ट वृत्ति टग्धवील के समान दो जाती दै, यह्‌ ऊपर कडा गयां हं | 
क्रियायोग के द्वारा तनूमाव, प्रसंख्यान के द्वारा दग्धव्रीज-माव तथा चित्तम्रख्य के हारा 
सम्यक्‌ अ्णाश--ये तीन देरदानि के कम ह | 


क्लेशमूलः कर्माशयो दृ्टाद्टजन्मवेदनीयः ॥ १२ ॥ 

भाष्यम्‌-- त्त्र पुण्यापुण्यकमीशयः कामखोभमोहकोधभ्रसवः। स दृष्टजन्म- 
वेदनीय्चादृषएटजन्मवेद नीयश्च । तत्र तीव्रसवेगेन सन्त्रतपःसमाधिभिनिवत्तित 
दे्रदेवतामदर्पिमदायुभावानासाराधनाद्वा यः परिनिष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते 
पुण्यकमोशय इति । तथा वीब्रक्लेरोन भीत-न्याधित-करपणेषु .विश्वासोपगतेषु 
वा सहानुभावेपु वा तपस्विषु कतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकमा शयः 
सद्य एव परिपच्यते ! यथा नन्दीन्धरः कमारो मनुष्यपरिणामं हित्वा देवत्वेन 
परिणतः, तथा नहुषोऽपि देवानामिन्द्रः स्वकं परिणामं दहित्वा तियंकरवेन 
परिणत इति । तत्र नारकाणां नास्ति टटजन्मवेदनीयः कमाोङयः, क्षीणक्छेदा- 
नामपि नास्ति अटृष्टजन्सवेदनीयः कमौदय उति ॥१२। 

१२ 1 क्टेमूक कर्माशय दौ मकार का है--दृष्टजन्मवेदनीय ओर- अदृष्टजन्म- 
वेदनीय (९) । सू 

भाष्यासुवाद्-उनमें पुण्य-अभपुण्यात्मक कर्माशय काम; लोम, मोह यौर क्रोध 
से प्रसूत होते द । ये दिविध कर्माद्यय (फिर) दृष्टजन्मवेदनीय तथा अदृष्ट जन्मवेटनीय 
ह ।, तीतर वैराग्य के चाय आचरित मन्ते, तप ओर समाधि इन सवके दारा निष्पादित 
यथवा दै.वर, देवता, मदहषिं तया महानुभाव इनकी आराधना से परिनिष्यन्न जो पुण्य 
कर्माराव दहै, वह शीघ्र ही विपाक प्राप्त कर ठेता है ८ अर्थात्‌ फल प्रसव करता है ) । 
उसी प्रकार तीव्र विया आदि क्छेशपूवंक भीत; व्याधित; पाह ( दीन )› शरणागत 
वा महानुभाव वा तपस्वी व्यक्तियों के प्रति वार-वार अपकार करने से ओ-पाप कमाय 
होता द वह भी्ीघ्र दही विपाक प्राप्त करलेतादै1 जैसे किं वारक नन्दीश्वर मनुष्य 
परिणाम छोकर देवत्व मे परिणत हृष्ट एवं सुरेनद्र॒ ८ इन्द्रपद-मरा् ) नहुष अपने 
ठेव परिणाम को त्यागकर तिर्यकृत्व मँ परिणत हुए । उनमें नारको को टष्टजन्मवेदनीय 


कर्माशय नदीं होता तथा श्चीणक्छेदावाठे पुरषो को ८ जीवन्मुक्तो को ) अदृएटनन्म- 
वेदनीय कर्माशय न्दी दोता (२) 


टीका १२८१) कमदाय--कर्मसंस्कार ! धर्मं गर अघर्म॑रूप कम॑संस्कार दयी 
कर्माद्रय होता ह } चित्त में कोई भाव होने से उसके अनुरूप जो स्थितिभाव { अर्थात्‌ 
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छाप ठ्गा रहना ») दो जाता है उसका नाम संस्कार है । संस्कार सवीज तथा निर्बज 
टो प्रकार के दहो सकते ई । सवीज खंस्कार मी दिविध.द--विष्टवृत्तिज ओर अक्लिष्ट- 
बृच्चिज; अर्थात्‌ अज्नानमूलक संस्कार ओर प्र्ामूरक संस्कार । क्लेमूलक सवीन 
संस्कारो का नाम कर्मादय रै! श्रुक्छ, ष्ण मौर श्चक्लकरष्ण भेद से कर्माराय तीन 
प्रकार के होते दै । यथवा धर्मं यौर अधमं, या श्चुक्छ ओौर इष्ण मेद से टो प्रकार के 
है । प्रचामूलक संस्कार का नाम अद्युक्लाक्रष्ण है | 

कर्माशय के जाति; आयु तथा मोगरूप नरिविध विपाक वा फर दोते रै! अर्थात्‌ 
जिस संस्कार का उपर्युक्त प्रकार के विपाक होते ई, वदी कर्माराय है । विपाक होने 
पर उसका जो अनुभवमूक संस्कार होता है; उखका नाम दहै वासना । वासना का 
विपाक नदीं होता, किन्तु किसी कर्माशय के विपाक के छिषए यथायोग्य वासना रहनी 
प्ाहिए । कर्माशय वीजस्वरूप; वासना क्षेत्रस्वरूप, जाति दृक्षस्वरूप ओर सुखदुःख 
फलस्वरूप होते ह । पाठको के खखवोधके छिए संस्कार को वंदावृक्षके रमसे 
दिखाया जा रदा ईै-- 

संस्कार 


| 
| = | 
कै ( व्युत्यान का), निर्वन ( निंरोधका) 





ॐ ~~ 


रिष्ट संस्कार सक्गिष्ट वा परा संस्कार 
। | _ 
| संखति के विरोधी 
कर्माराय ( नरिविपाक ) वाखना ( विपाकानुमवनात, स्मृतिफर ) 
| | ?" 


| । | 
| जाति आयु भोग 





| | दिभ्य नारकं मानुषं तियक्‌ खख दुःख 
घर्म ( दटादटजन्मवेदनीय सुखफर ) अधमं ( दृ्टादृष्टजन्मवेदनीय दुःखफल ) 


| । | 


परचृत्ति निदत्ति प्रदृत्तिघर्म का प्रतिपश्च निव्त्तिधर्मं का प्रतिपश्च 


॥ 








अल्योगदशंनम्‌ 
१८५० पात 


संस्कार काना 


१--निव्रत्तिषरम-द्ार प्रततिधर्म श्चीण दोता दै । 
२--उससे कर्माशय श्चीण होता दै, अतः वाखना प्रयोजनच्यल्य दती दै । 
उससे क्लि संस्कार क्षीण होता दै, यदी तनुत्र है । 

४ ग्रलासस्कार दारा च्िष्टसंस्कार सष्मीमूत ( दग्धत्रीजवत्‌ ) दोता ₹ | 
-सूघ्म विदषटसस्कार ( खवील ); निर्वन या निरोध-संस्कार द्वारा नष्ट होता दै । 


१२ ( 3 ) अविद्यादि-क्ले्ापूवंक भाचरित जो करम है उनके संस्कार अर्थात्‌ दिच्ट 
कमोगय, इृजन्मवेटनीय होता है या इस जन्म मेँ फलवान्‌ होता है; मथवा भदृष्ट- 
' जन्मवेदनीव होता है या करिखी भावी जन्ममं फर देता है । संस्कार की तीव्रता के अनु- 
, सार फठ का समय निकर होता दै । भाष्यकार ने उदाहरण के खाय यदहं समन्चा विवा दै । 


~> 


नारकगण स्वकृत कमं का फ मोगते दै । नारक्जन्म मे मोगक्चय के वाद उनके 
अन्य प्रकार के परिणाम होते है } इस ८ नारक ) जन्म मेँ मनःप्रधान एवं प्रवल दुःख 
से च्छि दने के कारण उनकी स्वाधीन कमं करने की सामथ्यं नदीं रहती । यतः 
उनके दारा दृष्टजन्मवेदनीय पुरुषकार होने की संमावना नदीं दै; परं दद्धेन्दिय रहने 
के कारण यौर मनकी अथिसेदह्ी जते रने के. कारणवे एेसा कोई न्य 
अदृष्टाधीन सेच्िय कमं नहीं ' कर खकते जिसका फ उस नारक जन्म मेँ विषक्व 
दोगा । इसीटिए उनके नारक शरीर को भोगद्यरीर कदा जाता-है । - 


मनःप्रधान एवं खख से समिभूत देवताों को भी दृष्टजन्मवेदनीय पुरुषकार परायः 
नदीं रहता । किन्तु; वात यह टै क्ति दैवताभों की इच्ियशक्ति साल्तिक भावि से 
विकसित हुई है; अतः उनके द्वारा एेखा भदृ्टाघीन सेन्नरय कमं किया जा खकता 
है जिसके यखादिविपाक दष्टजन्म में -दहदी हो जाते है) पर समाधि-सिद्ध देवगर्णो का 
चिच अपने यधीन दोने के कारण दृएटजन्मवेदनीय कमं रहता है; उसके द्वारा वे उन्नत 
होते रई! जो योगी साक्मितादि-समाधि आयत्त कर उपरत होते वे ब्रह्यटोक में 
अवस्थान कर अपने दैव शरीर से निष्पन्न ज्ञान द्वारा कैवल्य पाते | अतः उनका 
दृष्टजन्मवेदनीय कर्माराथ दोसकता दै। ठेव गरीर में एेसा भेट रहने कै कारण 
माष्यकार ने उसे नारके के साथ. दएटजन्म-वेढनीयत्वदीन मान कर उसका उस्लेख 
नदीं किया दे) 

मिधली यदह अथं करते ई कि नारक्त या नरक-मोग के उपयुक्त कर्मााव का 
मोग मनुव्य-जीवन मे नदीं होतार । दैवम भीतो रेखा नदीं होता| अतएव 
माप्यकार का-वक्त्य एेवा नीह) मिष्ुजीने द्यी ठीके व्याख्याकी है) 
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सति मठे तद्िपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १३ ॥ 


भाष्यम्‌ । सतु क्ठेरेपु कमौरशायो विपाकारम्भी भवति, नोच्छिन्नक्केदा- 
मूढः । यथा तुपावनद्धाः शाछ्तिण्डुला अद्ग्धवीजभावाः म्ररोहसमथौ भवन्ति 
नापनीततुपा दग्धवीजभावा वा; -तथा क्ठेशावनद्धः कमौशयो विपाकप्ररोदी 
भवति, नापनीतक्छेदो न प्रसंस्यानदग्धङ्ेर्वीजभावो वेति 1 स च विपा- 
कख्चिविधो जातिरायुर्भोग इति । 


तत्रेदं विचायेते--किमेकं कर्मकस्य जन्मनः कारणम्‌ › अथैकं कमौनेकं 
जन्माक्षिपतीति । द्वितीया विचारणा-करिमनेकं कमौनेकं जन्म निनेक्तेयति; 
अथार्तैक कर्कं जन्म निव॑त्तयतोति ! न तावदेक कमकस्य जन्मनः कारणम्‌ ; 
कस्मात्‌, अनादिकाल्प्रचितस्यासंख्येयस्या्व{ि्टकर्मणः सामस्प्रतिकस्य च 
फल्क्रमानियमादनादवासो खोकस्य प्रसक्त , स सचानिष्ट इति। न चेक 
कमौनेकस्य जन्मनः कारणम्‌ ; कस्सात्‌ , अनेकेपु कर्मस्वेकेकमेव कमौनेकस्य 
जन्मनः कारणमित्यवजिष्टस्य विपाककाठाभावः असक्तः, स चाप्यसिषएट इति । 
न चानेकं कमोनेकस्य जन्मनः कारणम्‌ , कस्मात्‌ , तदनेक जन्म युगपन्न 
सम्भवतीति क्रमेण वाच्यम्‌ । तथा च पूवैदोषालुषद्धः । 
` तस्माजन्म-मायणान्तरे कृतः पुंण्यापुण्यकमयमप्रचयो विचित्रः प्रधानो- 
पसजेनभावेनावस्थितः प्रायणाभिन्यक्त एकप्रघटटकेन सिखित्वा मरणं म्रसाध्य 
संमूच्छित एकमेव जन्म-करोति 1 तच्च जन्म तेनैव कर्म॑णा ऊघायुष्कं भवति, 
तस्मिन्नायुपि तेनैव कर्मणा भोगः सम्पद्यत इति। असो कसमौदयो जन्मायु- 
भोगदेतुत्वात्‌ रिविपाकोऽसिधीयत इति ।अत एकभविकः कमादाय उक्त इति 1 

दृष्टजन्मवेदमीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगहेतत्वात्‌ , दिविपाकारेम्भी वां 
आयुर्भोगहे त्वान्न न्दीरवरवननहुषवद्या इति 1 क्लेशकमंविपाकाुभवनिसित्ता- 
भिस्तु वासनाभिरनादिकाटसम्मूच्छितमिदं चित्तं चित्रीकृतमिव सर्वतो 
मस्स्यजारं अन्थिभिरिवाततमित्येता अनेकभवयूर्विका वासनाः-। यस्त्वयं 
कमौदय एप एवेकभविक उक्त इति । ये संस्काराः स्मृतिदहेतवस्ता वासना- 
स्ताद्चानादिकाटीना इति । 

यस्त्वसावेकथविकः कमोङयः स नियतविपाकद्चानियतविपाकर्च । तवर 
दृष्टजन्मवेदनीयस्य नियतविपाकस्यैवायं नियमो न॒ त्वरृष्टजन्मवेदनीयस्या- 
नियतविपाकस्य; कस्मात्‌; यो ह. यदृष्टजन्मवेदनीयोऽनियतविपाकस्तस्य चयी 
गतिः-छरतस्याविपकस्य नाराः प्रधानकमेण्यावापगमनं वा, नियतविपाकमप्रघान- 
कर्मणाऽभिमूतस्य वा चिरमवस्थानमिति । तत्र छृतस्याऽविपकस्य नाडो यथा 
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शुकर्मोद्यादिरैव नाः कृष्णस्य; यतरेदुक्तम्‌-- दे वे क्मणी वेदितन्ये 
पापकस्थैको रारिः पुण्यक्रतोऽपदन्ति ! तदिच््छस्व कमोणि सुकृतानि कत्तुमिदैव 
ते कमं कवयो वेद्यन्ते" | 


प्रधानकर्मण्यावापगमनम्‌ ःयत्रेदुक्तम्‌--^स्यार्घ्रत्पस्संकरःसपरिदारस्स- 
प्रतयवमर्षः, कुङख्स्य नापकषीयाट्म्‌ ; कस्मात्‌ ? कारं हि मे वहन्यदस्ति 
यत्रायमाव पद्कतस्स्स्वर्गऽप्यपकप॑सरपं करिष्यति इति । 


नियतविपाकप्रधानकमेणाभिभूतस्य चवा चिरमवस्थानम्‌; कथमिति, 
अदृष्टजन्मवेदनीयस्येव नियतविपाकस्य कर्मणः समानं मरणमभिन्यक्तिकारण- 
भुक्तम्‌; नत्वदृष्टजन्मवेदनीयस्यानियतविपाकस्य । यत्त्वटषएजन्मवेदुनीय 
कसौनियतविपाकं तन्नदयेदावापं वा गच्छेद्भिभूतं वा चिरमप्युपासीत 
यावत्सानं कमोभिव्यञ्जकं निसित्तमस्य न विपाकाभिभुखं करोतीति । 
तद्िपाकस्यैव देशकाटनिमित्तानवधारणादियं कर्म॑गतिर्विचित्रा दुर्विानी 
। म. चोत्सगेस्यापवादाश्निदत्तिरिति एकभविकः कमौङयोऽुज्ञायव 
दत 1 ‹९३॥ 


--. १३ । कटे मूल मँ रहने के कारण कर्माशय के त्रिविध विपाक होते ईै-- 
(-१.) चात्ति, भाय तथा भोग । सू 


भाष्यादुवाद्-सभी क्लेद मृ मेँ रने से कर्माद्यय फलारम्भी ` दोता दै । 
क्लेखमूर उच्छिन्न होने प्र एेसा नदीं होता । जिख प्रकार वुषवद्ध, अदरग्ध-बीजं-भाव 
द्ाठि चावर मेँ अङ्करित दोने की सामर्थ्यं रहती है, परन्त॒ ठुषरद्ित, दग्ध-चीज-माव 
चावल मे नदीं, रहती; इसी प्रकार क्ठेखयुक्त कर्माशय विपाकप्ररोदयुक्त दोता रै, 
परन्तु क्ठेश-रद्ित या प्रसंख्यान से दग्धवीजमाव दने से नदीं होता.। पसे कर्मागयं 
के विपाक त्रिविध है--जाति, आयु तथा मोग । 


इसं विषय मे ( २) यह विचार्यं है--स्या एक कमं केव एक दी जन्म का 
कारण दोतादे;, याष्टकं ही कर्म अनेके जन्मों का संपादन करता दै १ इस पर दूखरा 
विचार दे--क्या मनेक कमं एक साथ अनेके जन्म निष्पादन करते ई अथवा मनेक 
कमं एक दी जन्म निष्पादन करते ई १ एक कर्म कमी एक जन्म का कारण नदीं हो 
खकता, क्योकि अनादि काक से सेचित, असंख्य यवरिष्ट करमो के यौर वर्तमान कर्मा 
के ओ फल ह उनके क्रम का अनियम होनेके कारण र्गो को कर्मा्वरण में कुछ 
सखासन नदीं रदता.। अतः यद्‌ असम्मत दै } गौर, एक कमं अनेक जन्मो का 
कारण भी नहीं दो सकता, क्योकि अनेक कर्मोमे से एक-एक कमंःद्यी यदि अतेक 
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जन्मो का निष्पादक दो जाए, तो अवरिष्ट कर्मो के किए फठ्टान का समय नहीं 
रदेगा 1 सतः यह मी संगत नदीं दै । अनेक कर्म, अनेक जन्मों के मी कारण नदीं 
होते, क्योकि वे अनेक जन्मतो एक वार मेंनहींहोतेदहै। यदिकटो किंक्रमसे 
होते है, तो भी पूर्वोक्त दोष आता ई | 


इसलिए यही मानना उचित दै कि जन्म ओौर मृत्यु के व्ववद्ित काठ में विहित; 
विचित्र, ्रघान तथा उपसजंनभाव में स्थित; पुण्यापुण्य कर्माशव-समूह गरु के दारा 
अभिव्यक्त दोते £; आओौर एक साय; एक द्यी प्रयष्न से सम्मिलित होकर मरण साधन- 
पूवक सम्ूर्टित( = पिण्डीभूत ) दोकर एक दी जन्म निष्पन्न करते ई । यह जन्म उस 
संचित कर्माद्यय से यु पाता दै एवं उसी आयु मे उस कर्माशय के द्वारा भोग निष्पन्न 
दोता ६ । वह कर्माशय चकि जन्मः आयु तथा मोग कादेवु हे, इसटिए त्रिविपाक 
कटल्यता है । इसी कारण कर्माद्यय को ( पूवाचार्यो-दवारा ) (एकभविकः ( एक भव = 
जन्म से सम्बन्धित ) कदा गया दै | 


ट्ट-जन्म-वेदनीय करमादाय केवल भोग का देठ दने से एक-विपाकारम्भी, ओर 
आयु तथा मोग कादेठदोने से द्विविपाकारम्मी दोता है जेसा किं नन्दीश्वर या नदष 
( दिविपाक ओर एकविपाक ) में देखा जाता है । क्ले ओौर कर्मविपाक के अनुभव 
से उत्पतन वासनां के द्वारा अनादिकाल से परिपृष्ट यह वित्त, चिनीङृत पट के खमान 
या खेन म्रन्थियुक्त मत्स्यग्रादी जाठ के समान दै । अत्व वाखना अनेक-जन्मपूर्विका 
दोती है [पर उक्त कम्य एकमविक है । जो संस्कार स्मृति उत्पादन करतेर्वेदी 
वासना ई ओौर वे अनाटिकाटीन ई। 


यह एकमविक कर्माराय नियतविपाक.ओौर अनियतविपाक दै । उनमं दष्ट-जन्म- 
वेदनीय नियत-विपाक्‌ कर्मादय मेँ दी एकमविकत्व रूप नियम संपूर्णतया खमू होता दै 
किन्तु, अनियतविपाक अदृ्टजन्मवेदनीय कर्माशय मे एकमविकत्व नियम संपूणंतया 
नदीं घता । कारण यह दहै कि अदृष्टजन्मवेदनीय अनियतविपाक कर्माशय की तीन गतियो 
होती हे; प्रथम-ङृत अविपक्र कर्माराय का (प्रायदिचत्त आदि-दारा) नाश; दितीय-- 
( मनियतविपाक ) प्रधान कमौराय के साय विपाक प्राप्त कर उसके प्रवल फर के 
दारा क्षीण हो जाना वरतीय-नियतविपाक प्रधान कर्माशय के द्वारा अभिभूत दोकर 
चिरकाट तक युत रहना । उनमें अविपक्व कृत ` कर्माशय का नादय दोता दहै-जैसे 
श्ुक्छ कमं का उदय होने पर इसी जन्म में ' कृष्ण कर्म का नाद्य देखा जाता दै | इस 
विषय में यह्‌ का गया है-“कमं दो प्रकार ऊ होते ई । उनमें पाप-कर्म-रानि को पुण्य- 
कम-राशि नकर देती रै) इटि सत्कंमं करने की इच्छा करो ! वह सत्कर्म 
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इसी लोक मे भाचरित होता ई, कवियों ( प्ररे ) नै वम्र दिष्ट यह प्रतिपातं 
करिया है, | 

( अनियत-विपाक » प्रधान कर्माशय के खाय ( खहकासिभाव से अप्रधान कर्माशय 
केः ) आवापगमन्‌ ( या फटीभूत दोना ) के विषय मँ ( प्रथदिखाचायं ने ) यष कषा 
है--““८ यन्नादि से प्रधान पुण्य-कर्मागय पैदा होता है, किन्त उसके साथ पापकर्मा 
शय भी जन्म ठेता है । मरघान पुण्य मे वदी पाप) स्वस्य, संकर (स्थात्‌ पुष्यके 
साथ मिश्रित), सुपरिदार (अर्थात्‌ प्रायधित्त दि द्वास परिदाय), सप्रत्ववमपं (अर्थात्‌ 
प्रायश्चित्त आदि न करने से बहुत सुख म भी वह कमजनित दुभ्खते कर्मकारी को 
स्प करता दै [ जैसे प्राणी सत्यन्त सुख मेँ रहकर निराष्टार करने ते उखदुम्ते 
पीडित दोता है ] तो भी कुगल या पुण्य कर्मागयको क्षीण कमनेमे वद यखमथं 
होता है, क्योकि मेरे अन्य वहत कुश कमं ह॑ जिनमे यद ( पापरकर्मां्यय ) मवाप 
( विपाक ) प्रप्त करस्वगमं भी स्वस्पद्यी दुभ्ख देगा ।२ 

नियतविपाक प्रधान कर्माद्य के साथ अभिभूत होकर दीघंकार तक सुप्त रहना 
(जो तीसरी गति ई). कैवा ई, यदी कष्टा जा रहा ई । भदृ्टचन्मवेदनीय नियतव्रिपाक 
कर्मोदयं के लिए मृत्यु को समान ( साधारण ) [ अर्थात्‌ वहत से इस प्रकार के कर्मा 
का एक मात्रे भमिव्यक्ति-कारण मृत्यु है; मृत्यु-दारा समी कर्माशय व्यक्त दोते टै] 
अमिग्यक्ति-कारण कहा गया है । किन्तु, यदह 'नियम (सम्पूणतया संघय्ति) नर्द होता 
दै, क्योकि मृत्यु दी अदृजन्मवेदमीय अनियतविपाक कर्मो की चम्यक्त्‌ अभिव्यक्ति का 
कारण है-ेखी वात नदं है ! जो अदृएटनन्म वेदनीय अनियत विपाक कमं दै, वं 
नष्ट होता है, या आवाप प्राप्त करता दै अथवा दीघंकाट तक पुपर रहकर भी वीजमाव 
से स्थित रहता दै, जव तक किं उसी के समान उख के अभिव्यञ्जजन-देद कमं उतत 
विपाकामिमुख मीं करते ।¡ उस विपाक के देश, कार तथा गति का अवधारण न हने 
के कारण कर्मगतिं विचि ओौर दुर्वित्तेथं होती ई । ( उक्त स्थल्पर ) अपवाद दने के 
कारण {( एकभविकत्व रूप) उत्सगं की निट्त्ति नदीं दती । भतः "कमाय एकमविक 
दे" यदी भनुक्ञात हया रै । ` । 

१. यष्ट भिष्ुसम्मत व्याख्या हे 1 मिश्र केमते इस श्रूति कामय यह दहे- 
पाप कर्मरारिदो प्रकारकी है- कृष्ण ओर छृष्णश्ुक्र । इन दोनो कर्मरारियों 
को पुण्य-कर्म-राशि न्ट कर देती है । यह पुण्य कमं इसी रोक मै म।चरिव होता 
है । कवियों ने' तुम्हारे छिए णेसी व्यवस्थाकीदहं। 

२. यदह किसी यज्ञकारी को रक्ष्य कर उसके वाक्य के रूपमेँ कष्टा गया है । 
यही कारण हे कि “भमे' ८ मेरे ) इस पद का व्यवहार रिया गया है [ सम्पादक † । 


साधनपाद-१ १५५५ 


टीका १२ ८२१) अविद्यादि अकानवृ्तियौ दी साधारण य्युत्थान-गवस्थार्णे ई । 
जञान-दारा उन सव अक्ानों का नाश होने पर देदेन्ियादिं से ' अभिमान सम्यक दट 
जाता है, - ख॒तरां चित्त भी निरुद्ध दोता दै! सम्यक्‌ चित्तनिरोध होने से जन्मः 
ययु तथा सुखदुःख का मोग नहीं हो सकता क्योकि वे विक्षेप के अविनाभावी होते 
है 1 अतः क्लेश मू मेँ रहने से अर्थात्‌ कमं क्ठेशपूवंक कृत होने से तथा उखके 
अनुरूप विचष्ट -कर्मसंस्कार संचित रहने से, ओर वह संस्कार उसके विपरीत व्या द्वारा 
नष्ट न होने से- जन्म, आयु तथा भोगरूप कर्मफट का प्रादुर्भाव होता हे । जाति = 
मनुष्य, गो आदि देद । भयु = उख देह का , स्थितिकार । भोग = इस जन्ममं जो 
सुख-दुःख-खाम दोता दै वह । इन तीनों का कारण कर्माराय है । कोई घटना निष्कारण 
नदी घयती । आयुष्कर या उसके विपरीत कमं करने से इस जीवन मेँ दी आयुष्काल 
ठा या षदा हुधा देखा जाता है । इसी जन्म के कर्मो के फठ्स्वरूप सुख-दुख भोग 
होना भी देखा जाता दै 1 अनेक मनुष्य-रिद्य वन्य पद्युं-द्ारा अपहत तथा प्रति- 
पाठ्ति होकर प्रायः पश्चुरूप, मे परिणत दो गरः दै, एेसे वहत से उदाहरण है, अर्थात्‌ 
टष्टकमे के फर से-जैमे चरक का दूष पीना, .यनुकरण करना इत्यादि के फर से- 
मनुष्यलतर से वहुत कु पद्यत यँ परिणत दोना,देखा गया ह । 
इस प्रकार यदह देखा जाता दै कि इस, जन्म के कर्मो के संस्कार सचितं होकर 
शारीरिक प्रकृति मे..दष्टजन्मवेदनीय परिचच॑न करता रै तथा आयु "भौर भोगरूप फल 
देते ई. अवएव.कर्मं ही जाति, आयु भौर भोग का.कारण रोता है। 
-सतः -जो जाति, आयु तथा मोग इस 'जन्म.^के कम॑ फल-रूपं नदीं है, उनका 
कारण प्राग्भवीय अदृष्टजन्मवेदनीय क्म दोगा 1 ` 
जाति; आयु तथा भोग का कारण क्या १ अभी तकत मनुष्यों मे सके तीन देतुर्भों 
का माविष्कार किया दे। प्रथम--ैन्वर का क्तनतुत्व इसका कारण है । दवितीय-इसका 
कारण अदेय दै अर्थात्‌ मनुष्य के पास इन्दे जानने.का उपाय नहीं है | वतीय-कर्म 
दी इनका कारण है| 
श्वर इसका कारण दै, इस मत का कोई प्रमाण नदी रै। पसे शशरवादी इसे अन्ध- 
विश्वास का विपय मानते रै, युक्ति का विषय न्दी ।.उनके मवमे श्वर अचेय ई 
फलतः जन्मादि का कारण भी भज्ञेय है। अज्ञेयवादी उस विषय को यदि ष्टमारी 
दृष्टि मेँ अज्ञात है इख प्रकार कर्द तो युक्तियुक्त वात होगी; परवेनो मनुष्यमात्र 
के दारा अक्ञेय दैः रेखा कदते रै इसके लिए प्रमाण नदींदेते। कर्मवाद दी उन्‌ 
दोनों वादयो की अपेश्चा संगतवतर प्रतीत दोता है। 
१३} ( २) कर्म-तत्व-विषयक करई साधारण नियमोंकी व्याख्या भाष्यकार 
ने की है । उन नियमों को समदने से माप्य सुगम होगा । वे ये है- 
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क । एके कर्मागिय भनेक जरन्मोका कारनर्दीद्येता) म्यक, यदिवैताद्ो 
तो कमफट को निष्पन्न होने का यवकाद्य नर्द रता । चकि प्रत्येके जन्म मं अनेकं 
कमाशय संचित होते ह, इसदिषए उनके फलों के लि उचित चमव मिना असम्भव 
हो जाता है । अतः, एक पञ्चु का वध करने से हजारो जन्म तक प्रद दोना पहेगा- 
इत्यादि नियम यथार्थं नदीं दै] 

ख । इसी प्रकार एक कर्मएक द्यी जन्म को निष्पन्न करतादैः यह नियम भी 
यथायं नहीं र| 

ग । अनेक क्म मी एक साय यनेक जन्मो का निष्यादन नहीं करते, योकि 
एक साथ अनेक जन्म असम्भव ई । 

घ | अनेक कर्माराय एक ही चन्म पदाते है--यदी नियम यथार्थं है ] वात्वव में 
देखा मी चातादै किं एक जन्म में अनेक कर्मी के अनेक प्रकार के फल-भोग होते 
ह; सतः सनेक कम एक दही जन्म के कारण ह। 

ड ¡ जिन कर्माशयो से एक जन्म होता है, वदी जन्म उनसे आयु पता ह) 
अर भयुष्काल में उरनद्यी से सुखदुःख का मोग देता ई। 

च । करमादाय एकमविंक दै; अर्थात्‌ प्रधानतः एक जन्म मे संचित होता द, 
मान खो कि क = पूर्वेलन्म, गौर ख = तत्पप्व्तौ जन्म है । ल-जन्म के कारण स्वरूप लो 
सत्र कर्मश्रिय ई वे प्रधानतः क-जन्म में संचित दोते ई । अतः कर्माशय (एकमविकः द । 
एकं मव या जन्म = एुकमवः; एक भव म निष्पन्न = एकभविकः यह्‌ साधारण नियम्‌ 
है । इसका अपवाद अगि कदा जाएगा । एक जन्म से अवच्छिन्न सभी कममोद्याय केते 
पर जन्म का साधम करते ईँ, यह भाष्य मँ देखना चाहिए । 

छ | अदृणजन्मवेदनीय कर्माद्चय का फठ तीन प्रकार का है--जाति, आयु तया 
भोग । भतः वह वरिविपाकं दै। किन्तु दृएजन्मवेदनीय -कमं के फलस्वरूप जाति न 
होने के कारण अर्थात्‌ उस जन्मे दी उ जन्म के संचित कर्मो का फलभोग होने 
के कारणयातो केवछभोग घिद्ध दोतादै, वा आयु तथा मोगये दौ फल चिद्ध दोते 
ह । भवः दएटजन्मवेदनीय कर्माराय एकविपाक अथवा द्िविपाकमातर दो सकता हे | 

ञ । कर्मादिय प्रधानतः एकमविक ददता है, किन्द॒ वासना [ २।१२८१) 
टीका देखिए [ अनेकमविक दै ! अनादि कार से जो जन्म-प्रवाह चल्ता य रदा दै 


उसमेजोजो विपाक यनुभूत हए हं तजनिंत संस्कारत्वरूप वासना भी अनादि या 
अनेक-मव-पूर्विका होती दै 


द । कर्माशय नियतविपाक तथा अनियतविपाक होता है। जो अपने फृठ को 
सम्पूर्णतया उत्पन्न करता दै; वद नियतविपाक दै ! भौर जो दख से नियमित होने 
के कारण सम्पूर्णतया फख्वान्‌ नदं हो सकता, वह अनियतविपाक है । 


साधनपाद्‌-१ ५९७ 


अ | एकभविकलत्व नियम प्रधान नियम दै । कुछ ही स्थलं मे, सका अपवाद 
रहता ह 1 

ट 1 नियतविपांक दृ्टजन्मवेदनीय कर्माजय म एकमभविकलत्व नियम ॒सम्पूण॑तया 
लगता ई, अर्थात्‌ इष्टजन्मवेद्नीय जो नियतविपाक कर्माशय रै; वद सम्पूणं रूप से 
एक जन्म मँ दी संचित दोता रै; मतः वह सम्पूणंतयां एकभविंक दे । 


ठ । अनियतविपाक अदृएटजन्मवेदनीय कर्माशय मेँ यह नियम सम्पूणं रूप से नदी 
लगता, क्योकि वैसे कर्म की तीन प्रकार की गति रो सकती हँ यथा- 


( १ ) अविपक्व कर्म का नाश) पुण्य पापसे नष्टदोता दै, पराप पुण्यसे | जेसे 
कि क्रोध के आचरण से उत्पन्न पापकर्मादय अक्रोधाम्याख रूप पुण्यसे नष्ट होता दे । 
अतः कर्म करते दी उखका फर मोगना पडेगा-- दस प्रकार का नियम अपवाटय्यूल्य 
नहीं है । यटि वह करम, विरुद्ध-कमं से अथवा श्ञान से नए नदीं होता तो कर्मफल 
अवश्य होता ई । 

जिख एक जन्म सें कर्माशय संचित दोता है ( अर्थात्‌ एक जन्म से अवच्छिन 
कर्माशय ) वह उसी जन्म र्म कुछ नष्ट भी दहो सकता है; अतः अदृष्टजन्मवेदनीय 
कर्माराय का एकमविकत्व नियम ( अर्थात्‌ एक जन्मके समी कर्मो की समाहार 
स्वरूपता ) सम्पूणंतया समू नदीं होता । 


(२) प्रधान कर्माशय के साथ एकत्र विपक्व दने से अप्रधान कर्माल्लय का फल 
श्ीणमाव से अभिव्यक्त दोता है, अतः उख स्थल पर मी एकमविकत्व नियम पूणंतया 
नदीं ख्गता । 


प्रधान करमादाय = जो मुख्य या स्वतन्त्रता से फल्दायक दो । 
अप्रधान कर्माशय = जो गौणया सदहकासिमावसे स्थित हो) 


जो कमं तीतर काम, कोष; क्षमा, दया आदि से आचरित या पुनः पुनः आचरित 
होता हे उसका याशय या संस्कार दी प्रधान कर्माशय होता ई । वह फर दान करने 
के लिए “उन्मुखः रहता है । ओौर उसके विपरीत कर्माराय अप्रधान होता है, उखका 
फर स्वाधीन भाव से नदीं होता, परन्त॒ प्रधान की सहकारिता से होता ै। भविष्य 
जन्म का देवभूतं क्माराय इस प्रकार के प्रधान ओौर अप्रधान कर्माशयो की 
समष्टि दै । अग्रघान कर्माशय का सम्यक्‌ फठ नदीं होता, इसलिए दस जन्म कै 
सभी कर्मो का फर परजन्म मेँ दी धटेगाः ेसा एकभविकत्व नियम अप्रधान कर्म के 
ठि सम्यक्‌ नर्द घयता । 

(३) यतिप्रवल या प्रधान कोई कर्माद्राय विपाक भराप्त करने पर उससे अन्य 
जो अप्रधान कर्माशय दै, वह अभिभूत हो जाता है। उसका फल उख समय नहीं 
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होता ३, परन्वु मविष्य मेँ अपने यनुरूप कमं के दारा अभिव्यक्त होकर उसका फट 
हो खकतां है । 

इसमे भी एक जन्म के कु कुख अप्रधान कर्मो के अभिभूत दो जाने के कारण 
एकमभविकत्व-नियम उख स्थ सं नदीं धरता । 


इस नियम का उदादरण यद्‌ है-एक व्यक्ति ने वचपन मेँ कुख घर्माचरण किया । 
तदनु बिषय-खेम से यौवन आदि में वहुत-से प्रूचित पापकम करिए, मरण-काल मं 
उस नियतविपाक पापकर्मराशि से उसी के अनुखार कर्माद्चय वन गया । उखके एल- 
स्वरूप जो पादाव जन्म हया उसमे उस अप्रधान घर्माचरण का फर सम्यक्‌ प्रकारित नदं 
टया । किन्तु उस व्यक्ति के धर्माचरण का अंगा, जो केवर मानव-जन्म मेही भोग्ये 
संचित र्देगा यौर जव वह मानव-अन्म ठेगा, तव प्रकाशित होगा | यदि वद धर्माचरग 
करे तो वह उसका सदायक दो सकता ई । इस उदाहरण मे ध्म तथा पाप कमं 
अविरुद्ध ई, यद समद्र ठेना चादिए । विद्ध होने पर अवदय दी पापके द्वारा पुण्य 
नष्ट दये जावा रै । उदाहरणार्थं क्षमा एक धमं £ यर चौर्यं एक अर्म । चौर्य-दारा 
क्षमा नष्ट नदीं होती । कोध'या अक्षमा द्वारा दी श्चमा नष्ट दोती है! 

ड । इन सव नियमो का अवघारण करके भाष्य का पाठ करमे से उखक्रा भर्थवोध 
सुगम होगा | 


ते हादपरितापफसाः पुण्यापुण्यहेतुत्वार्‌ ।॥ १४ ॥ 


भाष्यम्‌--ते जन्मायुर्भोगाः पुण्यदेतुकाः सुखफलः, अपुण्यहेतुका दःख- 
फला इति । यथा चेदं दुःखं प्रतिकूलात्मकमेवं विषयदुखक्राकेऽपि दुःखमस्त्येव 
अतिकरूखास्मकं योगिनः ॥ १४ ॥! 

१४ | वे ( जाति; आयु तथा भोग >) पुण्य ओर अपुण्य के कारण सुखफट तथा 
दुःखफठ होवे ह. सू? 

माप्यादुवाद्‌-परे अर्यात्‌ जन्म, आयु आर मोग; पुण्य-रूप दे अप्त होने से 
युखफर तथा अपुण्य-श्प देत प्राप्त दने से दुःखफर होते ई ( १ ) । जिस पकार यह 
( किक ) दुःख प्रतिकूलत्मक दै; उसी प्रकार विषयसुखकाल्मं भी योगियोंको 
उसमे प्रतिकूलत्मक दुःख होता हे । 

टीका--९४ (१) दुख के देवु अविद्या; अस्मिता; राग, देष ओौर अभि- 
निवेश ई, अतः जो कमं अविद्या आदि.के विरुद होते है या जिनके दारा वे क्षीण होते 
ह, वे पुण्य कमं कहते ई । जिन कर्मो -द्रारा अविद्या आटि अपेश्चात श्चीण हो जाते 
हि, वे भी पुण्य कमं कदत्मते ई ओर अविद्यादि के पोषक कमं अपुण्य या अधमं 
कमं होते ई । 
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धृति ८ सन्तोष ), क्षमा, दम, स्तेय; शौच, इद्धियनिग्रह, धी; विया; सत्य सौर 
यक्रोध-ये टस धर्मकर्म के रूप से गणित दोते ई (द्र मनु ६।९२) 1 मत्री तया 
करुणा ओर तन्मूलक परोपकार, दान आदि भी यविदयाके कु विरोधी दने के 
कारण पुण्य कर्म होते ह । क्रोध; लोम, ओर मोदमूलक हिसा, तथा भसत्यः इन्दरियलौस्य 
आदि पुण्व-विपरीत कर्म-खमूद को पाप कम॑ कदा जाता दै । गौडपाद जी कते ह यम्‌, 
नियम, दया ओौर दान-ये धर्म या पुण्य कमं है @° साख्यकारिकामाष्य २३ ) । 


भाष्यम्‌-कथं तदुपपद्यते ‰ 
परिणामतापसंस्कारटुःखेगणव्त्ति विरोधाच दुःखमेव सं विवेकिनः ॥ १५।॥ 


सवेस्यायं रागासविद्धश्धेतनाऽचेतनसाधनाधीनः सुखाचुभव इति तत्रास्ति 
रागजः कमौरयः। तथा च देष दुःखसाधनानि यद्यति चेति देषमोदकृतोऽप्यस्ति 
कमौरायः । तथा चोक्तम्‌ ¦ नायुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवतीति िंसाकृतो- 
ऽप्यस्ति दारीरः कफभौदय इति; विषययुखं चावियेद्युक्तम्‌-। या-भोगेष्विन्द्रि- 
याणां वपनेरुपद्चान्तिस्तत्युखम्‌,.या -लीस्याद्‌तुपरान्तिस्तद्‌ दुःखम्‌ । 


न चेन्द्रियाणां मोगाभ्यासेन वेदृष्ण्यं कतुं शक्यम्‌, कस्मात्‌ † यतो भोगा- 
भ्यासमयु विवर्धन्ते रागाः कंशखानि चेन्द्रियाणामिति; तरमादसुपायः सुखस्य 
भोगाभ्यास इति ¡ स खल्वयं वरृश्चिकविषभीत श्वाक्षीषिषेण दष्टो यः सुखार्थी 
विषयातुवांसितो सदहति दु"खपद्के निम्र इति । एषा परिणामदुःखता नाम 
भ्रतिकरूटा यखावस्थायामपि-योगिनमेव चिङ्द्नाति । 


अय का तापदुःखता ? सवस्य टेषासुविद्धश्ेतनाऽचेतनसाधनाधीनसता- 
पानुभव इति तत्रासि देषजः कमीशयः । सुखसाधनानि च प्राथैयमानः कायेन 
चाचा मनसा च परिस्पन्दते ततः परमयुगरहाद्युपहन्ति च; इति -पराुग्रह- 
पीडाभ्या धमौधमीवुपचिनोति, स कमाशयो खछोभान्मोदाच्च भवति । इत्येषा 
तापदुःखतोच्यते | 


का पुनस्संस्कारटुःखता ? युखादमवास्युखसंस्काराद्यो इःखालुभवादपि 
दुःखसंस्काराश्य इति; एवं कमेभ्यो विपाकेऽनुभूयमाने सुखे दुःखे वा पुनः 
कमीशयम्रचय इति ।: एवमिदमनादि' दु खसरोतो विप्रसतं योगिनमेव अरति- 
कूखात्मकत्वादुद्रेजयतिः. कस्मात्‌? अक्षिपात्रकस्पो हि विद्वानिति । यथोणौ- 
तन्तुरक्षिपात्रे . न्यस्तः स्पदंन दुःखयति नान्येषु गा्रावयवेषु, एवमेतानि 
दुःखानि, अक्षिपाच्रकत्पं योगिनमेव क्छिदिनन्ति नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ । 
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तरन्तु खकर्मोपहतं दुःखमुपात्तयुपात्तं त्यजन्तं व्यक्तं त्यक्तमुपाददान 
सनादिवासनायिचित्रया चिन्तवृत्त्या समन्ततोऽनुविद्धसियाविद्यया द्ातन्य 
एवाहंकारममकारानुपातिनं जातं जातं बाह्याध्यात्मिकोभयनिमित्ताद्धिपवाणः 
स्तापा अनुष्टवन्ते ! तदे वसनादिदुःखस्मनोतसा व्युद्धमानमत्मानं भूतग्राम च 
टवा योगी सर्वदःखक्षयकारणं सम्यण्द्दोचं दारणं म्रपयत इति । 


गुणवरत्तिविरोधाच्च दुःखमेव स्वं विवेकिनः! मख्याम्रवृत्तिस्थितिक्पा 
बुद्धिरुणाः परस्परायुग्रहतन्तरा भूत्वा शान्तं घोरं मृदं वा प्रत्ययं त्रिगुणमेवार- 
मन्ते! चं च गुणवृत्तमिति श्िप्रपरिणामि चित्तमुक्तम्‌ । “रूपातिदाया 
वृन्त्यतिदरायाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि त्वतिशयेः सह प्रवत्तन्तेभ 
एषमेते गुणा इतरेतराश्येणोपार्जितसखडढःखमोहमत्यया इति सव सवेरूपा 
भवन्ति, गुणप्रधानभावक्रतस््वेषां विरोप इति} तस्माद्‌ दःखमेव सवे 
विवेकिन इति । 


तदस्य महतो दुःखसयुदायस्य प्रभववीजमविद्या, तस्याश्च सम्यग्द ङोनस- 
माबहेतुः । यथा चिकित्साराल्लं चतुव्यृहं रोगो रोगहेव॒रारोग्यम्भेषज्यसितिः 
एवम इदमपि साख चतुयुह्मेव; तयथा स॑सारस्संसारहेतुर्मोक्षो मोक्षोपाय इति! 
तत्र दुःखवहः संसारे हेयः, प्रधानपुरुषयोः संयोगो हेयहेतुः, संयोगस्या- 
त्यन्तिकी निव्त्तिदीनम , हानोपायः सम्यग्दश्येनम्‌ । तत्र दातुः स्वरूपसुपादेवं 
हेयं बा न भवितुमहेति इति, द्याने तस्योच्छेदवादम्रसङ्गः, उपादाने च हेतु 
वादः, उभयप्रत्याख्याने च दाश्वतवाद्‌ इत्येतत्तम्यग्द रनम्‌ ॥ १५॥ 


भाष्यायचुबाद-( विषययुख कालमेंभी योगिर्योको दुःख की प्रतीति होती 
है ) यह कैसे जान पड़ता है £ 


१५ । परिणाम, ताप ओर संस्कार इस त्रिविध दुःख से तथा गुणढ़चि के भमि- 
मान्य-अमिभावकता-स्वमाव के कारण विवेकी पुरुष को सभी ( विंषयसुख भी „) दुःख- 
कर जान "पडते ईह ( १) । सू 

सभी का सुखानुभव राग से अतुविद्ध (अनुराग से युक्त) चेतन (खरी पुत्राटि) तथा 
अचेतन ( गृहादि ) साधन के अधीन दोता ह । इस प्रकार सुखान॒मव में रागन कर्मा 
कराय होता हे } खमी दुःखसाधनभूत विधर्यो से देष करते ई ओर उनमें मुग्ध होते है; 
दख प्रकार द्वेषज ओर मोल कर्मादाय मी होते ₹ । इसकी व्याख्यां दम पके कर चुके 
है ( विच्छिच्क्ठेश की व्याख्या मे) । प्राणियों का उपघात न कर उपभोग कमी संभव 
नहीं दो खकता । अतः.( विषययुख मँ ) ईदिसा-कृत शारीर कर्मासय भी उत्पन्न होता 
है । यह विषयसुख अविद्या नाम से उक्त हुमा दै, ( अर्थात्‌ ) व्रष्णा-क्षय होने पर 
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भोग्य विषय मे इन्धियों की जो उपशान्ति या प्रदचतिहीनता है; वदी चख है 1 ओौर 
छेष्पता या मोग-त्रष्णा के कारण जो अनुपयान्ति इ वदी दुःख (२) ई. 

-परन्त॒ भोगाभ्याख-दारा दन्यो की वितृष्णता ( पांसार्थिक यख का कारण) 
नह की जा सकती, क्वोकि मोगाभ्याख के फरुस्वरूपर राग ओर इनद्धर्यो का करल 
८ पडता ) वद्‌ जाते ई । अतएव भोगाभ्यास परमार्थिक खख कादेठ न्हींह। 
विच्छ के विष से डर्नेवासे'व्यक्ति की सौप-दारा उस जाने पर जो अवस्था होती दै 
वही विषय-वाखनाग्रस्त सुखार्थी की होती है । वद दुःख के अपार दरद मं फंस 
जाता है । ये प्रतिकूल दुःखान्त कंमं ( विषयभोग ) सुखावस्था मे भी केवर योगियों 
कोदीदु.खदेते ई ( अर्थात्‌ ये ययोगियों को मोग के समयं नही, ` अपितु परिणामं 
मे दुःख देते ई; विवेकी योगियो को चे दी खखप्रदानकार मेँ भी दुःख देते ई ) | 


तापदुःखता क्या है १ समी का तापानुमव देषयुक्त चेतन ओर अचेतन साधनों 
के अधीन होता दै ) इसी प्रकार उनमें देषन कर्माशय होता है । लोग सुख के साधनों 
की प्राति के लिट शयैर; मन यौर वाक्य से चेष्टा करते ई, दूखरों प्र भनुप्रह करते 
टया उन्हं पीडा देते ई, ओौर इस.प्रकार परानुग्रह ओर परपीडो-द्वारा धर्म भौर 
धम का संचय करते है । यद कर्माखय रोभ ओर मोद से उत्पन्न होता रै इसे 
तापटुःखता कडा जाता है । 

संस्कारदुःखता क्या है ! सुखानुभव से उखसंस्काराथय होता है,+-आौर दुःखानु- 
मव से दुःखसंस्काराशय होता है । पेसे कमो से सुखक्ररया दुःखकर विपाकोंका 
अनुभव होने पर ८ उख वाखना से ) पुनः कर्माराय का संष्य होतादै (३)) 
दुख प्रकार यद अनादि विस्तरत दुःखलतोत प्रतिकूकरूप से योगी को दी उद्धिन करता 
हे ! कारण, विद्वान्‌ ( नी का चित्त ) वचक्चगोलक-वा कोमल होता है । जिस प्रकार 
मकडी का जाल ओंँखों' मेँ पठने पर दी स्पार दुःख देता है, अन्य किसी अज्ख 
मे न्दौ, उसी प्रकार ये सक्र परिणाम दि दुःख षक्चुगोककसटख ८ कोमल-हदय ) 
योगी को दी दुःख देते ई; अन्य अतुभवकारी को नहीं । 

साधारण व्यक्ति अनादि वासना से विचित्र, वित्तर्थित अविद्या से अनुविद्ध रहते 
ह । महकार ओर ममता स्याज्यदहोनेपरभीवे उन्दींके अनुगत होतेह, वे निन 
कर्मोपार्जित दुःख वारबार प्राक्ठ करते ई, त्याग करते रै ओर व्यागकर फिर पाप्त 
करते दे ओर शस प्रकार जन्ममरण के -वीच वाद्य ओर आध्यासिक कारणों से उत्पन्न 
त्रिविध दुःख से अनुप्ठावित रदते द । योगीःखपने आपको यौर अन्य जीवों को दसं 


अनादि दुःखस्ोत ` में बहते देखकर समग्र-दुःखश्षय के कारणभूत ` सम्यग्दर्शन की 
शरण ठेते दै] 
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'गुणद्त्तिनिरोध के कारण भी विवेकी को खमी दुःखमयं ईः | प्रख्या, ग्रदृचि 
ओर स्थितिरूप बुद्धियुण पारस्परिकं उपकाराधीन दोकर शान्त, धर भथवा मूट्‌- 
रूप त्रिगुणात्मक प्रत्यय उतसन्न करते ह । गुणदृत्त चठ अर्थात्‌ खदा विकारयौठ ई, 
अतः चित्त करो क्षिप्रपरिणामी कदा गया रै । ष्वुद्धि के रूप (८ धर्म, अधमं; जाम, अज्ञान, 
वैराग्य, अवैराग्य, पेदवर्यं, अनैदवर्य-ये मठ वुद्धि के रूप ई ) एवं ठृत्तियों (शान्त, भोर 
आर मूट-ये बुद्धिः की दृत्तियो ई ) का अविश्व या उत्कषं होने से परस्पर ( अपने पे 
विपरीत रूप के या वृत्ति के खाथ ) विरुद्ध आग्वरण करते ई; आर सामान्य ( अप्रवल 
रूप या इत्ति) अतिदाय के या प्रवर के साथ प्रवर्तित होते ह 1 इखी प्रकार गुणसमूह 
परस्पर के आश्रय; ( मिश्रण ) से सुख; दुःख तथा मोहरूप प्रत्यय निष्पादित करते दै । 
अतः समी प्रत्यय स्वरूप ८ सत्व, रजः तथा तमःखूप ) ई, किन्व॒ उनके जो 
( साचिक, रानविक या तामसिक ) विरोष हवे (किसी एक ) गुण की प्रधानता से 
दोते ह । भतः ( चकि को भी केवल सत्व वा केवर सुखा्मक नदीं दयो खकता ) 
विवेकी के लिए समी ( वैषयिक सुख ) दुःखमय होते ई । 

स विपुल दुःखराशि के प्रभव का कारण है अविया; ओर घम्यग्द्य॑न है अविया 
के अमाव का कारण । जिस प्रकार चिकित्ा-याख् चठन्यूंह दै-ेग, रोगदेत॒ु, आयेग्य 
तथा भेषज्य-उसी प्रकार यह मोक्च्ाख् भी चठन्युह दै-संखार, संसारदेव, मोष्च 
तथा मोक्षोपाय । उनमें चे अत्यन्त दुःखमय संसार देय है; प्रधान-पुरुष का संयोग 
देयदेत दै; सयोग की याच्वती निवृत्ति दान (मोक्ष) दै; सम्यग्दन हानोपाय है | इनमें 
हाता का स्वरूप.देय या उपादेय नरी हो सकता; क्योकि देय होने पर उच्छेदवाद्‌ 
ओौर उपादेय होने पर देठवादं ( इन ठोनो दोर्षो ) का संघटन दता है । परन्तु इन 
टोनों का प्रत्याख्यान करने पर शाखवतवाद्‌ ( रहता है ); वही सम्यग्दन है (४) । 

टीका १५ ८ १») संसार अत्यन्त दुः्मव है । ज्ञानोन्नत, शदधवरिि योगीगण 
विषवारपूरवंक संसार को सूप्नोक्त देवों के अनुखार अत्यन्त दुःखमय जानकर उसकी 
निदृत्चि करने के टि यल करते है } राग से परिगामदुःख होता है । द्वेष से ताप.दुःख 
ओर खख एवं दुःख के संस्कारो से -संस्कार-दुःख होते द । राग खुखानुदयी दै तथा 

रागकार मे सुखोदय होने पर भी वह परिणाम मे असंख्य दुःख उन्न करता है, यह 
भाष्यकार ने -स्पष्टतया दिखाया है । 

दुःखकर विषय में देष होता है, अतः द्वेष रहने से दुःखवोध अवद्यंमावी दै । 

युख ओर" दुभ्ख का अनुभव दने पर उससे वासनारूप संस्कार उत्पन्न होते है| 
अनादिविस्तरत अतीत संस्कार मी स्प्रतिजनक होकर दुःखदावी होते ई | विचारपूर्वक 
रमरण करने पर मद्ाव्याधि की स्मृतिं के समान दुःखका ददी स्मरण होता दै.) परु 
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वाखनाः कर्पाराव की कषि्रस्वरूपा ₹, अतः वासनारूप-संस्कार कर्माराय का उचय करते 
ह ओर असंख्य दुःख उत्पन्न करते ई । 


द्वेष भी एक प्रकार का अज्ञान दहै, सतः देष से दुध्ख होता है) राद्धा हो सकती 
है किपाप्े द्वेष करने से युख दोता रै, दुःख तो नदीं दोता १ यद सत्य है किन्तु 
पापम द्रे का अर्थं है-दुभ्खमें देप] उसके द्वारा दुभ का प्रतीकार करने से युखं 
ही रोगा! किन्त फिर भी प्रतीकारखाधन के खमय दुख होता रै; अतः उसमे मी 
दुख होता ही है, यद्यपि वह यत्यस्प होता दै यर परिणाम मँ खुख दी अधिकं होता 
है; दुःख-गोघ करनेसे ही पापम द्वेष्ता दै, अतः देषननित दुःख एवं दुःख- 
जनित देष-देप का यह लक्षग निर्दोष ह । 


रागमूलक परिणाम-दुःख मावी है, देषमूलक ताप-दुःख वत्तेमान दे, यर संस्कार दुःख 
अतीत है-यदह मणिग्रमा-टीकाकार का मत है ] यदं माष्यकार की उक्ति के अनुद दी 
दै । वस्तुतः भाष्यकार का तात्पयं यह हैः-रागकाट में चुख है किन् परिणाम मँ या भविष्य 
म दुभ होता है }' द्वेषकार मे वतमान ओौर मविष्यदोनोमेद्यी दुःख दोताहै। 
यतीत सखख-दुःख के संत्कारसे भी भविष्यमें दुःख होता है । इस प्रकार तीनों ओर 
से दी ( देय ) अनागत दुःख या अवदयंमावी दुःख रहा करता दै | 


कायं-पदाथे के घम का विचार कर संसार के दुःखकरत्व का निश्य दोता दै। 
मू कारण-पदाथं के विषार द्वारा भी जान प्डतादै कि संसारम विञ्युद्ध ओर 
निरवच्छिन्न उख की प्रापि असभव दै । सत्व; रजः तथा तमः ये तीनों गुण चित्त के 
मूल हे । ये खमावतः एक साथ मिलकर कार्यं करते द } किसी कायम किची गुण की 
प्रधानता रहे, तो उसे उख प्रधान गुण के अनुसार साचचिक, राज था तामस कदा जाता 
हे । खाच्चिक में राजस भौर तामस भाव मी निहित रहते हर। सुख, दुग्ख आर 
मोह ये तीन यथाक्रम साचिक, राजस ओर तामस इत्िर्यो ह । प्रत्येक वृत्ति में त्रिगुण 
रहने के कारण रजस्तम से दीन निरवच्छिन्न सुख नदीं हो सकता तथा गुणसमूह 
के अमिभाग्य अभमिभावकता-रूप स्वभाव के कारण शगुण-इत्तियौ परस्पर को अभिमव 
करदेतीर्ह) इसचिए सुख के पटे दुःख ओौर मोह अवद्यंभावी है| अतः संसार 
म निरवच्छिन्न युखप्रा्ति असम्भव है | 

१५ (२) वाचस्पति मिश्र ने इख अकी यह व्याख्या कीदै-श्टम जो 
विषययुख को दी उख मानते ६, यद ठीक नर्दः भोगम विया विव्रष्णता के 
कारण जो उपशान्ति या प्रवृत्तिहीनता ई, उसे पारमार्थिक दुख कहते हैँ ओर लस्य 
के कारणो व्रष्णा दहै उसे दुःख कवे ई । इसमे यदह शङ्का हो सकती ई कि वैव्रष्ण्य- 
जात सुख तो रागानुविद्ध नदीं होता; अतः उसमे परिणाम-दुभ् कैसे होगा १? यह 
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सत्य रै, परन्तु भोगाभ्या् उस वैक्रष्ण्यजात सुख का देतु न्दं होता, क्योकि वह 
निस प्रकार सुख देता ई, उसी प्रकार वृष्णा को भी बद्ाता दै! 


विन्लान भिक्षु ने ठीक इस प्रकार की व्याख्या नदीं की दै! इस प्रकार के जिल 
भाव को छोडकर खाधारण सुख सौर दुःखसूप से व्याख्यां करने पर भी यद संगत 
तथा विच्यद दहोताईै, चेसे-भोगमेंया भोगके पी इदद्धिवतृप्िक-कारनो 
उपद्यान्ति या प्रदृचतिदीनता ई, वदी चुख,का ख्श्षणदै ( क्योकि सभी सखुखामं 
कुछ तरति तथा उपद्लान्ति रहती है ) ; र छस्य के कारण जो अनुपशान्ति दती 
दै" वदरी दुम्ख दे ¦ किन्तु मोगाभ्यास कर सुख पाने की इच्छा करने से राग तथा 
इच्छियपटता चट जाती ईै, अतः परिणाम मं अधिकतर दुःख दोता रै । 

१५ (३) संस्कार का अथं है--वाखनारूप संस्कार, धर्माधमं संस्कार नदीं | 
धर्माधर्म-संस्कार परिणाम तथा तापन्टु्ख मे उक्त हुमा दै । वासना से केवर स्मरति 
होती है. वह-स्मृति जाति, आयु तथा भोग की स्प्रति दै। जाति आदि की यह 
वासना ~ स्वयं दुख ठान नहीं, करती, प्रन्ठ वह॒ धर्माधम॑-कर्माशय की अआश्नवस्यट 
होने के -कारण दी-दुःखदेठ दोती है । चते एक चृ्टा साश्चात्‌ जखने का कारण 
नदीं योता, किन्तु वद॒ तत-भद्धार-संचय का देव॒ होता है; ओर वेः" अद्धार दी ददन 
के कारण ह; वाखना मी _इखी प्रकार की.है । वासनारूप चूट्डे मेँ कर्माशय्‌ रूप अद्धार 
संचित होते है, उसी के द्वारा दुःखरूप दाह दोता ई । 


१५ (४५ दाता का (नोदुगखठकाद्ानया व्याग करता दै ) स्वरूप उपादेय 
नदीं होता दै अर्थात्‌ हाता पुरुष फ़ार्य-कारण रूप मेँ परिणत नदीं होता । उपादेय 
का अथं है-चित्तेन्द्रिय.का-उपादान-भूत-। एेखा होने ते युख्ष मेँ परिणामित्व टोष खग 
जाता हे ओर कूटस्थ अवस्था खूप जो कैवल्य दै, उखकी भी खम्भावना नदी रहती । 


हाता का स्वरूप अपाप करने -योग्य भी नदी है, अर्थात्‌ चिच से अतिस्ि 
पुरुष नहीं दे, इस प्रकार का वाद्‌ मी युक्त न्दी दै । यदि णेखा ष्टोता तो दुखनिटरत्ति 
के टि प्रृत्ति नर्द हो सकती । दुःःखनिदत्ति तथा चित्तनिच्रत्ति एक-दी वात है, 
चित्त से अतिरिक्तः पाथं मूलस्वरूप,न र्दे तो चिष्ठ की सम्यक्‌ निच्त्तिकी चेष्टा न्दी 
हो सकती । वास्तव मेँ भँ चित्त को निवृत्त कर दुःखय्ुल्य होगा" इख प्रकार के निय 
से दी हम मोक्ष साधन करते है"! चित्तनिडृत्ति होने पर रभँ दुःखद्यूत्य दोगाः 
अथात्‌ इुःख आदि की वेदना से शल्य. मँ रहूगा' एेखा चिन्तन पूर्णतया संगत दै ! 
चित्तके अतिरिक्त यह आत्मसत्ता द्यी हाता का स्वरूपया ग्रकृत रूपदहोता द! इस 
सत्ता को स्वीकार न करने से सर्थात्‌ उसे शल्य कहने से “मोक्च किसके टिएः इस प्रदं 
का उत्तर नद्दीं मिलता; इस प्रकार उच्छेद्‌-वाद्‌-ल्प दोष स जाता है । 
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अतएव हदातस्वरूप की उपादेयता तथा असत्ता-ये दोनो दियो दी देयं है; परन्वं 
स्वरूपदहाता शा.धत या अविकारी सत्‌ पदार्थं है-दस प्रकार का शाश्वतवाद्‌ दी सम्यत 
दर्न्‌ दै  वौद्धो के.्रह्यनाखस्‌त्र म चो -शाख्वतवाद्‌ःतथा उच्छेदवाद्‌ का.उष्लेख है 
उसके साथ इसका कुक मी सम्बन्ध नदीं दं ] 


' भाष्यम्‌-तदेतच्छास्तरं चतुन्यूहुमित्यभिधीयते । 


हेयं दुःखमनागतम्‌ । १६ ॥ 

द-खमतीतसुपभोगेनातिवादहितं न देयपद्चे वत्तते, वत्तंमानं च स्वक्षणे 
भोगारूढटसिति न तत्‌ क्षणान्तरे हेयतामापयते } यदेवानागतं दुःखं तदेवा- 
क्षिपा्रकल्पं योगिनं किलशराति, नेतरं प्रतिपत्तारम्‌; तदेव हेयतामापद्यते ॥१६॥ 

भाष्यानुवाद्‌-अतः इख यार को वठुव्यूह कदा जाता द । ( उन व्यो मे ) 

१६ ¡ अनागतं दुःख देय है ( १) 1 सुर 

अतीत दुःख उपभोग दारा अतिवादित दने के कारण देयविषय नदीं द्ये घकता 
ह; ओर वर्तमान दुःख वतमान काठ मे मोगारूढ्‌ है, वह भी अन्यक्षणमें देयया 
त्याज्य नदीं हो सकता 1 अतः जो अनागत दुःख दहै, वदी यध्चिगोकककलत्प ( अर्थात्‌ 
कोमर चित्त ) योगी को दुःख देता है, अन्य प्रतिपत्ता को नही; अतः यह' अनागत 
दुभ्ख दही देय होता हं । 


टीका ९६ (१) देययाव्याज्य क्याहै १ देका सवसे धिक संगत ओर 
सखष्ट उत्तर द-अनागत दुःख'देय ई । 


भाष्यम्‌- तस्माद्‌ यदेव हेयभिद्युच्यते तस्यैव कारणं प्रतिनिर्दिदियते-- 
्रषृदश्ययोः संयोगो देयदेतुः ॥ १७॥ - 


द्रष्ा बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः, दरया. वुद्धिसत्त्वोपारूढाः स्वै धमौः ¦ 
तदेतद्‌ दृद्यमयस्कान्वमणिकस्पं सन्निधिमात्रोपकारि रदयरवेन भवति पुरुषस्य 

दरशिरूपस्य स्वाभिनः। अनुभवकमेविषयतामापन्नमन्य-स्वरूपेण, अति 
छ्धास्मकं स्वतन्त्रमपि पराथत्वात्‌ परतन्त्रम्‌ । तयोदैग्द दोनरकत्योरनादिः 
र्थक्ृतः सयोगो देयदेतुः द.खस्य कारणमित्यर्थः| 


तथा -चोक्तम्‌ “तस्संयोगदेतुचिचजंनात्‌ स्यादयमात्यन्तिको दःखप्रतीकारः 


कसमात्‌ ? दःखदेतोः ` परिदायेस्य ` -प्रतीकारदश्रेनात्‌ $ तदयया--प्रादर्तटैस्य 
मेयता, कण्टकस्य सैन्तत्म्‌; परिदारः कण्टकस्य पादानधिष्ठीनं पाद््ाणन्यवः- 
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दितेन वाऽधिष्ठानम्‌ ! एतत्‌त्रयं यो वेद्‌ लोके स तत्र प्रतीकारमारभमाणो भेदजं 
दःखं नाप्नोति; कमात्‌, चित्त्वोपलन्धिसामभ्यो दिति । 


अत्रापि तापकस्य रजसः सत्त्वमेव तप्यम्‌ ; कस्मात्‌ › तपिक्रियायाः कम॑स्थ- 
त्वात्‌; सत्त्वे कर्मणि तपिक्रियां नापरिणामिनि निष्क्रिये क्षेचन्ने । दर्ितविषय- 
त्वात्‌ स्वे तु तप्यमाने तदाकारातुरोधी पुरुषोऽचुतप्यत इति टदयते ।१५॥ 
भाष्यानुवाद- यदह जो देय कहा जाता है; इसका कारण निर्दि करते ई-- 
१७ द्रष्टा सौर दय का संयोग देयदेत है । सू° 


दरणं उदि का प्रतिसंवेदी पुरुष है; ओर दद्य उुद्धिसत्व मं उपाखूद समस्त धमं 
गुण ) होते ई । यद शय्य ययस्कान्त मणि की भोति सन्निधिम से उपकारी होता 

है ( १ );यदह ददयत्व-धर्म-द्रारा खामी दशिरूप पुरुष का (स्वः रूप दोता दै, (क्योकि, 
टदय या बुद्धि ) अनुमव तथा कमं का विषय होकर अन्यस्वरूप मे स्वमावतः प्रतिटन्ध 
(२) होने से स्वतन्त्र होने पर भी पराथ॑ता के कारण परतन्त्र ह (3) । इख टकृदयक्ति 
सौर दानश्चक्ति का अनादि पुरुषार्थ॑जन्य जो संयोग है; वद देयदेदठ अर्थात्‌ द्व का 
कारण होता है । _ 

यह भी कदा गया है ( पञ्चरिलाचायं दारा )-“्वुदि के साथ पुरष-संयोग के 
का विरोष रूप से वजन करने पर यह आत्यन्तिके दुःखप्रतीकार होता है” क्योकि 
परिहायं दुःखदे का प्रतीकार देखा जाता है, चैते--पठतख की मेयता, कण्टके का 
भेदनकरवरच, ओर परिदार--कण्टक का तख्वा पर अनधिष्ठान या पादनाण-न्यवधान मं 
अधिष्ठान } ये तीन विषय जो जानते ई वह उसका प्रतीकार कर कण्टकमेद-जनित 
दुःख नदीं पाते । क्योकि उमे तीनी ( मेय, मेदक ओर परिहार-रूप ) के धर्मो कौ 
उपलन्धि करसे की खामथ्यं रहती दै । 

परमां विषय मेँ मी, तापक रजोगुण द्वारा सच्च तप्य होता है; ग्योंकि तपिक्रिया 
कर्मा्रय है वह सत्वरूप क्म मे ही ( विक्रियमाण भाव में ) दो उकती है, अपरिणामी 
निष्किय कषेवक्त मे नदी । दर्दितविषयत्व के कारण सत्व तप्यमान दोनेमे 
तत्स्वसू्पानरोधी पुरुष भी अनुतप्त-खा देखा जाता है (४) 1. 

टीका १७ (९) अयस्कान्त मणि की उपमा का भ्थं यह दै-पुरष के परिणत न होने 
तथा दस्यके खाथन मिटे पर भी, दद्य पुरष के निकरस्थ होने के कारण उपकरण-श्चम 
होता रै  निकरस्यता ८ खान्निष्य › -यर्ह पर दैरिक नदीं है, किन्त स्व-स्वामिभावरूप 
प्रत्यगत सन्निकषे ह॑, अयात्‌ “मै श्खका चाता हू इस प्रकार का माव । दसम धय 
या टदय सनुभव अौर कम का विषयस्वरूप से दद्य था ज्ञेय होता ई । अनुमव का सौर 
क्मंक्रा विधय चिवि है-परकाश्य, कायं या मादहरणीय भौर धायं। कार्यविषय कर्म॑न्धिय 
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का; ये खुट कर्म होते ह । धार्य विषय प्राण-कार्यं तथा संस्कार ई; ये अस्फुट कमं 
सौर अस्फुय बोघ ई । कार्य ओर धार्यं विषय का भी अनुमव दोता दै} प्रकाश्य 
विषय तो चाश्वा दी यनुभूत होता दै ¡ इन बिषयो का अनुभव कराने वाल भः इस 
प्रकार का प्रत्यय होता है} यह प्रत्यय दी बुद्धि दै। म्मे विषय का अनुमावयिता ह 
इस प्रकारका मावभी र्भः जानता ह--दस द्वितीय श्ातार्मे' कार्श्य श्रद्ध द्रष्टा 
है, वह उुदधि का (यदो पर बुद्धि अनुभावयिता तथा अनुमव का एकताप्रत्यय है ) 
अर्थात्‌ साधारण शअदंभावः का प्रतिसंवेदी दै! १७ (५) टीका यौर ध्पुरुष या 
आत्माः [ १९ | निवन्ध" देखि | 


यद्य संयोग का स्वरूप विशद स्प से कहा जा रदा है } द्रष्टा यौर च्दयकानो 
संयोग दै, वद एक तथ्य है | व्योकि, भ शरीरादि जेय ओर र्भ क्ञातारहूः रसे 
प्रत्यय देखे जाते ई । अतः यर्हमाकः दी ञाता यौर शेय का संयोगस्य है । 


अव्र यद समयना है कि इस संयोग का स्वरूप क्या ₹ईै } यतः सवप्रथम संयोग के 
लक्चषण-भेदादि जानना यावदयक ई । एकापिक प्रथक्‌ वस्व॒ अपरयक्‌ अथवा अविरल- 
की तरह बद दोने से बे संयुक्त दै, एेसा कदा जाता ई । संयोग देशिक; कालिक भौर 
खदेश्षकालिक ( देश-कारसे मिन्न वस्तु का आश्रयी )-दस प्रकार त्रिविध है| 


अन्यवदित रूप मे अवस्थित वाह्य वस्तु का देरिक संयोग दोता दै। इसका 
उटाहरण देना यावद्यक नदीं दे । जो केवट कालिक्र सत्ता दै अर्थात्‌ जो कालक्रम से 
उदयख्व-्ीर दे जेसे मन यथवा जो देकारूब्यापी दै, तद्गत भार्वो का संयोग दी 
कालिक संयोग दे; यथा विज्ञान के खाय सुखादि वेदनां का संयोग ! विन चित्तघर्म 
है, आर सुख भी । विज्ञान ओौर सुख इन दो चित्त धर्मो का एकी कामें चोध 
तथा उदय दोना समव नदीं ई; अतएव प्रकृत पश्च मे परे ओर पीछे उनका बोध 
होता रै ( यदह स्मरण रखना चादिएः कि जो साक्षात्‌ वुदढध दोतारै बद्दी उदितया 
वर्तमान दै ), यथग्व उनका यह व्यवधान लक्ष्य या बुद्ध न्दी 'दोता । यतः ये उदित 
धमं होने के कारण दी अविरल मावसे बुद्ध दते) जो देशकाङातीत सच्चा ई 
उसका संयोग यदेशकाचिक ह । उखका एक मात्र उदाहरण दै--मूढ द्रष्टा तथा मूल 
श्य का एकं या संयुक्त माव मं प्रतीत दोना। 


अन्यान्य शानो के खमान सयोगन्ञान मी यथायथं आौर विपर्यस्त दो सकता ई | 
जव किसी यथाथं वस्था को टक्षय कर संयोग रान्द्‌ का व्यवहार करते दै तव बह 
सससंयोगः-पद्‌ यथाभूत अथं का प्रकाश करता दै, जेसे क्न भौर पक्षौ का संयोग यथार्थ 


7 ११9१9 भी 


१. यष्ट निवन्ध बंगा योगद्श्न में दे [ सम्पादक || 
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विषय-का-चोतक ८ परकराद्क )'दोता है । किन्व॒ दष्टि-दोप से "व्वों को संयुक्त जानने 
से वह विपर्यस्त सयोगज्चान दोगा ! किन्तु यथाथं हो या विपयंस्त, दोनो. स्थले मं संयोग 
के वोद्धाके निक्टद्रव्योंका नो सयुक्त श्वान तथा उसका जो यथायथ फठद्ोता 
रै, यह सत्य दै । संयोग या खचिवेसत्रिरोष केवठ पद का अथं मात्र है; सभी संयुक्त 
पदार्थं. वस्व॒ ई ! ( पद का सर्थं सत्य दो सकता ई; परन्तु -चद्‌ व्स्वु-न मीदहो 
सकता दै )) 


असंयुक्त द्रव्य को संयुक्त होने के लिए क्रिया की आवश्यकता है । वह क्रिया 
एकं की, परस्पर की, भौर संयोग-बोद्धा की दो सक्ती है 1 इसका भी उदाहरण देना 
सनावदयकं है । फिर भी यह देखना चाष्िए कि संयोग बगेद्धा की क्रिया से यदि असः 
युक्त जान पडे तो वह्‌ विपर्याच-मा्न हे | 

दरश तथा मूढ दस्य देक्कार व्यापी सत्ता नर्दीद। देद्य तथा काल एक-एक 
प्रकारकाकज्ञान रै, एेसे ज्ञान कान्ञाता यव्य दी देराकाठातीत पदाथ होगा यौर 
ज्ञान का उपादान मी ( अरिरुण भी ) स्वरूपतः देराकालातीत पयं होगा ¡ उक्त कारण 
ते द्रा भौर दव्य का.सयोग निकटस्थ या एक कार मे अवस्थित नदीं है । विदोषतः, 
वे चेत्तिक धमं भौर धर्मी नदीं ई, इस कारण उनका. संयोग कालिक नीं द्यो सकता । 
मूल द्रष्टा भौर मृड दस्य किसी-के भी धमं नदीं होते तथा वास्तव धमं के समादहाररूप 
धर्मौ मी नदीं होते । अतएव वे काल्कि संयोग मे संयुक्त हए पदाय॑ भी नह्य है । 
पुरुष म अतीतानागत कोई भी धमं नदीं है, क्योकि एेखी खमी वस्तु विकासशील 
ह} मूख प्रकृतिं मं मी अतीतानागत धमं नदीं ईद । प्रकाश, क्रिया ओौर स्थिति धमं 
नदीं, जिन्व मौलिक स्वभाव ई 

गद्धा हो सकती है किं क्रिया तो "विकारी? है, अतः वह धर्म क्यों नदीं 
होगी !-मृठ क्रिया ¶विकारीः नद्य अपितु ध्विकारः मात्रे होतीदहै। नित्य दी विकार 
रदा करता हे ( 7० तत्वप्रकरण १ ३३ ) ! वद॒ यदि कमी अविकार द्धोता, तमी रन 
भ्विकारीः दोता 1 इस प्रकार की धर्म-धर्मि-टष्टि से अतीत होने के करारणब्रष्टा ओर 
टस्य कालातीत संतता है! अतः -देराकालातीतव होने के कारण उनका संयोग 
भिद्‌ टध्ित,.न दोना रूप - अदेद्यकालिक-होता दै । द्रष्टा मौर दद्य प्रथक्‌ सत्तार 
अतः उरन्दै अष्रयक्‌ मानना विपयेय ज्ञान दै, ओर विया ही इख संयोग का मूक है 
जेखा किं कदा गया दै--चस्य हेतुरविद्या ( २।२४ ) । 

इस संयोग का वोद्धा कौन ई --रनै" यी उसका बोद्धा द । क्योकि मै सोचता 
हूकिभंश्वरीरादिरह- ओर भेश्चताहूः। भिः तो उस संयोग का फट दै, अत 


१, यह निवन्ध वंगखा योगदृर्गन सें दे { [ सम्पादक |] 
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नै" केसे -संयोग का बोद्धा दो क्यों नहीं दोर, संयोगद्दो जने परद्ीमभेः 
होता हया म उसे समञ्च घकता हू} प्रस्येक ज्ञान के समय क्ञाता ओौर नेय अविभक्त 
रहते है, पीके -दम चि्छेषण कर जानते ह कि उसमे ज्ञाता ओर शेय नामक प्रथक्‌ 
पदार्थं ह; अतः कहते ई किंजोश्चान दै वह साता सौरक्ञेयका संयोगदै यान्ञाता 
अर हेयरूप प्रथक्‌ भावों का "एक दी प्रव्ययमें या जान में प्रविष्ट तत्व हे। 
भने अपने को जानता हू-रेखा दमे जान पड़ता है, दमाय देव॒ एक स्वप्रकाा 
वस्व॒ ने के कारण ही उस का गुण म-पनः ( अहंभाव ) मेँ रहता हं । उसीसे दी 
भः संयोगनात दोनेपर भी म समद्चताहूंकिर्मेद्रष्टा मौर दस्यू 


यह्‌ सयोग किंसकी क्रिया से उन्न होता दै दद्य में रहने वारे रजोगुण की 
करिया से उन्न दोता दै । रनोगुण-दारा प्रकाश का उदूघायनया द्रष्टा की भोति 
प्रकार दोना दी अदंमावया ब्रषट-द्य्यकासंयोगदहै। इन दोनों पदार्थो कीषेखी 
योग्यता रै कि उससे "तवामी भौर “स्वः इस प्रकार का माव टोता है ( १।४ द्रष्टव्य ) | 
अदहमाव उसी भाव का भमिलन-स्वरूप एक ज्ञान या प्रकांशविंरेष ई । 
संयोग किसके द्वारा विस्तरत ॒दोता दै संयुक्त भाव के संस्कारद्वारा ही पेसा 
होताईै। इस प्रकार के विपर्यस्त क्ञान के विपर्याससंस्कार से अदंभाव-रूप 
विपयस्त प्रत्यय पुनः उत्पन्न होकर “अहंभावः का विस्तार षर रदा है। प्रत्येक 
कान उदित तथा रीन होता दै, फिर एक भौर कान होता दै; भतः संयोग सर्भ॑ग 
होता दै, वह लगातार एकतान नदी दोता । ` ज्ञाता सौर शेय अनादिविद्यमान होने 
के कारण उनका एेखा स्म॑ग संयोग ( अहंमाव-ज्ञान-रूप ) यनादिग्रवाहस्वरूप होता 
है यर्थात्‌ क्षणिक संयोग तया वियोग अनादि काल से चले आ रदे द ( अनादि होने 
पर भी वह अनन्त नदीं होता ) । इस अविवेक-प्वाह का आदिन रहने के -कारण 
उखका प्रारम्भ कव हभा, रेखा प्रन हो नदीं खकता । अतः बहुत से व्यक्ति यदह जो 
सोचते हं किं पञ भकृति तथा पुरुष असंयुक्तं ये, पीछे अकस्मात्‌ संयोग दहो गया 
यदह एक व्यन्त अदार्शनिक ओौर अयुक्त चिन्ताःदै ।! इस संयोगरूप अविवेक का 
विरुद्ध माव नाता भौर शेय का विवेक या पाथक्यबोघध है। उसमें दूसरे जान का 
नियेध होता रै । अन्य समस्त ज्ञान कै निरुद्ध होने पर तेठके अभाव में प्रदीप 
बुद्रने के.समान विवेक भी निरुद्ध -दोतादे। 'यदीकषाताओीर तेय का वियोग दै; 
परंतु यह ध्यान रखना चादिष्ट किं पुरुष संयोग तथा वियोग इन दो्नोकादी 
समानरूप से स्वी रै । 


वरटा भौर दस्यका जो अदेशकालिक सयोग है, वह इन दोनों पार्थो की 
स्वामाविक योग्यता का ्ापक द स्वाभाविक रूपसे हम इस योग्यता का श्चान कर 
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काना्थक शला", ष्ट, क्कश; श्वुधः आदि धाठमों से विचद्ध कोटि के जापक 
न्ञाता-तेयः, द्रष्टा द्यः आदि पद्‌ वनाति ई यौर उनके द्वारा समदने कै टिए तथा 
हन पदों का व्यवदयार करने के लिए वाध्यदहोतेह। ये खन पद विरद ( एग) 
होने पर मी संयुक्त ( अदहंभावमें ) दी रै। 

द्रष्टा-दय्य का संयोग एकः विरोष प्रकार के सनिवेरावा्चक पदों का अर्थमत्र होता 
है; यदह ॒मिध्या्ञानमूख्क है । मिध्याज्न एकाधिकं सतपदार्यो को केकर होता दै; 
अतः सतूपटाथं के उपादान तथा विषयं होने के कारण तथा उसके एक प्रकार ङा 
ज्ञान होने के कारण संयुक्त वस्व॒रूप अहंमाव तथा अहमव से उन्न इच्छादि भौर 
सुखडुःखाटि सव सतूपटार्थं दते ई; अौर सत्‌ विवेकरूप सत्यनानद्वारा साध्य दुः्खसुकति 
भी सत्पदायं ३ । यह ध्यान रखना ई किं खनका विपय सत्य दो अथथवा मय्या; 
ज्ञान सत्‌पदार्थं दै--असत्‌ या "अमाव, नर्द | 

समीपस्थता को संयोग ८ टैशिक ) कते ई ओर निकर जाने को शखंयोग दोना 
कहते ई ¡ नजदीक रहनाः कोई द्रव्यं नर्द ६, किन्तु खनिवेश या संस्थानपियेषप दै | 
उसीप्रकार (नजदीक जानाः भी एक क्रिया ई, उसका फल दै संयोग यव्ट का अथं । 
संयुक्त रहने पर या संयुक्त प्रतीत होने से वत्तु ओं के गुणों मे अनेक पखित्तंन देखे 
जा खकते ई, चेसे जस्ता सौर तोता संयुक्त होने पर पीतवणं होता ई । पर सष्ममाव 
से देखने पर नस्ता ओर त्रा स्वरूप मं दी रदते रै । उखी प्रकार द्रष्टा यौरद्य्यकौं 
संयुक्त प्रतीति दोने पर द्रष्टा दस्य के समान तथा दृश्य द्रष्टा के समान र्षित दोते हं । 
यही थहंभाव भौर अहंमाव से उत्पन्न प्प रै । 

सुक्षेप मे संयोग की युक्तियो का विर्टेषण इस प्रकार ईैः- 

दैशिक संयोग-निकयस्थ दे मे अवस्थान । यह स्पष्ट रै । 

कालिक संयोग-- काट = क्चणप्रवाह्‌ । एक साथ दो क्षण नहीं रहते, अतः 
विर क्षण मे एकत्र अवस्थितिरूप कालिक संयोग नदीं द्यो खकता ह । कालिकं 
संयोग का उदाहरण यान्त, उदित तथा अनागत इन तीन प्रकारके धर्मोंकाषएक 
समय म अवस्थान दहै; जिसि हमे सोचना दी पड़ता है; अर्थात्‌ हम कते ईह, अतीत 
ओर अनागत "ह"; अतः वत्तमान, अतीत ओर अनागत अविरल भावसे दै, इव 

प्रकार सोना पडता दै । अतएव धिविध धर्म के समादाररूप धर्मोमे दी कालिक 

संयोग उपदन्ध होता है । 

द्रष्टा ओर दद्य का संयोग अदेखकालिक दै अर्थात्‌ न तो निकटस्थ अवरथान रै 
ओरन धर्मो का खमादारः क्योकि द्रष्टाका ध्म दद्य नद्यं है आौर हव्य का धर्म 
्र्टा नदीं । वे एयक्‌ असंकीणं सत्ता ह } अहंमाव मे उनका संयोग देखा चाता ईै, 
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क्योकि भ्म का कुर अदय द्र्ा-रूपमें भौर ङुछशेयया दश्यरूप मं अनुभूत होता 
है । यदह दीक रै करि यह अनुमव अहमव के ज्ञान के खमय नहीं होता, पीडे हम 
इसका अवधारण करते ह । योग्यताविदोष से, अयात्‌ एक का द्रत ओर अन्य का 
टदयत्व एेसे स्वभाव से ददी, उस प्रकार के संयोग की संभावना होती ई | 


अत्यन्त प्रथक्‌ दो पदार्थो को एक मानना यदौ विपर्येय या अविद्या है, अत. 
यदी संयोग का देव होता रै । इस प्रकार विपयैयक्ञान संस्कार-प्रत्ययक्रम से अनादिं 
होने के कारण इस संयोग को मी अनाटि कना पड़ता दै । दरष्टा कहने से दृश्य 
यता दै ओर हव्यं कटने से द्रण आता दहै; टेन की रेखी अन्योन्याशित योग्ता 
का चिन्तन अनिवायं है! यह योग्यताविरेष दी संयोग दै | 


१७ ( २) (अन्यतस्वरूप मं दद्य प्रतिखब्धातमकः इस अंडा की दिविध व्याख्या 
हो सक्ती दे मिश्र ओौर भिक्षु दोनों ने मिनन-मिन्न व्याख्या की ई। प्रथम व्याख्या 
है-अन्यस्वरूप मेँ अर्थात्‌ चैतन्य से भिन्न स्वरूपमें या जडस्वरूप मेँ परतिल्न्ध 
( अनुव्यवसित ) होनादी श््यकी आत्ाया स्वसू्पदै। चित्‌ तथा जड इन 
टोनों कीजो प्रतिरन्ि दोती रै, वह सत्यदै। चित्‌ स्वग्रकारा ओर दव्य जडरै | 
इस प्रकार का निध्वित वो होता है । अतः श्चद्ध नदीः, स्वप्रकाश नही, चिद्रूप 
वोधमात्रे न्ह, पर चित्‌ से मिनन रेसा जड़हैः एेसायोधभीदहोतादहै। इस दृष्टि 
से यह व्याख्या खव्य ई | 

दवितीय व्याख्या है--ददय अन्यस्वरूप दारा अर्थात्‌ निज से भिन्न चैतन्यस्वरूप 
दारा प्रतिट्न्ध दोता दै! वस्तुतः द्य अप्रकारितस्वरूप हे । चित्‌संयोग से वह 
प्रकाथित होता है । वह प्रकाश चैतन्य का उपमाविरोष-मान्न ( चित्‌ का अवमास ) 
है; इसयिए दृदय चेतन्यस्वरूप द्वारा प्रतिरन्धात्मक रई । 


दते भटीर्मोति समञ्चना आवद्यक दै । सूयं के ऊपर कोई अस्वच्छ द्रव्य उसे 
पूर्णतया न ठंके रदे तो वह कृष्णवर्णं आकारविदोष-खा दिखाई देता दै; वस्तुतः उक 
कारण सूयं का केवर कुक अंश टिखाई नहीं पडता है । मान खो यटि यदह आच्छादक 
वस्व॒ चौकोर रै तो कहना पड़ेगा, सयं मं एक चौकोर अंश नदीं दीखता । वस्तुतः 
इस ष्चौकोर वस्तु का ञान सूयं की उपमा या सूय-रूपद्वारादी हदो खकता ३ । द्रष्टा 
ओर इदय का सम्बन्ध मी दवी प्रकारका है। दव्य को जानने का अथं है-्रष्टाको 
मलीमोति न॒ जानना । एक उदाहरण स-र्मेने नीलवर्ण को समश्चा- यह एक दद्य की 
प्रतिरुव्ि दै । नीट तेसर परमाणु का प्रचयविगेष है; परमाणु मे नीठ्त्व नदीं ६, 
नीख्त्व की प्रतीति उस प्रचय से होती है । विक्षेपसंस्कारवदा बहुत से परमाणुभों को 
ग्रवितमाव से ग्रहण करना दी नीरत्व का स्वरूप दहै । रूप-परमाणु नीलादि-षरिगेषञयून्य 
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रूपमात्र है । उसका श्लान इद्धियगत अभिमान का विकार या क्रियाविरेषमात्र है) 
वास्तव मे अभिमान की क्रिया का अथं है-र् परिणामरीर हूः इस प्रकारका भाव | 
परिणाम का अर्थं दै-पूवं अवस्था का ठ्य तथा पर `अवस्या का उद्य-दइस प्रकार की 
साव-घारा । परिणाम का सृष््मतम-मधिक्ररण श्ण है } अतः स्वरूपतः मीस्लान क्षणप्रवाद 
मेँ उदीयमान ओर लीयमान सहं मावमाच है ( अवद्य ही साधारण अवस्था मे यह 
ल्य छक्चित नद्यं होता ) । अहंभाव के ट्यकार ( अर्थात्‌ चिष्तख्य ) मं द्रष्टाकौ 
स्वरूपस्थिति होती है ओर उदयकाठ मे द्रष्टा का. दव्यसारूप्य होता है } मतः दोनों 
चित्तल्यों के (द्रष्टा की स्वरूपस्थितिके) वीवमेजो द्रष्टा की स्वरूप मं स्थिति 
का वोध या सरूप का मवोध अर्थात्‌ विजत वोध दै, वदं क्षणावच्छित विषयन्ञान दै । 
उखका प्रष्वयभाव दी नीखादिज्ञान होता दे । 


इस प्रकार जान पड़ता दै कि नीटादि विषयत्तान या द्यवोध द्रष्टा को मकार 
विरोष से न जानना माच्रहै द्रष्ट द्वारा मृक्तः अहंभाव का ही म्रका्च होता है। 
नीख्नान आदि उस अहंभाव के उपाधिभूत द । उससूपमेंवे भी द्रष्टा के स्ववोघ 
दायं द्यी प्रकाशित होते ई। 


इसे आओरभी विशद रूप मेँ कहा जातादै) भें नीर जान रदा हूः इस रकार 
के विषयन्ञान मेँ द्रष्टा भी अन्तर्गत रहता है ८ मे जान रहा हू यह भीँ जानता 
ह~ प्रकार का भाव दी द्रट-विषयक वुद्धि दै) | नीख्शान वहत सुक्ष्म चित्तक्रिया 
की समष्टि है । यदह प्रत्येक क्रिया ल्य-उदय-धरम से युक्त दै ।! वस्तुतः वहू-क्रिया का 
यथं हे-उदीयमान तथा लीयमान क्रिया का प्रवाहमान्न । उख प्रवाह मेँ प्रत्येक छ्य 
हे- वर्ण की स्वरूप मेँ स्थिति ( १।३ सूत्र देखिए ), ओौर उद्य ईै-- स्वरूपस्थिति का 
यभाव । अतः दोनों व्यो का मध्यस्थ भावे -है-स्वस्वरूप का अवोधया स्वरूप में 
सस्थिति का वोधमात्र । यदी दस्यस्वरूप है । पूर्ाक्त सुय की उपमा मेँ जिस प्रकार 
सूयं के प्रकाश'से आच्छादक द्रव्य की वधि प्रकारित होती है, ्षणावछिन्न प्रत्यय 
समृह मी उसी प्रकार स्वत्रोध की उपमा मे प्रकाचित दते है। अतएव इद्य अन्य 
स्वरूप या पुरुषस्वरूप द्वारा प्रतिकन्ध माचस्वरूप हुमा । 

ये ढोनों व्याख्या परस्पर , भविरुद् दोने के कारण विभिन्न -दिकोण के अनुसार 
सत्य ई } द्रएा के ल््रणकी व्याख्या मं यद्‌ भौर भी स्पष्ट दोगा) 

१७ ( ३ ) दष्य स्वतन्त्र होने पर भी पराथंता के कारण परतन्नदहै। इव्यका 
मूर रूप अव्यक्त हैः । दरा द्वारा उपदृ्ट न होने पर भी दवय अव्यक्त रूप से रहता है । 
परन्तु दव्य स्वनिष्ठ परिणाम धमं हारा परिणत दोता रदवा ई । अतः वद स्वतन्त्र भाव 
पटायै हि, किन्तु द्रष्टा का विषय दीने के कारण परायं या, द्रा का अथं विषय ) दै. 
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वस्तुतः व्यक्त -द्ख्य माव यातो मोग अर्थात्‌ इष्टानिष्टसरूप अनुमान्य विपय दै अथवा 
यपवर्ग यर्यात््‌ विवेकरूप विषय दै! उसके अतिरिक्त ८ पुखुप-विषय को छोडकर ) 
ट्य के दव्यत्व-माव कां यन्य कोई अथं नहीं दे) दख चषि से द्यी दस्य परतन्र हे | 
ठीक उसी प्रकार निस प्रकार गवादि स्वतन्त्र होने परमी मनुष्य के भोग्य यां यधीन 
होने के कारण परतन्त्र ह । 

१७ ( ४ ) प्रकादाशील भाव सत्व है । जिस भावं प्रकाश्य गुण का आधिक्य 
सौर क्रिया तथा स्थितिरूप रजस्‌ एवं तमोगुण की स्पता है वदी साल्विक भाव होवा 
दहे । साचिकत भावमातदही सुखकर या इष्ट टै, क्योकिं'क्रिया की आपेष्चिक भष्पता 
आर प्रकाश की अधिकता'ही सुखकर भावं का स्वरूप दोता हे। अतिक्रियां के 
विगममेंया सहनक्रिया का यतिक्रमन करने पर उस्केसखायद्ीनो बोध दोता 
है, वदी सुदकर दै; यद समी का अनुमव ई । सहज क्रियां का अयं है-जितनी क्रिया 
करने मे समस्त. इन्धिय अभ्यस्त है, उंवनी क्रिया | उख क्रिया के दास जडता इयते पर 
जो वोध होता इं वद्यी सुख का स्वरूप होता दै । स्फुट योध तथां सपेाकृतं `अद्प 
क्रिया नदीं दोने से सुखकर अनुभवं नदीं होता । 


युखदुःखादि या साच्चिकादि भाव भापेिक ह । अतः पदे या पीछेकेवोधयौः 
क्रिया से स्फटतर बोध यौर सस्पतर क्रिया होने से दी यद अवस्था पदे या पीठे की 
वस्या की यपेश्चा सुखकर ज्ञात होती दै । का विके तथा मानसिक दोनों प्रकार के सुख 
कायदहीनियमदै। देष्टमें हाथ फिरामे से जव तक सहज क्रिया सतिक्रान्त नर्द होती 
तमी तक चख का बोध होता है, अन्यथा पीडा होने लगती £] दारीर के स्वच्छता बोध 
का र्थं है-सहन क्रिंया-जनित 'वोघ । आगन्तक कारण से अत्यधिक क्रिया ( (श्ल 
णपाल्तण ).दोने पर द्यी पीडा का वोध होता दै.। आकादश्चारूप मानस-क्रिया 
सष्टज होने पर सुख होता है, अत्यधिक ्ोने पर द॒ होता है। इष्टप्राप्ति होने पर 
आकाडष्चा कौ निब्ृत्चि (मन की अतिक्रिया का हास ) दने से भी सुख दोता दै । 


मोद या सुख-दुःख-विवेक-दीन अवस्था मेँ क्रिया श्या अल्प होती है, किन्तु 
सफुट-बोध, नदीं रहता । इसकी पेश्चा सुख मे बोध स्फुय्तर होता दै । अतएव 
स्थिरतर प्रकाश-श्ीक भाव (वा सत्व ) सुख क्ता अषिनाभावी होताई। यर 
क्रियागील माव या रलः दुःख का ( कायिक या मानस )'मविनाभावी होता दै। 
रन से सत्व के विष्टुत होने पर ही दुःख-वोघ होता है । अतएव भाष्यकार ने' सत्त्व 
को तप्य एवं रज को तापक कहा है | 

गुणातीत पुखप तप्य नदीं होवे । वे ताप ओौर अताप'के निर्विकार साक्षी या 
दर्मा ई । सत्व के तस्या क्रियाधिक्य दवारा विष्डत होने पर उसका साश्ची पुरुष 
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भी अनतप्त-खा प्रतीत होता दै) इसी प्रकार सत्व की प्रवसता से आनन्दमय 
प्रतीतं होता है ! किन्तु उस प्रकार विङ्तवत्‌ दोना वास्तविक नष्टं दै । यह आरोपित 
धर्म होता है वस्ततः तपिक्रियां ८ तापदान ) दवाय स्व मं दी विकार या, मवस्यान्तर 
टता  ! वृत्ति का साश्चिल दी पुरुष का टर्दित-विषयत्व होता हे । 


भाष्यम्‌--टरयस्वरूपसुच्यते- 
प्रकाशचक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्ियात्सकं भोगापवर्गाथं टदयम्‌ ॥ १८॥ 


प्रकादयशीरं सतम्‌; क्रियादीटं रजः, स्थितिं तम इति; एते गुणाः 
परस्परोपरक्तप्रविभागाः संयोगविभागधमीण इतरेतरोपाश्रयेणोपार्ज्जितमूत्तयः 
परस्पराद्वा्धिप्वेऽप्यसम्भित्रदाक्तिप्रविभागास्तुल्यजातीयातुल्यजातीयद्यक्तिमे - 
दालुपातिनः प्रधानवेखायायुपदद्ितसन्निधाना गुणत्वेऽपि च व्यापारमात्रेण 
प्रधानान्तर्णीताचुमितास्तिताः, पुरुषाथकन्तेव्यतया प्रयुक्तस्षामथ्योः सन्निधिमा- 
त्रोपकारिणोऽयस्कान्तमणिकस्पाः, प्रत्ययमन्तरेणैकतमस्य -वृत्तिसनुवत्तेमानाः 
प्रधानशब्द्वाच्या भवन्ति; एतद्‌ दरयभिद्युच्यते । 


तदेतद्‌ दर्यं भूतेन्द्रियातमकं भूतभावेन परथिन्यादिना सुक््मस्थुङेन 
परिणमते; तथेन्द्रियभावेन श्रो्रादिना सुष््मस्थुलेन परिणमत इति । ' तत्त 


नाप्रयोजनमपि तु भ्रयोजनमुररीक्ृत्य प्रवतत इति भोगापवगोर्थं हि तद्‌ दशयं 
पुरुषस्येति । 


| 


तत्रेष्टानिष्टगुणस्वरूपावधारणमविमागापन्नं भोगः, भोक्तुः स्वरूपावधारण- 
मपवगे इति हयोरतिरिक्तमन्यदशेनं नास्ति; तथा चोक्तम्‌-“अयन्तु खल त्रिपु 
गुणेषु कन्त॒षु अक्त्तेरि च "पुरुपे तुल्यावुस्यजातीये चतुर्थं ततक्रियासाक्षिणि 
उपनीयमानान्सवेभावानुपपन्नाननुपरयन्न दशंनमन्यच्छङ्कते" इति। ` 

तावेतौ भोगापवर्गौ बुद्धिकृतौ जुद्धावेव वन्तंमानौ कथं पुरुषे व्यपदिद्येते 
इति यथा बिजयः पराजयो वा योद्धुषु वत्तेमानः स्वामिनि च्यपदिर्येते, ख 
हि तस्य फरूस्य भोक्तेवि; एवं बन्धमोक्षौ बुद्धावेव वन्तमानौ पुरुषे 
ज्यपदिरयेते-स हि तत्फरस्य भोक्तेति; बुद्धेरेव युरुषाथीऽपरिसमापरिर्वन्धस्त- 
दथौवसायो मोक्ष इति । एतेन अहणधारणोददापोहतच््ज्ञानाभिनिवेदा बुद्धौ 
वत्तमानाः पुरुषेऽध्यारोपितसद्‌भावाः, स दि तरफरस्य भोक्तेति ॥ १८॥ 

भाष्यानुवाद्--दस्य का स्वरूप कदते है-- 


९८ 1 द्य मकराश, क्रिया तथा स्वितिशीख दै; वह भूतेन्दियात्मक या भूत ओर 
इन्द्रिय इन दो प्रकारो से स्थित है भौर भोगापवर्गरूप विषयस्वरूप (१२) है। सू 
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सत्व ग्रकाशशील, रजस्‌ क्रियाशीर ओौर तमस्‌ स्थितिशीरु दे । ये सव गुण 
परस्पर-उपरक्त प्रविभाग, संयोगविभागरूप घमं से युक्त ई ओौर अन्योन्याश्रय द्वारा पृथ्वी 
आदि मूम्तिं उत्पादन करते ई; परस्पर अङ्गाङ्धिमाव से रहने के कारण इनका शक्ति- 
प्रविभाग असम्मिश्र दै; ये तस्य तथा अतुल्यनातीय शक्तिभेद के _ अनुपाती ई भौर 
सपने अपने प्राधान्यकार म कार्योपादन मं उद्भूतदृत्ति (२) ई; गुणत्वमें भी 
८ प्राधान्य कारम मी) व्यापारमात्र दवाय म्रधानान्तगंतमाव से इनका अस्तित्व 
अनुमित दोता दै (३); पुरुषा्थकन्तव्यता द्वारा वे ( कार्यं उत्पादन करने करौ) 
सामर्थ्यं से युक्त दोने के कारण अयस्कान्त मणि की भोति सज्निधिमानोपकारी होते 
है (४) | ओौर वे प्रत्यय के चिना ( घमाघर्मादि देठ या प्रयोजक के विना ) एकतम 
( ग्रधान ) की इत्ति का अनुव्तन करते है (५) । इस प्रकार के गुण प्रधानराब्द 
के वाच्य होते ई । इनको दी इय कटा जाता हे । 
यह्‌ दस्य भूतेन्द्रियासक है, अथात्‌ ये गुण जिख प्रकार भूतमाव या प्रथिव्यादि 
सूष्षम-स्थूटरूप मं परिणत होते दै, उसी प्रकार इन्द्रियमाव या भ्रोत्रादि सूक्षम-स्यूल 
इन्रियर्पमें मी परिणत होते ्दे८६)) यह (दद्य) विना प्रयोजन के प्रवर्त 
नदी होता दै, अपिद प्रयोजन-( पुरुषार्थ- ) वश दी प्रवर्त होता दै । अतः यह 
ददयपदटार्थं पुरुष के, मोगापवरगं के किए ही प्रचित होता र । 
दन दोनों मे (द्रष्ट-टश्य ) के एकतापन्न-मावमे इष्ट तथा अनिष्ट रुणो का 
स्वरूपावधारण भोग हदोता-ईै; ओर मोक्ता का, स्वरूपावधारण अपवर्गं होता ई । इन 
दोनों के भतिरक्ति दुसरा द्धन नदीं होता कडा मी है “तीनों गुणों के कर्ता होने पर 
मी ( अविवेकी न्यक्ति ) अकर्ता, तस्याठस्यनातीय, गुणक्रिया-साश्चीरूप जो चतार्थ 
पुरुष रै उसमे उपनीयमान ( बुद्धि दारा समर्प्य॑माण ) सभी धर्मो को उपपन्न 
( खासिदिक ) जानकर यह आशङ्का नदीं करते द किं इससे प्रथक्‌ अन्य कोई दर्खन 
( = चैतन्य ) नामक वस्तु ३” ( यदह पञ्चरिखाचाय्यं का वाक्य है ) | 
ये मोगापवगं बुद्धि-कृत दै, बुद्धि मे दी वत्त॑मान है भतः वे पुरुष मे व्यपदिषट 
क्रिस प्रकार होते ई १ जिस प्रकार युद्ध मे जय तथा पराजय सैनिकों मे वत्त॑मान होने 
पर मी राजा संःव्यपदिष्ट होती हं ओर वे दी उस फर क भोक्ता होते ई, उसी प्रकार 
चन्ध मौर मोक्ष जुद्धि मे ` वत्त॑मान रदकर भी पुरुष मे व्यपदिष्ट होते है, ओर पुरष ` 
दी उस फ के भोक्ता होते ₹ । पुरुषार्थं की (७ ) अपरिवमाप्ति दी बुद्धि का वन्ध 
दे आर तदथसमाति मोक्ष दै । इस प्रकार ग्रहण ( जानना ), धारण ८ धृति ), ऊद 
( मन म॒ उठाना अर्थात्‌ स्प्रतिगत विषय का ऊदन ); अपोह ८ चिन्तन द्वारा कुक 
विषयों का निराकरण ); तत्वज्ञान ( अपोदपूर्वक कु विषयों का अवधारण ) आर 
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अभिनिवेश ( तच्वक्ानपूरव॑क तदाकारतामाव )-ये सत्र युण बुद्धि मं वर्तमान होने पर 
भी पुरुप में अध्यारोपित होते है ओर पुखप उख फल का मोक्ता टता ई ¡ [ ‰।: 
( १) देखिए || 

टीका १८ (१) प्रकाशी = प्रकाद्यनसीट या भरोष्य हने योग्य 1 क्रिवायीट = 
परिविर्चनशीट । स्थितिश्ीट = पकाय तथाक्रियाको रोधनन्लीठ | सवप्रकार्‌ के जोनतथा 
शेय, प्रकाशा के उद्दरण ई । सव प्रकारके क्रिया-कमं; क्रिया के उशहरण ई । सच न्नर 
के संस्कार त्था धायं भाव, ध्थिति क उडादरण ६ । सत्यादि चा परिणाम दिविध दं 
भूत ओर इन्द्रिय अथात्‌ व्यवसेवरूप यौर व्यवेखायरुप } व्ववसाय = प्रकादानः; 
क्रिया यौर धारण । व्यवसेय =चतेय, कार्यं ओर धार्य । कान, कार्यं आदि वस्तुतः 
सत्व-रल-तम की मिटी हई व्रत्तियो हे; अतः इने से प्रत्येकं मं प्रकाय, क्रिया भौर 
स्थिति प्राप्त होती दै) उदादहरणाथे भृद्ननान टीविए; इक्ष करा शानया वोधायदी 
प्रकारा दै, जिस क्रियाविदोष द्वारा ब्रधक्तान उत्पन्न होता ई वद उस श्रानं मं लगी हुई 
क्रिया ई सौर ज्ञान की जो चत्ति-भवस्या ईै-जो उद्रिक्त दोकर क्ञनखस्प दोती द६-- 
वटी उसके भन्तमैते धृति या स्थिति ई । | 

निष्कं यद ई कि अन्तःकरण, चनेन्दरिय, कमन्य, ओर प्राण---दन सव कर्णो 
मे जो वोध प्राप्त दोता र वदी प्रकारा दै; जो अवस्थान्तरतां मिल्ती दै वह्‌ क्रिया 
है; तथा क्रिया मे जो धक्तिरूप पूवं यर पर जड़ावस्था ( ऽनल्वं दाला ) आप्त 
होती ६, वद्दी स्थिति रै । यही व्यवसायरूप करण करा भकार, क्रिया सौर स्थिति रै। 
व्यवसेयरूप विषय मे प्रकाद्य ( रूपरसादि ), कायं या प्रचाल्नयोग्यता ओौर जाड्य 
या प्रकार्य तथा कार्यं की रद्धावस्था-ये तीन प्रकार व्यवसेय' मिते है, जो प्रकार- 
क्रिया-स्थिति-गुणातसक ई ¦ 

वस्तुतः प्रकारा, क्रिया ओर स्थिति को छोडकर श्राह्य मौर यरहण का सर्थात्‌ 
वाह्य जगत्‌ मौर अन्तर्जगत्‌ का अन्य कोई तत्व नदीं जाना जाताया कुक जानने 
योग्य नद्य है । सुषम दष्ट से देखने पर सकन हयी पकार) क्रिया ओौर स्थिति ये तीन 
राण टी दिखाई देते ह } बाध्य जगत्‌ शब्दादि पोच गुणों यारा शातः होता है ! रब्दादि 
मे वोध यां प्रका है; वोध का कारण क्रिया है; एवं उस क्रिया का कारण राक्तिहै। 
व्यावहारिक घटादि भी विेष-विरोष शब्दाटिरूप परका्धरमं, क्रियाधर्म, काठिन्यादिरूप 
जाञ्यघर्मो की समष्टि के अतिरि ओर कुक नदीं ई । इसी प्रकार चित्त मे मी मख्या, 
प्रडृत्वि यौर धतिरूप प्रकाश्य; क्रिया भौर स्थिति-ये तीन शुणद्यी देखे जाते ई! 

इस प्रकार वहः निधित हमा किं वाह्य तथा आन्तर जगत्‌ में मूतः प्रकादा 
क्रिया ओर स्थिति-ये- तीन मौलिक रुण दी दै । -जिसका शीट या स्वभावं केवछ 


छ 


९। 
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प्रकाग है वह ख्व है; सत्त्व का अथ॑दहै द्रव्य या अस्ति इतिः रूपसे ्ञायमान 
माव ! प्रकारित या बुद्ध होने पर वही विधय सत्‌ कषा जातां है} अतः प्रकाश- 
शीर भाव का नाम सत्व दै | क्रिया्ीट भाव रजस्‌ है; रन्‌ या धूलि जिस म्रकार धूरसि 
चा मसिनि कर देती दै उखी प्रकार सच्च को मलिन था विष्डुत कर देनेके कारण 
क्रियद्चीख भाव का नाम रनः षोता रै। क्रिया द्वारा अवस्थान्तर होने के कारण 
मत्व ( या स्थिर खत्ता ) असत्‌ के समान या अवस्थान्तरित या ल्योदयदशीक दोता 
द । इसी कारण क्रिया सत्व का विप्टवकारी द्योती ई ! स्थितिगीख माव दी तमः हे) 
वह तम या चेरे के खमान स्वमतमेद्दत्य, अरक्यवत्‌ आचरत अवस्था मे रहती 
है; अतः इसका नाम तमः दोता है । 


अतः प्रकाश्चश्ीठ सत्व, क्रियाशील रनः आौर स्थितिखीर तमः ये तीनों भाव 
वाह्य तथा यान्तर जगत्‌ के मूल तत्व हो जाते ह! उनसे अतिरिक्त भौर कोई 
मूकक्ञेय नदीं है । जो भी जो कुछ मी कटे, सभी इन त्रिगुणो के अन्तगंत ही होगि । 


ट्य कां अथं दै दरष्टु-प्रकास्य वा पुरुष-परकादय, अर्थात्‌ पुरुष के योग से जो 
व्यत्त ्टोने योग्य है वदी दृश्य कदलखता है, फख्तः ज्ञाता के याद्रष्टाकेखंयोगसेनो 
व्यत्त; होता ई, अन्यथा जो अव्यक्त रह जाता दहे वदी द्श्य होता रै! भूत भौर 
इन्द्रिय अर्थात्‌ ग्राह्य ओौर प्रहण ये द्विविध पठा्थं ही दद्य की व्यवस्थिति ई; इनके 
सिवाय भीर कुक व्यक्त दद्य नहीं है । भूत भौर इन्द्रिय त्रिगुणात्मक ई, अतः निगुण 
ही मूर द्व्य है } दद्य तथा रह्म मेँ मेद है । दद्य का अर्थं है--पुरुष-प्रकारयः गाह्य 
का सथं दै-इन्दरिय-पआ्रह्य । , 

द्रष्टा का द्विबिष अथं है । अर्थात्‌ समस्त दृश्य दिविध ई, अथस्वरूप या विषय- 
स्वरूप । मोग तथा अपवगं का वदी अथ॑ है । दद्य मोग्य-स्वरूप मथवा अ-भोग्य अथात्‌ 
अपव्गस्वरूप होता दहै । मोग का अयथं है-ईइष्ट या अनिष्टरूप से दद्य की उपरन्धि । 
दद्य की उपकन्धि का अयं है-दरष्टा तथां दस्य का अविष प्रत्यय या अविवेक । 
सपव का अर्थदै द्रष्टा के स्वरूप की उपटन्धि; अर्थात्‌ स्वरूपतः भैः ₹न्य नहीं 
दै अथवा द्रष्टा हदय से एथक्‌ है, इस प्रकार का विवेकज्ञान | इस ज्ञान के पवात्‌ 
ओर अर्व॑ता नहीं रहने के कारण वह अपवगं ( या चरम फठ की प्राप्ति ) कदलता 
है ¦ अपवर्गं होने पर हदय नित्त दो जाता है | 

सतएव सू्चकार ने द्य्यका जो च्छणदिया दै; वह गम्भीर, अनवय तथा 
सम्यकूसत्य-दर्न-प्तिष्ठ दै । 


१८ ( २ ) परस्परोपरतःप्रविभाग = रुणो का प्रविमाग या निज-निज त्वस्पो का 
परस्पर दाय उपरक्त या अनुरञ्जित दोना । सव गुण सद दी विकारव्यक्तिरूप से 
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(जसे रूप; रस, घट, पट आदि › ज्ञायमानं होते ह । दर व्यक्तिमेंरी त्रिगुण तिभितं 
है । उसका विदलेषण कर देखने से .एक ओर सत्व, एक ओर तमव भौर बीच म 
स्जस्‌ मिर्ता है । सत्व कहने से रजस्‌ ओर तमस्‌ रगे दी । रजस्‌ तथा तमस्‌ के 
विषय मेँ मी इसी प्रकार समञ्चना चादि । 


अतः गुणसमृद आपस में उपरक्त ई । प्रकाद्च सदा ही' क्रिया तथा स्थिति द्वारा 
उपरक्त है । क्रिया ओर स्थिति भी वैखी होती है । उदाहरण के टलिए--दाब्दक्ञान को 
ल । उसमे जो शब्द-बोध है, वद कम्पन ओर जडता द्वारा उपरज्ञित रहता है । 
तएव सत्व, रज ओौर तम-इस प्रकार का ग्रविभाग करने पर प्रत्येकं गुण अन्य 
दोनो से उपरन्ञित रहता हें । 


संयोगविभाग-घर्मा = पुरषं के साथ तयोग तथा वियोग रूपं स्वमाव से युक्त 
मिश्रजी कामत दहं) मिष्षुजी कते रदै-शपरस्पर सयोग-विमाग-स्वमावयुक्त' ¡ सभी रुण 
संयुक्त रहने पर मी उनका विभाग या प्रमेद ह-ेखा अथं करने पर दी मिक्षुजी 
की व्याख्या संगत होती है, नहीं तो गर्णो का परस्परवियोग कभी कष्पनीय नदीं 
होता दे । 

अन्योन्याश्रय द्वारा उत्पादितमूर्वि-मूर्तिं = निरुणात्मक द्रव्य । चत्व आदि सभी द्रव्य. 
परस्पर सदकारिभाव से सृष्टि करते ई } अर्थात्‌ साच्िक भाव मेँ राजसं यर तामस 
भाव भी खहकारी रहते ई । केवर सत्वमय, केवर रजोमय वा केवर तमोमय कोड 
भाव नदीं सहता । सर्व॑ ही एक की प्रधानता तथा अन्य दोनों की सहकारिता रदती हे । 


जिस प्रकार लल, काले ओर उवेत सूतों से बनी रस्सी मे ये तीनों सूत भङ्गाङ्धि- 
माव से ओौर परस्पर सहकारि भाव से रहते पर भी आपस में असंकीर्ण रहते ई अर्थात्‌ 
शेत श्वेत ही रहता है, काला काल्य ही तथा खार लालू दी, इसी प्रकार त्रिगुण भी 
संमिश्र उक्ति-प्रविमाग हं, अर्थात्‌ प्रकाशशक्ति, क्रियारक्ति ओर रिथतिशक्तिः सदा 
स्वरूपस्य दी रहती हे, कमी अपने पने स्वरूपं से न्दी ह्ती } प्रत्येक की सक्ति 
असंभिनन दे, अन्य दारा संमिन्न वा मिधितं नदीं हे | 


काश यदि सव गुण परस्पर असंभिन्न होने पर भी याप मँ सदकारी होते है । 
अतएव कते हं कि शुण-खमूह ठल्य तथा यवस्यजातीय राविति-भेद के अनुपाती 
६ ` तस्यजातीव अक्ति = साचिक द्रव्य की उपाटान खच्वयक्ति । स्वशक्ति के नाना 
भदो से नाना प्रकार के साचिक भाव होते है। सत्व की राजसी-तामखी शक्ति 
अदुल्यनातीय दै । इसी प्रकार रजस्‌ तथा तमस की मी अतुस्यजातीय सक्ति रै ! 
साचिकी शक्तिः रजसी शक्ति तथा तामसी चक्ति के असंख्य भदो से अरसंल्य-भाव 
उत्पन्न हते ई । जिस माव की जो शक्ति प्रधान उपादानं है वह (अर्थात्‌ वल्य 
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जातीय जिति ) उस भाव मे स्छुरसूम से समन्विता या अनुपरातिनी होगी । परंतु अन्य 
अवस्यनातीयं शक्ति भी उस माव की सहकारिणी शक्ति के रूप से अनुपातिनी या 
उपादानमूता होती है । .अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति में कोईैभी गुण धान क्योन दो; 
अन्य दोनों गुण उस प्रधान गुण के सहकारीमाव से रहते दै । जैसे दिव्य रारीरः यद 
साखिकी शक्ति का कार्य दै, परन्तु इसमे राजसी आर तामसी शक्ति सहकारी-रूप 
से अनुपातिनी रहती है । 


प्रघान-वेदा मे उपदर्दित-सनिधान-अपनी-पनी प्रधानता के समय कार्यल्ादनं 
मे उद्‌भूत-दति 1 प्रधान-वेला मेँ = अपनी प्रधानता के समयः; उपद्शित-सन्निषान = 
सा्निष्य उपदर्दित करते दै अयत्‌ यद्यपि गुण-समृह स्यख्विरोष मे सहकारी रवे ई; 
तथापि जब्र उनके प्राधान्य का समय भा जाता दै उख समय वे अपने कायैको 
उत्पन्न करते है- जिस मकार राजा की मौत के पर्चात्‌ सन्निहित राजपुत्र गीर राजा 
चन जाते ई । उदाहरण-जाय्रत-रूप सात्विकं अवस्था-विरोष में रन ओर तम खद कारी 
रहते ई । किन्तु वे सखचिहित या कार्यारम्भ के लिए द्यत होकर रहते ई; सत्व का 
प्राधान्य कम दोते ही वे प्रधान होकर स्वप्न अथवा निद्रा-रूप अवस्था उदूमावित कर 


देते र! इसीभावको दी माष्यकारन्ते का है कि श्राधान्यवेख में अघानि होकर 
अपना सन्निधानत्व दिखाते ई | 


१८ (३) अप्राधान्य काल मं मी'( सर्थात्‌ गौणाववस्या मं भी) वे प्रधान के 
-अन्तगेत भाव में रहते है, यह व्यापारमात्र से या सहकारिता से अनुमित होता है; 
जसे, राब्दचान प्रकाशप्रधान या खाल्तिक होता है तथापि इसमे रज तथा तम अन्तर्गत 
ह, यह अनुमित होता दै) शन्डरमे प्रव्यक्च क्रिया नदीं देखी जाती; परन्वं इम 
जानते हं कि त्रिना कम्पन के रान्दक्ञान नहीं होता, अतः यन्दज्ञान ऊ सहकारी कम्पन 
या क्रिया दै । इस अकार सत्त्वप्रधान शब्दज्ञानं मेँ रजोगुण अनुमित होता दै । 


१८ (४) पुरुषार्थ-कर्तव्यता इत्यादि ! भोग तथा अपवर्गं पुरुषसाश्चिक भाव 
ह । पुरुष की साक्षिता नदीं रटने पर गुण व्यक्त होते 1 उनकीष्वृ्तिर्या भौर 
कार्यं नीं रहते दै । यतः रुणो की कार्योत्तादक साम्यं युदषखाश्चिता या“पुरषार्भता 
सेदीदोतीदै। ञेसे पुरुष की सोक्चितामा््ं द्वारा सन्निदित होकर गुण मोग वेधा 
अपवग का साधन करते है, वैसे टी गुण सन्निधिमा्रोपकारी ई । पुरुष तथा गुण 
का सन्निधान धट-पट सनिधान के समान दैशिक सन्निधान नहीं दै, प्रत्युत केवर 
एक प्रत्यय की अन्तग॑तता ही यह सन्निधान है भे चेतन ह इस प्रत्यय मेँ चैतन्य 
त्मौर अचेतन करणवर्गं अन्तगंत रहते है; -यह्ी शुण भौर पुरुष का सान्निध्य है । 
[ २१७ ( १ ) देखिए | । 
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अयस्कान्त-मणि जिच प्रकार सन्नि्ठित हने पर दी टीद्-आकर्पण कायं करतौ ई; 
लौह मे प्रत्यक्षतः अनुप्रवेय नरी करती, गुणसमृष् मी उसी प्रकार पुवणमं सत 
प्रवेय न कर साननिष्य-चम दी पुम्य के उपकरण होर उपकार करते ६। समीपये 
कायं करने को उपकार क्ते ६ । 


१८ (५ ) प्रत्यवन्यतिरेक इत्यादि । प्रत्यय = कारण; इत स्ट मं जि कारण 
से किसीगुणका प्राधान्यहोतादै वहु कारणद्धी प्रत्यय दै। चेते, धम साच्िफ 
परिणाम का पत्यव्र या निमित्त है तीनोयुर्णो मे जिनिटो शुरण के प्रधानरूपसे 
प्रादुमवि का देतु या निमि नदीं रहता, वे तवरे प्रधानभूत गुण की त्ति का सदुवत्तंन 
करते ई । जसे, धमं दारा साच्तिक देवत्वपरिणाम प्रभूत ने प्रर गन यौर तम उस 
सास्विक देवत्वपरिणाम के उपयोगी राख भौर तामसभाव (चैते, स्वर्गघुख की चेष्ट 
तथा उसमें मुग्ध रहना ) को साधन कर सत्वकूप प्रधान गी दैवत्व-स्प विका 
सनुव्चन करते ई 1 

इन गुणो का नाम प्रधान वा प्रकृति ६। क्सीव्रिंकार्‌ का नो उपाान-कारण 
होता ह, वह प्रकृति है । मूल्य प्रकृति द्यी प्रान है ¡ युणघ्रयस्वरूप प्ररुति आन्तर 
तथा वाह्य समत्त जगत्‌ का उपाटान कारण होती ई ) 


इन स्वादि तीन गुर्णो को जने घिना साख्ययोग या मोक्षविद्या नहीं समद्यीना 
सकती । अतः इनका विवेचन आओरमी सखषएताके साथक्िथनाग्दा दै! समी 
अनास पदार्थो के दो विभाग हो सकते है, ग्रहण ओौर मह्य । उनमें भी ग्राह्य विषय ह; 
यौर्‌ ग्रहण इन्द्रियदै) ग्रहणसे विषयका ज्ञान या चान अयवा धारण होता 
हं । खन्दादि सेय विषय; वाक्यादि कार्यं विषय शौर दारीख्यूदयादि धार्यं विषय ई । 
राब्दरूप विषय का विदङेषण करने पर॒ शन्ट-लान-स्वरूप प्रकाश्चभाव, कम्पन-रूप 
करिया-भाव तथा कम्पनद्यक्तिरूप ( ए०लाध्द्‌ लाल >) स्थिति-माव श्राति होते 
ह । स्पशरूपाटि के विषय मेँ मी इखी प्रकार तीन भाव पाए जाते ह। 


वागादि कमन्दियों मे भी तीन भाव प्रात होते ई । वागिन्दिय के द्वारा उचास्ति 
मन्द वणोदिरूप प्रकारविशेष मे जो परिगत ्टोता है बही शक्यरूम कार्यविपय ई । 
उस्म मी प्रकााटि तीन भाव वर्तमान है । तमःप्रधान विषय या धार्यं विषयमे मी 
एेा दी जानना चाहिश्‌ | 


करणो का विदलेषण करने पर भी ये तीन भाव दी देखे जाते रै । वैसे श्रवणेन्धिय; 
इसका गुण हे शब्द को जानना ] इसमे शव्टरूप शान प्रकादाभाव होता है ¦ कर्णं की 
क्रया ( विलप {णएप56 ); लो वाह्य कम्पन से उन्तेजित होती है; तथा कणेकी 
अन्यान्य करिया कणे-स्थित क्रियाभाव ई । स्नायु तथा पेखी आदि मे जो शक्रितिमाव 
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( च्य ) रहता है, वदी सक्रिय होकर ज्ञान मँ परिणत दोता दै; वदी कणंगत 
स्यितिभाव दई । दवी प्रकार पाणि नामक कर्मन्धिय का पेशी-त्वगादि सं जो वोध (1६९९ 
ऽल७९, एणः इफ८ आदि ) है, वह उसमे रहने वाला ग्रकाश्षमाव रै; दाथ 
का संचालन उसका क्ियामाव ईै, अर स्नायुपेश्षीगत शक्ति हाथ का स्थितिभाव दै! 

ये वाह्य करण दै । अन्तःकरण का विष्टेषण करने पर मी प्रकाशम्रधान प्रख्या, 
करियाप्रधान प्रवृत्ति ओौर स्थितिप्रधान धृति भाव प्राप्त दोते ई । प्रत्येक चृत्तिका भी 
एक "अंश प्रका, एक संद स्थिति थर एक अं क्रिया होती है] 

उपर्युक्त रीति से जान पड़ता है कि आन्तर तथा वाह्य समी पदार्थं प्रकाश्य, 
क्रिया ओर स्थिवि-दन तीन मावोंका स्वरूपदै। व्य तथा आन्तर जगत्‌ का 
इसके अतिरिक्त भौर कुछ चेयमूत मूर उपादान नदीं दे एवे दो मी नदीं सकता हे ) 
यतः सच्च, रजः भौर तमः जगत्‌ के मूढ उपादान ई | 

दक्तिके विना क्रिया नदीं होती, क्रिया के विना कोई बोध नदीं होता; उसी भ्रकार 
रोध होते से पृछ क्रिया अवदय रहती रै यर क्रिया से परे शक्ति अवद्य रदती 
दै । सतः प्रका, क्रिया ओर स्थिति परस्पर अविनामाव-खम्बन्ध से सम्बद्ध ई ! एक 
भाव रहने से यन्यदोमी रहते ईै। इनं किखी एक माव की प्रघानवा रहने से 
उसी गुण के अनुखार पदार्थं की आख्या होती इई । यद आख्या खापेष्िकता को 
सूचित करती दै; जसे; ञान में प्रकाश्-गुण अधिक दोने के कारण त्नान को सात्विक 
कटा जाता दै, यह कमं की अपेश्ठा सस्िक दोता है फिरशानोंमें मी को छान 
अन्व ज्ञान की अपेश्चा अधिक प्रकाद्वान्‌ हो तो उसे उन शानो की अपेक्चा अधिक 
साल्वक कदा जाता है | | 

किसी को खल्विक कदने से तद्वर्गयि राजस ौर तामस भी रै, यद मन्ना 
चाहिए । सात्विक द्रव्य अन्य राजस मौर ताम द्रव्य की- खपेश्चा सधक सात्तिक 
होता है । "केवट सात्तिकः को मी वस्तु नदीं हो सकती | राजस तथा तामस के 
सम्बन्यम भीरेचा ही नियम ह} अतएव स्वादि गुण; जाति तथा व्यक्ति प्रत्येक 
पदां म वर्तमान है! केवर एक यादो जाति अथवा व्यक्ति रने से व॒ख्ना नष्ट की 
जा सकती; इसलिए वष्ट सात्विक, राजस या तामस ₹ै, एेखा वक्तव्य नदीं दोगा; अथवा 
ठल्ना के योग्य वहत परार्थं रदमे पर मी वे साचिकाटि करूप से निर्णीत नद्यं होगे । 


अतः जगत्‌ वा चमी विकारशीलक भाव-पदाथं साच्विक; राजस वा तामस रूपसे 
निर्णीत दो सकते दै । जो वैकल्पिक अवास्तव “जातिः पदार्थं है, जो केवर एक य्य 
टो ह वे साच्तिकादिं नदीं हो खकते 1 जसे किं सत्ता = सत्‌ का माव; नो त्‌ रै वही 
माव दै; अतएव खा राहु के खिर के समान वैकदिक पदाय॑ हुभा। उसी प्रकार 
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माव, अमाव इत्यादि पदाथ भी वैकल्पिक ई । घट-पट आदि पदार्थं वास्तवे ईः 
पर भावः यद शब्द्‌ घटादि का साधारण नाम होता ३ । उस नाम से किसी अथंका 
बोध ही मावः पदा्थका ज्ञान होतादहै। यहभीक्ञातव्यदहै किं चक्षु आटि द्वारा 
भाव ्ञात नहीं होता दै, घट, पट आदि दी ज्ञात होते ६। अतः भाव साच्िक दै 
या राख; यह नद्ध कहा जा सकता । नहो पर माव दरव्यवाचक होता है; वरदो पर 
अव्य द्यी वह गुणमय होगा | 

परतः सत्वाटि कास्पनिक अवास्तविक पदार्थौ के कारणमूत न होने पर भी गो 
हानि नदीं है, ठेकिन सत्वाटि गुण सभी विकारशील वास्तव पदाथ के मूर कारण होते 
हं! ये खव विषय समञ्चन पर॒ भाभ्यकार के गुणसम्बन्धी विरोषणों का अथं खरल्तया 
वोधगम्य होगा । 

१८ (६ ) गुण दृश्य के भूटरूप ई 1 . भूत ओौर इन्धिय या करणवगं दद्व के 
वैकारिक रूप हं । दश्य.की प्रदृचि-जिखका फल दै टय की उपटन्धि-दिविध 
है । अर्थात्‌ दम्य को विपयभाव ८ यर्थ॑ता ) द्विविध दै-मोग तथा अपवग । गुणसमूह 
द्य के स्वरूप दै, भूतेन्दरिय दस्य के विरूप (वा विकाररूप ) है एवं अथं या दस्य 
की क्रिया काथं है--द्रष्टा मौर दद्य का सम्वन्धमाव | 

टदय की ग्रवत्ति द्विविध है--रएंक प्रवृत्ति के ठिए प्रषृच्ति, भौर एक निवृत्ति के 
लिए प्द्रत्ति; जते विषयानुराग ओर श्धरानुराग 1 प्रथम का फल भोगया संसार हेः 
द्वितीय कां फर अपवग या ससार-निद्त्ति । 

स्थं = द्रष्टा ओौर दद्य का सम्बन्धमाव | जव अवियावक्य द्रष्टा थौर इश्य एक 
की तरद सम्बद्धं होते ६, तमी बह सम्बन्ध भोग कदत्मता दै } भोग दो म्रकार कै होते 
ह--इष्टविषयवधारण ओौर अनिष्टविषयावधारण । यर्थात्‌ मेँ खीर एव्म दुम्ली 
ह--इन दो प्रकारो से द्रष्टा यौर दशय का यभेद्‌ प्रत्यय होता है) भे युख-ुः्ख-द्ल्य 
हू इस प्रकार से विषय यौर द्रष्टा का मेद्‌-परत्यय दी अपवगं होता ह 1 


मोग एक प्रकार की उपलन्धि या जान दै तथा पवर्ग भी एक प्रकार का कान 
दै! पुरुष भोग तथा अपवग दोनो का भोक्ता है ! भोग अओौर अपवगं जवं क्नविशोष 
होते ई तव भोक्ता का अर्थं है--ज्ञाता ! वस्तुतः जिस प्रकार दद्य के सायद्रष्टाका 
सम्बन्धमाव क्भ्य कर दद्य को अथं कटा जाता हे, उसी प्रकार उसी सम्बन्धभाव 
को ठ्ध्य कर द्रष्ट को मोक्ता का जाता है । विज्ञाता सौर विक्ेय के एक्‌ माव दने 
के कारण विनेय पदाथ की विङ्रृति से विज्ञाता विकृत नदीं होता । अत्व दृष्टा पुरुष 
टदय-दर्खन का अविकारी तथा अविनामावी देव॒ होता ई 1 दद्य तदर्थन का विकाय 
देव॒ है ! ° पुरषः सुखटु.खानां मोक्तत्वे देतुरुच्यते (गीता १३।२०) । भाप्वकार 
ने जयपराजय की उपमा से भोक्ता की अविकारिता चथा भक्त॑ता प्रददित की दे । 
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- उल-दुः स्वयं भचेतन ओर बुद्धिधर्म द । करणवगं में अनुकर ' क्रियाविंरेष 
होने से उनका जो.प्रकाशमाव होता है, वी श्ल का स्वरूप हे । भतः सुल अचेतन 
प्रकारित क्रियाविदोष हभा । भे सुखी हू इस ग्रकरार चिद्रूप आत्मा के साय सम्बन्ध- 
भाव होने पर द्धी सुख खचेतन या चेतना-खा होतादहै। इसे दी भाष्यकारने 
पहले पौरुषेय चित्तवृ्िवोध' कहा है ( १1७ ) } चिद्रूप पुरुष के साथ सम्बन्ध के 
बिना सुख अचेतन, यदद्य ओौर यन्यक्तस्वरूपम होता है । अत्व सुख की यमिन्यक्ति 
चेतन पुरखषापेश्च दोती रै 1 सुखदुःख दि पुरूषभोग्य होते हं । सखंख-दुःखादि का 
पौरष संवेदन रमे के कारण ही दुःख खडकर उख की सोर यौर खख-दुःख त्याग 
कर कैवल्य की योर प्रवृत्ति होती दहै) 
आ्ायं शंकर ते आतपा को मोक्ता न्दी कदा;१ वस्तुतः उन्दने भोक्ता शब्ट 
का प्ररत अर्थं द्टवयेगम न कर साख्यपश्च पर टोपायोपण क्रिया ई । साख्य में भोक्ता 
का अथं है-वि्ञाता-विगेषर । गंकरनते आत्माका अवै क्रियादै भमोक्ताका 
यात्मा? यतः दाकर के अनुसार आत्मा शविक्ञाता कां विज्ञाताः दहै ौर इस प्रकार 
एक अलीक पटाथं हो नाता है। अत. पुरुष भोग तथा अपवर्गं का भोक्ता दै- 
यद्‌ खाख्यीय दर्मन री न्याय्य, गम्भीर तथा अनवद्य दहै! गीता १३।२० म यदी 
का गया दे । | 
१८ ( ७ ) पुख्षाथं की अपरिविमासि का यथ॑ है-मोग का अनवूखान एव 
अपवर्ग की यप्रापि मौर उखकी परिमाति का अथं है--मोग का अवसान एवं अपवगं 
की प्राप्ति । -.भोगव्यन का नाम उन्ध ौर सपवर्ग-दर्जन का नाम मोष्च है । अतः 
चन्ध तथा मोश्च पुरुष में न्दी, परन्व बुद्धि में दी रहते रै, पुरुष मे केवर दरषटुत् दे | 
भाष्यकार ने बुद्धि या अन्तःकरण के सभी मौलिक कार्यो का संग्रहपूवंक प्रति- 
पाठन्‌ करिया दै । ग्रहण, धारण, ऊह, अपोह, तच्व्ञान तथा अमिनिवेश ये चित्त 
के मौलिक मिलति कायै रै । 
ग्रहण = नानेन्िय; कमन्दिय तथा प्राणदाया किंसी विषय का बोध; चित्तमाव का 
साक्चात्‌ वोध ( अनुभव ) भी ग्रहण होता है। नानेन्िय-द्वारा नीर पीतादि कां वोघ, 
१. मोक्तैव केवलं न कर्तत्येके > > > आस्मा स मोक्तुरित्यपरे ८ दारीरक- 
भाष्य ५।१।१ ) [ सम्पादक || 
२. सांस्य्रदर्शन के अयुसार भोक्ता का अथं है-प्रच्रत्तिक्ा अपरिणामी दष्टा 
या सुखटु.खघुद्धि का प्रविसंवेदी । अन्तःकरण की चीन मूर वृत्ति ( भख्या, 
भत्ति, ति ) को लक्ष्य कर उनके साक्षी के सूप में निगुण द्रा को यथाक्रम ज्ञावा, 
भोक्ता जीर अधिष्ठाता कदा जाता हे [ सम्पादक 11 
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कर्मन्छिय दारा वाराचारणाटि का कौरव्वोध, प्राणद्वारा देहगत पीडाटि का बोघ तथा 
मन-दारा सुखादि मनोभाव का बोधये सव वोध ( अर्थात्‌, स्मरण चानादि के बोध 
मी) प्रहणई। 

धारण-द्वारा समुटय अनुभूत विषय चित्त मँ विधृत रहते ह ¡ समी संस्कार धारण 
कहलाते है । धृत विषय के रहण का नाम है-र्मृति । स्मृति, जानदृत्ति-विरोष है; वद्‌ 
धारण नहं है । मिश्र जी धारण का अथं सरति कदते ई । परन्तु यह स्मरति अनुमव- 
विरोष नदीं, धारण-मात्र दै स्मृति के दोनों यथंद्दी होते ई] 

ऊदह-- धृत विषय का उच्तोखन अर्थात्‌ सरणायं चेश्टा¡ गृहीत विंषय विधृत होता 
है; विधृत विषय को मन में उठाना द्यी उह है| 


अपोह-ऊदित विष्यो म से किसी क व्याग एवं आवश्यक विपयों का ग्रहण। 
तत्व्न--अपोदित विपय की एकभावाधिकरणता ८ एक भाव मे बहुभाव 
अन्तर्गत है, एे्ा समन्नना ) तत्व होता है । उसका च्चान तत्वन्ञान ई । तत्वरान 


लौकिक तथा पारमाथिकं दोनों प्रकार का दै । गोतत्व, धाठ॒तत्व.ाटि टोकिक रः 
भूततत्व, तन्माचतत्व आटि पारमार्थिक ह| 


भभिनिवेद्च- तत्वश्चान के पयात्‌ पत्ृत्ति या निदृचि ! श्ञान के पश्चात्‌ ज्ञेय पदां 
की हेयता था उपादेयता के विषय में जो कर्तव्य का निश्वय दै, वही अभिनिवेदा दै) 
अन्तःकरण की चिन्तन पक्रिया इन छह भागों मं विदल दो सकती दै } . नैते- 
नील, पीत, मधुर, अम्ल आदि वदह्रुत विषयों को चित्त ग्रहण करतां दै; फिर वे चित्त 
मे विधृत होते है ! अनुन्यवसाय कार मं वे नीलादि ऊहित होवे है; पश्यात्‌ नीक मधुर 
आदि विषय यपोहित होकर रूप, रस आटि बहतो मेँ साधारण एक-एक भाव पदाथं 
का अपोह होता है } रूप = नील, पीतः आदि पदार्थो की एक-भावाधिकरणता अ्थत्‌ 
नील, पीताटि सभी अपोह रूप-नामक एक पटार्थं के अन्तगेत दै। रूप एक तत्व 
दै; उसका ज्ञान तत्वनान दै । इस प्रक्रिया से तच्वन्चान को जानकर सूप-पठाथे को 
देय वां उपादेय भाव से व्यवहार करनां अमिनिवेदा है! यह भूततच्वश्ान-सम्बन्धी 
उदाहरण है; खाधारण तत्वज्ञान मे या घट-पट आदि विनानमे रेखा दी समन्नना 
चाषिए । १।६ (१) देखिए 
एकाग्रादि सभी प्रकार के व्युत्थित चित्तो मेँ ये खव रहते ई ओर निरुद्ध चित्त मं 
ये सव निर्ध होते ह) रोकिंक तथा पारमार्थिक खभी विषयों मं अहण-घारणादि 
रहते ₹ ! अहण व्यवसाय है, धारण रदधव्यवखाय दै तथा ऊद, मपो, तच्व्ान आर 
यमिनिवेद/ अनुव्यवसाय ई] तच्वघाश्चात्कार मेँ जदो विचार नहीं रदता; वदो वद 
व्यवसाय दै | ~ 
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ये व्यवसाय बुद्धि या अन्तःकरण के धमं ह । मलिन बुदिमे दरश भौर दद्य 
का अभेद निश्चय होकर व्यवसाय का ठते रहना ही अविद्या है; ओर प्रसन्न उुद्धिमे 
ट्टा एवं द्य की भेद-ल्याति होकर व्यवाय का चरते रहना विद्या है । अतएव 
व्यवसाय द्रष्टा मे केवर आरोपित होता है, वद्‌ वस्तुतः बुद्धिम दी रहता रै! पुरुप 
व्यवसाय का फलमोक्ता मात्र या चित्तव्यापार का विज्ञाता मा ह । 


माष्यम्‌--ददयानांन्तु गुणानां स्वरूपभेदावधारणाथेभिदमारम्यते- 
पिदोषाविशेषरिद्धमाप्रालिद्ानि गुणपवांणि ॥ १९ ॥ 


तत्राकारावाय्वग्न्युदकभूमयो भूतानि शब्दस्पशरूपरसगन्धतन्मात्राणाम- 
विङेषाणां विशेषा. । तथा श्रोत्रत्रक्चक्षुलिहा्नाणानि वुद्धौन्द्रियाणि, वाकपा- 
णिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि, एकादशं मनः सवोथमित्येतान्यस्मिता- 
लक्षणस्याविदोपस्य विदोषः । गुणानामेप षोडरको विरदोपपरिणामः। षड- 
अविदषास्तद्‌ यथा-शब्दतन्मा्रं सदांतन्माव्रं रूपतन्मात्रं रसतन्मा्ं गन्ध- 
तन्मात्र च इव्येकद्ित्रिचतुप्पच्चटक्षणा. । शाब्दादयः पच्चाविदोषाः, षषठश्चाविदो- 
घोऽस्मितासाच्र इति ! एते सत्तामाचस्यात्मनो महत. पडविदोषपरिणामाः । 


यत्‌ तद्परमविदोषेभ्यो चिद्ध माच महत्तत्त्वं तस्मिन्नेते सत्तामात्रे महव्याव्म- 
न्यवस्याय विब्द्धिकाषए्ामसुमवन्ति; म्रतिसंसज्यमानाश्च तस्मिन्नेव सत्तामात्रे 
महत्याव्मन्यवस्थाय यनत्तन्निःसनत्तासत्तं निःसदसद्‌ निरसद्‌ अन्यक्तमलिद्ध 
म्रधान तसप्रतियन्तीति 1 एषं तेषां चिद्वमाच्रः परिणामः, नि"सत्ताऽसत्तख् 
अलिङ्गपरिणास इति ! अचिन्नावस्थायां न पुरुषार्थो हेतु नाखिद्धाबस्थायामादौ 
युरुपार्थता कारण भवतीति न तस्या. पुरुपार्थता कारणं भवतीति, नासौ पुरुषा- 
थैकरतेति नित्याख्यायते । चयाणान्त्वस्थाविदोपाणामादौ पुरुषार्थता कारणं 
भवति, स चार्थो हेतु निमित्तं कारणं मवतीत्यनित्याख्यायते । 


गुणास्तु सवैध मीनुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते । व्यक्तिभिरेवा- 
तीतानागतन्ययागमवतीभिरोणान्वयिनीभिरुपजनापायधर्मका इव प्रत्यवभा- 
सन्ते, यथा देवदत्तो दरिद्राति, कस्मात्‌ ¶ यतोऽस्य प्रियन्ते गाव इति, गघामेव 
सरणात्तस्य दरिद्राणम्‌ ; न स्वरूपहानादिति समः समाधि. 


लिद्धमाच्रप्‌ अच्िद्धस्य प्रत्यासन्नम्‌, तत्र तस्संस्ं विविच्यते कमानतिव॒त्तेः। 
तथा पडविदोपा लिद्गमात्रे संसा चिचिच्यन्ते) परिणामक्रमनियमात्तथा 
नेष्वविरोपेपु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते । तथा चोक्तं पुरस्तात्‌ । न 
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विषेभ्यः परं त्छान्तरमस्ति, इति विरोषाणां नास्ति. तत््वान्तरपरिणामः; 
तेषान्तु धमेखक्षणावस्थापरिणामा उ्याख्यायिष्यन्ते | १९ ॥) 


माष्याञुवाद्--द्य-स्वरूप गुणों के स्वरूपं तथा मेद्‌ के अवधारणाथं यह सूत्र 
स्वा गया है-- 


१९ } विगेप, अविगिष, लिद्धमत्र तथा अलिद्ध-ये सथ गुणपवं है । 


उनमें आकारा, वायु, यग्नि, उदक ओर भूमि -ये भूत द; ये गन्डतन्मात् 
स्पतन्मात्र; रूपतन्मा्, रखतन्मात्र ओर गन्धत्तन्माच इन अत्रिभेपो के विगेष ह (२), 
इसी तरह श्रो; तचा, चक्षु, जिह्वा सौर घ्राण ये पाच बुद्धीच्िवः; वाक्‌, पाणि, पाट, 
पायु भौर उपस्थ ये पाच कर्मेन्धिय तथा स्वायं (उभयेन्धिवार्थं ) एकाट्श्च मन; ये 
सवं अस्मितालक्चण अविदोष के वरिगेष द! गुणोंके ये षोडश िरेषः परिणाम हं । 
अिगिष (३ ) परिणाम छह प्रकार के ई, रन्दतन्मात्र, स्प्दातन्मात्र, रूपतन्मात्र; 
रसतन्माच भौर गन्धतन्मा-ये शब्टादितन्माचच पञ्च अविष ई; ये करमानुखार एकः 
टो, तीन; चार मौर पोच खश्रण वारे ह ¡ छठा अविरोष अस्मिता ८४) है । घत्ता- 
माच-यात्मा महत्‌ के ये छह अविगेपर परिणाम (५) द्योते ई ! 


इन अविरेर्पो से परे लिद्धमात्र महत्त्व होता दहै, उस सत्तामाच महदापमा में वे 
( अविरोषगण ) अवस्थान कर वित्रद्धि की चरम सीमा प्राप्त करते; ओर टीयमान 
होकर उस सत्तामात्र महदात्मा मै सवस्यान कर ८ अर्थात्‌ तदात्मकल्व प्रास्त कर ) 
निःखचासत्त, निःखटसत्‌ , निरखत्‌ , अव्यक्त मौर अलिङ्ग जो मधान ( प्रकृति ) ई, 
उसमे प्रलीन होते है (६) सव अविशेषं का पूर्वोक्त परिणाम टिद्धमात्र-परिणाम 
दै अर निः्त्तासत्त अलिद्ध-परिणाम रै । अषिद्धावस्था मे पुद्प्ार्थं देठ न्दी दहै 
(क्योंकि) पुरुषार्थता अच्डिगावस्था कां आदि कारण नदीं ह । सतः पुरषाथंता उसका 
चठ मी नदीं है ओर वह पुरषा्थक्ृत नदीं दै । अतः उसे नित्या का जाता दै 
(७) | त्रिविध विरोष अवस्थाभों ( विदोप, अविशेष भौर लिद्धमात्र ) की आदिमं 
पुरुषार्थता कारण होती दै । यद चेवभूत पुरुषार्थं ॑निमित्त कारण दै, अतः उन 
( सवस्थाज्य ) को अनित्य कदा जाता है । 

रुण सर्वधर्मानुपाती होते ई; वे प्रत्यस्तमित अथवा उपजात नदीं होते (८ )। 
गुणान्वयी, भागमापायी एवं मतीत तथा अनायत व्यक्ति के ( एक-एक काये ) द्वारा 
गुणत्रय मानो उप्ति-विनाखशदीर के खमान प्रत्यवभाषित होते है । जैरे-देवदच् की 
दुगति दो रदी ह क्योकि उसके गोखमूह मरे जा रदे है; -गोसमूह का मरना दी जिस 
प्रकार देवदत्त की दद्िता का कारण दौवा दै, परन्व॒ स्वरूपहानि उसका कारण नी 
होता, गुणय के सम्बन्ध मे भी उसी प्रकार खमाघान करनाचारिए । 
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` छिङ्गमात्र (महत्‌ ) अलिङ्ग का प्रत्यासन्न ( अन्यवदित कायं) होता ईह । 
अटिद्धावस्था म वह ८ छिङ्गमा्र ) संखष्ट.( अविभक्त अर्थात्‌ अनागत रूपसे त्थित ) 
रह कर ( व्यक्तावस्थामें) क्रम का अतिक्रमण न कर (९) विविक्त या यक्‌ 
होता ई । उरी प्रकार छद अविरोष जिद्धमाच में संखष्ट रहकर विविक्त होते ई । उसी 
प्रकार परिणाम-कम-नियम से इन यविरोषों मं सच भूतेन्िय संख रहकर विभक्त 
वा व्यक्त होते ई } पे दी कहा जा चुका रै कि विरोष के वाद्‌ कोद दसरा तत्त्व 
नहीं है । विशेष का तच्वान्तर-परिणाम नदीं है; उनके धमं, क्षण तथा अवस्था 
रूप तीन परिणामों की व्याख्या आगे की जाएगी (३।१३ ) | 


टीका १९ (१) विदोषं =नो बहतो मं साधारण न्दी दोता। अविगेप = 
जो बहुत कार्यो का साधारण उपादान है । विदेष = भूतेन्ियादि पोडसंख्यक 
विकार । अविगेषप = तन्मात्रात्मक भूतकारण एवं अस्मिता-रूप इच्िय तथा तन्ाव्राओों 
का कारण । विरोष शान्त या सुखकर, घोर या दुःखक्र भौर मृद्‌ या मोदकर दै । 
अविनेष, गान्त, घोर भौर मृढ मावो से चूल्य है । नीक, पीत; मधुर, सम्ड -आदि 
नाना मेदयुक्त द्रव्य विंरोप ईै। इन भेदोंसे रदित द्रव्य भबिदोप होते हदं। पोड 
विकार की पारिभापिक सद्वा विरोप ओर उनकी छद्‌ प्रकृतियों कौ संज्ञा यिरोष है । 

चिद्ञमात्र- महत्त्व ।! यद्यपि प्रकृति के रूप से वद अविशेष होता रै, तथापि 
लिङ्ग राब्दद्ी उस स्पष्टार्थक संज्ञादै। लिद्ञ का अर्थं दै-गमक । जो जिसका 
गमक या यनुमापक होता है, वह उसका चिद्ध कदा जाता है ) महततव गात्मा ओर 
अव्यक्त का गमक होता है, अतएव यह उनका लिङ्क है । छिद्मात्र का अथं है-स्वरूप 
या मुख्य लिद्ध । इन्धरियादि मी पुखष तथा प्रकृति के च्ङ्गि द) सकते ह! परन्तुवे 
अपने साक्चात्‌ कारणों के दी प्रधान किङ्ग होते है । महान्‌ पुम्थक्ृति का लिङ्धमात्र ₹। 

लिङ्ग अखिरु वस्तुं का व्यज्ञक दै, तन्माच (= वदी ) चछिद्वमात्र; यह 
विन्ञानग््षु की व्याख्या दे । अचिर वस्वुओं के व्यज्क-माव से यद्‌ चजिद्ध नदीं दोता 
है, किन्तु यह पुम्प्रङति का लिङ्ध दै । 

अलिङ्ग = प्रकृति । यद किवी का मी लिन्ञ नर्द, क्योकि इसका गौर कारण नी 
है | "न चा किंञ्चिषिल्ज्गयति गमयतीति गरिद्धम्‌ 1" 

टि शन्का दूखरा अथं भी करिया जाता है! यथा--ख्य गच्छतीति लिङ्गम्‌ । 
तव्‌ अलिङ्ग का अथं है-जो ख्य नदीं पाता । 

विरिटटिद्ग;, अविशिष्ट द्ध, छिदडमात्र यौर अटिङ्-ये चार प्रकार के पटार्थ॑ 
गुणरूप वंश के पवस्वरूप होते ई । यतएव इन्द गुणप कदा जाता ईै । 

६९ ( २ ) साधारणतया जो जठ, मिद्ध यादि है, वे भूतत्व नदीं ह । जो सन्ता 
शब्द-रक्चणा दै, वदी आकार दे, इसी प्रकार स्पर्शलक्षणा, रूपर्भणा, रसच्शरणा 


१८८ पाततञ्जलयोगदगरेनम्‌ 


अर गन्धलश्चणा सत्ता क्रम से वायु, तेज, अप्‌ › ओर क्षिति नामक तत्व ई। शाल 
मं कदा दै--शब्दलक्षणमाकार्चं वायुस्तु स्पर््क्षणः । ज्योतिषां क्षणं ₹पमापश्च 
रसटश्चषणाः । धारिणी सर्वभूवानां प्रथिवी गन्धलक्षणा ॥ ( सद्वमेधपवं ४३।१२ ) | 
अतः तत्व हृष्टि से किति आदि भूत गन्धादि-खक्षण सत्तापात्र हई । मिद्ध, पानीय जल 
आटि पञ्चीकृत भूत ईह । सर्थात्‌ वे सव पश्चभूत के सम्टिविटोप है । 


अतात्विक कारण-खष्टिसे देखने पर श्ञात दोतादैफि आका वायुका कारण 
दै; वायु तेजः का ओर तेनः जर का तथा जठ्भूत सितिभूत का निमित्त कारण ई! 
वैनानिक प्रणाटी से तथ्यानुसन्धान करने पर देखा जाता रै कि शब्द्‌ की छर स्दध 
होने परर ताप उत्पन्न होता है, तापसे स्प ओर रूप ( सूर्घालिक ) से समस्त 
रासायनिक द्रव्य ( उद्धिनादि ) उत्पन्न होते ई, रासायनिक द्रव्या सूष्म चृणेही 
गन्धज्ञान उत्पादन करता रै । शाल भी कहता ई ८ महामारत; मोक्षधम, भयुमारदाज- 
संवाद अ० १८३)-भूतसगं के आटि मे सर्वव्यापी शब्द हभ, पश्चात्‌ वायु; किर 
उष्ण तेज; तदनु तरर जल, ौर फिर कठिन धिति हुई । अतएव निमिच षटि से 
जो शब्दगुणक है उससे स्पगै, स्पद्चंगुणक द्रव्य से रूप-दइत्यादि प्रकार का क्रम देखा 
जाता दै । इस ग्रकार गन्धाधार द्रव्य शब्दादि पोच र्धणोका आधार होता हे । 
रसाधार गन्ध के अतिरिक्त चार स्धणोँ का आधार दहै) सूपाघार रूपादि तीनोंका 
आघार ई | स्पर्गाधार दो-रुणों का एवं चन्दाधार शन्दमात्र का आधार है 1 पर्य काल 
मं भी उसी प्रकारधिति अप्‌ मे, अप्‌ तेजः मेँ इत्यादि रूपसे ठीन हो जाते ह! यद्यपि 
व्यावहारिक भूतभाव इस प्रकार आकाशादि करम से उत्पन्न दोता दै, ताचिक वा 
उपादान-द्टि से वैसा नदीं दोता दै! उसमे शन्टतन्मात्र स्यूलखब्डका कारण है 
स्पतन्मान् स्थूल स्पशं काˆ * "इत्यादि क्रमं रहण करना होगा । 


इच्ियनानकी वा अहणकीदृष्टिसे देखा जाए तो क्लात होगा किं गन्धज्ञान 
सुष्म चूण के सम्पकः से होता दै ! स्सन्ञान तरल्िति-दरव्यजनित राखायनिक क्रिया द्वारा 
होता दै । उष्णता से ही रूपान दोता रै। अर्थात्‌ उष्णताविरोव तथा रूम सदा 
खहमावी ह? । प्रधानतः स्पद॑क्ञान वायवीय द्रव्ययोगसे ही होता दै! हमारी त्वम्वा 
वायु मे निमगन है; शीतोष्ण रूप स्पर्ख्ञान उस वायुगत तापसे द्यी प्रधानतः होता 
ह । यौर शब्द-ज्ञान के साथ आवरणद्यूत्यता या स्किता कां ज्ञान होता दै। इसी 


१ दव्यविद्रेष से इस उष्णता का तारतम्य होवा है| फासफोरास-अव्यल्प 
उष्णता से आरोकवान्‌ होता है, पर उसमे मी (2)श्वह्र० जनित्त उष्णता हे । 
सूय के उप्णत्ताजनिव आरोक सरे दी दिन में हमारे सभी रूपन्तान होते ट । 


साधनपद्-१९ १८९ 


प्रकार काठिन्य-तारस्य आदि अवस्थार्थो के साय भूतजान का संत्रन्ध हे] किन्तु 
काठिन्य-तारस्याटि ताप के तारतम्यमात्र से होते है, वे ताच्िक गुण नहीं ह| 


अतएव त्वि के अनुखार साक्षात्कार करने पर॒ भूतसमृह शब्टमय सत्ता 
(= आका ), स्पर्गमय सत्ता (= वायु ) इत्यादि रूप ते जन पडते ह । व्यवहारतः 
उन शब्दादि के साथ उनके सदभावी काटिन्यादि भी ग्राह्य ह । यदी कारणदै करि 
संयम-द्वारा मूतलय करने म काटिन्यादि माव मी खदीत दते ई । 


धिति आटि भूत विदोप ई, वे गन्धादि तन्मानं के विरोष ई । विरोष श्ट यदो 
पर तीन र्थो में प्रयुक्त हुमा दै जब्द याटि के पड्न-ऋषम;, रीत-उष्ण, नील-पीत, 
सुगन्ध-दर्गन्ध भादि जो मेद ई, उनका नाम विशेष है । भूतसमूह में ताददा विदोष 
होते है, तन्मात्र तादृश्य विदोष से रदित दै । ( ३ ) शान्त; धोर तथा मूटढ-ये तीन 
भाव भी विष ई; शब्डादि विरेप के शान्तादि विदोष सहभावी ह } षड्नादि विरोष 
का जान नदीं रहने पर वैषयिकः सुख, दुभ तथा मोह उत्पन्न नर्दीष्टो घकते द । 
( ३ » भूतसमूह चरम विकार होने के कारण (वे अन्य विकार की प्रकृतिन दोन 
के कारण ) विन्नेप ई । अतएव भमूतसमूह का लक्षण इस प्रकार दै--जो नानाविध 
शर्व्टो का गुणी एवं सुखादिकर दहदोता'दै वदी साकारा दै; उसी प्रकार सुखाटिकर 
नाना स्पर्शो कागुणीवायुदै; तेज यादि मी इसी प्रकार की ई । 


ये पञचमूतस्वरूप है, आह्यविगेष ह । इन्रियरूप विरोष साधारणतया शकादग 
माने जाते ह। ये दिविध है--बाष्य इन्दिय . तथा अन्तरिन्धिय। वा्षेन्धियगणं बाह्य 
विषय कां व्यवहार करते ईहै। अन्तरिन्धिय मन वाष्य-करणार्पित शब्दादि तथा 
आन्तरिक अनुभव जात चुखादि यर चेषटाटि विधय लेकर व्यवहार करतां ₹ै | 


वाह्येच्छिर्यो साधारणतः दौ प्रकार की मानी जाती ई, ज्ञानेद्धिय भौर कर्मन्िव | 
उनके अन्तगत होने के कारण प्राण प्रथक्‌ नदीं गिना जाता, परन्वु प्राणभी 
वाष्येन्िय है । ज्ञानेन्द्रिय खाचिकः कर्मन्छिय राजस भौर प्राण तामस 2 वे प्रत्येक 
पोच पोच ह | जनेन्रया ई--शब्टग्रादी कणं, गीत ओर उष्ण रूप सपर्ग्राही चचा, 
रूपप्रादयी चक्षु, रसग्राही रसना तथा गन्धय्राही नासिका । कर्मेद्धिय ई--वाक्यविषया 
वाक्‌ ; शित्प-विधय पाणि, गमनविषय पाट, मलमू्नविसगंविषय पायु, प्रजननविषय 

१ साधारणतः पाणि का कां म्ण कष्टा जावा हे, परन्तु इसमे पाणि के सभी 
कायं नरी आते) वस्ततः त्याग को भी पाणिकां स्यसे स्वीकारं करना 


होगा । वस्तुतः पाणिका कायं दिर्प हे ! शाख भी दै--"विसर्गदिल्पगय्युक्ति. कमं 
तेषां च कथ्यते ` ( विध्णुपुराण १।२।४५ ) । 


१९.७ पातञ्जखयोगदकशंनम्‌ 


उपस्थ, ! प्राण, उदान, व्यान, अपान भौर स्मान-ये प्च माण ह] प्राणका कावं है- 
दारीर के वाष्लोदूभव वोधां या का धारण; उदान का कायं है-धातुगत चोधारो का धारण; 
व्यान का कायं है-चाल्नाशो का धारण ; अपान का कार्यं ै--सभी शरीरमटा के 
अपनयनकारी यशो का धारणः; खमान का कायं है--समनयनकारी अयो का धारण | 
{ विदोप विवरण “खाख्यतत्वालोकः? तथां साख्यीय प्राणतत्व”उ मे देखिए । ) 

अन्तरिन्धिय मन दै । “मनः संकल्पकमिन्द्रियम्‌ः ( सां. का. २७ ) यर्थात्‌ 
मन विधय का संकस्पकारी है । सम्यक्‌ कल्पन अर्थात्‌ ग्रहण; चेष्टा तथा धारण ही 
सकट्प हे । इच्छापूवंक ज्ञेयारि विषयों का व्यवहार ही संकस्प हं । 


पञ्च भूत, द वाद्येन्रयो यर मन-ये षोडद्य विकार दी विष्ेप ई । ये अन्य 
विकारो के उपादान नीं । ये रेष विकार है| 


१९ (३) अविगेप्र छह है । परभूतौ का उपादान कारण पञ्चतन्मात्र द भौर 
तन्मात्र तथा इन्द्रियो का कारण अस्मिता हे । 


तन्मात्र का अथं है "केवठ वदीः अर्थात्‌ रान्दमान, स्परोमाच इत्यादि । पडूजक्ष- 
भादि विनेषों से च्चूल्य सुषम खब्दतन्मान्न है । स्पर्शादि तन्मात्र मी इसी प्रकार विगेष- 
ल्य स्पशं आदि दी ह । तन्मात्र की दूसरी संज्ञा परमाणु दै। परमाणु का अथं 
्ुद्रातिक्षुद्र कणः नदीं है अपितु खनब्दस्पर्थादि की दक्ष अवस्था रै। निस सुष्ष 
अवस्था मेँ शन्दसपर्यादि का "्विणेषः नामक भेट अस्त दो जाता है, उखका नाम तन्माच 
दै । परमाणु खब्दादि-गुणों की ेसी सृष्षम अवस्था है कि उस के अवयव-विस्तार का 
स्र ज्ञान नदीं होता । वस्तुतः वद कट की धाराके रमसे ज्ञात दोता दै जिस प्रकार 
शब्द्‌ जव श्वासे भर व्याप हो उठता दहै, तवे वह मदावयवशाली बोध होता है 
परन्तु खब्द को यदि कणंगत ज्ञानरूप से ध्यान किया जाए; तो वह कालिक-धारक्रम 


१ साघारणवः उपस्थ का कायं आनन्दमाच्र कटा जाता है । यह मी भ्रान्ति दे । 
आनन्द कार्य नदीं है, पर वोधविशेष है । चकि उपस्थ-कार्य के साथ साघारणतः 
आनन्द संयुक्त रहता है, इसकिए इस प्रकार का जाता हे 1 परन्तु उपस्थ का कायं 
हे--प्रजननः । शाख ओ है--श्रजनानन्दयोः रोफो निसर्गे पायुरिन्द्रियम्‌ 
(शान्ति २३९।२२) 1 वीजसेक तथा प्रसवसूप कायं उपस्थ काद्ी हे । वह आनन्द 
तथा पीदा दोनों भावों से दी युक हो सकता दै । गौद्पादाचार्यजी भी कषते रै, 
आनन्द का अथं है प्रजनन, क्योंकि .पुत्रोर्पत्ति से आनन्द ष्टोता हे ! ८ साद्य 
कारिकभाप्य २८ ) । 

२. यह अन्यकारङृत संस्कृवग्रन्थ हे । 

२. यह निवन्ध वंगा योगदशंन सें हे । 


से ज्ञात होता रै; तन्माचज्ञान मेँ भी इसी प्रकार समञ्चना चादिए । परमाणु-साश्वा्कतारमे 
रूपाटि खमी विषयों का बोध इद्धियक्रिया के सुषम भाव ख्पमं होने के कारण परमाणु 
मी क्रिया के समान कालिकषारा-क्रम से दी जान-गोचर होता दै । वह महावयवी-रूप 
अर्थात्‌ खण्डघ-अवयवी-रूप से ( जिखका अवयव विभाव्य है उस सूपर से ) ्ञानगोचर 
नहीं हता । जो यवयव खण्डय नदीं होता; वह अणु-भवयव कदलता है । तन्मात्र 
उसी प्रकार का अणु-जवयव-शाटी पदाथं दै 1 अणु-जवयव से क्षुद्र सवयव क्ञानगोषवर 
नदीं दोता । समाहित वचित-द्वारा उसका साक्षात्कार करना पडता है । उससे भी 
सुषम वाद्य-विषय समादित चित्त का मी गोचर नदीं दोता। साख्य का परमाणु 
अनुमेय पदाथमान्र नदीं है, यपितु वह साक्चात्कारयोग्य बाह्य पाथं हे | 
शब्दगुणक पदार्थं से स्प, स्पर्शगुणक पदां से रूप; सूपरुणक पदार्थं से रस, 
रसगुणक द्रव्य से गन्ध उत्पन्न होता रह, पूर्वाक्त यह नियम तन्मात्र-पश्च मेँ प्रयोज्य नही 
होता । खभी तन्मात्र अहंकार से उत्पन्न हुए ई । गन्धक्ञान -कण.के योग से उत्पन्न 
होता ई, अतः जिखसे गन्धतन्माचश्लान दोता है उससे रस, रूप, स्पद्यं तथा राब्द्‌ के 
जान मी दो सकते ह । इस प्रकार खब्दतन्माच्र एकट्श्चण, स्पशं॑तन्माज दिलश्चण, 
रूपतन्मोत्र त्रिरक्चण, रखतन्मा्र चतुक्षण सौर गन्वतन्मा्रं पलक्षण होता दै, किन्त 
स्वरूपतः साक्षात्कार कालम एक एक तन्मात्र. अपने एक एक लक्षण-दारा ही 
खाध्चात्करेत दोता दै | 
१९ (४) अस्मिता = अस्मि का ( अहंमाव का) माव अर्थात्‌ अमिभान। 
अस्मिता का अथ॑ अदहवुद्धि मी होता ₹ै । यद अस्मिता का यर्थ अभिमान है । करण- 
सक्तिखमू् के साथ चैतन्य की एकात्मकता दी असिता दै, यद पदञे कदा जा चुका 
है । इस दृष्टि से बुद्धि अस्मितामा् या चरम असमितास्वरूप होती है । अस्मितामात्न सव 
स्थरो पर महत्‌-तत्व नदीं होता \ यद्ध पर वद्‌ छद दन्द्यो के साधारण उपादानरूप 
म खाधारण अस्मितामान है । स्व इन्धियों मे खाधारण उपादानरूप अभिमान तथा 


बुद्धि -इन ठनो को द्री असितामात्र कदा जाता है । अस्मीतिमात्न कहने से महत्‌ 
तत्व दी समन्ना जाता दै! 


सन्य करणो के साय आसा का संवबन्ध-माव'भी असिता दै । उसमे प्रत्यय होता 
है कि भँ श्रवणद्यक्तिमान्‌ हूः इत्यादि । अतः करणदाक्ति के साथ धमै का योग 
स्थात्‌ अभिमान दी अस्मिता हमा । वस्वुतः न्यौ अस्मिता की भिन्न-मिच् 
सवस्था-माच द । वार से इन्दियों को भूत के व्यूहविरोषस्प म देखा जाता है | 
जिस आध्यासिक रक्ति-दारा मूतगण व्यूहित होते दै, वास्तव मेँ वद्य इन्दिय है। 
अध्या्मश्चक्ति वस्तुतः यहंभाव की अवस्था विंरोष या अभिमान दै ! अभिमान रहने 
से दी समस्त शरीरम मः इस प्रकारसे प्रत्यय दोता दै) ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्धिय, 
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प्राण तथा चित्त उस अभिमान की एक-एक प्रकार की अवस्था या, विक्रति ई, जते 
चक्षु = षवक्षु मँ स्थित या चक्षुस्वरूप अभिमान । रूप नामक क्रिया दारा उखके सत्रियः 
होने पर रूपल्लान होता है । सूपन्ञान का -यर्थ है- रूप के साथ चता का यत्रिंमक्त 
प्रत्यय या एकालवत्‌ प्रत्यय । दूसरे श्ट म वाह्य क्रिया से चक्षुरूप अहंमावमें जो 
विकार होता ई, वही जाता म आरोपित होकर रूपान कदा जाता दै) ज्ञाता एव 
जेय का संबन्धभाव अर्थात्‌-भन रूपन्नानवान्‌ः इस प्रकार का माव ही अद्मिता नामक 
अभिमान दै । यही असितामात्र नामक पष्ठ अविनेष `, इन्िया की प्रकृतिं या 
साधारण उपादान दै | 

१९ ( ^ ) सत्ता-मात्र-माप्मा = मे हूः वा शतमात्र; एेसा माव; उुद्धितत्वं 
का वा महन्तत्व का गुण = निद्वय । निच्वय ौर सत्ता अविनाभावी ई | विषयनिच्चव 
यर आत्मनिद्वय-ठोनों दी बुद्धि के गुण है; उनमें आत्मनिस्चय ही निद्वय का दोष 
है | अतएव वह्‌ बुद्धि का स्वरूप है । विषयनिख्वय बुद्धि का विकार -या विरूप होतः 
हे। यतः हूः या अस्मीति-प्रत्यय या सत्तामा्-त्गत्मा ही महच्च दै। यदो 
'यसिमिः शाब्ड अन्ययपद्‌ दै, जिसका अथं भः है । 

पदे मैः इस प्रकार का मावमात्र रहने से, उसके वाट किर भ दश्चैक, शरोता; 
घ्राता; गन्ता हू इत्यादि अर्हमाव के विकार हो सकते हं । यह विकार-भाव ही अभिः 


मान या अहंकार है । अतएव भस्मितामात्न-स्वरूप महत्त से अदंकार उत्पन्न होता 
है या महत्व अहंकार का कारण है| 


इसी प्रकार आत्मभाव का विर्टेषण करने पर दम देखते द किं महत्‌ सवं प्रथम 
व्यक्तमाव होता है; उसी का विकार अहंकार या अस्मिता दहै, अस्मिता के विकार 
इन्दियगण ई । शब्दादि तन्मात्र भी अस्मिता के विकार है| 

राब्दादि का ज्ञानरूप अंश हमारी अस्मिता का विकार होता दहै भौर जिस वाद्य 
क्रिया से रन्दादि उत्पन्न होते है, वह विराट्‌ व्रह्मा की अस्मिता का विकार दै, अतः 
गन्दा दोनों मोर से ही मसिता-विकार हुए । = 

माष्यकार कते ह कि महत्त्व के तन्मत्रि तथा अस्मिता-रूप छह अविदोष 
परिणाम दं ! साख्य कते ई-मदत्‌ से अदंकार, अकार से पञ्च तन्मात्र होते ई । 
कोड कद कते है कि यद्य खाख्यः तथा योगम मतमेद दै। रेखा कहना टीकः 
नहीं । वस्तुतः भाष्वकार का वक्तव्य यह दै कि लिङ्गमात्र छह अविरिष्ट चिका 
कारण होता दै । समस्त अविरोषों को-एक जाति मानकर छिद्धमान्न को उनका कारण 
ताया गया ह । समी अविरेषो मेँ भी जो कार्य-कारण-क्रम रहता है, माष्यकार ने 
उसे उख दृष्टिसे नदींलियादै। साक्षात्‌ रूपसे नर्द, पर्न परम्मरा-क्रम- से 
मदत्‌. गन्धतन्मात्र का कारण होता दै ¦ इसी प्रकार माष्यकार ने गुणों.को एक खाथः 
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वास्तव म मूक कारण त्रिगुण उदित तथो रीन र्दी दति । उनका अन्य कारण न 
रहने से उनके उदय ८ कारण से उद्भवः) तथा विनाश ( स्वकारण मे ख्य) नदीं होते | 

१९ (९) क्रमानतिक्रमदेत = सर्गक्रम कां अतिक्रमण सम्भव न होने कै करण। 
अव्यक्त से महान्‌ , मदान्‌ से अहंकार, अदंकार से तन्मात्र तथा इन्द्रिय; तन्मात्र से 
भूत--दइस प्रकार का सर्गक्रम पहले वताया जा चुका हे | इस प्रकारके करमसेदी 


सर्ग होता ई, यह समना चाहिए. पदे भाष्यकार ने क्रम के वात स्पष्ट न कहकर 
यदहौ उसी को कदा दै । नि 


विगेषों का तच्वान्तर्परिणाम नदीं होता । शब्दगुणक आकाग-भूतं अन्य किसी 
त्व म परित नदीं होता । तच्च का अर्थं साधारण उपादान दै) जसे, बाष्य भौतिक 
जगत्‌ का साधारण उपाटान आकाश; वायु इत्यादि होते द | एक-एक जातीय प्रमाण 
दवारा वे प्रमित होते ईं स्थूल तच्च वितर्कानुगतसमाधि-रूप प्रमाण के द्वारा सम्बक्‌ 
प्रमित दाति ई) उसी प्रमाण के द्वारा आकाशादि स्यूलभूत ओौर धोजारि स्थूल इन्दियौ 
का सौर अधिक सृष्म विक्छेषण नदीं होता दै। जव्ठयासूपकेनानाभेद्‌ ई; किन्तु वे 
सव गन्दृलक्षण तथा रूव-लक्षण के अन्त्म॑त दै, भतः उनका तत्त्वान्तर परिणाम नदीं हे । 
उसी प्रकार अनेक प्राणियों म ववक्षु अनेकं प्रकारके मेदोके साथदहो सकते 
परन्तु चे समी चष्षु-तच्च ई, उनमं चक्चुतत्व अन्य तत्व मं परिणत नदीं होता । अतएव 
कदा गया दै कि विदोषो का तच्वान्तर परिणाम नदीं दै, सृक्मतर प्रमाण ( वरिचारानुगत 
समाधि ) के वरु से विष को स्वकारण अविष रूप मे प्रमित किया जाता दै। 


मष्यम्‌-च्याख्यातं टद्रयम्‌ ; अथ द्रुः स्वरूपावधारणा्थमिदमोरभ्यते- 
द्र दरिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानु परय; ।२०}। 


हृ्चिमात्र इति द्रक्शक्तिरेव विदोषणापरामषटतयर्थः । स पुरुषो युद्धः रति- 
संवेदी, स वद्धं ने सरूपो नास्यन्त विरूप इति । न तावत्‌ सरूपः, कस्मात्‌ ! 
ज्ञाताज्ञातविषयत्वात्‌ परिणाभिनी दहि वुद्धिस्तस्याश्च विषयो गवादिघेटादिवां 
ज्ञातश्चाज्ञातश्चेति परिणामित्व दरयति, सदाज्ञातविषयत्वन्तु पुरुपस्यपरिणा- 
मित्वं परिदीपयति; कस्मत्‌ ? न दहि बुद्धिश नाम पुरुषविपयश्च स्यादू 
गरदीताऽगृदीता च; इति सिद्धः पुरुषस्य सदाज्ञातविषयत्वं ततश्चापरिणा- 
मित्यमिति । 
किद्च पराथ बुद्धिः संहत्यकारित्वात्‌, स्वार्थः पुरुष इति ! तथा स्वीथौध्य- _ 
वसायकत्वात्‌ चरिगुणा वुद्धिखिगुणत्वादचेतनेति; गुणानां तपद्रष्टा पुरुप इति, अतो 
न सरूपः 1 अस्तु तर्हि विूय इति । नात्यन्तं विरूपः, कसमात्‌ ? श्चद्धोऽष्यसौ 
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भरत्ययानुपदयो यतः प्रत्ययं बौद्धमलुपदयति तमनुपदयन्नतदारमाऽपिं तदात्मक 
इब म्रत्यवभासते । तथा .चोक्तम्‌--“अपरिणामिनी हि भोक्वृशक्तिरमतिसंक्रमा 
च परिणामिन्यरथे म्रतिसंक्रन्तेव तदुव्त्तिमयुपतति, तस्याश्च प्राप्नचैतन्योपग्रह 
रूपाया वुद्धिघुततेरनुकास्मात्रतया वबुद्धिटृतत्यविदधि्टा हि जानटृत्तिरित्या- 
ख्यायते” || २० ॥ ॥ 
माष्यानुवाद्--द्श्य व्याख्यात) दो चुका; अवर द्रधु-स्वरूप के अवधारणाथं यह 
सूत्र स्वा जा रदा हदै- 
२० । द्रष्ट दरिमात्न रै ओर शुद्धः होने पर मी वह प्रत्ययानुपश्य ८ प्रत्यव का 
सनुट्ंक ) रै । सु 
हरिमात्रः का अथं विपण द्वारा अपरामृष्ट टक्‌ याक्ति".( १) है | यष पुरुष 
बुद्धि का पविंसंवेदी दै। यह वुद्धि का चरूप भी नदीं है सौर न उखका- त्वन्त 
विरूप द्यी । यदह सरूप नहीं है, वरयोकि ज्ञातान्ञात्त-विंप्रय होने के कारण बुद्धि परिणामी 
होती ३ । बुद्धि का. गवादि ( चेतन.) वा धटाटि (अचेतन ) विषय ( प्रथक्‌ वर्तमान 
रहते हए उदि को उपरक्त कर ) छात होते हं तथा ( उपरक्त न `कर ) अज्ञात होते 
है यष्ट ज्ञाताजातविपयता वुद्धि कन परिणामि प्रमाणित करती दहै 1 खटा-क्ञातविषयत्व 
पुरुप की अपरिमिता को परिदीपित करता ई, क्योकि पुरुपविषया बुद्धि कभी ग्रहीते 
तथा कभी अग्रहीत एेखी नदीं -होती ( रथात्‌. सदा ही खृहीतं होती "है ) । इस प्रकार 
पुरुष का सदाज्ञात-विषयत्व सिद्ध होता है (२) अतएव ८ पुरुप के सदाक्नात- 
विषयत्व सिद्ध होने पर ) इससे पुरष की अपरिणामिता घिद्ध होती ई ] 
बुद्धि संहत्यकारित्व के कारण परार्थं होती है, सौर पुरुष स्वार्थं (३ ) होता है । 
बुद्धि सर्वाथनिश्वयकारिका होने के कारण त्रिगुण दहै तथा त्रियुणत्व के कारण अचेतन 
है 1 पुरुष गुणसमूद्ट का उपद्रष्टा (४) है । अतएव पुष बुद्धि का सरूप (समजातीय ) 
नदीं दता । तव क्या वह विरूप रै १ नदीं, वह अत्यन्त विरूप मी नदीं है (५) 
कारण, श्रद्ध दने पर भी पुरुष पत्ययानुपद्य होता है; क्योंकि पुरुष बुद्धि-संभूत 
प्रत्ययसमूह कां अनुदानं करते दए तदाक न होने ' पर भी ` तदात्मक-सा प्रत्यव- 
भासित होता है} { प्ञ्चरिख द्वारा) कदा भी गया-दै--'“ो्त शक्ति (पुरूष) अपरि 
णामिनी तथा अप्रतिसंक्रमा ' (प्रतिसंचास्द्त्या >) दोती है; वह परिणामी-अयं म 
( बुद्धि मे ) प्रतिसंक्रान्त-खी होकर उसकी ८ बुद्धि की) इत्तियं की अनुपातिनी 
होती है, गौर चैतन्योपराग-प्राप्त उुद्धिद्रत्ति के, अनुकरणमात्र-दरारा उस. मोक्तराक्ति की 
लानस्वरूपा. ठत्ति उद्धिवृचि से -यविधिष्टा के रूपमे आख्यातं होती दै , ८ यथवा चिति 
के साथ अविशिष्टा उद्धिडत्ति चानडत्ति के नाम से कथित होती है) ८६) | 
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षोड विकारो का करण कह दिया है; किन्ठ॒गुण-समूह्‌ मूल, कोरण दोते द ! ९।४५ 
सूत्र के भाष्यमें भाष्यकार नै तन्मात्र का कारण सहकारः) अहकार का कारण 
महत्त्व इस प्रकार का क्रम 'वताया है । 


१९ ( ६ >) महत्त्व के काये छह अविदोष ह । महत्‌ से अहंकार या अस्मिता 
सस्मिता से खन्दतन्माच, स्पशतन्मात्र, रूपतन्मान्न इत्यादि करम से दी मत्‌ से सभी 
सविनिप.विकसित हते दं । 


अत्व मदत्‌ से एक "साथ छद्‌ यविभेष हुए है; यदह कदना टीक नदीं । भाष्य- 
कार्‌ का मी यह्‌ आशय नदी है । महान्‌ यात्मा से अदंकार,, अहंकार से पञ्चतन्मात्र 
एवं प्रत्येक तन्मा से प्रत्येक भूत--इस प्रकार का क्रम ही यथाथे माना जाता दै। 
आका से वायु, वायु से तेन-दर्त्यादिः क्रम क्रे .गन्धादिचान के सृहमावी काठिन्यादि 
के विषयमे .दी घलट्ता दै. । यद्‌ नैमित्तिक दष्टिदै, -ताच्विक.या-जौपादानिक 
टट नदीं हे. 15 रव्द्ञानन्सगज्ञानःका उपादान-क्रभी नदीं्टो सकता); किन्दु-यब्दः 
क्रिया-रूप निमित्त के , दारा अस्मिता स्प उपादानःपयिर्यित होकर स्पर्शाताम्‌ मेँ व्यक्त 
हो खकता. दै [ २११९ (२) देखिए ]। यतः सुक्ष्म शब्द्‌ हयी स्यूर्‌ शब्द्‌ का उपादान 
हो दै 1 इखसे यह ॒पिद्ध' होता दै कि शब्ठतन्मा्र से ' भोक्ारभूतं दोता दै 
स्पशंतन्माच से वायुभूत्‌ इत्यादि ] ' अतएव भस्मितौ से ` पतयेकं तन्मात्र हृभा 'है एवं 
एक'एक तन्माच्र.से तदनुखूपं एक एक भूत. उन्न हुंमा ह । 


ग भि `) 


[0 ति कि । 


प्रथम व्यक्ति; रूप महत्‌ से क्रमशः छद यविरोष उत्न्न हए -द 1 .वे-दी.षोडय- 
विकार-रूप 'ष्वरम विकास वा. बिद्द्िकाषए्टा-प्राप्त करते दः" भौर विंख्यकाल मे -विलोम 
क्रम से मद्वच मँ लीन 'टोकरं अब्यक्तता प्रा करते-ई!- अर्यात्‌ व्यापार के सम्यक्‌ 
अभाव से. जव महत्‌ लीन दता दै, तव उसमे टीन विदोषं तथा अविरोष मदत्‌ की 
गति-परा्त कर जेते ई | महत्‌ रीन होने पर उस अवस्था की कोई भी -व्यापारस्पर 
व्यक्तता; नहीं, रहती । -तः इसे, सव्यक्त कदा नाता है! माष्यकार ने इस भलि 
प्रधान करे -ओौर भी कुङ्‌ विदोषण विष द । उनकी व्याख्या कीजारहीदै 


निःख॑चासत्त = वत्तो-गसत्ता दीन 1 सत्ता कायं है.-सत्‌ का माव । -समी सत्‌ 
धा व्यक्त पदार्थं पुख्षार्थ के साधक है. सतः सत्ता दै पुरषार्थ-क्रिया-साधकता } दमारे 
ल्िण-साधारण ।यवस्था म खत्ता ओर पुरुषां क्रिया अविनाभावी ई । अदिन्ञावस्था मे 
युसपार्थ-क्रिया नं रहने के ' कोरणं प्रधान निःसखतत है, ओौर अभाव न -दोनेः के , कारण 
( क्योकि वद्‌ " पुख्षार्थक्रियां ` का ' गक्तिंरूप कारण दोतां है) वद असत्त भी नहीं! 
अतप्व, वद्‌ 'निःसंत्तसत्तं दोताहैम। ` 7 
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निःखदखत्‌ = सत्‌ या-विंच्रमान; यत्‌ या अवियनानः; चो महटाटि के समान छत्‌ 
स्थात्‌ सथ॑क्रिवाकायी या खाघ्रात्‌ जेय नद्धं, तथा महाचक्र कारण द्येन 
अवियमान मी नदीं है, व्ह निःकठवत्‌ है! चत्--सर्यक्रियानारी । चत्ता = र्य 
क्रिवा क्रा भाव 1 निःउष्वाचच थर निम्व्सन्‌ये दोनों उपर्युक्त ट्णिल्लेमेते 
गयुक्तं हए हं। 

निरसत्‌-प्रघान नो कोई नितान्त ठच्छ या सविचमान काथं न समच्च ठे; इखच्ए 
माष्यक्रार ने पुनः निरखत्‌ खब्ड करा पथन््‌ उस्टेखं क्रिया ई 1 चन्म भव्यक्त यघान धेय 
है, तथापिं व्यक्त महदादि के उमान ख्टात्‌ जेय नदौ; महदाटि स्िविमाणमावद्धे व 
होते है ओर प्रधान समी क्रिवायाकी चक्तिच रूपमे डेय होढा हं 1 वह्‌ यनुमान- 
द्ातक्ेव है। 

अतएव प्रधान; निस्वत्‌ वां मावयटार्थ॑-विगेप हं ¡ अल्वच्त = = व्वक्तं या खा्वात्‌- 
कारयोग्य नदीं है ! उभी व्यक्तियों विस अन्स्यामन रीन दोती है उस अवत्याका 
नाम खव्यक्तावस्या ई 1 'जग्यक्तं सचे्रलिद्ध्थं गुणानां प्रमवाप्ययम्‌ । सद्‌ा पस्यास्यहं 
रीन विजानामि गणोमि च 1 ( महामारत; अश्वमेघ ४३।३७ ) । 





१९ (७ ) प्रङ्ृति उपादान होने पर॒ भी महदादि व्वकतियो पुद्षा्थ॑वा-दारा 
( पुक्योपयन द्वात ) सभिव्यक्त होती ह} सतएव पुरुषाथं महदादि व्यक्तवत्या 
च्या हेतु या निमित्त-कारण ई । परन्, पुरषाथं यव्यक्तावस्था क हेतु नही. है । प्रधान 
नित्य दी है, अतः वह पुरुषाय-दार परिम पात कर महदारि स्प मे अभिन्यक्त होता 
है! महनि परिणाम क्रम > अनुखार अनादि होते हुए भी पुरुषाय की उमापि 
होने पर प्रत्यस्तमित दो जाते हं, इसीटिएः वे अनित्व ई} उदव होने वाटी तया स्व 
दने वाटी खत्ता होने के कारण भी वे अनित्य कहेते हे । 

१९ (८ >) नितने व्यक्त पार्थं हवे सत्र रुगात्मक्त ई, अतएव युणत्रय का ख्य 
कीं भी नदी होवा 1 सन्वक्तं वस्था मी युग्य की साम्यावस्था है। उह व्यत्त 
पदार्थं की स्वावस्था दती दै, पर रुणत्रव दी नदीं । व्यक्तिके उदव तथाख्यसे 
राुणतरय मी मानौ उदितवत्‌ तथा लीनवत्‌ प्रतीत होते र; किन्तु वात्वव मृ उद्व-स्य 
ते युणत्रय की श्चवद्वद्धि नदीं होवी तथा होने की सम्भावना भी नदीं है) व्यक्त न 
दों तो गुगत्रव अव्यक्त माव मे रहते ह । इख पर माष्वकार के इ्ान्त क अथं चह 
दै कि गोके न रहने से देवदत्त दुर्गत होता है, रहने से नदीं जिस प्रकार 
गो-रूप बाह्य पठाथं का रहना तथा न रना दी देवदत्त की अदु्गेतवा वथा दुःत्यता 
के कारण होते ई, परन्तु देवदत्त के शारीस्कि योगाटि उनके कारण नदी, उसीप्रक्ार 
व्यक्तियों के उदय-व्यय दी गुणत्रय को उदित सौर व्वयित-खा चना देते ई । परन्॒ 
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संक्षेपतः वद्धि का विधव या बुदधि-प्रकाय्य चन्दरादि एकं वार चात यर फिर मनात 
होने के कार पले गन्द वुद्धि उचन्न दती है, पीर अ-गब्द-वुद्ि थर्थात्‌ अन्यपबुद्धि 
टो जाती ई ओर इख प्रकार बुद्धि का परिणाम सृचित होता है, पर पुरुषविषय या 
परुष-मकादय बुद्धि (्ातादंवुदटि) एक यार 'लाताहम्‌ः ओर दुवारा नाताहम्‌ः णेसी नदीं 
होती; बुद्धि रहने पर बह क्तातादम्‌” अवद्य होगी । "यनातादम्‌*-बुद्धि अटीक्र भौर 
सक्रस्पनीय पदार्थदहै | यतः पुर्प-प्रकाग सदा प्रकार दै, कभी अप्रकाश (या अता) न 
होनें से वह अपरिणामी प्रकारा दै) बुद्धि न रहने परया खीन होने पर वह प्रकारित नहीं 
दोती-यहभी बुद्धिकाद्दी परिणाम ई; प्रकाशक का उससे कुछ वनता-विंगहता 
नहीं । स्वकीय क्रिया गक्ति-टारा बुद्धिः मक्राशक के पास प्रकारित होती रै। ेसा 
न होने से प्रकाशक.का कुक नदीं दता, बुद्धि दरी यप्रकासित रह जाती ई | 

विषयाकारा वुद्धि ही भिन्न-मिन्न विपयरूप वनती है, किन्त पुरुषाकारा बुद्धि केवल 
श्ञातादम्‌' इसी प्रकार की होती दहै, कमी.अनाता नदीं होती । अतएव उसके द्वारा 
लश्चित प्रकृत ज्ञाता निर्विकार दता दै। 

न ्ाता हूः यद्‌ भाव दी पुखपविषया बुद्धि है ! को$ इसे यदि अनाता च्लि 
सकता ( यद तक कि कपना भी कर सक्ता ) तो इस बुद्धि का विषय पुरप ज्ञाता 
तथा अश्ाता अर्थात्‌ परिणामी होता | 

भि" इस प्रकार का भाव व्यावसायिक अर्टीतादै, भरदा थाः ओर शुगाः 
यद्ट॒ आानुव्यवसायिक अ्रहीता है । स्प्रति-दच्ादि अनुम्यवसायमूल्क भाव ट| 
सनुव्यवसाय (र्लीद्न्रछप ) एकत प्रततिफल्क ( गीनव्छ्ण) के विना नदीं 
सकता । क्ञानके छिटलो न स्वरूप प्रतिफटक (14८८) है, उसी का नाम 
प्रतिखवेदी हे । प्रतिसवेदरी के त्रिना को मौ चान कल्पनीय नदीं होता । क्योकि, 
समी ज्ञान प्रतिसवेद्य ई । यतः बुद्धि के प्रतिसंवेदी पुरुष का विषयभूत जो ग्रहीता 
है, उस ग्रहीता के द्वारा यग््दीत किसी मी ज्ञान की'सम्भावना पष्ठ वाष्य-दन्धियार्थ 
की पेश्वा मी अधिकतर अकल्पनीय होती ई । प्रदीता सदाक्लात दोन से उखका 
जो द्रष्टा ई, वह भपरिणामी नस्वरूप होता दै, नदीं तो मनात अदीत या अर्त 
भि-बोधः--इस प्रकार यकस्पनीय की कल्पना आ जाती ई अर्थात्‌ छान का ग्रहीता 
महू इस प्रकार का प्रत्यय जव यनात नीं होता, तथ वह॒ सदानात होता है | 
सदाज्ञात विषय काजो क्ञाता है; वदं मी सदानाता दै) यटि कोई पदार्थं खटा ज्ञातां 

दी रहे ओर कभी अश्चाता न दो तो वह परिणामी ज्ञ-स्वरूप दी दोगा | 
उदा्रणायं भ अपने को जानता हू दस्मे श्न द्ी द्रा है तथा (अपने-कोः 
का स्थं दे-भिः-के समग्र अचेतन ॐ = बुद्धि । नीलादि विषयों का जान रवै-कौ यै 
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जानता हूः ेसे माव का अवकाश्चमातर होता दै । नील को यटि खमाधि्र से सुष्मरूप 
से देखा जाए तो ` वद्‌ नीर नद्यं रहता, पर रूपमात्र परमाणुस्वंस्प दोता ई; उसे 
मी सृक्षमतररूप मेँ देखते-देखते वह॒ अव्यक्त मं प्रय॑वचित दयो जाता दै [ १४४ 
सूत्र की (३ ) टीका देखिए ]। अतएव विपयज्ञान आपेक्षिक सत्य जान है| उतत 
अव्यक्त या समान तीन गुणों के रूप से जानना ही सम्यक्‌ जान दोता ई; सौर उख 
समय द्रष्टा काजो स्वरूप मे अवस्यानः होता दै उसे जानकर, श्रा स्वरूपद्र्टा दैः 
यद जानना दी दर्टुविंषयक सम्यक्‌ नान द । 


साखोक्त "परयेदात्मानमात्मनि' इस वाक्य मेँ एक आत्मा बुद्धि है, ओर एक 
आत्मा पुरुप दै । अनाटि-सिद्ध पुरुप तथा प्रकृति रहने से दी वह स्वतःचिद्ध द्रशरु- 
ददयभाव रहता है । केवर चित्‌ या केवर अचित्‌ से दरष्ट-ख्दयभाव का व्याख्यान 


सङ्गत नहीं होता ह । 


इस स्थक का माध्य अतीव दुरूह दै, इसलिए इतना भधिक कहना पड़ | 
सभी टीकाकारो की व्याख्या पूणैतया ग्रहीत न्दी हई दै [ ४१८ ८ १ ) देखिए | 


२०८३) बुद्धि तथा पुरुप के वैरूप्य का द्वितीय देव ईै- बुद्धि संहव्यकास्ति 
देठ से पराथं है गौर पुरुष स्वा्थंदै। जो क्रिया मनेक प्रकार की दाक्तियो के मिल्न 
का फर है; वह तन्मध्य॒स्य किसी यत्ति के किए या उनके समवाय के यथं में नदी 
दती दै । जिसके द्वारा वहुत-सी शक्तियो खमवेत होकर एक क्रियारूप फल उत्पन्न 
करती है, वह क्रियारूप फट अपने प्रयोजक का -अर्थभृत होता ₹ै | इच्िवादि नाना 
रक्तियों की सहायतासे बुद्धि खख-दःख फल चेदा करती दहै | अतः उस फठ का 
भोक्ता या चरम ज्ञाता बुद्ध्यादि नदी, परन्तु तदतिरिक्त पुरुष है ! इसीलिए बुद्ध 
परा्थया परका विषवदै एवं पुरुष स्वार्थंया विषयी है। इस युक्ति की सम्यक्‌ 
व्याख्या चुं पाट में देखए (-५।1२४ सु° ) | 


२० (४) इस विषय पर वतीय युक्ति है-वुद्धि अचेतन है यौर पुरुष चेतन 
याचिद्रपदहे। बुद्धि परिामीदैयौरनो परिणामी दयता दे उसमें क्रिया, प्रका 
तथा अप्रकाश ( यर्यात्‌ चिरुण ) रहते ई । त्रिगुण चदव के उपादान ई, भौर द्य 
तथां सचेतन समानाथंक ह । अतः बुद्धि त्रिगुण भौर अचेतन दे] पुरुष त्रिगु्णातीत 
ष्टा है, सतः चेतनदहे। द्रष्टा ओौरद्श्यकोया चेतन ओौर अचेतन को छोडकर 
ओर कोई पदार्थ नर्ही हे । अतः जो दद्य नद्य होता बह चेतन ( यद्य चेतन का 
अथ॑ चेतन्ययुक्त नही, पर चिद्रप दै) हे ओौरजो द्रष्टा नहीं होता वह अचेतन ह । 
प्रकाशरीर अध्यवसायधघर्मक्त या निश्वयघर्मक होने के कारण बुद्धि चिरुणा हे, क्यों 


साचनपाद्‌-र ० ९९७ 


टीका २० ८१) द्रष्टा = विकारी शाता; , ग्रहीता = विकारी साता; द्रष्ट 
तया ्रहीता सदश होते रै, पर एक नहीं । द्रष्टा सदा दी-सवद्र्टा दैः; अरहीत्रा ज्ञानकाल 
म शरदीता दोतादै, छाननिरोधमे नदीँं। भे द्रष्टाहूः इस प्रकार कौ बुद्धिदी 
श्रहीताः दै । 

टरिमा्- दशि काञर्थदैनज्ञवां चित्‌ वा स्ववोघ । जिस बोध के लिए करण 
की खपेक्चा नदीं रहती, वदी दशि कदखाता है 1' भ हू इस प्रकार का बोध दम 
अनुभव करने के वांद कदते है । उस्म करण की पेश्वा रदती हे, क्योकि वद्‌ बुद्धि 
विरेष ३ ¦ किन्तु नै" इस प्रकारके भावकामीनोमूदहै; जोष्स मावकेभी 
पदे रहता रै एवं जिसे हम वाक्य द्वारा प्रकाशित करने की चेष्टा करते ह, वह 
करण-सापेष्च नदीं है । रति भी कती है-"विक्तावारमरे केन विजानीयात्‌" (चृष्टदा० 
२।४।९४ ), “न हि विक्तातुर्विक्तातेर्विपरिरोपो विद्यते ।* ( वृहदा? ४।३।८० ) । 

करण के विषय द्य होते है, करण भी रस्य है । अतः जो द्रश है वह करण का विषय 

नदी रै । द्रष्टा के अन्तरत ( अर्थात्‌ द्रष्टा के स्वरूप का) जो बोध है वह .स्ववोघदी 
होता है । द्रष्टा स्वद्रएा अर्थात्‌ भे ज्ञाता हू" शेखी स्वविषयक वुद्धि काद्रष्टा दै, 


जितने खमय तक्र दद्य रहता है उतने समय तक माषामे पुरुष कै द्रष्टा कदा 
जा सकता दै; किन्त दव्य लीन होने पर उसे द्रष्टा कैसे.कदा जा सकता है- यह शङ्का 
दो सकती दै! इसका उत्तर यदीदै किष्रष्टाः इस शब्द का व्यवहार न करने प्र 
भी कोई दानि नदीं होती, तव ितिशक्तिः “चैतन्यः इ प्रकार के गन्द व्यृवहाय होते र 
यदि द्दरष्टाः-शब्द का न्यवदारमी कियानजाएटतो उसे चिचगान्ति का द्रष्टा कना 
प्वाहिए | इस प्रकार की भाषा का व्यवहार करने पर भी प्रञ्रत पदाथं.का 
खन्यथामाव न्दी हो जाता, यह स्मरण रखना चादिए 


चित्‌ द्रएाका धमं नदीं, क्योकि, धर्मं तया धमी द्यैः वे क्ताताज्ञात 
भावविणेष ई । जो चित्‌ हे, वदी द्रा मी दै । अतएवंद्रएा को.चिद्रप कदा जाता है। 


टरिमाज इस पठ के मात्रः रब्द्‌-दारा सवे-विदोषणद्य्यत्व या धर्म॑श्नुत्यत्व 
समन्चना चादिए । अर्थात्‌ सर्वं विशेषणद्यूल्य "सो बोध दै वदी द्रा कहता दै} 
( ° साख्ययुञ्च १।९४६-- निशुंण्वान्न चिद्धमौ ) । 

गङ्का दो सकती है क्रि तव चितिशक्ति को (अनन्ता, यप्रतिसंक्रमाः प्रभृति 
विशेषणो से विरोपित क्यों किया नाता है वस्तुतः (अनन्तः विशेषण या 
धमं न्दी, ˆ परन्व॒॒घमै-विगेष का अमाव है। अप्रतिसंक्रमाः भी इसी प्रकार 
है । सान्त आदि न्यापनायक जो विदोषण है तथा जन्य प्रधान जो. विरोषण दैः 
उन सभी के अभाव का उर्ठेख कर “सर्वघर्मामावः क्या वस्तु दै इसको परस्फुट किया 


१९८ पावज्चर्योगदक्षनम्‌ 


जाता है| अन्तवत्ता, चिकारथीख्ता आरि दय्वके साधारण धर्मो का निपेषक्न 
द्रा को धित किया जाता १ । 


पुरुप बुद्धि का प्रतिसंवेदी रै, इख वाक्य का अर्थं पहटे व्याख्यात हया ई । 
[ १७ सूत्र की (५) कीज देखिए |] | 


२० (२) उुद्धि से पुरुप का मेद्‌ जिन-जिन मेदक लक्षगे-दाग वि्ात दता दै, 
मान्यकार उन्दीको कते ई । नेमे-(क) वदि परिणामी ई, पुख्प अपदिामीं दैः 
(ख) वुद्धि पराय हे, पुरुप स्वाथं ई; (ग) बुद्धि अचेतन ई; पच्य चेतन वा 
चिद्रप हे । 


इस गरकार पुद्ध भीर बुद्धि की भिन्नता जानी जाती ई) भिन्न होने प्ररभी 
उनमें कुछ सादद्य र्ता ई । अविवे्वदा बुद्धि तथा पुरुप की एकलख्वाति ष्टी 
यद सादय ई; भर्थात्‌ यविवेकवश पुरुप बुद्धि की मति तथा बुद्धि पुद्प की मतिं 
प्रतीत दोती ६ै। 


निन युक्तियो-दारा बुद्धि ओर पुरष का खारूप्य ओर मेद याविष्छरत होते ई 
उम भाष्योक्तं युक्तिया को विद्‌ कियाजारहदादै। बुदिके विषय जाताक्ञात होते 
है, अतएव बुद्धि परिणामी दोती दै सौर पुरूष के बिषव सटा जात होते ईह, अर्तएव 
पुरुष अपरिणामी होता दै । यदह प्रथम युक्ति द। 


बुद्धि के बिषय गोषटादि › च्चात तया अज्ञात होते ई । जवगो बुद्धिम प्रित 
होकर स्थित रहवी है, तव बुद्धि गोविषयाकारा दती रै, वदी गद्‌ मे वादि-भाकारा 
होती हे । 

फलतः पुरुष को विषय वनाकर पुरुष-नेसी भो दुद्धिङति दोती दै, उर्का लक्षण 
खदान्ञातृत्व दै } पुरुषविपया = पुरुष जिसका विषय ई वद । अथवा पुरषं विपि्य 
उत्पन्ना" ८ पुरुष को विषय कर उन्न ) णेखा अर्थ मी होता दै । पुख्यविपया बुदि 
या ग्रहीता सदा दी शाता" दै, एेसा वोघदहोता ई आरं शब्दादिविषया बुद्धि उस 
प्रकार की नद्य दती है, किन्त क्ञात तथा अज्ञात इस प्रकार कीदहोतीहे। परुष 
बुद्धि को विषय करने पर या प्रकारित करने पर बुद्धि भी पुरुष को विषय उना ठेती 
दै अथौत्‌ निजी प्रकाद्य के मूलभूत द्रष्टा को भँ द्रष्टा ह इस रूप से जानती दै । अतः 
“पुरुष का विषय बुद्धिः सौर शुद्धि का विषय पुरुष, यद टो वार्ते प्रायः एक ह] 

१ 'वावादि्ंयदिर्वा" इस भाप्य के ग्गो श्रव्ट को विक्तानभि्चु ने शब्दचाच्ची 


का है; अर्थाव्‌ गो श्रब्द का अथं जो मन मेँ र्ता है उसे समक्चना चाषटिए, बाद्य 
एक गाय नदी । 


साधनपाद-२१ २०३ 


पुरुष याद्र्टाका अर्थदही हद्यका स्वरूप होताहे। अथः को ्रयोजनः 
समञ्चकर साधारणतः छोग पुरुष को एक प्रयोजनवान्‌. या प्रयोजन सिद्धि-का इच्छुक 
सत्व मान छेते भौर साख्यीय दर्जन को विपयस्त करते ह। खाख्यकारिकिामे 
कछ उपमा दी गई ई, उनका तासर्यं ओर उपमामाच्रत्व न॒ स्मद्च कर छोग उर 
सर्वाद्य मे सस्य समद ठेते ई] यह उनका विचारदोष है; इसीके आधार पर 
कुछ रन्त धारणाष प्रचलित हदं र । 


„¦ "अर्थः का तासर्यं है पविषय, परन्तु “प्रयोननः नद्यं । पुरुष विवी ह आर 
बुद्धि उसका विपय या ग्रकाश्य है । साधारणतः प्रकाशक का अर्थं है, ¶जो प्रका 
करता है" । श्व्रकाग करना-रूप क्रिया का कर्ता प्रकाराक होता है-यह वात सप्यदह 
किन्त दम अनेक स्थलों पर ेखीः क्रिया की कल्पना कैव भाषा(दारा करते 
ह ] 'प्रकादय प्रका्क-दारा प्रकारित होता है~-रेसा कने से यद्‌ समनः जाता 
दै कि म्का्क की-कोई क्रिया नहीं है। अतएव सवं स्थलों मेँ प्रकाशक 
क्रियावान्‌ रै, रेखा नदी दहै निष्क्रिय द्रव्य. को इम भाप्राद्वारा (व्याकरण के 
प्रत्ययविरोष दाया ) सक्रिय करते ष्टं! निक्ियपुरुष कोमी पेखा कर ठेते है। 
अहंमाव के पीडे स्वग्रकाग पुरुष रहने के कारण भँ स्वप्रकाशक हू या निनका 
ज्ञाता हू" इस प्रकार, की म्रकाशनरूपक्रिया भैः करता रहतारै। एेसादहोनेके 
कारण पुरुप को उस क्रिया का कर्तां मानकर उसे दम प्रकाशक या प्रकाशकर्ता 
कहते है । वस्ततः श्रका् दोना रूप क्रिया मै-पनमें दी रहती दै) पुरुष के 
सार्निष्यदेतु से हयी यह घटती है, सतः पुरुष को प्रकाशकर्ता कदा जाता है । 
मोग तथा अपवगं याविवेकये टो प्रकार के अथंद्ी बुद्धिमा दह) बुद्धि 
केवर त्रिरुण से दी नदीं बनती, परन्तु एकस्वरूप साक्षीदरष्टाके योगसेत्रिरुण का 
परिणाम दी बुद्धि होता है । बुद्धि चकि विषय दै इसलिए वद जिसकी सत्तासे 
प्रकाजित होती ई उसे -विषयी या विषय का प्रकारक का जाता रै। "्विपयके 
प्रकाराकः इस वाक्य मे विषय के" - इस सम्बन्धकारकयुक्त पद्‌ को प्रकाशकः" इस 
कत्तुकारकयुक्त पद के साथ इम यपनी भाषा कौ प्रकृति के अनुखार जोडते ई । एेसा 
करने प्र भी ग्रकृेत पदाय में सक्रियता नदीं आ जाती है । यद्यी कारणः है कि ध्ुरुप का 
अथः इस प्रकार का सम्बन्धवाप्क वाक्य मी कोई क्रिया विक्षापित नदीं करता है | 
मोग तथा अपवगं यदि विषय या प्रकाश्यो तो वे किसके प्रकार्य विषय होगे 
या विपयी किंसे कहना दोगा ? ` इसके उत्तर में कना पडेगा कि उसी द्रा पुरुष 
को! हस प्रकार मोग तथा अपवग रूपमे विषयया अर्थभूत होना दीदव्यका 
स्वरूप ्टोता दै । 
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माष्यम्‌ । कसमात्‌ १{- 
कृताधं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणलाव्‌ ।। २२ ॥! 


कृतार्थमेकं पुरुषं ग्रति द्ये नष्टमपि नां प्राप्तमपि अनष्टं तद्‌ अन्यपुरुष- 
साधारणत्वात्‌ । कुररं पुरुषं प्रति नाद्यं भाप्रमण्यकरुशखान्‌ पुरुषान्‌ अत्य- 
कृतार्थमिति; तेषां देः कमविषयवामापन्नं रमते एवं पररूपेणास्मरूपमिति । 
अतद्च दग्ददांनराकत्योर्नित्यत्वादनादिः संयोगो व्याख्यात इति । तथा 
चोक्तम्‌-“धर्भिणामनादिसंयोगाद्धमेमात्राणामप्यनादिः संयोगः इति ।।२२] 
भाष्याद्ुवाद्‌-नक्यो ( विनष्ट नदीं होता ) 


२२ । कृताथ के निकर वद ( दृश्य ) न्ट होने पर भी अन्यसाधारणत्वं के कारण 
वह अनष्ट रहता है ॥ सु° 


कृताथं एक पुरुप के प्रति दद्व नष्ट होने पर भी अन्यसाधारणत्व के कारण वद 
अनष्ट रहता हे । कुरू पुरुष के प्रति नष्ट होने पर मी क्रु पुरप के समीप द्य 
अनष्ट है । उनके पा रज्य उगिशक्ति की कर्मविपयता ८ भोग्यता ) प्राप्त कर पररूप 
केद्वारा निन रूप्य प्रतिख्न्ध होता दै! अत्व. टक्रशक्ि तथा टनश्क्ति की 
नित्यता के कारण संयोग अनादि है, णेखा व्याख्यात हुभा है } चैसाकि (पच्चरिख-द्वारा) 
उक्त हू है--“धर्मिवों का संवोग अनादि होने के कारण धर्मो का संयोग मी 'अनारि 
होता दैः ( १)) 
टीका २२ (१) विवेक्ख्याति-द्वारा कृताथ पुरुप का दस्य नष्ट होते पर मी अन्य 
पुषा का ञ्च रह्‌ जाता हे, अतः दद्य यनष्ट है । आज भौ जिस प्रकार दद्य अनष्ट 
हे, सभी काल म उसी प्रकार "हदय अनष्ट था तया रदेगा । साख्यसूत्र भी दै-इदानीमिव 
सवेत नाव्यन्वोच्छेद (१।१३९) । क्रमखः खव ॒युद्यों की विवेकख्वाति होने से ठो 
टव विनष्ट हो नाएगा-णेखी संमावना नदीं है, कारण पुरुष-संख्या अनन्त है ! अखंख्व 
का कभी नेप नदीं होता । असंख्य - असंख्य = असंख्य ! यदी अखसख्य करा तत्व दै । 
| द्र° ४।३३ (४) |! श्रुति मी कहती ईै--पूर्णस्य पूर्णमादाय पूणेमेवावशिप्यते 
(वृहदा ० ५1१) } इख कारण दद्य सता था भौर रहेगा भी । जो पुरुष.क्रु्ल है, वे उसी 
देठ स अनाटि इय के साय नादि-खम्वन्धयुक्त होते र । एेखा नदीं दो सक्ता दै कि 
पटले ज्यखंयोग नदीं था यौर किसी विरेष काल मे वह हुमा दै, क्योकि णेव होने से 
टद्य्याग होने का देव॒ कटय से आगा } -यगे व्याख्यात दोगा-कि संयोग का च्व 
सत्रिया या मिथ्या्ञान दै! मिथ्याजान मिथ्यान्ञान क्रा ही प्रसव करता दै.) अतः 
मथ्यानान की परम्परा नादि होती है, इस विषय का विवरण यहो पर उदधतत पञ्च- 
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प्रका्शीर्ता सच्च का धर्म हे, भीर जदं सत्व रहता ई वद्यो रजस्तम मी रहते ई । 
त्रिगुणातमक दोने के कारण बुद्धि अचेतन ई । 


२० (५) पुरुष बुद्धि का सदश नदीं है--यह सिद्ध हो गया । पर बह बुद्धि 
से सम्पूणं विरूप मी नदीं है, क्योकि वह शद्ध दोने पर मी अर्थात्‌ बुद्धि से अतिरक्त 
होने पर मी वद्ध प्रत्यय यां उुद्धिव्रचि का-उपदगंन करता दै। उपटष्ट बुद्धिवृत्तिका 
नाम नान या आत्मानास-बोध दहै । जान का परिणामी अंश या उपाटान यर पुरुपोप- 
दृ्िरूप देवु-ये टो नानकार मरं यमिन्न रूप से अवमात होते ई । ख्दाद्ीश्नका 
प्रवाह चख रहा दं । अत्व पुरुष तया ज्ञानरूप वुद्धि की अमेद-प्रत्ययरूप श्रान्त 
भी खदा चल रदी दै। 

प्रन हो सकता दहै कि बुद्धि तथा पुरुष का अभेद किंखको प्रतीत होता दै? 
दसका उत्तर यह दै किर्भेःकोया अहंुद्धिकोया अरहीता को; किंस इत्ति द्वारा 
यद अवमात होता ईद १? भ्रान्तच्चान ओौर तज्जनित भ्रान्तसंस्कारमूलिका स्मरति के 
द्वारा । अर्थात्‌ साधारण खमी ज्ञान भान्ति; जव बुद्धिपुरष का णेखा अमेटरूप 
म्रान्त क्ञान होता है तमी वो होता हे कि भ्येने जानाः | यत्व भेने जानाः इस 
प्रकारका माव ददौ बुद्धि-पुरुष की एकलवभ्रान्ति है, ओर उस भ्रान्ति के अनुरूप 
संस्कार से भ्रान्तिस्मृति का प्रवाह चरते रहने के कारण साधारण अवस्था में बुद्धि- 

पुरप के प्रथकृत्व का बोध नदीं होता । विवेक-ख्याति उत्पन्न होने से %ैने जाना? यह 
बोध क्रमशः निदत्त दोता रहता है भौर ख्यातिसंस्कारदयारा निद्त्ति पुष्ट होकर विज्ञान 
या चित्तच्त्ति का सम्यक्‌ निरोध दोता है । 

भने नीर जानाः यद एक विज्ञान रै । इसमें नीर यह द्य माव ॒ अचेतन है 
स्मौर भैः इस माव से रक्षित विज्ञाता के अन्तर्गत चैतन्य है । इसी से अचेतन “नीलः 
पदाथ विनात दोता दै । द्रश-द्वारा एते नील्प्रस्यय का प्रकाग-माव दी प्रत्ययानुपच्यता 
हे । नील-कान ओौर पुरुप की प्रत्ययानुपदयता अविनाभावी ह । ज्ञान या बुद्धिद्त्ति 
म यह ॒प्रत्ययानुपच्यतारूप खदभावी देव रदने के कारण यह पुरुप का कुछ सरूप 
या खट होता हे । मयात्‌ यचेतन नीलादि नान सचेतन ( चैतन्युक्त ) होने के 
कारण दी चिद्रूप पुरुप के कुछ-कुछ सदय होते है । 

२० (६ 9 श्रतिसक्रम = प्रतिसंचार। अपरिमाणी होने पर दी वह मरतिसंचार- 
य्य होता है । भपरिामित्व-दारा यवस्थान्तर-रूत्यता भौर म-परतिसं्रमल द्वारा गति- 
सत्यता ( कायेगत न होना ) सूचित होती है । परत्ययानुपद्यता के कारण परिणामी 
वरत्ति-समृह को प्रकाशित करने के कारण, वितिशक्ति परिणामी तयथा प्रतिसंक्रान्त के 
समान नात दती ह । चैतन्योपराग-परा्त मर्यात्‌ चिखकादित ुदधिबरत्ति वी अनुकारता 
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या अनुपत्यता के द्वारा ज्ञ-स्वरूप चिद््रत्ति तयां ज्ञान-स्वूप बुद्धिवरृत्ति अविरिष्टया 
यअमिन्नवत्‌ प्रतीत दोती है [ ४५।२२ (१) देखिए || 


तदथं एव दयस्यात्मा ॥ २१ ॥ 


भाष्यम्‌--टरिरूपस्य ` पुरुषस्य कम॑रूपतामापन्नं द्दयमिति तदथे एव 
दर्यस्यारमा स्वरूपं भवतीत्यथः । तस्स्वरूपं तु पररूपेण प्रतिछ्धात्मकम्‌ । 
मोगापवगोथेतायां कृतायां पुरुषेण न दृदयत इति । स्वरूपहावादस्य नशः 
प्राप्नो न तु विनर्यति ।। २१॥ 

२१ । पुरुष का अथंदीदटश्यकी थता या स्वरूप रहै] सू 

भाष्यायुवाद--दटरिरूप पुरुष की कर्म॑स्वरूपता को ( १ ) प्राप्त पदाथ द्य दै; 
अतएव उखका ( पुरुष का ) अर्थ ही दद्य की यात्मा अर्थात्‌ स्वरूप होता दै । 
यह इ्यस्वरूप पररूप द्वारा प्रतिलन्ध-स्वमाव ( २ ) दै । भोगापवगं निष्पन्न होने पर 
पुरष उका दर्शन भौर नदं करता ई; अतः उस समय स्वरूप-( पुरुषाय ) दानिं 
के कारण से वह दद्य नष्ट दो जाता है, परन्तु विनष्ट ८ यव्यन्तोच्छिन्न ) नहीं| 


टीका २१ (१) क्मसवरूपता = भोग्यता ! दृद्यत्व॒ भौर युरुषभोग्क्व 
मूलतः एकाथ॑क है । मोग्य = अर्थं । अतः पुरुष-दत्य = पुरुषाथं । अतएव पुर्ष-का 
अथंही दद्य का स्वरूप दहै । नीखाटि शान; सुखादि वेदनार्णै, इच्छादि करिया समी 
पुरुषाथं ई । ट्य तथा पुषा सम्धणेतया एक ही माव रै । 


२१८२) सानरूप दद्य जातरूप की अपेकश्चासे दी संविदित दोता हे । 
संविदित भाव द्यी दृश्यता का स्वरूप दै; अतः यद्‌ व्यक्त -दक्य प्र अर्थात्‌ इससे भिन्न 
पुरुष के स्वरूप द्वारा ही प्रतिरन्ध होता है। दूसरे शब्दों म पुरुष के 
मोग्यता दी जव दश्यस्वरूप- है, तव पुरुष की पेश्वा से दीर्य व्यक्तस्पसे 
-उपलग्ध होता दै । भोग्यता न रहने से द्य नष्ट होता है; परन्ठ॒ उसका पूणं भमाव 
नदीं होता 1 यह -उस समय अव्यक्त रहता ई । 


द्य की एक व्यक्ति ( = अभिव्यक्त रूप ) अन्यक्तता प्रास्त कसती हे; किन्ठ 
अन्यान्य व्यक्तियो' अन्व पुरुष के लिए टदय रदती है, इख कारण भी दस्य का अभाव 
नदीं होता ) 

दृश्य किख प्रकार से पररूप-द्ारा प्रतिलन्ध दोता है; इस विषय पर पाटक 


पूर्वोक्त सूयं तथा तदुपरिष्य सस्वच्छ द्रव्य के दृष्टान्त का स्मरण करं |; २। १७ 
(२) रीका || 


चित्त का अनुत्पाद दै अर्थात्‌ अपने मे दद्य ( शब्दादि तथा विवेक ) वतमान रहने 
परमी दर्शनामाबि है [३] अथवा क्या गुणसमूह की सरथ॑वतच्चा अदश्चंन ह 
[४ ] अथवा क्या स्वचित्तके साथ ( प्रख्य कारम) निष्ट हई अविद्या ही 
स्वचित्त की उत्पत्ति का वीज [५] अथवा क्या स्थिति संस्कारके क्षयके 
बाढ गतिर्सस्कार की अभिव्यक्ति अव्लन है १ इस विषय पर वह उक्तं हुभादहे किं 
"प्रवान्‌ स्थिति म -दही वर्तमान रहने पर विकार न करने के - कारण अप्रधान. दोगा, 
इस प्रकार गति मे -दही वतमान रहने पर विकार-नित्वत्व के- कारण भग्रघान होगा; 
स्थिति वथा गति इन टोनोँ प्रकारोंसे इसकी प्रवृत्ति रहने परदही प्रधान र्पसे 
व्यवहार प्राप्त करता दै अन्यथा नहीं करता । अन्यान्य जो कारण होते है, उनमें 
भी यदी विचार ग्रयोउव है" । [ & ] कोई-कोद कहते ईै--ददयन चक्ति ही अदर्गन 
ई । “प्रधान की आ्मख्यापनार्थं प्रवृत्ति” यद्‌ श्रति दी उनका प्रमाण है) सर्व-त्रोध्य 
वोध-समथं पुरुष प्रदृति से परे दद्य॑न नदीं करते ईं, सल्कायकरणसमथं दद्य को 
उस समय नदीं देखते ई । [७ ]दोनोंका दी धमं खगन दहै;, कुछरोगरेसा 
कहते ६ । इसमें ( इस मतम ) दृश्य के स्वात्ममूत होने परं मी पुरुषग्रत्ययापेश्च 
दर्शन ही दद्य-घमं होता दै, इसी प्रकार पुरुष के अनात्ममूत होने पर भी दद्व 
प्रत्ययापेश्च दन पुरषधमरूप से अवमासित दोता रै । [ ८ ] कोई-कोई दर्शन-स्ान 
कोडी अद्गन नाम देतेरहे। ये सव शाख्रगत मतमेढ ई। अदर्भन के विषयमे 
इस प्रकार के कद विकत्प रहने पर भी यद सभी मानते हं कि ^र्व-पुरषों के साथ 
गुण का जो पुखषाथ-देत॒ संयोग है वदी सामान्यतः अदन दैः (४ ) | 


टीका २३८१) संयोग देतस्वरूप दै; उसका फल सस्वःस्वरूप द्व्य तथा 
स्वामिः स्वरूप पुरुष की उपरन्धि ई । पुम्परक्रति का सयोग दी ज्ञान कदखता है | 
व न्नानदो प्रकारका दै--भ्रान्तिजानया मोग तथा सम्यक्‌ नानया अपवर्गं | 
अतः सयोग ते भोग सौर अपवग होते ई, अथौत्‌ मोग मौर अपवर्ग-र्प ज्ञानद्य ही 


पुम्प्रकृति की संयुक्तावस्या दते हं ।! अपवग सिद्ध दने पर पुम्प्रकृति का वियोग 
दो जाता है) 


२३ ( २) बुद्धित्व का साक्षात्कार 'कर तत्परस्य पुरखषतत्व मे स्थितिं कें 
टिषएट एक वार्‌ बुद्धि का निरोध करने के वाद लव संस्का बुद्धि पुनरुच्थित होती 
द, तव पुरुष बुद्धि से परे या उससे प्रथक्‌ तत्व है" रेखी जो ख्याति या प्रवल ज्ञान 
होता है; वदी दशन यानी प्रकृत ॒विवेक-ख्याति है । वह निरुद्ध बुद्धि के ( जिससे 
पुरुष-र्थति प्रप्त दोती है ) संस्कार-विषेष की स्परृतिमूढक ख्याति दै ! अतः उस 
पकार की ख्याति का एकमात्र फठ होता है बुद्धिनिरोध या पुम्मरङृति का वियोग ।, 
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बुद्धि का .मोगरूप व्युच्थान दी अदरान दहै, सुतरां विवेक-दरान-द्ाय भोग की निवृत्ति 
होने पर भदन या विपरीत दरशन ( बुद्धि तथा पुरुष प्रथक्‌ दोने पर भी उनका 
एकत्वदर्गन » नित्त होता ६} यदी दय्यनिवृत्ति अर्थात्‌ पुरुष का कव्य दै । 
अतएव विवेकल्ञान परम्पराक्रम से कैवस्य का कारण दै, 

२३ ८३ ) अदर्ध॑न-सम्बन्धी आर प्रकार के बिभिन्न-मत क्लाछ्रकासो ने करे 
हे | ` माष्यकार ने उनका संग्रह ' किया,दै। ये सखव लक्षण भिन्न-भिन्न दषटिकोर्णो के 
आधार 'पर ` गृहीत दए ह । उनमें चोथा विकेत्प ही; सम्यक्‌ याह्य है। उन र 
प्रकार के मतो का व्याख्यान नीचे कियाजातादहै। `` | 


श्छ-युण कौ अधिकार दी मददश्ंन है । अधिकारं का यथं है--कायोरम्भण- 
सामथ्यं | गुण समूह सक्रिय रहने से दी उस समव .अदर्॑न रहता दै, इस लक्षण मेँ 
इतना सत्य है; दे मं ताप^रदना- दी ' ज्वर हैः इस प्रकार के छक्षणकेः समान यह 
सदोष हे । । | ॥ 

श्रा-प्रधाम ' चिन्त का अनुत्पाद दी अवगंन है। दयिरूप स्वामी के, निकट. जो 
चित्त भोग्य विषय तथा विवेक विषय का दशन कराकर . निव्त्ति पात करता-दै 
वही प्रधान चित्त है भोग्य विषय. का विवेकद्वारा पास-दरन तथा विवेकददखन -होने 
से 'दी चित्त निदत्त होता है; इस दशन से युक्त चित ही प्रधान चित्त रै | चित्तमेद्ी 
भोग-दगन ओर विवेकन-ठयांन इन टोर्नो का वीज रहता दै; इस मत मं इस वीज का 
सभ्यक्‌ प्रकागन होना ही अदर््न करता है । यह क्ण मी संपूर्णं नदीं है । 

स्वस्थ न रहना हयी रोग है” इस लक्षण के समान इस लक्षण मे भी अंशतः घत्य ह ! 


दरा~गुण की अथवत दी यदशन दै । अथंवत्ता अथौत्‌ गुण की अग्यपदेद्य 
कार्यजननखील्ता । सत्कार्यवाद मेँ कार्यं भौर कारण सत्‌ रै । ' जो -कभी उत्पन्न दोगाः 
वह्‌ वक्तेमान मँ अन्वपदेद्य रूप से रदता है । 'मोग तथा अपवग रूप अर्थो का उस 
मकार अन्वपदे्यं भाव में रहना ही गुण की अर्थक्ता दै । वृद अथवत्ता 'दी -अब्य॒न 
हे; यदह मी अंशतः सत्य लक्षण दहै'। अथ॑वत्वा यौर अदर्खन "अविनामावी. ई» -किन्वु 
अविनाभावित्व के उर्लेखमात्र से ही संपूर्णं रघ्ग नहीं होता । रूप क्या है - 
जो विस्तृत ह+ विस्तार यौर रूपज्ञान अविनासावी होतेह, तञ, भी विस्तारमात्न 
रूप का.ख्श्षण नहीं दै | । 

खथा--सविंया संस्कार ही संयोग का देतु रूपः सव्न है । अवियामूलकः कोई 
वरचि उठने से उसके पीछे होनेवारी ` उत्तियो भी अवि्याभूक दोगी--यह अनुभवं 
किया जाता है; -यतः अविन्रामूलक संस्कार वुद्धि तथा पुरुष का संयोग घटता है; 
यदह सिद्ध हुभा ।;'पू्व-पूचक्रम के अनुखार विषवारने-पर ज्ञात दोगा कि प्रञ्यकाल मं 
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रिखावार्य के ' सूत्र मे संगतेल्प से किया गया द |, संव धनी नरिराण ई । पुरुप के 
साय उनका अर्नादि कारुसे संयोगं दै; रसं कारण गुण-धमं रूप-जो बुद्ध्याटि-करण 
तथा शब्दादि-विषय ई, उनके साथ भी पुरष का अनादि संयोग है । 


पुरुष का बहुत्र तथौ प्रधानं का एकत्व ' इस सूत्र मं उक्त हुया'दै ( २।२३ तथां 
४।१६ सू° देखिए ) 1 इस पर वाचस्पति मिश्र कते ईह्‌-- “प्रधान के समान पुरुप 
एक नदी रै! पुरुष का नानात्व, जन्ममरण, युखदुःखोपयोग सर्ति; संसार इन सवो 
` की व्यवस्या से € अथात्‌ युगपत्‌ इन वहु्ा्नो के जाता वहुत-से ज्ञाता होगे इस 
प्रकार की कल्पना" युक्तियुक्त होने से ) युख्ष का ' वहुत्व सिद्ध होता दै । जो सत्र 
एकत्वन्ञापक श्रियो ₹ वे प्रमाणान्तर के विरुद्धः ६) चूँकि द्रष्टगण मे देदकाल्विभोग 
का यभाव ई अर्थात्‌ द्रष्टगण देशकाल्रतीत ई यर्थवा (अमुकत्र.यह द्रष्टा है असुकव 
वह्‌ द्रष्टा ईः एेखी कस्पना करना विधेय नदीं ई, यतः द्रष्टारं को एक कना युक्त 
होता ै। इखी भाव्म अर्थात्‌ "एकः शव्टकेगौण यर्थमे दी इन सव श्रतियोंकी 
उपपत्ति की जाती दै 1" [ वस्व॑ः श्रति मं द्रष्टमात्र कां एकत्व उक्त नदीं हुआ ह, पर 
जगर्दून्तराव्मा' खष्टा; रश्चक खया संहत्तारूप सगुण ईश्वर का हम एकत्व उक्त हुभा दै । 
मदाभारत मी कदटता ₹-- सगकाले प्च करोति सग सटहारराटरे च तदत्ति भ्रू. । 
संदह्य सने निजदेर्दसंस्थं छत्वाऽप्सु : रोते ' जगदन्तरात्मा' ( शन्ति ३०१९११६ ) | 
रति मी इस सर्वभूतान्तरात्म को दी एक कदती दै 1 वह द्रष्टृरूप मात्मा नदीं है 1 | 

प्रकृति का एकत्व तया पुरुषं का नानात्व श्रुतिद्धारा साक्षात्‌ दी प्रतिपादित हमा 
दै 1 श्रति (ख्वेतादवतर ) मे कदा गया दै “एक रज.-सन्व-तमोमयी, अना, वहूप्रनाखष्टि- 
कारिणी ग्रकरति का अनु्यनं धा उपदशंन कोई एकः पुरुष करता दै-यौर अन्य एक 
नज पुखषं भुक्तभोगा ( चरित-भोगापवर्गा ). उस प्रकृति का व्याग करता है । ( च्वेता- 
श्वतर ४५ ) 1 इस श्रतिका अथं दी "इख सूप्र-ढारा अनूदित हथो है 

भाष्यम्‌-संयोगस्वरूपाऽभिधिस्सयेदं सूतं ्रव॑ृते-- 

स्वस्ामिश्षक्त्योः खरूपोपरुन्धिरेतः संयोगः ॥२२॥ 


पुरुष" स्वामी, रदयेन -स्वेन दरोनार्थं संयुक्तः । तस्मात्‌ संयोगाद्‌ दद्य- 
स्योपटन्धियौ स भोगः, या तु द्रष्टुः स्वरूपोपर्व्धिः सोऽपवर्गः 1 दश्ैनकायी 
वसन. संयोग इति देन वियोगस्य कारणयुक्तम्‌ । ' द सनमदर्दनस्य भति- 
 दन्द्रीति अद शेन संयोगनिमित्तुक्तम्‌ । नात्र ददोनं मोक्षुकारणंमददंनामावा- 
देव वन्धाभावः, स मोक्ष इति ।>द्‌ दानस्य,भवे' बन्धकारणस्याददनस्य नारा 
इत्यतो द दोनज्ञान केवल्यकारणमुक्तम्‌ 1- : 
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किच््रेदसदर्खनं नाम 1 (१) किं शुणानामधिकारः। (२) .आदोसिद्‌ 
दक्िरूपस्य स्वामिनो दर्ितविपयस्य म्रधानचित्तस्यावुत्पादः) -स्वस्मिन्ट्दये दये 
विद्यमाने दरनाभावः। (३) किमथेवत्ता गुणानाम्‌ 1 (४) अथाविद्या 
स्वचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्तस्योत्पत्तिवीजम्‌ 1 (५ ) किं स्थितिसंस्कारक्षये 
गतिसस्काराभिन्यक्तिः, यत्रेदम॒क्त--“श्रधान स्थित्यैव वर्तमानं विकाराकरणाद्‌- 
प्रधाचं स्यात्तथा गव्येव वत्त॑मानं विकारनित्यत्वादप्रधानं स्यादुभयथा चास्य 
प्रवृत्तिः प्रधानन्यवहारं ठमते नान्यथा, कारणान्तरेष्वपि कल्िपृतेष्वेष 
समानद्चर्चः" । ८& ) ददरानशक्तिरेवादरनसित्येके, ^प्रधानस्यात्मख्याप- 
नाथा प्रवृत्ति." इति श्रतेः 1 सवबोध्यबोधसमथेः म्राकममवृत्तेः पुरुपो न पदयतिः 
सरकायंकरणसमथ ट ङ्य तदा न द इयत इति 1 ( ७ ) उभयस्याप्यददयनं धमं 
इत्येके । तत्रेदं द्यस्य स्वार्मभूतमपि पुरुपम्रत्ययपिक्षं द रान टक्यधम॑तवेन 
भवति, तथा पुरुषस्यानात्मभूतमपि ददयप्रत्ययापेक्षं ` पुरुषधमंत्वेनेव द्रोन- 
मवभासते। (८ ) दरौनज्ञानमेवादद्नमिति केचिदभिद्‌वति। इत्येते 


साखगता विकत्पाः;, तत्र॒ विकल्पवहूत्वमेतत्सवेपुरुपाणां गुणसयोगे 
साधारणविषयम्‌ |! २३॥ - 


भाष्यानुवाद--सयोगस्वरूप के, निणैय की इच्छा से यह सूत्र रच्वित हुभा है-- 


२३ । संयोग स्वदाक्ति तथा स्वामिरक्ति के स्वरूप की उपठ्न्धि काकारणदहै 
अर्थात्‌ जिस संयोग से द्रष्टा तथा दद्य की उपलब्धि होती है वह संयोगविरोष-ही यद्‌ 
संयोग है ( १) ॥ सू. 


पुरुप स्वामी--स्व-मूत छ्य के साथ द्धन के दिए संयुक्त है । उसी संयोग से 
जो दस्य की - उपर्न्धि दै वह भोग रै ओौरजोद्रष्टा के स्वरूप की उपरन्धि है वह 
सपवगं है । संयोग दनन-कार्यावसान है भर्थात्‌ विवेक-दवारा टर्यनकार्यं की परिषमाति 
दोने पर संयोग का भी अवसान दो जाता दहै, अर्थात्‌ ज्र ठक द्धन रहता दै तव 
तक संयोग भी । अतः उस ठर्मन ८ विवेक ) को वियोग का कारण का गया दहै। 
टदान अटशंन का प्रतिद्रन्द्ी होता है ` अदन के संयोग का निमित्त कदा गया दै । 
परन्तु यहो दशन मोक्ष का ( खाक्षात्‌ ) कारण नदीं दै) अबशंनाभावसे ही वन्धा- 
भाव होता ह, वही मोभ है । दर्शन से बन्धकारण अदर्ध॑न का नाश्चहोतादहै, द्व 
कारण द्यन-हान को कैवल्वकारण कडा गवा.है (२ )। 


यह अब्देन क्या डदै (३)? [१] क्या यदह गुण-समृद् का अधिकार 
-( कायं-उत्पाढन करने वाला ` सामर्थ्यं ) है १ [२] अथवा क्या यद द्िशूप स्वामी 
के पास शब्दरारिरूप तथा विवेकरूप विषय जिखके द्वारा ` ददित होते ह ` उस प्रधान 
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डो चित्त अवि्यावाचित होकर छीन होता दै; वदी स्गकाल म अविद्यायुक्त होकर 
बदधि-षुरुष का संयोग घटाता है । जगे इख मत की सम्यक्‌ व्याख्या की जाएगी । यह 
परत द्रौ बुदि-पुरुष के संयोग को ( अतः खयोग के सखहभावी अदनेन को मी) 
समाने के लिए खमथं है | 


५ वो प्रधान की गतिया वैषभ्य-परिणाम एवं स्थिति या साम्य परिणाम ह 
क्योकि, यटि गति द्यी एकमात्र स्वमाव दो तो विकार की नित्यता दोती दै तथा 
स्थितिमात्र स्वभावदोतो विकार न्दी होता) प्रधानके इन दोनों स्वभावोंमे 
स्थितिसंस्कार के षय से गतिसंस्कार की अभिव्यक्ति दी (अर्थात्‌ गतिसस्कार का सदृङ्षन 
विषयज्चान दी) सव्वन होती दै; यदह पञ्चम कस्पहै। इसमें मूर कारण का 
स्वमावमातर कटा गया है, सनिमिच कायरूप संयोग का निमित्तभूत पटायै व्याख्यात 
न्दी इया 1" घट क्या ई १ परिणामजील मृत्तिका का परिणाम-विंदोष दी घर ईै--करेवट 
णेसा कदने से -जिख . प्रकार घट सम्यक्‌ लश्चित नष्ींदहोता दै, रीक इसी प्रकार 
सदन भी यहौँ खम्यक्‌.रष्ित नीं हुमा । 


६ टा7-उशनद्यक्ति दी भद्रन दै । प्रधान की ग्रहृत्ति होने पर सभौ विपय दृष्ट 
दोते दै, अतः प्रधान-गरडत्ति की जो गक्तिरूप अवस्था है वदी दुर्च॑न है । भटर्गन 
पक प्रकार का टशंन दै वह दर्शन प्रधानाभरित है ओौर प्रघान-पत्ति की देवुभूत 
क्ति दै । अटश्यन कायं या चित्तम दोता दै; अतः उसके लक्षण मे मूह्या गक्ति का 
उच्छेख करने परवद उतना वोधगम्य नदीं दोता है; जसे कि भसूर्यलेक-जात शर्य 
तण्डुल दैः कमे से तण्डुरु सम्यक्‌ टध्ित नदीं होता । 


ऽवौ--ददय तथा पुदष दोनों का धमं अदरश॑न है । अदन ज्ञान-यक्ति-बिरोष 
दै 1! जान दृद्यगतत होने पर भी पुरुष-सापेक्च है । थवः वह पुरषगत न दोकर भी 
पुरुधमं के समान अवभादित होता है । चकि पुरुष की अयपेश्चा रदती है इसीलिए 
चान ( शब्दादि शान तथा विवेक शान ) दद्य तथा पुदष ठोनो का दी धर्मं है ! भूर्य. 
खयिष्ष श्वान दी दृष्टि दै". यद जिस प्रकार दृष्टि का सम्यक्‌ रक्षण नदीं हता, उसी 
प्रकार अपेक्षामा्र कदने से द्रग्य क्षित नदीं दोता | ४ ध 


८ ्वौ- विवेकं ज्ञाने को छोडकर जो शब्दाटि-विषयज्ञान है, वदी मदर्धन ह थर 

वदी पुम्प्रकृति कौ संयोगवस्था दै । । 
साख्यद्याल्र मेँ ये आठ प्रकार के मत टशंन सम्बन्ध मे देखे जाते रह । अदर्शन 
= नञ्‌ + टदयन । नम्‌ शब्द के छह प्रकार के यर्थं &--८ १ > यमाव या निषेधमान, 
जेसे अपाप;-( २) खादय, जैसे अग्राय भर्थात्‌ व्राह्मणसददा, ८ ३ ›) अन्यत्व, 
-जेते अमित्र वा मित्र-मिन्न श्रु; ( ४ ) अल्पता, जैसे अनुदरी कन्या अंथौत्‌ मस्पोदरी, 
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(५) अप्राशस्त्य, जैसे अकेमी अर्थात्‌ अप्रश्स्तकेखी; (£ ) विरोध; जैसे अयुः 
वा सुर विरोधी | 


इनमे से अमाव अथं को छोड कर अन्य खमी अथ अन्य एक भाव पदुथके त्य 
द्योतक र । जेषे अमिन का यथं हे-यत्रु। निपेधमात्रका ज्ञापन करनेमे उने 
ग्रसज्यप्रतिपेघ कते द; यौर भावान्तर कां ज्ञापन करने से उसे प्युढास कते है| 
उक्त आट प्रकार के मतो मे केवट द्वितीय मत ग्रस्वग्रतियेध-परक दै, क्योकि उसमें 
उत्पत्ति का अमावमाच्र कदा गवा दै ! अन्व समी मत पयंदासप्चमे गृहीत हुए ई 
अर्थात्‌ अददन द्राव्ड मेँ नञ्‌ भावाथ में चृदीत हुया ई । 


२३ (४) उक्तं सभी मत ( चतुथं को छोडकर ) पङ्ति तथा पुरषं के संयोग 
मात्र को समच्ाते है वह संयोग स्वमाविकं नीदहै। यदिणेखां होतातो कमी 
वियोग न दोता । परन्तु वह नैमित्तिक दै! यतः उच निमित्तका उचछेखदी स्योग 
की संपूण व्याख्या है । अविद्या ही वह मिमित है, जिससे संयोग होता दे । 


वस्वुतः शुण के खाथ पुरुष का संयोगः यह सामान्य है अर्थात्‌ समी लक्षणों मं 

यह स्वीकृत हया है। जमी संयोग होता है, वभी गुणविकार देखा जाता द । सगेकाट 

मे व्यक्तरूप आर्‌ प्र्यकाल मे संस्काररूप.युणविकार के साथ पुखुष का संयोग चिद 

होता है } अतः संयोग वास्तव में स्वबुद्धि तथा पत्यक चेतनं का ( प्रत्येक पुरुष का ) 

योग है । यह्‌ सयोग अविद्या से उन्न होता रै ! अतः चठुथं विकस्प मं जो अविद्रा 

को संयोग का कारणभूत अदर्शन कदा गवा है, वदी सम्यक्‌ ल्श्चण दै । सूकारने 
यही कहा ₹ै । 


भाष्यम्‌-- यस्तु मरत्यकचेतनस्य स्ववुद्धिसंयोगः, 
तस्य हेतुर निद्या ॥*२४ ॥ 


विपयैयन्ञानवासनेत्यथैः। विपर्ययजानवासनावासिता न कायेनिष्ठां पुरुष- 
ख्याति बुद्धिः प्राप्रोति, साधिकारा पुनरावनत्तेते । सा पु पुरुषख्यातिप्यवसाना 
कायनिष्टं प्राप्नोति -चरिताधिकारा निवृत्तादरचा बन्धकारणामावान्न 
पुनरावत्तेते । 

अत्र कश्चित्‌-पण्डकोपाख्यातेनोद्धाटयतिः सुग्धया भाय्यंया अभिधीयते 
पण्डकः, (आयपुत्र, अपत्यवती मे भगिनी किसथं नाहमिति !' स वामाद-- 


'मृतस्तेऽहमपत्युप्पादयिष्यामी'ति; तथेदं चियमान ज्ञानं चित्तनिवरत्ति न 
करोति विनष्टं करिष्यतीति का प्रत्यादा | 
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तत्राचार्यदेदीयो वक्ति-नसु बुदधिनिद्त्तिरेव मोक्षः; अदद नकारणासाबाद्‌ 
वुद्धिनिवृत्तिः, तश्वादर्घन बन्धकारणं दरनान्निवत्ततेः । तत्र चित्तनिवृत्तिरेव 
मोक्षः, किमथेमस्थान एवास्य मतिविभ्रमः ॥ २४॥ 
भाष्याजुवाद्‌-- प्रत्यक्चेतन के साथ जो स्ववुद्धिसंयोग है, 
२४ । उसका हेत अविद्या दै ( १) । सू° 
अविद्या अर्थात्‌ विपर्ययज्ञानवासना । विपर्ययज्ञानवासना से वासिता होकर वुद्धि 
पुरषख्याति रूप कायंनिष्ठा अर्थात्‌ कन्तग्यता ( चेष्टा ) का अन्त नदीं पाती, अतः 
अधिकार से युक्त रहने के कारण पुनरावत्तंन करती दै; ओौर पुरुषख्याति से पर्यवसित 
होने पर वद बुद्धि का्य॑समासि को प्राप्त करल्ेतीदै। तव चरिताधिकारा, अदर्शन- 
यत्या वुद्धि बन्धकारणं के अभाव दोने के कारण सौर इुनाया आवत्तन नहीं 
करती (२) 
इस पर कुछ ८ विपश्चवादी ) व्यक्ति ८ निग्नोक्त ) षण्डकोपाख्यान-द्ारा उपहास 
करते रै! एक नपुंसक की मुग्ध पती उससे केः रदी रै--“ार्थपुत्र, मेरी वहन 
की सन्तान दै, मेरी क्यों नदीं नपुंसक ने प्ली से कदा दै-“मरने के वाद्‌ 
आकर मे तेरे पुरं पैदा करूगा ।` इस प्रकार जव यह विद्यमान शान दी चित्तनिडृत्ति 
नहीं करता, तव वह विनष्ट होकर करेगा, इसकी क्या आशा १ कोई आचार्यकस्प 
व्यक्ति इसका उत्तर देते ई कि बुद्धिनिवृत्ति दयी सोक्च है, अदर्खनरूप कारण का पगम 
होने पर बुदधिनिवृत्ति दो जाती दहै। यद बन्धकारण अदश्च॑न ठरंन से निवर्चित दोता 
३ । निष्कर्षं यहे है किं चिन्तनिच्रत्ति दी मोक्च है, अर्तः उक्त विपक्षवादी कां अनवसर 
मतिविभ्रम व्यर्थं है। 
टीकां २४ ( १ ) प्रत्यक्चेतन चान्द का विस्तरत अर्थं १।२९ सूत्र "की ` रिप्पणी 
म देखिए प्रति पुरुषरूप एक एक चित्‌ दी प्रत्यक्चेतन है | 
स्विदा का अर्थं विपर्ययक्ञनवासना है) विपर्यय का यर्थ है- मिथ्याज्ञान । 
अविव्यारक्षण मे कथित अनात्मा मं आत्मस्न आदि विपर्ययन्लान स्मरणीय दै। 
सामान्यतः बुद्धि तथा पुरुष का अमेदज्ञान दी चन्धकारण विपय॑यक्ञान है 1 उख ज्ञान 
कग वासना ही मूर्तः सयोग का कारण दै | . संयोग अनादि है, अतः कोई समय नदीं 
या जव कि सयोग नदीं था! अतएव संयोग की आदि पद्रचि देखकर उसका कारण- 
निर्णय नदीं किया जाता । परन् वियोग जानकर षी संयोगका कारण निर्णय होता 
है । कुछ खनिल मैनखिल ( १९ ) मिला; उसको उत्पन्न होते मेने नहीं 
देखा; परन्तु उसका विशेषण कर जाना कि वह गन्धक भौर शद्ध धा ( आरसंनिक ) 
है । सयोग के विषय में भी यदी वात दे! विवेकन्ञान होने पर वुद्धि सम्यक्‌ निरुद्ध 


२१२ पाव्जखयोगद््रानम्‌ 


होती रै या बुदि-पुखुप का वियोग दोता ई; अतः विवेकशान का विरोधी ो विक 
या अविद्या दै, वही संयोग का कारण दै] भाष्यकारनेणेखाद्दीदविखाया दै) 


विपर्ययज्ञानवाखना जव तक रहती र॑, तव तक वियोग नदीं होता । मम्यक्‌ 
पुरुषख्याति दोनेपर दी चित्त का कार्यं समाप्त होता ई वा वियोग दोता ई; श्रत्व 
युरुषख्याति का विपरीत खो विपर्ययजान दै वदरी संयोग का कारण दे । पूवंखस्कार को 
देव॒ करके दी वर्तमान विपर्ययक्षन उव्ति होता) परम्परा क्रमकी दृष्टस 
संस्कार अनादि दै! अतएव अनादि-विपयेय संस्कार या अनादि विपर्यथनानवासना 
हरी सयोग का देव द| 

२४ ८२ ) कैवल्यावस्था मे दर्शन आर अटर्यन समी निवृत्ते ई । द्बान 
सौर अदर्नन परस्पर सापेक्ष ह । मिथ्या ज्ञान रहने से चित्त में सत्यस्ञानरूप परिणाम 
होता दै। धुदधि तथा पुरप प्रथक्‌ ई" समादित चित्त के इस प्रकार के साक्षात्कार 
( विवेफलान.) काठ में -वुद्धिः पदाथका ज्ञान रहना चा्दिएट। वदी श्न (नेरी 
वुद्धिदैया थी; रेखा) विपययमृलक दै बुद्धि पदार्थं का ेा शान रहने पर 
चित्त-दृत्ति का सम्यक्‌ निरोधरूप कैवल्य, नदीं दोता दै । सतः कैवल्य मे विवेक 
अविवेक कुरु भी नदीं रहता । बविवैकनद्वारा अविवेक नट दोताहै) रेखा दने 
से ही चित्त-निरोध या बुद्धि-निडृत्ति होती दै ! 

यविद्या+-यस्मिता, राग सादिः समी क्लेद, विवेक तथा तन्मूलक - परवराग्य-दास 
नष्ट होते ई । श्यारीराटि इड भी “म” नर्द है एवं शरीरादि ते मँ करु नदीं चाहता 
हू इस प्रकार की समापत्ति होने पर्‌- बुद्धि-पयंन्त सभी हदय स्पन्दनद्यल्य या निरद्ध 
हो जा्ेगे--यद्‌ त्यष्ट है । अतएव विवेक-दवारा अविवेक नष्ट होता रै; अविवेक न्ट 
होने पर.,चित्तनिदृ्ि होती दे । विवेक अग्नि के समानं स्वाश्रय को नष्ट करता ई । 

` भाष्यम्‌-ेयं दुःखं हेयकारणं च स्षयोगाख्यं सनिमित्तमुक्तम्‌ । अतःपरं 
हानं वक्तन्यम्‌-- 


तदभावाद्‌ संयोगाभावो हानं तद्‌ देः कैवल्यम्‌ ।२५॥ 


तस्यादशेनस्यामावाद्‌ बुदिपुरुषसंयोगाभावः आत्यन्तिको 'वन्धनोपस्म 
इत्यथः । एतद्‌ हानम्‌ । तदु ददः केवल्यम्‌ पुरुषस्यामिश्रीभावः पुनरसंयोगो 
गुणैरित्यर्थः 1 दुःखकारणनिब्रत्तौ दुःखोपरमो दानं तदा स्वरूपग्रति्ठः पुरूष 
ह्युक्तम्‌ ।। २५॥ 

भाष्याचवाद--देय दुःख, देय का कारण संयोग तथा संयोग का मी कारण-ये 
खत कहे गण है । अव हान वक्तन्य है- 
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२५ ¡ उसके ( अविद्या के ) अमावसेनो संयोगाभाव है, वदी दान रै, बौर 
वदी द्रष्टा का केवलस्य है| सू? 
उसका अर्थात्‌ अदर्शन का अमाव होने पर बुद्धि-पुखुष का जो संयोगामाव अर्थात्‌ 
यन्धन की आव्यन्तिक निश्त्ति दोजाती रै; यदी हान दै! यदी दरि का कैवल्य है 
अर्थात्‌ पुरुष का अमिश्रीमाव यानी गणो के साथ पुनः असंयोग है । दुःखकारण कौ 
निदृत्ति होने पर जो हुःख की निद्ृत्ति होती है, वदी, दान रै । इस अवस्था म पुरष 
स्वरूपप्रतिष्ठ रहते रै, यदह कदा गया है! (१) 
टीका २५ (१) द्रष्टाके कैवल्य खा अयं है~केवलद्रष्टा। द्रष्टा तथा दस्य 
का संयोग रहने पर केवल दरष्टा दै, यदह नहीं कहा जा सकता । शङ्का हो सकती ई 
कि कैवव्य भौर कैवल्य क्या द्रष्टगत भेदभाव रै! नदी, -ेखा नदीं दै। बुद्धि 
को ही स्व-निरोधरूप परिणाम या-अदृश्यपथ की प्राप्ति दोती ह ।, उससे द्रष्टा का-न 
कुख होता दै-याद्ो सकता द । यद विषय इस -पाद्‌ के -बीखव सू्रकी दूसरी 
टिप्पणी मे व्याख्यात हा है । पुरुष का कैवल्य--यह यथायं कृथन दै, पर पुरुष 
की मुक्ति-यह ओौपन्वारिक (८ गौण ) कथन है | 


भाष्यम्‌--अय हानस्य कः प्राप्त्युपाय इति- 
विवेकर्यातिरबिषवा हानोपायः ॥ २६ ॥ 


सत्त्पुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः, सा त्वनिवृत्तमिथ्याज्ञाना प्रवते । 
यदा मिध्याज्ञानं .दग्धवीजभावं ` वन्ध्यभ्रसवं -संपदयते ' तदा विधूतक्रेररजस 
सत्त्वस्य परे वैदारये परस्यां वदीकारसंज्ञायां वत्तेमानस्य बिवेकप्रत्यय- 
प्रवाहो निमेखो. भवति । सा बचिवेकख्यातिरविष्वा. श्ानस्योपायः, "ततो 
मिथ्याज्ञानस्य . द्ग्धवीजभावोपगंमः ' पुनश्वाम्रसवः ।' इत्येष ` मोक्षस्य मार्गो 
हानस्योपाय इति । २६ ~ _ ^ 


+ नी #, + ४ | 
. भांष्यायुवाद-दानःप्रापि का उपाय क्या है ~  . । 


२६ । अविप्ट्वा विवेकख्याति दान का उपाय है) सू० “ 


[पौरी 


बुद्धि तथा पुरुष का अन्यता- ( मेद्‌- ) प्रत्यय दी विवेकख्याति दै, वद्‌ अनिवृत्त 
मिथ्या-चान के दवारा मग्न हो जाती है (१) | जवं मिथ्याज्ञान ट्ग्ध-वीन-माव' तथा 
प्रसव्ूत्य अवस्था प्रास्त करता है, तवे विधुतक्लेशमल बुद्धिसत्व " की "विलक्षणता या 
सम्यक्‌ निमख्ता होने पर वद्ीकार वैराग्य की परावस्था में वत्तमान योगी का विवेक- 
प्रतययप्रवाद निर्मल दोता है यदी अविप्टवा विवेकर्याति दै, जो दान का उपाय होती 
हे। इससे ( विवेकख्याति से) मिष्या ज्ञान की दग्धवीज्ञमावय्राप्ति तथा पुनः 
प्रसवद्यु्यता दोती ई । यदी मोष्च का मागं या दान का उपाय ई. 
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टीका २६ (९) पहले वहू स्थलों पर विवेक व्याख्यात हुभा ई | विवेकं का 
थं है-बुद्धि ओर पुरुष का मेद्‌ । तद्विषयक ज ख्याति या प्रवठ ज्ञान या प्रधान श्वान 
अर्थात्‌ मन का अस्यात भाव रै, वद्य विवेकख्याति दै । 


सवे-प्रथम विवेकन्ञान शसख-श्रवणसे होता हे; वद मँ युक्तिपूरवंक मनन-द्रासा बह 
ददृतर तथा स्फुयतर दोता दै । योगाद्धों का अनुष्ठान करते-करते बह क्रमदयः प्रष्ठ 
होता रहता रै । सम्प्रनात योग या समापत्ति केः द्वारां रस्यविषयक मिथ्वा-न्तान उत्पन्न 
दोने की संभावना जव निदत्त दोती दै, तव उसे मिथ्याज्ञान कौ दग्धवीजावस्था कते 
ह । वैसा दोने पर एवं दृादृष्टविपयकं राग सम्यक्‌ निदत्त होने पर समाभि-निर्मल 
विवैकञ्चान की ख्याति होती हे । यी विवेकख्याति अविप्ठवा था मिथ्वाज्ञान-द्रारा 
अमग्ना' होने पर दी उसके द्वारा हान या दृश्य -का सम्यक्‌ त्वाम षिद्ध दोता है! 
विवेकख्यातिं के समय मिथ्याज्ञान ` दग्धवीजवंत्‌ हो जाता डहै। दान `चिद्ध होने पर 
द्गधवीजकस्प विपर्यय भौर विवेकन्ञान दोनों ही विखीन हो जाते ई यदी कैवस्य ई 


विवेकख्याति द्वारा बुद्धिनिदचि केते होती दै, यह आगामी सूरमस व्याख्यात 
हया दै । 


{ 


त॒स्य सप्तधा आरन्तभुभिः प्र्ना ॥. २७ ॥ 


भाष्यम्‌-तस्ये वि मत्युदितख्यातेः भत्याम्नायः;- सप्रधेति । अद्युद्धः्ाव- 
रणमलापगमाधित्तस्य भव्ययान्तरा्सादे सति सप्प्रकारेव भरज्ञा -विवेकिमो 
भवति, तद्यथा--[ १ ] परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ति ! [ २ ] क्षीणा 
देयदेतवो न पुनरेतेषां कषेतव्यमस्ति । [.३ ] साक्षाक्कृतं ' निरोधसमाधिना 
हानम्‌ । .[ ४ ] मावितो विवेकख्याप्तिरूपो हानोपायः । इत्येषा चतुथी कायां 
वियुक्तः म्रज्ञायाः 1 चित्तविसुक्तिस्त॒ चयी । [ ५ ] चरिवाधिकारा बुद्धिः| 
[ £ 1 गुणा शिरिदिखरकूटःच्युता इव प्रावाणो निरवस्थानाः स्वकारणे भरट्या- 
भिञखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति, न चैषां विप्ररीनानां पुनरस््युखादः भ्रयोजना- 
भावादिति । [७] एतस्यामवस्थायां गुणसम्बन्धातीतः स्वरूपमातच्रज्योत्तिरमल 
केवडी पुरुष ति । एतां सप्तविधां अरन्तभूमिग्रज्ञासयुपद्यन्पुरुषः कुरा 
इत्याख्यायते, प्रतिप्रसवेऽपि चित्तस्य मुक्तः कुश इत्येव भवति शगुणावीत- 
त्वादिति । २७॥ 
, २७ } उनकी ( विवेकख्यातिमान्‌ योगी की ) प्रान्तभूमि म्रज्ञा खात प्रकार की 
होती दै ८९) ॥ स 

माष्यादुवाद-- सूत्र मे -(तस्यः (उनकी) इस सर्वनाम शब्द के दवारा उदितसख्याति 


 साधनपाद्‌-२७५ २१५ 


योगी को ल्ध्य करिया गया ई । सप्तधा = सात प्रकार ) कने का ताप्य यह हैः- 
चित्त से अद्यद्धिरूप भवरणमलट का अपगम दने के वाद यदि प्रत्ययान्तर उत्पन्न नदीं 
दोता तो विवेकी मेँ -खात प्रकार की प्रजा.दोती है, जो इस अकार है-] १] समस्त 
देय परिजात दो चुके रै, ओर इस विधय मेँ अन्य परिेय नद है । [२] समस्त देयदेवु 
्ीण हो चुके है, अव उनमें श्वय करने योग्य कुछ नदीं है ! [३] निरोध समाधिद्वारा दान 
साक्चाक्त हो चुका है 1 [ ४ ] विवेकख्यातिंरूप हानोपाय भावित दो चुका रै । प्रना 
कौ यह चार प्रकार की कायंविमुक्ति दैः भौर उसकी चित्तविमुक्ति तीन प्रकार 
की दै-{ ५ ] बुद्धि च॑सिताधिकारा दयो चुकी है । -[ ६ ] समेस्तं गुण गिरिगिखरच्युत 
उपल्खण्ड के समान निरवस्थान होकर स्वकारण में प्रख्यामिमरख हु है, "एवं उस 
कारण के साथ व्रिटीन दो रहे ई, उन विप्रटीन गुणों का फिर प्रयोजन न “रहने के 
कारण पुनः उत्पत्ति न्दीहदोगी। [७ | इस अवस्थामें (सप्तमभूमिमं) पुरुष 
गुणसम्बरन्धातीतः स्वरूपमाचरव्योति;, अमल तथा केवखी होता 'दै ! ८ प्रादाय पुरुष 
केवल इस रूप से ही अवभासित दोता ई )। इन सप प्रान्त-भूमि "प्रां का अनुद्शेन 
करने पर पुरुष को कुल कदा जाता है) चित्त प्रीन दोनेपर भी उसे भुक्त; कुदार 
कहा जाता ई क्योकि. उस" समय पुरुष गुणातीत दो वाता है 1 


टीका.२७( १ › प्रान्तभूमिप्रजञा = प्रज्ञा की ष्वरम अवस्था [ जिसके' वाठ ओर 
तद्िषयक प्रज्ञा नदीं दो सकती; जिखकरे होने से तद्िषयक प्रना की समाप यां निवृत्ति 
होती है, वदी प्रान्तभूमि प्रचा कदटाती ह! जो जानने.का दै वह जान चुका हू, 
अर मेरा क्ञातव्य नदीं दै" एेखी ख्याति दोनेपर जो क्ाननिदृत्ति होगी, यह स्पष्ट है । 


प्रथम मरज्ञामें विषय के दुःखमयत्व का सम्यक्‌ ज्ञान होकर, विषयाभिमुखता.से 
चित्त सम्यक निवृत्त होता है | । 

द्वितीय प्रज्ञा में केख-क्षय (ख्य नदीं) करने की चेष्टा सम्यक सफर होने के 
कारण पेसी ख्याति होती है कि मेरी उस विषय मे भौर कोद कर््तन्यता नहीं है | 
इस प्रकार संयमचेष्टा की निद्त्ति दोती ह । 


तृतीय म्रच्ा-द्वारा चरम-रति-विषयक जिज्ञासा निवृत्त होती ई नर्ोकि तव उसका 
खाक्चा्तार होता दै । इससे आध्याक्षिक गति के विषय मे जिज्ञासा निदत्त ती ईै। 
एक वार निरोघ-समाधि कर हान सम्यक्‌ उपलन्य दोन से पश्चात्‌ योगी को तदनु 
स्मृतिपूवेक इख प्रकार का सम्प्रजञान होता ह । 

प्तय प्रज्ा--दानोपाय छाम दने से चित्त मे ओर किसी योगधर्मं की भावनीयता 
नदीं रहती । इससे कुशल-पर्मोत्पादन की चेष्टा निवृत्त दोती रै ! इस चार प्रकार की 
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प्रज्ञा का नाम कार्थ-विसुक्ति दै। चेष्टा-द्वारा यह विमुक्ति दोती है; दुखरे शब्दाम 
खाघन-कार्यं सते परिमा होता रै, इस ऊारण इखका नाम कायविमुक्ति होता है | 
अवरिष्ट तीन प्रकार की प्रान्तभूमि का नाम चित्तविसुक्ति ( चित्त से विमुक्ति) ६) 
का्यैविमुक्ति ्टोने पर तीन प्रकार की यह प्रहा स्वतः दी उदित दोकर चित्त को सम्वकू्‌ ` 
निवृत्त कर देती है। यदी परवैराग्य रूप क्ान की पराकाष्ठारै। यदी सग्रया बुद्धि 
है । बुद्धिव्यापार की यद प्रान्त या सीमान्त रेखा है ! इसके वाद कैवस्य ईह । ये तीन 
प्रान्तप्रज्ञा्ः इस प्रकार की ई 

पञ्चम--बुद्धि चस्ताधिकारा हई है अर्थात्‌ मोग तथा अपव निष्पादित दयो चुके 
है । अपव लन्ध होने पर भोग निदत्त दता दै] भोग की समाप्ति का नाम भपवं 
है-। बुद्धि द्वारा मौर कुछ प्रयोजन नदीं दैः इस प्रकार की प्रचा होकर वुद्धि के 
व्यापार से विरति होती दै। 

षष्ट--वुद्धि का स्पन्दन निवृ्त दो जाती है तथा वह यौर नदीं उ्टेगा, इस रकार 
कां श्ञान प्रष्ठ प्रत्ाका स्वरूप दै। उसमे सभी चिच्ष्टाकल्ष्ट संस्कारों के अपगमसे 
चित्त का शाश्वतिक निरोध होगा; इसकी स्फुट प्रक्षा होती है । पवत-चूडा से वृत्‌ 
उपरुखण्ड नीचे गिरने पर जिस प्रकार वह अपने स्थान में फिर नदीं खता, उसी प्रकार 
गुणसमूह मी पुरुष से विच्युत होकर प्रयोजनामाव के कारण पुनः संयुक्त न्दी दि । 
यहो गुण का अथं दै-सुख-दुःख-मोह सूप बुद्धि का गुणः मौलिकं त्रिगुण नीं, क्योकि 
वेद्धीतोमृूदहोतेर्है, वे फिर किंसमें टीन होगे ! 

सत्तम-इस प्रच्ावस्था में पुरुष रुण-सप्वन्ध से शयूत्य;, स्वग्रकाश, अमल,- केवट 
है, "इस रूप से भ्रख्यात होता रै । यदहो गुण का अर्थं त्रिगुण है । यद कैवस्य नही; पर 
कैवस्य-विषयक सर्वोत्तम परज्ञा ईै। कैवस्यमे चिन्तका प्रतिग्रखयाख्य होतादहै 
अतः उस समय प्रज्ञान मी ठीन हो जाता ईै। 

इन खात प्रान्तमूमि-प्रसार्भो के वाद्‌ चित्त निरुद्ध दोने पर शान्तोपाधिक पुरुष 
को मुत्त-कुशर कदा जाता है । इस प्रजा के मावनाकार में मी पुरुष को कुरा कषा 
जाता है । यदी जीवन्मुक्ति अवस्था है | जीवनकाल मे मी जिते दःख-संस्यं न्दी 
ङ्गता; उस योगी को जीवन्मुक्त कदा जाता दै ! विवेकख्याति के वाद जव ठेशमात 
संस्कार रदता है ओर योगी प्रान्तभूमि-परज्ञा की भावना करते है तव वे जीवन्मुक्त कटे 
जाते ईद, “कर्योकरिं उस समय दुःखकर विंषय उपस्थित होने पर भी वे उदकां यतिक्रमग 
कर विवेकदशन मे समापन्न हो सक्ते ई; इसटिएः उनके खाय दुःख.का संस्पञं 
धरता ही नहीं । अतः वे जीवन्मुक्त ( जीते हए मी सक्तं ) होते है} निर्माणचित्त 
अवटप्वन ` कर जीवित रहने से भी योगी जीवन्मुक्त है ` फलठ्तः.मुक्त या दःख-संस्पां 
से अतीत होकर भी जीवित रहने से अर्थात्‌ चामर्थ्यं रहने पर भी सम्यक विन्त-निरोध 
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कर पिदेहकैवत्य का आश्रयन करने से हयी योगी को जीवन्मुक्त कदा जाता ई- 
“जीवन्नेव विद्धान्‌ विमुक्तो भवति? ८ ४ 1 ३० भाष्य ) | 


भाष्यम्‌--सिद्धा भवति बिवेकल्याति हौनोपायः; न च सिद्धिरन्तरेण 
साधनमिव्येतदारभ्यते- 


योगाद्घाच्तष्टानादलुद्विक्षये ज्ञानदीधिराविवेकख्यति; ॥ २८ ॥ 


योगाह्वानि अष्टाबभिधायिष्यमाणानि, तेपामवुष्ठानात्‌ पञशचपवंणो विपय- 
यस्याडुद्धिरूपस्य क्षयः नाशः । तस्ये सम्यग्ज्ञानस्याभिव्यक्तिः । यथा यथा 
च साधनान्यनु्ठीयन्ते तथा तथा तसुत्वसञ्युद्धिरापद्यते । यथा यथां च 
क्षीयते तथा तथा क्षयक्रमामुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीप्रि्विंबद्धंते। सा खस्वेष्रा 
चिवृद्धिः प्रकपैमनुभवति आ विवेकख्यातेः-आ गुणपुरुषस्वरूपविज्ञाना- 
दित्यर्थः ! योगाद्घायुछानमञ्चदधर्वियोगकारणं यथा परञयुररेधस्यः ' विवेकल्या- 
तेस्तु ्राप्निकारणं यथा धर्मः सुखस्य, नान्यथा कारणम्‌ । ` 
कति चैतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति, नवेवेत्याह्‌; तदयथा--“उत्पत्ति- 
स्थित्यभिग्यक्तिचिकारप्रत्ययाप्तयः । वियोगान्यत्वधृतयः कारणं नवधा स्मृतम्‌” 
इति। तत्रोसन्तिकारणम्‌-मनो भवति विज्ञानस्य; स्थितिकारणम्‌-मनंसः पुरुषा- 
थता, दारीरस्येवाहार इति । अभिन्यक्तिकारणम्‌ यथा रूपस्यारोकस्तथा रूप- 
ज्ञानम्‌ । विकारकारणम्‌-मनसो विषयान्तरं यथामिः पाक्यस्य । प्रत्ययकारणम्‌- 
धूमन्नानमभ्िज्ञानस्य । प्राप्निकारणम्‌-योगाद्गावुषठानं विवेकख्यातेः । वियोग- 
कारणम्‌-तदेवायुदधेः । 'अन्यत्वकारणम्‌-यथा सुवर्णस्य खुबणकारः । एवमेकस्य 
खीप्रत्ययस्य अविद्या मूटतवे, देषो इुःखेप्वे, रागः सुखव्वे, तत्त्वज्ञान माध्य- 
स्थ्ये । धृतिकारणम्‌-शरीरमिन्द्रियाणां तानि च तस्य, महाभूतानि शारीराणां 
तानि च परस्परं सवषाम्‌, तै्य॑गयोनमाुषदेवतानि च परस्परार्थत्वात्‌ । इत्येचं 
नव कारणानि । तानि च यथासम्भवं पदा्थान्तरेष्वपि योज्यानि ! योगाद्ना- 
नु्टानन्तु द्विधैव कारणत्वं छ्मत इति ॥ २८ ॥ ~ 
भाष्यायुवाद्‌-विवेकख्याति निष्प दने पर वह हानोपाय होती ईै; प्र किसी 
क निष्पत्ति ( सिद्धि ) साघनके विना नदीं होती; अतः इस (योगखाधन के विषय) 
पर विचार किया जाता दै- 
२८ । योगाङ्खो के अनुष्ठान द्वारा अञ्यद्धि-श्चय होने पर ज्ञानदीप्ि विवेकख्याति 
पयन्त होती रहती दै ( १) ॥ सू 
सभिधाविष्यमाण (जो अभिहित दोगि ) योगाङ्ग अष्टसंख्यक दै । उनके अनु- 
ठान से पञ्चपर्वा विपयय-रूप सञ्चुद्धि का क्षय या,नाग होता दै । उसके क्षय से खम्यक्‌ 
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ज्ञान की अभिव्यक्ति होती दै। अ्यो-व्यों साधनों के अनुष्ठान किए लाते है स्यो-््य 
अश्चुद्धि तनुता ( श्चीणता ) प्राप्त करती जातीदं) यश्युदि-क्चव के खाथद्दी साथ 
श्यक्रमाचखारिणी ज्ञानदी्ति वटती रहती है । जत्र तक विवेकख्याति या गुण-पुरषप का 
स्वरूपविक्ञान न दो, तव तक ज्ञान वटता रहता है । योगाज्ध करा अनुष्ठान -येश्चदि का 
वियोग-कारण (२) दोतादैः जैसे पर्ुख्य करा विवोग-कारण होता दै, भौर यह 
( योगाद्धानुष्ठान ) विवेकख्याति का प्राप्तिकारक है; जैसे कि धर्म दका होता 
है; वह ८ योगाद्धानुष्ठान ›) दूसरे प्रकार से कारण नहीं होता | 


दास मेनौ प्रकार के कारण कदे गए ईैःउत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति) विक्रार, 
प्रत्यय, आप्ति, वियोग, अन्यत्व तथा धृति । उनमें मन विज्ञान का उत्पत्तिकारणं 
मन का स्थितिकारण पुरुषार्थता दै; तथा सरीर का स्थितिकारण आहार है । रूपका 
अभिव्यक्तिकारण आलोक है र सूपत्तान रूप का अभिव्यक्तिकारण है ( यर्थात्‌ रूप्रल्ान्‌ 
भी रूप के प्रतिसवेदन का कारण है, उससे भने रूप जानाः इस प्रकार की रूपवुद्धि 
का प्रतिसवेढन होता दै) ! मन का विंकार-कारण विषयान्तर है, चैते अगि पाक्य 
वस्व॒ का ।. धूमज्ञान अयिच्चान का प्रत्यय कारण.है।] योगाज्ञानु्ठान विवेक्याति 
का प्राप्िकारण ई भौर वही अञ्युद्धि का.वियोगकारण है । खोनार सोने . का अन्यत्वकारण 
है; उसी प्रकार एक दी खीज्चान के. मूढत्व, दुःखत्व, सुखत्व, तथा माध्युरष्यरूप 
अन्यत्व कारण यथाक्रम अविद्या, देष, राग तथा तच्वज्ञान ई । शरीर दन्यो का ओौर 
इन्द्रिय गरीरका धृतिकारण दै! इसी प्रकार महाभूत समस्त शरीरोका रवे 
( महाभूत ) आपख मे एक दूसरे के धृतिकारण होते ई + पञ्च, मनष्य एवं देवता भी 
परस्पर एक दृखरे के अथं होने से धृतिकारण ई । ये नौ कारण । ये यथासम्भव 
अन्य पदार्थौ भी प्रयोज्य ह 1 -योगाङ्घानुष्ठन दोः प्रकार से ( वियोग तथा प्राति) 
क्रारणता प्रात करता रहै) . ह 


टीका २८ (८१) क्डेशसमृद `या अविद्यादि पां पकार के अज्ञान प्रत्रक 
रहने से मी श्रुतानुमानजनित विवेकज्ञान होता है } `परन्वु योगसाधन-दारा उन खच 
अक्ञान संस्कारो की जितनी क्षीणता होती रहती है उतनी ही विवेकन्ञान की प्रस्छुटता 
होती है । तदुपरान्त खमाधिखखभ-पूवक सम्परज्ञात समापत्तिमें सिद्ध होने पर व्रिवेक 
की भी पूणं ख्याति होती है) इस खूप से विेकन्लान की स्फुटता दोना दी ज्ञानदीति 
है । विषयों मं राग दोना, दुभ्ख का देतु दै एेखा जानकर-मी जो उसके अर्जन तथा 
रक्षण मेँ यवान्‌ होते ई उनका श्ञान एक प्रकार का दहै, भौर जो उसे जानकर विंषय्‌- 
सम्पकं स्याग करने मे यलवान्‌ होते ह उनम तद्विषथक शान की दीति था खुटता 
दोती दै; ओर जो विषय-त्याग कर उनके पुनग्रहण से खम्यक्‌ विरत ई, उनका विषय 
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दुःखमय दै" इस ज्ञान की ख्याति या सम्यक्‌ स्फुटता दो चुकी है, यह जानना 
चादिएट । विवेक-श्ान के सम्बन्ध मेँ मी खा ही जानना चाहिए । 


२८ (२ ) यम-नियम आदि योगाङ्ग किख प्रकार ` क्ञानरूप विवेक के कौरणद्ो 
सकते ई, भाष्यकार ते इस शद्धा का समाधान किया है कि योगाङ्घं अञ्यद्धि के वियोग- 
कारण ह। 

यविन्रादि समी अक्चान ई! योगाङ्गानुष्टान.का अथ है अविद्यादिवदय कारयन 
करना । यविद्यारिवम कारयन करने से अविद्यादि श्चीण होते दै मौर विवेकक्ञान की 
दीप्ति होती दै । जैसे, दष एक अल्ञानमृरुक वृत्ति है; हिंसा दी प्रधान देष दै । अर्िसा 
करने पर उस द्रे घरूप अज्ञान का कायं रुक वाता है| अतः कमराः उसके द्वारा 
विवेकन्ञान की ख्याति दो खकती ह । 'इसी प्रकार सत्य-द्वारां ठोभादि वबहुव्रिध अज्ञान 
नष्ट होते ई | खन प्राणायामद्वारा शरीर स्थिर, निर्बल, वेदनाद्यल्यवत्‌ हदोनेपर भे 
शरीरी हू" इख मवि्या-ल्याति का हास होकर शभे अदरीरी हू" इस विद्या-भावना की 
अनुकरूरता दोत्री दै । इसी मकार योगाङ्धानुष्टान विद्या का -कारण होता दै । उसके 


दवारा साध्वात्‌ रूप से श्चद्व रूप विंपयंय-खंस्कार वियुक्त दोता दै, रेखा होने से द्यी 
विद्या की ख्याति होती दहै) 


अञ्चि का अथं केवर अजान नहीं, पर भक्चाममूखक कमं भौर "उसका संचित 
संस्कार दै । योगाङ्ानुष्टान कां अथं है-ज्ञानमूखक कर्मं का भाचरण । श्ञानमूकक 
कर्म-दारा अक्षनमूरक कमं नष्ट होता दै ।, उससे ज्ञान की सर्म्यक्‌ ख्याति होती ₹ै । 
ज्ञान की ख्याति दोने पर अच्चान नष्ट होता है। अक्ञान भटी भोति नष्ट होने प्र 
बुद्धिनिबृत्ति या कैवल्य होता है । इसी प्रकार योगाङ्गानुष्ठान कैवल्य का देत 'होता ई | 


वहूत-से स्यूख्दर्यी व्यक्ति ध्योग-दयारा क्ञान उसन्न होता दै” “ इस मत को पूर्णतया 
यसद्धत समन्ते ई । वे कते दै कि अनुष्ठान ज्ञान का' कारण नदी है । प्रत्यक 
अनुमान ओौर आगम द्ी ज्ञान के कारण दोतेहै। वस्तुतः इस वातको योमी 
भी मानते ई । यौगानुष्टान ज्ञान का कारण क्रिस प्रकार होता दै, यह ग्रद्ित किया 
जा चुका दै । निष्कपं यह दहै कि समाधि परम प्रत्यक्च दै, त्पर्वक विचार दी विवेकल्चान 


मे पयेवसित दोता है । परत्यक्षदर्शौ पुरषो दारा उपदिष्ट ज्ञान दी मोक्ष.विषयक विशद्ध 
आगमं होता दै 


योगानुष्ठान विद्यां का कारण है| कारण कने से केवल उपादान कारण नहीं 
समञ्चना वाहि; यद भाष्यकारने युसखष्ट रूप से समञ्चाया है । वस्तुतः मोच का 
कोई भी उपागन कारण नदी दै। बन्धका सर्थ॑दै गुण तथा पुरुष का संयोग । 
वह्यदरव्य का संयोग जिस प्रकार एकदेशीय दोता दै, भवाद्य पुम्परकृति का संयोग 
उस ~ भ्रकार नदीं दोता । उनका संयोग सविविक्त ्रत्ययः-मात्र ( यप्रथग्मूत-नान ) 
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रै ! वह्‌ अषिवेक-प्रसयय विवेक के द्वारा नष्ट होता दै } योग अष्टि का वियोगकारण 
ओर विवेक का प्राप्तिकारणं ६! विवेक के द्वारा अविवेक का नाच दता है; यतः 
इस क्रम से योग मोक्ष का कारण है ।  परन्त॒ संयोग का निस म्रकार कोई उपादान 
कारण ,नदी है, उस प्रकार वियोग ( दुःखवियोगया मोक्ष) का मी उपादान 
कारण नदीं है| 


भाष्यम्‌--तच्र योगाङ्गान्यवधायेन्ते- 


यमनियमासनप्राणायमप्रत्याहारधारणा- 
ध्यानसमाधयोऽष्टावङ्घानि ॥२९॥ | 


यथाक्रमसेतेषामयु्ानं स्वरूपं चं चक््यामः | २९॥ 

भणष्याचुवाद्- यदय पर योगाङ्ग अवधारित. ( १) टो रहे ई- 

२९ | यम, नियभ, सासन, प्राणायाम; प्रत्याहर, धारणा; “ध्यान तथा समाधि 
ये आर योगाङ्ग है । सू° 

यथाक्रम इनका अनुष्ठान. मौर स्वरूप वताप्मे।! _ 

टीका २९८१) द्खरे शास्र में योग के छह यङ्ग कथित हए ई । कुछ व्यक्ति 
व्यथं ही खी यापत्ति करते ई! योग के ङ्ख का विमाचने वादे जिस रूपसेदी 
क्यो न किया जाए इन अष्टाङ्गो के अन्तर्गत साधनो कौ अतिक्रमण करने की कोई 
भी सम्भावना नर्द दं । 


महाभारत (शान्ति० ३१६1७) मे मी है-““बेदेषु चा्टगुणिनं योगामाहूमनीषिणःः' 
अर्थात्‌ मनीषीगण वेदों मे योम को अष्टाङ्ख कदते ई , 
भाध्यम्‌-तत्र-- 


ष 


अहिसासस्यास्तेयन्रह्मचर्यापरिग्रह् यमाः ॥ २२ ॥ | 


„. तत्राहिंसा सवथा सवेदा-सवैभूतानामनभिद्रोहः । उत्तरे च यमनियमाः 
स्तन्मृखस्तस्सिद्धिपरतया तसप्रतिपादनाय प्रतिपायन्ते, तदवदातरूपकरणाये 
चोपादीयन्ते ।! तथा चोक्तम्‌-“स खर्वयं त्राह्यणो यथा यथा बतासि- वहूनि 
समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो दिसादिनिदानेभ्यो निव्तंमानस्तामे- 
वावदातरूपामदहिसा करोतीति । त 


सत्यं यथार्थं बाड मनसेः' यथा दृष्टे यथाज्ुमितं यथा श्रतं तथा वाङ्मनस्धेति। 
परत्र स्ववोधसंक्रान्तये, वागुक्ता सा यदि न बञिता भ्रान्ता वा भरततिपत्तिवन्ध्या 


# + भक न्ततं 
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वा भवेदिति, एषा सर्वभूतोपकारार्थ श्रृत्ता न भूतोपघाताय; यदि चैवमप्य- 
भिधीयमाना, भूतोपघातपरव स्यान्न सत्यं भवेत्‌ पापमेव भवेत्त । तेन पुण्या- 
भासेन पुण्यग्रविरूपकेण कष्टं तमः ्राप्युयात्‌ ; तस्मात्‌ परीक््य सवेभूतदहितं 
सत्यं व्रूयात्‌ 1 

स्तेयसदाखपूर्वकं द्रन्याणां परतः स्वीकरणम्‌ ; तस्रतिपेधः पुनरस्परदासः 
पमस्तेयमिति । ब्रह्मचर्य गपप्रेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः.। विषयाणामजनरक्षण- 
क्षयसद्धरदिसादोषद रौनादस्वीकरणमपरिम्रह इत्येते यमाः ॥ ३०॥ 

भाष्यादुवाद--उनमे- 

३० 1 अद्दिसा, सत्य, अस्तेय, व्रह्म्चयै तथा यपरिगरह (ये पोच ) यम दै । सू 


इनमें से भर्दिंखा (९) सर्वया, सर्व॑ग सवं भूतो के प्रति मनमिदरोद है । सत्य भारि 
अन्य वमनियम अर्दिसामूलक है । वे अर्हिंसा-सिद्धि के देवं होने के कारण अर्दिखा- 
प्रतिपाव्नके ल्एिद्ी श्ाखरमें' प्रतिपादित हृणःर्दै। अर्दिखाको निर्मल कस्ने.के 
रिदी वे (सत्यादि) उपदेय होते ह । कदा भी दै (श्रुतिं मे )--वि व्र्मवित्‌ 
जि प्रकार त्रतों का अनुष्ठन करते ह, उसी प्रकार (उन ततोँ द्वारा ) प्रभादक्रत 
हिसामूलक कर्म से निवत्त॑मान द्योकर' उसी भर्दिसा को निर्मल करते दै ( अर्थात्‌ 
बर्यवित्‌ व्यक्ति के समस्त आचरण अर्दिखा को निर्मल वना देते ई )। 


यथाभूत अथयुक्त वाक्य 'ओौर मन दी - सत्य (*२ ) हे; अर्थात्‌ जिस प्रकार का 
द्ट, मनुमित अथवा श्रुत हूया रे, उसी; प्रकार का वाक्य ओर मन अर्थात्‌ कथन ओौर 
चिन्तन सत्य है } अपने ज्ञान की संक्रान्ति के दिए वृखरेगके प्रति जो.वाक्य दो जाए, 
वह वाक्य यदि वश्चनाकारक या भ्रान्तिकारक या श्रोता के पास अर्थद्यूल्यन हौं 
( तो वह वाक्य सत्य होता दे )} वद वाक्य सर्व॑मूत का उपघातक न दोकर उपकार 
रूप से प्रयुक्त. दोनो चादि, क्योकि वाक्य कते पर यदि किसी को उपघात हो जाए 
तो वह सत्यरूप पुण्य नष्टीं परन्तु पाप ही होता है ^^ उस प्रकार पुण्यवत्‌ प्रतीयमान, 
पुण्यसदृख वाक्य-दवारा दुः्खमय तम यौ निरय.का लाम दता हे । अत्व विं्वारपूर्वक 
सवभूतदितजनक सत्य वाक्य ही कना चारि । 


स्तेय का (३ ) अथ॑ दै-अशाख्पूवंक ( यवैधरूप से ) द्रे की वस्त॒ लेना, 
अस्तेय उसका निषेधरूप दै जो अस्परहारूप. दै 1 ब्रहम्वयं--गुेन्धियरूप उपस्थ का संयम । 
(*४ ) ¡ अजन; ` रश्चण; क्षय, सद्ध ओर ईसा इन पोच प्रकार क दोषों को देखकर 
विषयों का ग्रहण न करना ८.५ ) अपसियरद ई । ये ही यम रै | 

टीका ३० (१) भाष्यकारने, अर्हिसा काः सुस्पष्ट विवरण दिया ₹। ति 
कदती ईद-"मा रिस्यात्सर्वभूतानि । “केवर प्राणिपीडा को त्यागना ही अर्दिखा न्दी 
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है; परन्त प्राणियों के प्रति मैत्री आदि ख्द्धाव का पोपणमभी ह सर्वथा वाद्य-व्रिधयक 
स्वायंपरता न त्यागने से अर्दिखा का आग्वरण संमव नदीं योता | दुसरे के मासे 
अपने शरीर के तोषण-पोषण की इच्छा ्दिसा का प्रधान निदान दै, भौर वह निश्चित 
हैकिवादयी युख खोजने ते दुखरे को पीडा देना यवद्यंमावी होता दै । अन्य को 
डराना; परप वाक्यसे मर्म छेठना इत्यादि सभी कमं दिखाई) सत्यादिनद्रारा 
लोभद्ेषादि-स्वाथपरतामूरक वृ्तिर्यो श्ीण दोती रहती ई, सलिए अन्य सतर यम 
तथा नियमो के साधन अर्हिखा को दी निर्म करते ई । 


वहूतों का विचार दै किं जर जीवन-धारणार्थं प्राणि-दत्या करना भवद्यंमावी है 
तव अर्दिसा-साधन केसे संभव होगा १ अर्दिखा साधन का मूकतत्च च॒ समद्रने के 
कारण दी इस प्रकार की शङ्का उठा करती ई ! योगमाष्यकार कदते ह--शनायुपष्टत्य 
भूतान्युपभोगः सम्भवति' ( २।१५ );, अतः देह-घारण करने से प्राणिपीडा अवद्य- 
मादी रै | एेसा जानकर (९) देह-घारणन करमेके उदेश्यसे दी योगीगण योगा- 
प्वरण करते ई, यह प्रथम अर्दिखा साधन है ¡ (२) यथाशक्ति स्थावर तथा जज्गम 
प्राणियों की अनावद्यक हिंसा से विरत दोना द्ितीय साधन दरै। (३) प्रा्िर्योमं 
यथागक्ति ऊँचे प्राणियों को दुःख न देना तरतीय भर्दिसा-साधन है| 


फलतः कररता, जिघां खा; देप आदि जिन दूषित मनोभावों से हिसा वा प्राणिपीडन 
कीनाती दै उन्ह व्यागते रहना दी अर्हिसोदै। किंसीम कूरतादि द्पित भावन 
हो भौर यदि उसके- किसी कमं से उस्के माता-पिता भी निहत दो जाएं तोडउस 
कर्मं को व्यवहारतः या'परमा्थ॑तः हिसा नदीं माना जाता है) ईसा मं मी तारतम्य 
है। पितामाता की या-सतान की ईिखा करना यर दुश्मन का वध करना एक 
प्रकार का अपकर्म नदीं है क्योकि कितनी समधिक क्ररतादि.-द्ष्ट प्रदत्ति होने पर 
लोग पिता आदि की ईहिसा कर सकते है यदह सभी समञ्च -सखक्ते है 1 हृदय क दुष्ट 
प्रृत्तियों के तारतम्य से ईदिखादि अपकर्म का भी तारतम्य होता दै | अतः आदमियं 
को मारना भौर तिनका तोडना समान हिसा नदीं है; उसी प्रकार पर्ष वाक्य से पीडा 
देना तथा प्राणिवध करना भी समान र्हिखा नदीं रै । - 

प्राण प्राणियों को सवसे प्रिय होता है, अतः म्राणिनाग सवते प्रवल ईसा द। 
उसमे भी पिता माता ढि, की ईहिसा-प्रधान देती है,- उसके वाद दोस्त सितेदासों 
की, उसके वाद साधारण आटरमियों की, उसके वाद दुद्मनों कौ, उसके वाद उपकारी 
जानवरों की, उसके बाढ जानवरों की; उसके वाठ -पकारी जानवयें की, - उसके 'बाद्‌ 
साधारण येड़ों की, उसके वाद्‌ अपकारक पेज्ञे की, -उसके वाद भक्षय पेड की, उसके 
वाद्‌ भक्षय स्यादि की, उसके वाद्‌ अद्वय प्रोणियों की हिंसा क्रमः मृदुतंर होती 
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है 1! यय तक कि आततायी-वध तथा इक्चादिनाश्च साधारण छोगों के लिए दोषावद 
हिसा नदीं मानी जाती ई, क्योकि साधारण लोग जिस अवस्थामं ई उसमे वेउस 
प्रकारके कर्म से सधिकतर दूपित नहीं होते! -स्वेद मोजन करने से कृमि ओर 
क्या अधिक ईषित दोगा १ इसीटिर मनुजी कहते ह कि मांसादि भश्चणमें टो 
नदीं ई, क्योकि वह प्राणियों की प्रडृत्ति है, पर उससे निवृत्ति होने से मदाफट 
होता है (५।५६) । जिस प्रकार स्यादी चपि कपडे मे अौर स्यादी डालने से वह्‌ अधिक 
मैट नदीं होता, उसी प्रकार प्रषृत्तिपङ्क मे मप्र मनुष्य मासादि मोननसे याक्षेत्रादि 
कर्पणसे ओर यधिकक्या पापीदोगाण एेखादहोने परमौ साधारण व्तादि-धर्म 
कर्म॑-दरारा इससे निच्रत्त होने पर महाफल होता ई । 


यद्‌ तो साघारण छेगो की वात हई! योगियों के छिरः अर्दिसादि का सावभौम 
मदात्रत ा्वरणीय है । अतः वे नदौ ततक दहो सकता दै यर्हिसादि के आष्वरण 
की चेष्टा करते है| प्रथमतः वे मनुष्यजाति की; योतक कि, आततायीकीभी 
हिसा नदीं करते तथा जानवर के ग्रति मी यथासम्भव अदिवा अथवा अति मृदु 
हिसा ( चैते सर्पादि को उ के केवर भगानां ) करते ई! द्दितीयतः व्यथं स्थावर 
प्राणियो कामी उत्पीडन नदी .करते। देद्धारण के लिए कोई-कोई जीणपत्रादि 
मोलन करते ई अथवा भिश्चान्न ते दी देदषारण करते £ ! प्राचीन काठ मेँ यह्‌ नियम 
था ( मव भी ार्यावत्तं में किसी-किसी स्थान-स्थान पर दहै ) कि गृदस्थ कुछ अधिक 
अन्न का पाक करे भौर उसका एक भाग सभ्वागत, सन्यासी ठथा ब्रह्म्वारी को दे | 
"व्यति ब्रह्मचारी च पक्तान्नस्वामिनाद्धुमो 1” ८ पराशर १।४५ ) संन्यासी यद्च्छवा 
विचरण रते-करते किखी खदस्थ के धर पर माष्वुकरी ठं तो उनको उनम - अन्नघटित 
हिसागेप नदी दहोता। मनुजी कहते कि पादक्षेपादि में जो अवदयभावी ईसा 
होती दै संन्यासी उसके श्चाख्नाथं छह वार प्राणायाम करे ( ६।६९ )। इसी प्रकार योगी 
टटोग मृदुतम अवु्यंभावी हिसा करते हुए भी यर्दिंसाघमं को प्रवदधित करने के पश्चात्‌ 
योगसिद्धि द्वारा देद्धारण से नित्य विमूक्त होकर सभी प्राणियों के अर्दिसक होते ई, 

देर; कार तथां आचार मेद से प्राचीन कारके समान उपयोगी परिस्थिति त 
पाने पर भी सर्दिसा के इन त्वो पर दृष्टि रखकर यथाशक्ति अर्हिखा का -भाचरण 
करते जाने पर्य र्हिखाढोष्र से मुक्त दोता दै यर योग के अनुकूर होता दै] 
अवव्यमावी कुछ दिखा न छोड सकने से मी भे योग-द्वाय.अनन्त काठके टिप 
स्व॑प्राणियों का सर्हिसखक हो सक पेसे विद्यद्ध अर्दिसा-संकव्प के द्वारा उख दोष 
का वारण दो जाता है, कर्वोकि हृग्यञ्चद्धि दी योगाङ्ग का उदेश्य है। 

३० ८२) सत्य । जो विषय प्रमित हया रै, चित्त तथा वाक्य को तदनुरूप 
करने की चेष्टा दी सत्यसाधन होता है] परपीड़प्रद सत्य वाच्यया चिन्त्य नदी 


२२४ पातञ्जटखयोगदशनम्‌ 


होता; जसे- पराये यथायं दोपका कीक्तनकर पर को पीडित करना अथवा 
'असत्यमतावख्म्वी नारा प्राप्त होः इस प्रकार कौ चिन्ता करना । 
स्य करे विषय मँ श्चतिं दे--“सव्यसेव ` जयते नानृतं सस्येन पन्या विततो 
देवयानः 1” { मुण्डक ३।१।६ ›) आदि । सव्य-खाधन करने मं पहले मौन या अय 
साषितां का अभ्वास करना पडता है! अधिक वार्तं कने से अनेक अत्त्य वानं 
प्रायः कदी जाती है) मन को सत्यप्रवण करने मे काव्य, कहानी; उपन्यास खि 
कात्पनिंक विषयों से विरत दोना पडता दहे! वाद में अपारमार्थिक सच्यसमूइ को 
त्यागकर केवल पारमार्थिक सत्य वा तच्वसमृह का चिन्तन करना पड़ता है । 
साधारण मनुष्यां के चित्त अलीक चिन्तन मं सदा गे हुए रहने के कारण ताचिकः 
सत्य की चिन्ता मनम प्रतिष्ठित नदहींदो पाती) अतएव साधारण व्यक्ति कहानी 
उपमा प्रकृति पिध्या-प्रपश्च-द्वारा सद्धिषय का किचित्‌ ग्रहण करते ई! ठ्डके से पिता 
कता हे “सच वात वोर नदीं तो तेय सिर तोड़ दंगा” “अश्वमेधसदखं च सस्यं च 
तरया तम्‌” ( आदिपवं ७४।१०३ ) इत्यादि अलीक उपमा से सत्य का उपठेडा 
साधारण मानव केचलिएकाम देतादै। । 
सम्यक्‌ सत्याचरणसीर योगी के टिए उपयुक्त रकार का उपदे या चिन्तन काम 
नही देता है । वे समस्त काद्पनिकता ओर अलीकतों छोडकर वाक्य तथा मन को 
केव तत्वविषयकं एवं प्रमितपदाथं-विषयक करते ह ! कंल्पनाविलाच्च न छोड़ने से 
ग्क्त खत्यसाधन कठिन दता है । सत्व कटने से जहौँ परं दूसरे का मनिष्ट दत्ता है; 
वहो पर मौन विघेय है । सदुदेश्य के लिए भी असत्य अकयनीव दै । अधं सत्य 
( नयो वा कुञ्रोःबा” के खमान ) अधिकतर देय होता दै । श्रान्तं तथा प्रतिपत्ति- 
वन्ध्य वाक्य-द्ारा दी अर्ध-सत्य कयित दोता ई | 
३० ८३) जो यदत्तया धर्मतः अप्राप्य होता उस प्रकारके -द्रव्यका 
ग्रहण स्तेय कदलाता दै । -उसे स्यागकर भन में उसख-प्रकार की सुहा न उठनेवाखा जो 
निस मावविरोष दै, वदी अस्तेय है } ,अचोनक' मिख्ने से या भूगमेस्थित द्रव्य पाने ' 
से उसे. आहय नदीं करना दै, क्योकि वहं परस्व दै । कोद योगी पर्वत पर रदते `हो, ओर 
उनको यदि वद्यो एक मणि मी मि जाए तो वह मी उनके ग्रहणयोग्य नहीं होती; 
क्योकि पवत राजा का दै, जतः व्यँ की समी व्व राला क अधिकार मेँ ह । फलतः 
जो निजस्व नदीं है उस प्रकारके द्रव्यका अरहणन करना एवं उस प्रकारकेद्रव्यर्मे 
सृ त्यागने की चेष्टा दी सस्तेयसाघन कदल्यता है । इस विषय पर भ्रति दै- 
"मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ( ईशावास्य १ ) । ` 
३० ( ४) (्रह्मचयं = रुतेन्द्रिय ८ = ष्ठु दि समस्त इन्द्रियो ) की रषा 
कर अर्थात्‌ अब्रह्यचयं के विषय मे समस्त इन्द्रियों को संयत कर, -उपस्थसंयम करना 
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ह तर्मचर्यं ई । केवर उपस्थसंयममा ब्रह्मच नदीं कदखता } स्मरणं कोक्तनं केलिः 
क्षणं गुद्यभाषणम्‌ 1 संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ एतन्मेथुनमष्टाङ्ध प्रच. 
न्ति मनी पिणः । दिपरीतं घह्यचय॑मनुयेयं मुयुष्ठभि ॥ ८ दक्षस्पृति ७।३१-२२ ) । 
-सव्रह्य के हन आठ सूपो का वर्व॑न-दी -ब्रद्यचयं कदलाता है । अग्र्षवयं की 
चिन्ता मन मेँ उठने पर दी उसे दूर फक देना चादिएः, कमी उसको टिक्ने नदीं 
देना चाहिये, नदौ तो ब्रहमष्व्यं कदापि सिद्ध-नर्दीं होता । 


ब्रह्मचयं के लिष्ट पितादार आवश्यक 'दै। प्रचुर घी-दूध आदि मौगी कै छिरप 
सालिक भादर दते है, योगी ॐ रिष नष्टीं । मितादार वथा मितनिद्रा दारा शरीर 
को कु किच्षट रखना व्रह्मचारी के पश्चमे यावश््यक दोता है1 उसके खाय ही 
अब्रह्मचर्य का याचरण भटीमौति स्यागकर. तथा मन को काम्यविषयक संकल्प से 
_शयत्यकर उपस्येन्वरिय को ममदीन करने पर दी व्रहमचर्यं सिद्ध दोता दै । भत्रह्मचारी 
को आत्मखाक्षात्कार नदीं होता; इस पर श्रुति ` भी 'है--्त्येन लभ्यस्तपसा येष 
जारमा सम्यग्डानेन चद्यचर्येण नित्यम्‌ः ( मुण्डक ३1१1५ ) | म्र जीवन'मे कमी 
अनद््वयं न करू इस प्रकार का संकर्प करना तया इख प्रफार कै संकस्प.के दारा 
'“जननेन्िय सूख जाः इस प्रकार जननिन्धिय 'के म्म॑स्थान पर निष्रियता की भावना 
करने से ब्रद्यवरयं मे सदायता दोती रै । 


२० (५) विप्रय के यजन ते.दुःख, रक्षणसे दुःख, क्षयद्टोनेसे दुःख, ठंग 
करने से संस्कार-जनित दुव तथा विषय-ग्रहण से अवद्य॑भावी ईषा ओर तज्जनित 
दुःख हयोता'दै | इन सत्र दुःखों को समन्चकर दुःख से मक्त वाहने वाले पहले विषय 
त्याराते है, वाद्‌ में भौर विषय अरहण नदीं करते । केवर प्राणघारण के सहायक द्रन्य- 
मात्र दी स्वीकारयोग्य होता ६ै। श्रुति कष्टती दै ‹व्यागेनेक्रेऽमृतत्वमानद्युः ।' 
( तेदिरीय यारण्यक १०।१० ) | 

बहत,द्रव्य के स्वामी होकर उसे पराथंमे नदीं ख्याना स्वार्थपरता है, साथी 
वह परःदुख मँ खंहानुमूति का अभाव हं । योगीगण निःस्वा 4परता की चरम सीमा 
मे जाना चाहते, अतः उनके लिए मोग्य विषय का मलीमौति व्याग-आवड्यक 
होता दै। मानछखोकिंक्रिसी के पास प्रयोनन से अतिरिक्त धन है भौर दुःखी ग्यक्ति 
साकर उकसे"उते मौगत्ता दै, यद्वि वह नहीं देता तो वह स्तरार्थपर तथा दयाष्टीन हे! 

इस कारण योगीगण पहले दी निनस्व पेराथे मँ त्यागते ह यौर बाद मेँ प्राणेया्चीय 
आव््रयक द्रव्य के.खतिरिकि कुक.्रदण नदीं करते 1; प्राणधारण न. करने से्योगखिद्धि- 

द्वारें कौ सम्यक्‌ निड़चति न "होगी, अतः प्राणधारण के लिट उपयोगी भोग्य का दी 
परिग्रह करते द । अधिक भोग्य पस्तु कां स्वामी वनने से योगविद्धि दूर ष्टो जाती दै। 


*२२६ पातञ्नख्योगदर्तनम्‌ 
माष्यम्‌-ते तु- 
जातिदे्काठसमयानवच्छिन्नाः साषेभोमा महाव्रतम्‌ ॥३१। 


तत्रार्हिसा जात्ययच्छिन्ना- मत्स्ययन्धकस्य मस्स्येष्वेव नान्यत्र र्दिसा । सव 
दे दावच्छिन्ना-न तीथ हनिष्यामीति । संव काटावच्छि्ना-न चतुदृदयां न 
पुण्येऽहनि हनिष्यामीति । सेव च्रिभिरूपरतस्य समयावच्छिसा--देवन्राद्यणा्ं 
नान्यथा हनिष्यामीति, यथा च क्षत्रियाणां युद्ध एव ्दिसा नान्यत्रेति । 


एभिजौतिदेशषकारुसमयेरनवच्छि्ना अरहिसादयः सवैयेव परिपालनीयाः, 
सवेभूमिपु सवंविषयेयु स्वधेवाविदितव्यभिचाराः सावैभोमा महान्रत- 
मित्युच्यते । ३१ ॥ 

भाष्याचुवाद- वे ( यमसमृह ) तो- 

३१ । जाति, देश, काठ ओर खमव से अनवच्छिन्न होकर खार्वभौम दोने पर 
महाव्रत होते ई ( १.) । स्‌. 

जात्यवच्छिना- र्िखा करा उदाहरण दै-मछभों की मत्त्यगत खा अर अन्य 
-लातिगत अर्दिसा  ( अर्थात्‌ उनकी ईदिखा यदि केवर आलीविकार्थं मस्स्यो तक दी 
सीमित हों ओर अन्यत्र वे अर्दिसक हों तो यह जात्यवच्छिन्न अर्दिखा होगी )। 
इसी प्रकार देगावच्छिन्न अर्दिसा दै--“तीथं मे इनन नदीं कर्गाः इत्यादि । कालाव- 
च्छि सर्दिखा है--्वदुदयीम या पुण्वदिनमे इनन नर्म करूगाः इत्यादि। 
यह अहिखा जाति-देख-क्राल से अवच्छिन्न न होकर भी समर्यावच्छिन्ि हो सकती 
है । जैसे ष्देव-ब्राह्मण के लिए हिसा करगा अन्य किसी प्रयोजन से नद ।* अथवा 
क्षत्रियो का युद्ध मेदी हिसा करना (कतव्य की दृष्टिसे); अन्यत्र न करना-वह 
समयावच्छ्नि अर्हिसा हे | 


इस प्रकार जाति, देखा, काल तथा स्मव-द्वारा अवच्छिनिया सीमित न कर 
सर्हिखा, सत्य प्रभृति का सावभौम परिपालन करना उचित है । समी भूमियों म सखमी- 
विषयों -मे, सखवेया व्यभिचार से शयूत्य या सार्वभौम होनेपर यम महाव्रत कदत्मते है 1 

टीका ३९१ (९) समी धार्मिक व्यक्ति अर्दिखा का कुक न कुक आचरण करते ई, 
पर योगौगण उनका परिपूणं रूप से आवरण करते ई ! इस रूप से आआष्रित यमखमृह 
सावभौम होते हं तथा मदाघ्रत कदे जाते ई | 


समय का अथं दहै कर्तव्य के दिए नियम, जैसे अर्जुन ने क्षत्रियकर्तन्य की दष्ट 
"से यद्ध किया था | यह समयवरा हिंसा रै । योगीगण सर्वथा ओर सर्द हिखादि का 
वजन करते ई । टस सूत्र कां भाष्य सुगम ई । 
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सोचदन्तोपतपःखाष्यायेश्वरमणिधानानि `` नियमाः ॥२२॥ 


भाष्यम्‌--तत्र रौचं भृज्जलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि च वाद्यम्‌ | 
आभ्यन्तरं चित्तमलखानामाक्षाङनम्‌ । सन्तोषः सन्निहितसाधनादधिकस्यात् 
पादित्सा । तप. दन्द्रसदनम्‌ ; द्रन््दच जिघत्सापिपासे शीतोष्णे स्थानासने 
काप्मौनाकार्मौने च । व्रतानि चैव यथायोगं कृच्छचान्द्रायणसान्तपनादीनि । 
स्वाध्यायः मोक्षराखाणामभ्ययनं प्रणवजपो चा । 


ईरवरप्रणिधानं तस्मिन्परमगुरौ सर्वकमार्पणम्‌ , “शाययासनस्थोऽथ पथि 
ब्रजन्वा स्वस्थः परिक्षीणवितकजाटरः। संसारबीजक्षयमीक्षमाणः स्यान्नित्यमुक्तो 
ऽस्रतभोगमभागी ! यत्रेदसुक्तम्‌--“ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया- 
भावद्चःः इति ॥ ३२॥ 

३२ 1 शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईदवरप्रणिधान- ये नियम है । स्‌° 


भाष्यानुवाद्-उनमे मृत्‌-नलाव्जिनित ओर मेध्य आदार प्रमृति जो शौच ई 
वे वाह्य ईह । माभ्यन्तर्‌ शौच चित्तमर का श्चाख्न ( १ ) ई । सन्तोष (२ )--सनि 
हित साधन ( केवर प्राणघारण योग्य उपलन्ध साधनं ) से अधिक साधन के गहण में 
इच्छाय्ूल्यता 1 तपः (२)-दन्दचहन, इन्द्र के - उदाहरण दै-क्षुधा भौर पिपासा, शीत 
सौर उष्ण, स्यान (खडा रहना या स्थिर रहना) यौर आसनः, काष्ठमौन ओौर आकारमौन । 
कच्छ, चान्द्रायणः. सान्तपन यदि बतसमूह मी तपः कदे. जाते है । स्वाध्याय 
( ४ )-मोष्दाखराध्ययन अथवा प्रणवजप | ह 
ई.धरपरणिधान ( ५ )- परम गुर दैश्वर फो सर्वःकमं का अर्पण; (नेसे कदा भी 
दै ) श्यय्या या आसन पर रहते हए अथवा राह ॒ चर्ते हुए मआ्स्थ तथा परिश्चीण- 
वितके-नाल योगी - संसारवीन का क्चीयमाण रूप ` में निरीक्षण करते हृए॒नित्य युक्त 
८ भर्थात्‌ निव्य.वप्त ) भौर अमृत भोगभागी हों । इस विषय मँ सूत्रकार ने भी कदा 
दे--'उस से ( ईश्वरप्रणिधान से 9 प्रत्यक्‌ चेतनाधिगम एवं अन्तरायसमूद का अमाव 
होता है" ८ १।२९- सूत्र ) । 
टीका ३२ (१) शौचाचरण द्वारा ब्रह्मचयादि मे सद्ायता होती है ! पूतियुक्त 
जान्तव पदार्थं के याघ्राण से यस्पूम्िजनक (०0०५८ ) भारीपन होता है 1 अतः 
लोग उत्तेजना चाहते ₹ ओर तदथं वे उत्तेजक शराब आदि पीते है-जिससे न्द्रया 
मे उत्तेनना भा जाती दै । अत्व अद्यषि व्यक्ति 'का' चित्त मलिन तथां शरीर योगोप- 
योगी कर्मण्यता से श्रुत्य दोता ईहै। अतः शरीर भौर ' आवास निर्मर रखना तथा 
मेष्य भादहार करना योगी का कर्तव्य दै। अमेध्य आहार द्वारा श्रीर्मे अद्युषि 


पदाथं जने से मन मँ मलिन माव आते र्ईह। खड़े हुए; दुगन्धित, नशील; भतवा- 
भाविक रूप से शरीर यन्न के छिए उत्तेजक पदाथं भमेष्य कदे जाते! उनका 
संसर्गं या आदार अविधेय ई । मादक द्रव्यके सेवन सेकमी मौ चित्त की स्थिरता 
नहीं होती । योग म चित्त को वसीद्रत करना पड़ता है । मादक द्रव्य उसे व्यीक्रत नही 
होने देते, अर्तः वे योगकं श्नु है। रकर्मे भी टीक यदी कदा है--श्रेस्य चेष्टं च 
यच्छयस्तथः मोक्षे च यत्परम्‌ ! मनःसमाधो तत्सर्वमायत्तं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ मयेन 
मनसद्चायं संक्षोभः करियते महान्‌ 1 श्रयोभिर्विभ्रयुज्यन्ते मदान्धा मयलारुसाः ॥ 
(चिकित्सास्थान २४ । ५२-५२ ) अर्थात्‌ परलोक सौर इदखोक मजो हितकर 
तथा परमश्रेयःहैवेसवदेहीकोमनकी समाधि दवाय दी माप्त होते ्ह। परन्ु 
मद्य से मन मेँ अत्वन्त संक्षोम दो जाता हे) मदय से-जो अन्ध ह तथा मन्म जिनकी 
खल्सा है वे भयः से वियुक्त दोते है| 

मद (गव॑), मान, असूया आदि चित्तमल को क्षाल्न करना आभ्यन्तरिकं शौव दै। 

२२ (२) सन्तोष! किसी इष्ट पदाथं के प्राप्त होने से जो वुष्ट-निस्वित 
भाव दोता है उखकी भावना कर सन्तोष को यत्च करना पडता ईै.! पश्चात्‌ “जो 
प्राप्त किया है वही पर्याप है-इस प्रकार की मावना से उक्त पुष्ट ओर निश्चिन्त 


भाव म ध्यानं ठ्गाना पडता ₹है। यदी खन्तोष का साघन है । सन्तोष के सम्बन्धमें 
साक्क्ति दै कि “कोटे से वने के छिए खमग्र भूतल को ्वमडे से न ठक कर जूते पहनने 


से ही जिस प्रकार उससे क्वा जा सकता दै, उसी प्रकार समी काम्य विषय पाकरर्मे 
खली होऊ एेसी इच्छा से यख नदीं हौ सकता, परन्तु सन्तोष के द्वारा हो खकता है ) 
ययाति ने कदा है--“न जातु काम" कामानामुपभोगेन खाम्यति । हविषा कृष्णवर्स्मेव 
भूय एवाभिवर्धते ॥› ( आदिपवं ८५।१२ ) । -अन्यत्र-तरव॑त्र सम्पदेस्तस्य सन्तुष्टं 
यस्य मानसम्‌ । उपानद्‌ गृढ्पादस्य नयु चमास्तृतेवं भू. ॥ `“ 

३२ (३) -तप- ( २।९.सून्र की रिप्पणी द्रष्टव्य ) ] केवर काम्य विषय के लि 
तपस्या करना योगाडग नष्टं होता ५ श्रतिर्मेकहा दहै, भन तत्र दक्षिणा यन्ति नावि-' 
दासस्तपस्विन. ( शतपथ १०।५।४।१५>) । - अल्पमात्र दुःख से जो घनराते ई, उनके 
दारा योग-सिद्धि होने कौ आदा नहीं । अतः दुःखसदिष्णुतारूप तपस्या द्वारा तितिक्षा 
साधनः करणीय है.। जरीर कष्टसदिष्णु होने पर. एवं शरीरिक-सख के अमाव मे मन 
विजत न दने पर-हौ योगःखाधन में.उत्तम अधिकार हेता. हैः | 

काठमौन = वाक्य, आक्रार तथा- सङ्केत -से-भी कुक न ,-जानना; -माकारमौन = 
प्राकार आदि-द्वारा विज्ञापन करना, परवाक्य-न कना ¦ मौननदारा-चथा वाक्य, प्रषः 
वाक्य जादि.न कहने कौ छामथ्यं होती. है एवं सत्व कथन में सहायता दोती है ( इते 
गाली सहना, अविता-संकोच आदि थी. सिद्ध होते है | क 


॥ 


-ताघनपादं-३२-४२. २२९ 

" क्षुत्विपाता सेहेन करने सें क्वेधादि से सदसो च्यान मे विघ्ने नदी होता | भासन 

से शरीरं कौ निश्चलतां योती रै" ङच्छादि तरतसंमूहः पापक्षय के ठिएः आवद्यक होने 
परं दी करणीय ह+-अन्यथा नदीं । ॥ 


३२८४) स्वाध्याथ-दारा वाक्य एकतान होता दै 1 उससे .ध्कंतान्‌-माव- 
सहिते अरथस्मरण में " अनुकूख्ता दोती है 1 मोक्षद्याखरीभ्ययनं से विषयचिन्ता श्षीण 
होती दै एवं परमार्थ मे रुचि "धीरं ज्ञान वदते द 1. ` 


३२ (५ ) प्रान्त. ईश्वर-चित्त मे अपने चित्त को स्यापित कर अर्थात्‌-भत्मा या 
निजको्श्वरमे तया ईश्वर को निमे भार्वना कर सर्वं परिहाय चेटा, मानो उन 
केद्ीद्रारादहो रदी र प्रयेकं कम्मे इस प्रकार'की भावना करना अथौत्‌ 
कर्मके फठ की भाकाडकश्चा भी त्यागना श्शराथं सर्व॑कर्मोपिण है | उसी प्रकार निधिन्त 
साधक शयन-भासन आदि समीकार्यो मे निन को ईश्वरस्य यो शान्तस्वरूपं जानकर 
करण॑वर्ग की निश्चि की ' ओर ठक कर शरीरयात्रा का निर्वाह कर जाते ई । 'यपने 
अन्तरम ,चिद्रप-दैश्वर का चिन्तन - करते हुए योगी को प्रत्यक्चेतन का अधिगमे 
होता दै -(८ १।२९ सूत्र द्रष्टव्य ) } शृ्वरको विस्मृत कर कोद कमं करने से उस 
समय ईधरमें क्म॑का समर्पण नदीं ्ोता । वह कम पूणेतयां अभिमान पूरक दी 
होता है । , नै अक्तौ ईह पेखी भावनो तथा हृदय या 'अन्तर्बह्यमे श्वर का 
रमरेण करते हुए कोड भी कमं करने से तथा “उस कर्म का फल योग या निदृत्तिं की 
ओर जए” पेखा सो्वकेरं कमं फरने से तमी उस कर्म का अर्पणः ईश्वर मेँ होता & | 


भाष्यम्‌--४तेषा य॒मनियमानाम्‌-- । 
. वितकंवाधने मरतिपक्षभावनम्‌ ।[ ३३ ॥ 


यदास्य ब्राह्यणस्य हिसादयो वितकौ ' जायेरन्‌ -दनिष्याभ्यहमपकारिणम्‌ , 
अच्रतमपि वक््यामि, द्रव्यमप्यस्य स्वीकरिष्यामि, दारेषु चास्य, व्यवायी 
भविष्यामि, परिग्रहेषु चास्य स्वामी भविष्यामीत्येवसुन्मागंप्रचणवितक- 
ज्वरेणातिदीप्तेन वाध्यमानस्तत्म्रतिपक्चान्भावयेत्‌-घोरेषु . संसाराद्नारेषु 
पच्यमानेन मया रारणमुपागतः सवेभूताभयप्रदानेन योगधर्मः, स खस्वहं 
त्यक्त्वा वितकौन्पुनस्तानाददानस्तुल्यः वृत्तेन इति भावयेत्‌ । यथा श्चा 
वान्तावलेदी तथां त्यक्तस्य पुनराददान शइव्येवमादि सूत्रान्तरेष्वपि 
योज्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 


भाष्यानुवाद-दइन यमनियमों की- 
३२ वितकं द्वारा वाघा होने पर प्रतिपक्षं की मावना करनी चाहिए (१) । सू० 


9] भ्न 
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२३०. "पातज्जर्योगदश्श॑सम्‌ 


इस ब्रह्मविद्‌ को जत्र ईिंखादि विक्‌ होते ई, करि भने अपकारी का हनन करगा; 
सत्य वाक्य. करहगा, दस्की चीन दगा, इसकी दारा-के साय, -व्यमिचार करूगराः: 
दन ख वस्तुओं का स्वामी दोञगाः तव एेसे अतिरीप्त उन्मागेप्रवण विंतकञ्वर 
द्वारा पीड्यमान दहोने पर उसके प्रतिपक्च की भावना करे; जेसे--धोर संखार-अभङ्गार 
से जरते हृष्ट मने सर्वभूत में अभव-दान कर, . योगनं कीटरण लीद | वीरम 
व्रितकं-समूह स्याग कर फिर उन्ही को, यहण.कर कृत्तो जेसा आचरण क्र रहा ह| 
जिस प्रकार कुत्ता वान्त वस्व॒ को~भी.ष्वाट लाता दै ( अर्थात्‌ उगले, हए, अन्न को 
खा जीता है) उखी प्रकार व्यक्तं पदाथ का ग्रहणक्रनां मी वैसाद्ी है.इत्यादि 
प्रकार का प्रतिपक्षभावनं यन्य सूरो म युक्त साधनों मे भी क्श्ना चाहिए 


टीका ३३ ८ १) वितक॑ = अर्दिंखादि चो -ठदाविध यम तथा निंवम ई उनके 
विरद्ध्‌ कर्म; जेसे-ईिसा, अब्रत, स्तेय, अन्रह्यच्य॑, पयियरह भौर असौव, असन्तोष, 
अतितिश्वा;- वृथा वष्वन, दीन- पुरुप्र के स्वस्ति -की-मावना-या अनीम्ब्रगुण-की भावना ¬ - 


वितकाँ हिंसादयः कृतकारितासमोदिता जोभक्रोधमोहपूवकां सृदमध्याः 
धिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥२४॥ 


भाष्यम्‌- तत्र हिसा तावत्- कृता कारिताऽचमोदितेति िधा । एका 
पुनखिधा,, लोभेन मांसचमीर्यन, - कोघेन--अपकृतमनेनेति, मोदेन--धर्मो 
म भविष्यतीति । लोभक्रोधमोहाः  पुनखिविघा- अदुमध्याधिमात्रा इति । 
एवं सप्तविदाति्भेदा भवन्ति हिंसायाः 1 . अरदुसध्याधिमात्राः. पुचदिधाः 
ग्रदुस॒टुः, मध्यसदुः, तीन्रस्रदुरितिः तथा ब॒दुमुध्यः, मध्यमध्यः, तीव्रमध्य इति; 
तथा मरदुतीनः, मध्यतीव्रः; अधिमाच्रतीव्र इति, एवमेका शीतिभेदाा ईदिसा भवति ¦ 
सा. ..पनर्नियमविकत्पसमुच्चयभेर्दादसंख्येया म्राणथ्दुभेदस्यापरिसंख्येयत्वा- 
दिति 1 एवमनृतादिष्वपि योज्यम्‌ । 


ते खस्वमी' वितकों .डःखाज्ञानानन्तफला इति ग्रतिपक्षभावनम्‌ ; द्ःखमन्ञा- 
नच्चानन्तफरं येषामिति प्रतिपक्षभावनम्‌ । वथा' च हिंसकः प्रथसं तावद्‌ 
वध्यस्य वीयंमाक्षिपति, ततः दाख्रादिनिपातेन दुःखयति; ततो जीवितादपि 
मोचयति । ततो वीयोक्षेपादस्य चेतनाचेतनमुपकरणं श्चीणवीर्यं ' भवति 
दुःखोत्पादान्नरक-तियेकम्रेतादिपु इःखमयुभवति; ` जीवितन्यपरोपणास्मतिक्षणं 
च जीवितात्यये वत्त॑मानो मरणमिच्छन्नपि दुःखविपाकस्य नियत विपाकवेद- 
नीयत्वात्कथंचिदे वोच्छवसिति । यदि च - कथच्ित्‌ पुण्यादपगता ( पुण्यावा- 
पगता हति पाठान्तरम्‌ › ्दिसा भवेत्‌ तत्र सुखप्राप्तौ भवेदल्पायुरिति । 


साधनपाद-३४ - २.१ 


एवमनतादिष््रपि- योज्यं यथासम्भवम्‌ एवं वितकीणां- चामुमेवाुमतं 


विपाकमनिष्टं भावयन्न विततकंषु मनः प्रणिदधीत ॥ ` प्रतिपक्चभावनाद्धेचोहया - 
वरितकोः।|-३४.11"- ` ~ .. < 


[क द । १ ^~ 
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-.३४ ¡ हिंसा, अर्त; स्तेय अटि वतक कृत; करित तथौ; मनुमोदितं देते ईै; 
ये क्रोध, खोम "तथी मोद-पूवेक  आचंसि -एवं महु, मेष्य तथा ` मधिमातरं देते हैन 
ये अनन्त दुःख अौरःयनन्त यजानं केःकारणं ह । यदी प्रतिपक्षभावनं है (९) ॥*स४। 

म्राप्याुबाद-उनमे हिंसा कत; . कारित तथा ' अनुमोदित इस प्रकर त्रिविध 
है । इन तीनो म प्रत्येक फिर त्रिविध दै । लोभपूवेक, 'जेये कि मासष्वमं कै'लिए, 
करोधपूर्वक जैसे किं इसने मेरो “अपक्रार क्रिवा है; अतः यह दिसायोग्य रै' सौर 
मोदहपूवेक जेते कि हिसा ( पदयुवरछि ) ते- धर्माच होगा! |. खोम; क्रोध मौरःमोह 
मी तरिविघं है--मृदु मध्य तथा यचिमोत्र |. इस प्रकार र्दिखा-'चत्तारईैस प्रकार की 
होती दै। मदु; मध्य तथा अधिमात्र (तीव्रे) मी पुनः त्रिविध .ईै-गृदु-पदु, 

व्य-मृदु ओौर तीव्रम मदु-मध्य, ' मध्य-म्व्यःजओौर तीव्र मध्य, . मृदु-तीत्र, मध्य-तीत्र 

यर अधिमान्न-तीत्र । इस प्रकार ईसा `दस्यासी प्रकार कीरै1 वही हिंखा फिर 
नियम, विकस्य; यर - समुच्चय मेद से असंख्य प्रकार का होता रै, - क्योकि प्राणिगत 
भेद भी अपरिसिख्येय ई ]. इस “गरक्रार; की विभाग-पणाटी अदत, स्तेय-आदिर्मे-मी 
योज्य ई । क च 

धये सतर वितकव.अनन्त-दुःख-अनान-फलक दै" इस प्रकार की भावना प्रातिपक्च- 
मावना ई; अर्थात्‌ - (सनन्त. दुःख यौर अनन्त यन्ञान वितर्कोके फठरहैः इस प्रकार 
की प्रतिपश्चमावना1 इस विषय में उदाहरणके सूप मे .यद्‌ कहा जा सकता है किं 
हिंसक पहले वध्य का वीर्यं ( बल ) नास करता दै ( बन्धनादिपूर्वक ), वाड मं उसे 
अस्राधात से दुःख देता है; फिर जीवन-विमुक्त करता दै } तदनन्तर वध्य का वीर्याक्षेप 
कर्ने के कारण ईिखक के चेतनाचेतन (करण ओौर शरीरादि ›) उपकरण क्षीणवीर्यं 
( दुवे ) दो जाते रह; दुःख-वदान के फलस्वरूप रदिखकं को नरक-तिर्यक-परेतादि 
योनियों में द॒.खानुभव दोता दहं । प्राणका विनाश करने से ईदिसकः.व्यक्ति प्रतिष्चण 
जीवननाख्कारक मोह-मय रुग्ण अवस्थादि मं वत्तमान रहकर मरने की- इच्च करते 
दए मी उख दुःखविपाक को नियत-विपाक्त-वेदनीयता के कारण (२) किसी भकार 
केवर जीवित दी रदता हे ओर यदि क्सीपुण्यसे दिखा का अपगमे मी(३) 
हो जाए, तो युखप्राप्ति होने पर मी अल्पायु दोता ईै। 


( यह युक्ति-ओखी ) अनृतः, स्तेय आदिमे मी यथासंमव प्रयोज्य दै) वितर्व- 
समृह के इख प्रकार के अवदयंमावी अनिष्ट फठ का चिन्तन कर्‌ मन .को वितर्क में 


१. 1 
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यैरजधिक निविष्टनदीं करना चादि); प्रतिपक्ष-भावनां सूप दष के, दारा वित्व 
समूद देय -(व्याब्यः)' होतेह । | 
टीका-३४ ( १) इत = स्वयं किए हुए । कारित = किंसी'र्क' दर॑री कराये 
हृ 1 -अनुमोदित = मौन या प्रकट स्वीकृति - दिए हुए ।- प्राणी को स्वर्यं 'पीड़ा देना 
कृतः र्दिसा है 1--मासादि खरीदना कारित दहिंसारै.। रातु, अपकारी यां भयंकर किसी 
प्राणी 'कौ « पीडाया वघ में-- मौन या ग्रकट -स्वीकृति-देना. भनुमोदित हिसा १ । 
दमने सोप मारा, बहुत अच्छा किया, यद अनुमोदन दै । इस प्रकार के हिंखा आदि 
फिर करोधपूवंकः- लोभपूवक.या मोदधूर्वक्‌ ( जेते-मगवान्‌ ने भक्चणार्थ पह्यमों की 
सृष्ट की हे;-इत्यादि मोदयुक्त सिद्धान्त पूर्वक ) आष्वसित होते है । 

कृत, कासि, अनुमोदितं. एवं- कोध-रोभ-मोह पूवक आचरित वादि सभी 
व्रितकं फिर मृदुः= मध्य-यौर अधिमात्र (तीतर )-दोते दै मौर इस प्रकार हिंसादि. 
प्रत्येक वितक.-दक्याखी प्रकार कां होता, 

` फख्तः सवथा अणुमात्र भी दिंखादि दोष न दयो - यद देखना'योगियो का कतव्य 
हैः "तमी विशुद्ध योगधमं का.प्रादुर्माव होता है । 

३४ ( २ ) नियतविपाकःवेदनीयता के कारण अर्थात्‌ वदं दुःख जिसे ईिसकिंम 
कां फल हैं वंह कंमं यतः पूतया फ्ठवान्‌ होगा या हुभा है, ` अतः उसः दुःखदायकं 
कमं का फर जव तक समाप्त न दो जाए, तम तक जीवनं भी समाप्त न्दी होता । 

_ ३४ (३ ) “पुण्यादपगता?” आर “पुण्यावापगता ये दोप्रकारके पाठर) 
पुण्यावापगता का. अथ॑दै प्रन पुण्य के साथ .आवापगत या-फटीभूत । उससे 
हिसा का फट भटीमौति ` विकसित नहीं हो पाता, परन्वं वहं उसके द्वारा भस्पायु 
होता है | अपगत का'अंथं यछ नाश नंदी, पर्व॒ “सम्यक्‌ फलीमूत'न दोनी, है 

` भाष्यम्‌--यद्‌ास्य स्युरप्रसवधरमाणंस्तदा. .तत्कृतमैरवर्य योगिणः सिद्धि 
सृचकं भवति; तद्ययथा- 


'अर्हिसाप्रतिष्ठायां तस्सननिधों- चेरत्यागः ॥.३५.॥ 
सवेभराणिनां भवति ।। ३५. | 
भाष्याुवाद्‌-जव ^ प्रतिपक्न भावना द्वारा) योगी के दिसादि वितकंसमूह 
अप्रसवधमो ( १ ,) अर्थात्‌ दग्ध-बील-कस्प दो जाते ई तव तजनित' रेवर्थं योगी की 
सिद्धि का सृचक टोता है, जेने- 


३५} अर्िखा प्रतिष्टित होने पर उसकी ( सर्दिखाग्रतिष्ठ योगी की) सशिधि 
मस्व॑प्राप्रीनिवरदोतेर्दै] सू -` 
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सौका-३५ ( १) खमी य॑म तथां नियेम समाधि, ' द्वारा या उसके निंकरस्थ 
च्योन द्वारा प्रतिष्ठित होते रै । .श्श्वर्प्रणिधान की प्रतिष्ठा तथा समाधि सदहजन्मा ई) 
हिखादि वितकं मी सुष्मानुसृक्म रूपं मे ध्यान वठ सेद्टी ल्क्ष्य'होते है मौर ध्यान 
चेसेहीवे चित्तं से विदंरिति "होते ई। उच ध्यान ही यमनियम की प्रतिष्ठ कां 
दे दोता है.। 


बहतो क त्रिचार है कि पे यमम, फिर नियमः ' इत्यादि क्रम से योग का साधन 
करना पडता है । यह सम्पूणं आन्ति है । यम; नियम, आसन; प्राणायाम तथो 
प्रत्याहारानुकूल धारणा का अभ्या पहलेसे दी करना चादिए; धारणा पृष्ट दोने 
से ध्यान वनता है जर उसके वाद्‌ ध्यानद्यी समाधि वन जातीदहै) साथदहीसाय 
यम नियम आदि प्रतिष्ठित तथा-आसन आदि सिद्ध दोते रहते ई । 

यमनियम की प्रतिष्ठा का अथं है वितकचमृह्‌ की अ्धरसवधर्मता । जव हिसादि 
वितकं चित्त म स्वतः या किसी उद््रोधक देतु से पुनः नदीं उठते, तमी अर्दिखा आदि 
परतिष्ठित हुए है णेखां कदो-जा सकता-हे । 

-- मेसमेरिजम्‌ विद्या से इच्छाशक्ति का, सामान्य उत्कप्रं कर मनुभ्य. ओौर,जानवरो 
को-वश्चीक्ृत किया जा सकता दहै । जिन-योगियों की इच्छारक्ति इतनी उक्कृष्ट हो 
चुकी दै किं वे-उसके द्वारा स्वप्रकृति से हिसा को सम्पूण॑तया-दूर कर चुके ई, उनकी 
-सच्निधि मे प्राणीगण- उनके मनोमाव से , भावित होकर हिसा छोड़ देये, दर्समें सदेह 
नहीं दो सर्वता = 
५८ ' सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलभरयत्वम्‌ ॥ .३६ ॥ 


भाष्यम्‌--धा्भिकों भूया शतिं भवंति धार्मिकः, स्वर्गं आप्लुदीति स्वर्ग 
अप्नोति; अमोघास्य वाग्भवति ॥ ३६ ॥ 

३६ } सत्य प्रतिष्ठित ने पर ( १) वाक्य क्रियाफल के आश्रयत्व गुणों से युक्त 
होता है । सुऽ 

भाष्यातुवाद्--“धार्मिक दो जायो? कने से - धार्मिक दोता है, -५स्वगंप्राप् 
करोः” कटने से स्वर्ग प्राप्त करता दै । सत्यप्रति्ठ व्यक्तिके वाक्य अमोध होते है | 

टीका--३६ ८ १ ›) सत्यप्रतिष्ठाजनित फल भी इच्छाशक्ति द्वारा उत्पन्न होता है | 
निनके वाक्य यर मन सटा दी यथाथ विषयक दोते है, जो प्राणस्भाथ मिथ्या कने का 
विचार नदीं करते, उनकी वीक्यवाहित इच्छायक्ति अमोघ होगी, यह ससंदिग्ध है । 
एना ऽपदटष्टन्शग द्वारा रोग, मिथ्यावादित्व, मयरीख्ता प्रति दूर्‌ दो 
जाते ६, दमने -भी एेखी परीश्चा की हे । उस क्रिया द्वारा जिस प्रकार वद्य भ्यक्ति के 
मन मे यष्वङं विवासत उत्पन्न दोता दै अर उसके रोगादि दुर दते ट्‌; उसी प्रकर 
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परमोक्ए इच्छाशक्ति योगी के मन मे उत्पन्न होकर सरल अरुद्ध,नट मे जट.प्रवाह 
के समान सरल सत्य वाक्यद्ारा वादित ष्टोकर श्रोता के द्टय परं आधिपत्य कर 
ठेती ६ इससे श्रोता मँ उस वाक्य -के अनुरूप भाव-प्रनल होते हं भोर उसे 
विरुद्ध भाव - दरव 1 इस प्रकार ध्धार्भिक दहो जाओ कहने से धार्भिक ` ्रकरति का 
परण होकर श्रोता धार्मिक वनता दै । जलमिद्टीदोः इस प्रकार कां वाक्व सत्य- 
प्रतिष्ठ दारा षिद्ध नदीं होता 1 अतः सत्यप्रतिष्ट योगी - अपनी` क्षमता क -वाहभूत 
व्यर्थं संकस्प छोड देते ई॑ ! जो वाक्याथं खमद्यते ई उख माणी के ऊपर सत्वप्रतिएठ- 
जनित गक्ति काम करती दै - 


अस्तेयप्रतिष्ठायां सवेरलोपस्थानमर्‌ ॥ ३७1 ` 


भाष्यम्‌-सनेदिकस्थान्यस्योपतिष्ठन्ते रलानि ॥ २७ ॥ 

३७ । अस्तेय की प्रतिष्ठा होने से सर्व र्न उपस्थित होते. ।-च्‌०- ~. 

भाष्यासुवाद्--सवंदिक्स्थित सभी रल उपस्थित दोते ई (१) ~~ ¦ ` 

`` ठदीका-३७ (१९) अस्तेय की प्रतिष्ठां द्वारौ साधके का एठा निस्फंदमाव 

मुखादि से विंकीभणे ्ोता है किं उसको देखने से दी प्राणी उर अतिमोत 'विश्वांख- 
योग्यं मानते ई भौर हस कारण दानी व्यक्ति अपनी अपनी अच्छी वस्वुएे उन्द्‌ मेः 
कर अपने को @कताथं ससेद्ते रै । इस प्रकारके योगी के पसि (योगी अनेक 
स्थानों का पर्यटन करे तो ) नानादिक्ष्थित रत्र ( अच्छी अच्छी वत्तु ) उपस्थित 
होते ई योगी के प्रभाव से मुग्ध होकर उनको परम भखवासस्यट जानकर चेतन 
रनखमूद स्वयं उनके पाख आ खकते ई, प्र अचेतन. रक्समूह -दाताभां कौ द्वारा 
उपस्थापित होते ई । जिस जाति मे जो उच्कृष्ट होता है; वही रल.दै । „^, - 


व्रहचयेप्रहिष्मयां बीयंराथः ॥.-३८ } 


भाष्यम्‌--यस्य लाभादप्रतिघान्‌ शुणाचुत्कपैयति, सिद्धङ्च विनेयेपु 
ज्ञानमाघातुं समर्थो भवतीति! ३८ ॥ 

३८ । व्रह्यचयं की प्रतिष्ठा दोने पर 'वीर्यलाम होता दे } सू 

माष्याद्चुवाद्--जिखकी प्राति से सप्रतिघ गुणसमूह ( १ )-(-अ्थात्‌ अणिमादि 


उत्कषं पाते ह॑ यौर सिद्ध ( ऊहादि-विदि -से सम्पन्न ) रिर्ष्यो के. व्य मेँ शान 
आधान करने मे समथ होते ई । 


दीका-->८ ( १ ) अप्रिष- गुण--प्रतिषातच्चन्य वा -व्याहति्यल्य शान; क्रिया 
-आओौर शक्ति अथात्‌ यणिमा आदि । सब्रद्यचयं से शरीर के स्नायु यादि सव की सार 
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दानि होती है । वृक्षादि भी फर्टित होने के वाद्‌ निस्तेन-दोते ई--यह देखा जाता 
हे ^ ब्रह्मचयं द्वारा सारहानि शुद्ध हो जाने के कारण वीयंखाभ होता दै । उरते क्रमशः 
यपरततिघं गुण का उपचय होती ` दै, ओर शानाट्लिमःमें सिद्ध होकरट-उस शनि को 
रिष्य के टय मँ आहित करने कौं ˆ सामथ्यं होती है“ अन्रह्चीरी का जानोपदेश 
रिष्य के हु्दय मे आहित नदीं होवा इवं" धानुष्क द्वारा प्रधिप्त गरःकी तरह वह 
केवर चमंमाज को विद्ध करता दै । 


~+ ~^ { 


__ इन्धिय का्य॑_मा्.से विरत रहकर आदहारनिद्राटिपरायण होकर जीवन्‌ त्रिताने से 
बरह्म्वयं की प्रतिष्ठ नदीं होती ! स्वामाविक नियमसे देदियों मजो देदवीज.उत्यन्न 
होता रै, पृच्चि-संकत्प, भद्ारनिद्रादि का संयम तथा काम्यविषयक-रंकःप-त्याग ढारा 
उसे.रुद््‌ करने से -दी बरह्मच .श्राचसित-मीर सिद्ध होता । -? ~~ 8 


“` ।अपरिप्रहस्थय्ये -जन्मकथन्तासम्बोधः | ३९ ॥ 


१] + > 


1 


माष्यम्‌-अस्य भवति ! कोऽहमासष्‌, कथमहमासम्‌, किंस्विदिदम्‌, कथंस्वि- 
विदम्‌, के-वा भविष्यामु कथं बा भविष्याम इति; एवमस्य पूवोन्तपरान्त- 
मध्येष्वारमभाव्रलिज्ञासास्वरूपेणोपावनत्तंते । एता, मस्थे . सिद्धयः ॥-३९-॥ 


~+ नन्व ॥ गि ए क 
| ) 


९ । स्परिगरहस्थैर्यं से जन्मकथन्ता कन ज्ञान दोता है ॥ स्‌९. 


- '.भाष्यानुवाद्-इस योगी को (१) | मे कौन था भौर किंस प्रकार था?,.यद्‌ 
रीर स्या दै १ कैसे यह हसा मविष्यत्‌ में क्वा क्या दोगा, १ किस प्रकार दोगा ! 
( इसका नाम्‌ जन्मकयन्ता दै ) ! योगी को इस प्रकार तीत, भविष्यंत्‌.ओौस-वव्ठ॑मान 
के आतममाव (की निरासा यथास्वरूप ज्ञानगोचर होती है । पूंछिखित नं सिद्धियो' यमस्य 
मे प्राटुभूत होती रै । 

टीका--२९ (८ १) रीर के मोग्य विषय मे- यपसिहृ-दवारा वच्छत्ना-जान होने 
से शरीर मी परिग्रह स्वरूप दै, एेसा जान पडता ई । अव्टव विषय भीर शरीर से मन 
का अल्गाव होता इ । इस पृथक्‌ भाव का ध्यान करने से जन्मकथन्ता-सम्बोध होता है 
सरीर तथा, विपय के खाथ धनिष्ठता जनित मोद दी पूर्वापर-चान का प्रतिवन्धक दै। 
रीर को सम्यक्‌ स्थिर यौर निद्चेष्ट करने परर जिस प्रकार शरीर-निरयेश्च दूरब्यनोदि- 
ज्ञान होवे दै उसी प्रकार मोग्य विषय के साय शरीर भी "पसिदमात्र दैः णेखी ख्याति 
होने पर आत्मा ८ निज ) के परथक्त्व का वोध तथा यारीर मोह से ऊपर हो जानें के 
कारण जन्मकथन्ता का-नान होता हं) 


भाष्यम्‌--चियसेषु वक््यामः- 
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शोवात्खाङ्जुगुष्सा पररसंसगः'॥ ४०॥ 


स्वादे ज॒गप्सायां शौचमारभमाणः कायावयर्ी फायानमिष्वद्ी, यतिभ 
भवति । किंच परैरसंसर्गः, कायस्वभावावरोकी स्वमपि, कायं जिदायुमृ 
जजटादिभिराक्षाख्यन्नपि कायञ्युद्धिमपरयन्‌ कथं परकायेरत्यन्तमेवाप्रयते 
संसृज्येत ॥ ४० ॥ 
माष्यालुवाद्‌-नियम की सिद्धियो कर्दैगे- 
४० | शौच से अपने शरीरम जुगुप्पाया ध्रणा एवं परके 'साथं असंसगं रूप 
इत्ति सिद्ध होती दै । सू° 
अपने शरीर मे जुगुप्ठा या ्रणा होने से ओौवा्वरणीर योगी कायदोषदयीं भौर 
शरीर मे प्रीविद्यल्य होते ई । पर के साथ ` संसग मे अनिच्छा दोती है, ( क्योकि 
कायस्वमाव-द्गीं ओर स्वकीय गैर मे देयता-वबृद्धि-युक्तः व्यक्ति अपने शरीर को मरत 
जलादि से क्षालन करते हुए भी जब शुद्धि नदीं देख पाते, तव अत्यन्त मल्नि परकाय 
के साथ कैसे संसर्गं केरेगं १, १) | ~ ॐ 
टोका ४०८ १) सखद्रीर का सोधन करते-करते स्वदारीर मं जुगुप्सा तथा 
पराये शरीरं के साथ संसंगं मेँ अरुचिं होती है 1 जानवर खाने की अभिनयं कर ˆ तथा 
पार कर प्यार उताते है | मनुष्य मी. पुत्रादि का चुम्बनादि कर पञ्युठल्य खाने के 
अभिनय के समान प्यार ज॑ताते 1 सौष्व दारां छेषा पाशव पेम हट जाता है | मेत्री 
करुणादि योगी के प्रेम ई, वे ईन्दरिवस्पृहा ( 36०5४ >) से शरुत्यं 1 ख्री-पुत्रादि 
के आसंग की छ्न्वि( ओौचप्तिष्ठा द्वारा सम्यक्‌ दुर दो जाती है 1 
भाष्यम्‌-रकिंच | 
बशयुद्धिसौमनस्यैकाञेन्दरियजयातमददचं योग्यानि च ॥ ४१.॥ 
भवन्तीति वाक्यदोषः 1 जुचेः सन्त्वशुद्धिस्ततः सौमनस्यं तत देका वतत 
इन्द्रियजयस्ततद्चास्मददौ नयोग्यत्वं 'वुद्धिसच्तंस्यं भवति । 'इत्येतच्छोचस्थे 
योद्धिगन्यत इति ॥। ४१॥* 
भाष्यातुवाद्--इखके अतिरिक्त-- । 
४१ । सत्वयद्धि, सौमनस्य, एेकाय्रय, इन्दिवजय तथा आत्मदर्शनयोग्यत्वं । सू 
भाष्याुवाद-सिद्ध दोते ई, यह सूत्रवाक्य का रोष है । जो श्युचि दै उसकी 
सच्वञ्यद्धि अर्थात्‌ उसके अन्तःकरण की निमंख्ता दती रै, उससे ८ सत््व्चद्धि से) 
सौमनस्य अर्थात्‌ मानसिक प्रीति या स्वतः आनन्द कां खभ होताःहै) सौमनस्य"से 
एेकाप्रूय दोता है; णेकाग्रय से इन्दियजय रोती है; रद्धियनय से बुद्धिसत्वं की 
आत्मदश्च॑न-श्चमता होती दै ८१) । ये खव गौचस्थे्यं से प्रपि ्ोते ईै। 
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टीका ४१ (.९ ) मद-मान आसंगरलिम्ादि"दोष मन से सम्यक्‌ दूर होने पर 
मन मेँ श्चुचिता या अपने तथा-पराये शरीर पर लुगुप्यावश् शरीर से विविक्तता,का 
बोध होता है; शारीर्माव-द्वारा अकडपित यह अवस्था ही आभ्यन्तर शौच है । 
आभ्यन्तर खौच से चित्त की शुद्धि या मदमानादि दूषित विक्षेपमर कौ अल्पता होती 
दै, उससे चित्त मे सौमनस्य या आनन्दभाव- {( शरीर मेँ मी सास्विक स्वच्छन्द ) 
आता रै 1 सौमनस्य के चिना एकाय्रता कौ सम्भावना नदीं होती । एकाम्रता-के भिना 
इन्दियातीत आत्मदशन भी सम्भव नहीं होता | 


सन्तोषादुत्तमयुखरुभिः ॥ ४२ ॥ 

माष्यम्‌-तथा चोक्तम्‌--“यच्च कामयुखं रोके यच्च दिव्यं महस्युखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः षोडशीं कलाम्‌?” ॥ इति । ( शान्ति १७४४६, वायु 
९३।१०१ )॥ ४२॥ 

४२ । सन्तोष से अन॒त्तम सुख का खभ दोता दै । सूर 

भाष्याञुवाद--दख पर उक्त हुभा रै-“इहरोक मँ काम्य-वस्तु का जो उपभोग 
जनितं सुख दै अथवा स्वगं का जो मदान्‌ युख है वह त्रष्णाक्चयजनित सुख के पोडद्य 
भागके एक माग के समान भी नदीं र| 


 कायेन्िययिद्धिरश्द्धिक्षयात्तपसः ॥-४३ ॥ 


भाष्यम्‌-निवेत्त्येमानमेव तपो दिनस्त्यञ्युदुष्यावरणमरं तदावरणमला- 
पगमाकायसिद्धिरणिमाया, तयेन्द्रिधसिद्धिदूराच्छवणद ङंनायेति ॥ ४२ ॥ सू 
४३1 तप के आवरण से अश्चद्धि का क्षय होने के कारण कायेद्धिय सिद्धि दोती है | सू° 
भाष्यादुवाद्‌- तप सम्पयमान होने से अञ्यद्धिजनित आवरणमल् को नष्ट कर 
देता है । उस यआवरणमट का अपेगम होने पर कायसिदधि ` (अणिमादि) तथा इद्धिय्‌- 

-सिद्धि ( दूर्‌ से ्वण-दश्चनादि ) उत्पन्न दोती है ( १ )। 

; टीका ४३--( १ ) म्ाणायाम आदि तपस्या-द्वारा शरीर की वरानर्ितारूप 
अ्चुद्धि प्रधानतः दूर दो जाती दै। शरीर का वथीमाव दूरदोने से ( ष्चुचिपासा, 
स्थानासनः; श्वासप्रश्वास आदि कावधमं-दार सनभिमूत होने से )- तञ्जनित भवरण- 
मल भी दूर होता है 1 उख समय शरौरनिरपेक्ष-चित्त अव्याहत इच्छाशक्ति के भ्रमाव 
से कायसिद्धि तथा इद्ियसिद्धि की प्राधि कर खकता ई } योगाङ्ग-तपस्या को योगीगण 
सिद्धि की भर प्रयुक्त नदीं करते, परमार्थं ही उनका लक्ष्य होता ई | 

विनिद्रता, निधटस्थिति, निराहार, प्राणगेध सआरि तपस्या मानुष-प्रकृति "के विरद 
ओर दैव सिद्ध-प्रकृति के अनुकूल ईै-अतः उनसे कायेन्धिय सिद्धि दो जाती है । यदी 
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कारण रै किं ठेसौ तपस्या से दीनं, पर विवेकवैराग्य के यम्यारीट क्षानयोणियों को 
सिद्धि नदीं मी द्यो उक्ती, किन्तु विवेकसिद्धि दोने से समाधि यवदयही'सिद्ध होती 
दै; तव इच्छा करने से उस योगी को विवेकजजान ( ३।५२ देखिए ) नामक सिद्धि 
दो सक्ती है । किन्तु विवेकी योगी कोसी इच्छा ष्टोने की संभावनां नहीं होती | 
अतएव रेस ज्ञानयोगियों को कायेद्धिय चिद्धिन होने पर भी कैवस्य सिद्ध दो जाता 
है 1 [ ३।५५ (१ ) देखिए | 


स्वाध्यायादिष्देवतासम्प्रयोगः ॥४४॥ 


भाष्यम्‌-देवा छऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायदीरुस्य दशोनं गच्छन्ति, कायं 
नचास्य वत्तन्त इति । ४४॥ 

८४ । स्वाध्याय से इष्ट देवता के साथ मिलन होता है (१) 1 सू° 

भाष्याुबाद्-देव, षरि तथा सिद्धगण खाध्यायखील योगी को दृष्टिगोचर होते 
है ओर उनके दवारा योगी का करायंमी सिद्ध दोता ई) 


टीका ४४८१) साधारण अवस्थार्मे जप करने के समय अंयमावना ठीक 
नदीं रहती । जापक कभी-कभी निरथंक .वाक्य उचारण करता रहता है, सौर मन 
विषयान्तर म दौडता रहता रै । स्वाष्याय-स्थैवं होने पर॒ वहुकाक, तक मन्त्र तथा 
मन्नायभावना अविच्छिन्न रहती रै ! रेसी प्रबल इच्छा के साय ठेवादि की भावना 
करने से वे दर्शन दर्जी, यद असंदिग्ध दै। कोई शायद्‌ कुछ क्ष्णो तक कातर दोकर 
इष्देव का , स्मरण करता है, पर कु कर्णो के वाद मुख मे दश्देव का ` नामजपमात्र 
रह गवा जौर-मन इधर-उधर फी वाते सोचने कगा-इस प्रकार के स्मरण-विन्तन से 
विदोष फट नदीं मिख्ता । 


। समाधिसिद्धिरीखरप्राणिधानात्‌ ॥४५॥ ` 


भाष्यम्‌-ईदश्वररपिंतसवेभावेस्य समाधिसिद्धियैया सर्व॑मीप्सितमवितथं 
जानाति देशान्तरे कालान्तरे च, ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं प्रजानातीति \४५॥ 

४५ । दश्वरप्रणिधान से समाधि सिद्ध होती-दै ! सू° ` 

भाष्यालुवाद्--दश्वर मेँ सव॑भावार्पित योगी को सपाधिसिद्धि 'दोती ८९); 
जिसके दाग समी अमीष्ट विषयों को-जो देहान्तर, देशान्तर या काल्न्तर मेँ दो चके 
यादो रहेर्ै--योगी ययाथंरूप से.जान सकते ह । अतः उनकी भ्र्ञा यथाभूत~विषय 
को जानतौ है। 

टीका ४५ ( १.) अर्थात्‌ ईश्वरप्रणिधान यथानियम आचरितं रोने पर उसके 
द्वारा समाधिघिद्धि युखपूवक होती है । अन्यान्य यमनियम दुसरे पकार से समाधि 
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के सहायकं होते दै; पर ईश्वर-प्रणिधानं समाधि का साक्षात्‌ सदायक होता दै; क्योकि 
वह्‌ समाधि के अनुकर मावना-स्वरूप दै 1 बह मावना प्रगाढ होकर शरीर को निश्चल 
( आसनस्थ ›) ओौर इन्द्रियो को विषयविरत (-परव्यादत ) "करती दै ओर धारणा तथा 

ध्यान के रूपमे परिपक् दोर अन्तम समाधिमे परिणतो जाती रै | द्शवरा्थं 
सर्वभावार्पणः कां अर्थं है-भावना द्वारा दैशवर म आत्मनिमयर होना । 


अज्ञे छोग शङ्का "करते ई कि यदि ईश्वरप्रणिधान दी समाधिसिद्धिकाद्तदो, तो 
अन्य योगाङ्ख व्यर्थ द 1 यदह शङ्का निःसार दै । असंयत-अनियत होकर दौडने-फिरने 
से या विषयज्ञान जनित विक्षेप कालम समाधि नदीं होती । समाधि का अर्थं दहै ध्यान 
की प्रगाट अवस्था, घ्यान है धारणा की एकतानता । अतः समाधिसिद्धि कने से 
ही समस्त योगाङ्ग कथित दो जाते ई किन्व॒ अन्य ध्येय ग्रहणन कर पदञेसेद्ी 
साधक यदि ईश्वरप्रणिधान-परायण दो तो खज रूप-से दी समाधि सिद्ध हो जाती दै। 
यही ताद्य दै । समाधिसिद्धि होने से सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात योग-करम से कैवस्य- 
लाभ दोता है, यदह माष्यकार कह चुके ईै। 


यमनियम र्म, किसी एक के न्ट होते पर समी बत नष्ट हयो जाते द । शाख्नोक्ति 
दै-“द्यचर्यमर्दिसा च क्षमा शौचं तपो दम. ! सन्तोष सत्यमारितिक्यं चताङ्गानि 
विङोषव. । एकेनाप्यथ हीनेन बवमस्य तु. ष्यते ॥ (म पुराण २।११।६९-७०) ! 


भाष्येम्‌--उक्ताः सह्‌ सिद्धिभियेमनियमाः, आसनादीनि वक्ष्यामः| तच-- 
स्थिरसुखमासनम्‌ ॥४६॥ 


तद्‌ यथा पद्मासनम्‌ › बीरासनम्‌ › भद्रासनन्‌ ; स्वस्तिकम्‌ , दण्डासनम्‌ , 
सोपाश्रयम्‌ , पर्यङ्कम्‌ ; कौश्चनिषदनम्‌; हस्तिनिषदनम्‌, उष्ट्ूनिपदनम्‌, 
समसंस्थानम्‌ ; स्थिरसुखम्‌ › ययाञुखच् इत्येवमादीति ॥ ४६ ॥ 

माष्यानुवाद--सिद्धियों के साथ यमनियम उक्त दए, अव आसनादि करेगे । 

६.1 निश्चल ओौर सुलावह ( उपवेशन दी ) आसन दै । सू 

जैसे-पद्मासन, वीरासन, भद्रान, स्वस्तिकाखनः दण्डासन, सोपाश्रय, पर्यङ्क; 
करौश्चनिषदन; दस्तिनिषदनः उष्टूनिषदन, समसंस्थान आदि र्थरयुख अर्थात्‌ थथासुख 
होने से आसन कटे जाते है (१) 

टीका ४६ ८ १) "पद्मासन प्रसिद्धि है)! इसमें नवे ऊद के ऊपर दायोवैर 
तथा दार्ये ऊर के ऊपर वायो पैर रखकर रीट्‌ को सीधी कर वैठना होता ई । वीराखन 
अर्धपद्मासन है; अर्थात्‌ इसमें एक पाव उद के ऊपर यौर अन्य पाव भन्य उस कै 
नीचे रहता दै  भद्राखन मँ दोनो पेर का त्वा शृषण के समीप एकत्र कर उखके ऊपर 
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दोनों दथेटी.खंपुटित करके रखना चाष्िए । स्वस्तिक्याखन मेँ एक-एकपैर का प्ता 
दूसरी भोर के जा यौर ऊरुके वीच ने मनरद्ध कर सीषे तैठनाः चाहिए) 
दण्डासन में वैर फैलाकर तरैठिए, पैरो के गुल्फ यौर ईगटी जोडकर रिष । खोपाश्रयः 
योगपट्क के साथ उपवेद्रान ई ¦ योगपट्रक = पृष्ट मोर -नानु को चेरनेवाखा वल्य के 
आकार का दृट्‌ व्र । पर्यद्र भाखन में जानु ओर वाहू फैटाकर सवन करना चादि; 
इसे दावासन भी कते ह । करौशनिषठन आदि निर्दिष्ट पृर्च-पश्चिरयो के उपवेद्नभाव 
देखकर जान लीजिए । टोनो पेरो की पारि मौर अग्रभमाग का आकुञ्चन कर परस्पर 
संपीडनपूवंक उपवेद्यन करना समसंस्थान कहलाता ई । 


सभी प्रकार के आसनो मं मेरुदण्ड या रीड को सीधा रखना षादहिए । श्रुतिं मी 
कती ह॑ “त्रिरुत्रतं स्थाप्य समं शरीरम्‌” ८ श्वेताश्वतर २।८ ); अर्यात्‌ वक्ष, भीवा 
सौर घिर उन्नत रहना चादिषए, साय दी आसन स्थिर तथा युखावह होना चाहिष् 
जिसमे किसी रकार कौ पीडा याक्ष्टदो याशयीरके अस्थैर्य की सम्भावना रदे 
वह योगाद्धभूत आसन नदीं दै । 


प्रयतरौथिटयानन्तसमापत्तिम्याम्‌ | ४७ ॥ 


भाष्यम्‌--भवतीति वाक्यशेषः! ग्रयन्नोपर्मात्‌ सिष्यत्यासनप्‌, येनः 
नाद्धमेजयो भवति । अनन्ते वा समापन्नं चित्तमासनं निवेत्तयतीति ।! ४७ ॥ 
४७ } प्रयल्रोयिस्य एवं अनन्तसमापत्ति द्वारा ॥ सू° 


भाष्यासुवाद--मासन षिद्ध होता दै--यह सूत्रवाक्य का रोष है | प्रय्लोपरम से 
ससनसिद्धि ` होती है जिससे भङ्गमेजय ( अङ्ग कम्पन स्प समाधिविष्न)मन दो 
अथवा अनन्त मे समापन चित्तःयासनसिद्धि को निष्पन्न करतादहै(१) ` 


टीका ४७ । ( १) आसनतिद्धि अर्थात्‌ शरीर कौ सम्यक्‌ स्थिरता तथा 
सुखावदहता प्रयलगैथिल्य ओर अनन्तमापत्ति-दारया दोती ई ।- प्रथत->ैयिल्य का 
अर्थं हैव के समान शरीर का निष्प्रयत्न-भाव । आसन करके जरीर ८ दाथ-पेर ) 
को इख प्रकार निर्परयत्त भाव से स्खन। चाहिए कि गरीर कुक मी व्क्रनदो) रेस 
करते से स्थेय या जाता ई ओर पीडा-बोच कम होकर यसन विजित दोता-है । चित्त 
क्रो मी अनन्त मं या चतुर्टिक्‌ व्यापी दल्यवद्माव मं मापन्न करने पर आसन विद्ध 
होता है| पदे पद कुंड कष्ट न करने से ' आखन सिद्ध नदद होता 1 ' कुक समय 
तक आसन करने से खरीर के कई स्थानो पर 'पीडा-बोध दोगा पर्व॒ प्रयत्दोयित्य 
तथा अनन्तद्यल्यवत्‌ ध्वानं (शरीरं मे भी च्यवत भावनां) करने से आखनः 
विजितद्दोतांदहैषुं ˆ 7 7 +. 
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` खदा दी.शंरीरे को स्थिर तंथा प्रेयलदयत्य रखने का- अभ्या करने से आसन 
म भी -खदायता होती -है। स्थिर दोकर भखनं करते-करते बोधं दोगा -किं 
मानों शरीर भूमि के साथलजम करणएक दो गया है। ओर भी अधिक स्थेय-लम 
होते से शरीर का अस्तित्व दी नदीं जान पड़गा । भेरा चरीरद्त्यवत्‌ होकर अनन्त 
यकाञ्च म.प्र गया है; म व्योपी साका के समानः द प्रकार कीभावना दी 
खनन्त समापत्ति-दै 1 ९ ५ 
र - ततो इन्द्ानभिषातः 1 ४८ 1 
भाष्यम्‌-्ीवोष्णादिभिद्ेन्ेरसनजयान्नामिभूयते ॥ ४८ ॥ 
४८ । 'उससे' दन्दरामिधात नदी होता । सूर र 
भीष्यानुवाद--यखन-जयं ` दोने' पर शीत-उष्ण आटि दन्दरोदारा ८ साधक) 
अभिभूत नदी-दोता दै ( १.) । त 1 
दीका ५८ । ( ९ ) शीत-उष्ण, ्वुधा-पिपाखा आदि से " आाखनजयी योगी अभि- 
भूत नदी, दते है1' सौसनस्थे्यं॑के ` कोरण ‹ छरीर च्यवेत दोने पर बोधचयुत्यता 
( द18९€जप् च्छः) जा जाती दै, उससे' शीतोष्ण र्षित नदीं होते । क्षुधा भौर पिपासा 
~क स्थान परं मौ उस प्रकारं की स्थेयंमावना प्रयोगˆकरने से व भी बोधचत्य होते ६ै। 
; वर्तः पीडा एकं प्रकार की चञ्चलता है; स्थिरता-दवार चञ्चलता यमिमूत होती दै 1 
तस्मिन्सति खासप्रश्चासयोगेतिविच्छेदः प्राणायामः ।॥ ४९॥ ~ 
भाष्यम्‌--सत्यासनजये वाद्यस्य वायोराचमन इवासः, कौष्ठ्यस्य 
वायोर्नि.सारण भ्रदवासः, वयोर्गतिविच्छेद उभयाभाव. प्राणायामः ॥ ४९ ॥ 
९ | यद्‌ ( मास्नजय ) होने पर श्ासम्रश्वाश्च का जो गतिविच्छेद्‌ किया जावा 
दै, वदी प्राण्रायाम रै ] सु 
भाष्यलुवाद्-यासन-जय होने पर शोसया वाह्य वायु का आचमन तथा 
प्रास या कौष्ठ्य वायुका निमखारण; इन ठोनोंकी गतियों कालो विच्छेद रहै 
स्थत्‌ उभयाभाव है; वदी ( एक ) प्राणायामदहै८(१)) 
टीका ५९८१) दठयोग आदि में जो रेचक, पूरक ओर कुम्भक उद्टिखित 
है, योग का म्राणायाम टीक वैसा नदीं दै । व्याख्याकार ने उन अप्राचीन रेचकादि 
के साथ इते पिलाने का प्रयतत किया है, पर वह संगत. नदीं ६ | 
श्वास ठेकर फिर प्रश्वास न करने से श्वास-पधास फा जो गति-विच्छेददोताद्े 
वह्‌ एक प्रकार का प्राणायामदै। उसी प्रकार प्रश्वास ८ वायु-रेचन) कर 
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स्धासपश्वास का गतिविच्छेद करने से भी एक अन्व प्रकार का प्राणायाम होता है। 
€ पूरकान्त स्थवा रेचकान्त ॐो भी प्रकार्‌ हो, गतिविच्छेद करना दी एक प्रकार का 
प्राणायाम है ) | 

परम्पराक्रम से इष प्रकार के एक-एक प्राणायाम का अम्वा करना पता दै । 
श्रच्छटन-विधारणाभ्याम्‌ः इत्यादि मूत्रे रेचमान्त प्राणायाम का विवरण दिया' गया दै । 


आसनसिद्ध होने पर्‌ प्राणायाम होता ई । सम्यक्‌ भाखननयन ्टोनेमे मी 
आसनकाटीन शारी रिकिरथैयं सीर मानसिक द्त्यवत्‌ भावना यवा अन्य किसी उमापन् 
भाव के अनुभूत होने से तत्पूव॑क प्राणायाम का भ्यास करिया जा सकता ह । अस्थिर चिच 
का प्राणायाम योगाङ्ग नदीं होता! प्रत्येक प्राणायाम मं-निस प्रकार श्वास-प्रधास का केवल 
गतिविच्छेद्‌ दी होता रै, उसी प्रकार की खन्दनदीनता तया भन की एकविषयत्ता रदित 
न होने से वह समाधि का सङ्गभूत प्राणायाम नरी होता । भतः सवै-पयम आखन के 
साय एकाग्रता का अभ्यास करना -याक्द्यकं ई । 
ईैदवर-भाव, देद-मन का श्ूत्य भाव्‌, आध्यासिक मम॑स्थान मँ ज्योतिमेय भाव 
-आदि किसी एक भाव में एकाग्रता का, अभ्यास, करने के वाद्‌, दवासग्रश्वाख के खाय 
उस एकाग्रता को मिलने का खभ्यास.करना पड़ता दै, अर्थात्‌ प्रत्येक श्वास यर प्रदवाच 
म वद्‌ एकाग्र भाव मानों उदित रदे+्वासप्रस्वास द्री -मानों उस एका्रमाव को उद्य 
करने के कारण दो, इस रकार श्वास-प्दवास के साय स्थेर्य-संयोनन का अम्याख करना 
चाहिए । यह अम्यस्त होने से गतिविच्छेद का अभ्यास करना पडता दै । गतिविच्छेट- 
काल मेँ भी उस एकाग्रमाव को अचल रखना दोता ई | जिख प्रयल्‌ से दवासख-प्रखवास 
का गतिविच्छेद्‌ किया जाएं उसी प्रयल से “चित्त के उस स्थिर एकाय्भाव को मारना 
पकड़े हण हू" फेखी मावनां दास उसे (चित्तस्य को) अचर रखना पडता दे । अथवा 
मानों श्यान्यन्तरिक चट आलिङ्गन खदित उवासरोधग्रयल्न द्वारा दी व्येव विषय को 
पकडे हुए हू» णेखी भावना करनी द्योती है 1 जव तक उवासप्रद्वासं का गतिविच्छेद 
रहता दै» तब तक चित्त का भी यटि गतिविच्छेद स्े, तो वह एक यथायं प्राणावाम 
इया 1 परम्पराक्रम से उसी का खाधन कर धारणादि का अभ्यास करना पडता दै । 
परन्त॒ समाधि मेँ उवासग्रवास सुष्मीमूत दौकर अलक्ष्य दो जाते ह अयवा सम्यच्रू 
-खददहोतेहं। 
~ सूत्र का अथं यह है--वायु की च्वासरूप जो आम्वन्तर गति एवं प्रद्वाचरूप 
जो वर्दिगंति ह उनका विच्छेद दी प्राणायाम होता है; अर्थात्‌ इवासगति तथा प्रवासः 


गति रोध करना दी प्राणायाम है ! इस गतिरोध के मेद आगामी स॒न्नमें मरददित हए ई । 
माध्यंम्‌-स तु-- 


साधनपाद्‌-५% ४ 


बाद्याभ्यन्तरस्तम्भव्रचिर्देश्लकारसंख्याभिः परिष्टो दीर्थरषमः ।॥५०\) 


यत्र प्रक्वासपूरेको . गत्यभावः स वाह्यः, यत्न उइवासपूवैको गत्यभावः सं 
आभ्यन्तरः वतीयः स्तम्भव्ृत्तियत्रोभयाभावः संकृतरयत्नाद्‌ मवति; यथा तप्ते 
न्यस्तमुपे जरं सवतः संकोचमापयेत तथा द्रयोयुगपद्‌ मवत्यमाव इति" 

त्रयोऽप्येते देदोन परिदृष्टाःः--इयानस्य. विष्यो दे इति । कठेन 
परिदृष्टाः--क्षणानामियत्तावधारणेनावच्छिन्ना  इत्यथः। _ संख्याभिः परि- 
दष्टाः--एताबद्धिः रवासमरदवासेैः . प्रथम उद्धातस््दरनिगृहीतस्येतावद्धिदितीय 
उद्धात एवं तृतीयः; एवं मृदुरेवं मध्य एवं तीव्र इति संल्यापरिदृष्टा । स खस्वयमे- 
वमभ्यस्तो दीेसूङ्मः ॥९०॥ _ . । | 


५ 


भाष्यानुवाद्-बह { माणायाम })- ४ 
' ५० । वाहयडृत्ति, आभ्यन्तरङृतच्ि खीर स्तम्मदृचि होता है! (ये तीन फिर ) देश, 


=+ 


काठ तथा संख्या-दारा परिदष्ट दोकर दीघं भौर य॒म होते 'ह । ८ ९) स्‌ 


जिस्म प्भ्वाखपूवंक गत्यभाव है -वह वृह्यकृत्तिक ८ प्राणायाम ) दै; जिसमे श्वास- 
पूवक गत्यभाव्‌ दे वह आभ्यतर-इत्तिक दै 1 वरतीय स्तम्म-दत्तिक है उसमे उमयाभाव 
( अथात्‌ वाहय मौर'साभ्यन्तर-ृति का “ अमाव ) होता है, वद॒ एककारीन प्रयत्न- 
दारा दोता ह । जिसपरकार तप्त प्रस्तर पर न्यस्त जर सव यर से संकुचित ' होता ई 
उसीग्रकार < वतीय वा स्तम्भ इकति मे ) अन्य टो इृ्तियों का युगपत्‌ अमाव दोता है. । 

ये तीन इतिय मी पुनः देरपरि्ट होती है-देश अर्यात्‌ ' जितनी दूर्‌ तक 
उखच्छ विषय है । कालद्रारा-परिट्ट अर्यात्‌ क्षणसमू् के परिमाण-दवारा नियमित ] 
संख्या-दवार परिटष्ट-जसे, इतने श्वासप्रश्वास द्वारा प्रथम उद्धात । इस प्रकार निण्दीत 
दने पर इतनी सख्या द्वारां दवितीय उदूघात, उख प्रकार तृतीय उद्धात, इस प्रकार 


मदु; मध्य तथा तीव्र भेद होते दै । यड संख्यापरिदष्ट प्राणायाम दै; इस प्रकार प्राणायाम 
अभ्यस्त होने पर दीघं तथा सूध्म दोता ई । 


9 


टीका ५० ( १ ) प्राचीन कार मे, -रेचक, पूरक ओर कुम्भकये तीन न्द्‌ 
भपने वत्तमान पारिभाषिक अर्थो मे व्यवहृत नदी होते ये । यदि रखा दोता तो सरकार 
भनद्य ही उन मन्दो का उल्लेख करते । ये तीन शब्द्‌ वाद्‌ मेँ ्रष्वल्ति हए 1 

वाहबृत्ति, माभ्यन्तर शृत्ति ओर स्तम्मदृत्ति ये तीन रेचक, पूरक; यर कुम्भक नद्धं 
हं । भाष्यकार ने वाह्यति को “श्ररवासपूर्वक गस्यभावः' कडा दै । यद रेचक नदीं, 
वर्योफि रेचक प्रश्वास-विदोष-मात होता द । -बास्तव म र्वाचीन व्याख्याकार ने 


२४४ पातञ्जख्योगदनम्‌ 


अर्वाचीन प्रणाडी के खाथ इन्द मिखने की चेष्या की है; परन्तु यह.सुसंगत नदीं 
हो सका है ॥. 

- .- गत्यभाव ,.शब्द्‌- का अर्थं स्वाभाविक गत्यभावः करने से -रेचकृूरकादि.के साय 
वाष्यदृत्ति आदि का किसी प्रकार मेरु होता है ।- रेचनपूवंक वायु का वहिभ्स्थापन या 
दवासग्रहण न करना वाद्यव्रति है, यदह रेचक तथा कुम्मक ठोनोँ है 1 आभ्यन्तर इति 
भी .उसी प्रकार पूरक तथा कुम्भक होती ईै । रेचकान्त कुम्भक ताल्िक अर पूरकात 


कुम्भक _ वैदिक्‌ आणायाम दै, एेसा कष जगह कहा. गया दै । “पुरणादि-रे चनोन्तः 
प्राणायामस्तु वैदिकः । रेचनादि-परणान्तः भराणायामस्तु ' तान्निकेः' ॥ फलतः वाद्य- 


इकति यदि केवल आधुनिक रेचेक, पूरक या कुम्भक नदीं दते दै! ‹ ` ' ' 


रेचकादि के प्राचीन र्षण इस योगर्चनोक्तम्रगाटी के यनुर्प ई; वथा-- 
“निष्कास्य नासाविवराद्शोषं प्राणं बहिः -श्यून्यमिवानिठेन । -निंरच्य ~ सन्तिष्ठति 
रुद्धवायुः स रेचको नाम महानिरोधः ॥ बाद्धे स्थितं. ्राणपुटेन -वायुसाङ्ष्य तेनव 
दानः समन्तात्‌ 1, नाडी सर्वाः परिप्रयेद्‌ यः स प्रको नाम सहानिरोधः .॥ न रेचको 
नेच च प्रकोऽत्र नासापुटे संस्थितमेच वायुम्‌ 1 सुनिरचरं धारयते क्रमेण ऊम्भाख्यमे 
सप्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ "ये! वाह्यवृत्ति, याभ्यन्तरव्रत्ति सौर स्तम्मडति हं । 


. --निस प्रयतनविरोष द्वारा स्तम्मवरत्ति साधी जाती है वह स्वाङ्ग का आभ्यन्तरिकिं 
संकोचजनित प्रयल है 1 उस प्रयत्न के त्यन्त दृट्‌ दोन पर उस के . द्वारा वहुत समय 
तक सद्धरवास हो . कर "रहा जा सकता है, नहीं तो केवल इवास रोध का अम्यास 
करने से २1३ मिनट से अर्थिक ( अकूसिजन वायु से . खवास-परदवास कर ठेने पर 
८1१० मिनट तक मी रदक्वास--रदधमाण नदी-दोकर रहा जा -सकता है ) 
रुद्धस्वास हो कर नहीं रहा जा सकता, यदह भली माति समन्न ठेना चादिए । 


, इटठथोग मं इस प्रयल को मूल्वन्ध ८ गुदा-संकोष्वन ), उड्डीयान.बन्ध ( उदरः 
संकोष्वन ) ओर जालन्धर वन्ध ( कण्टदेदख-संकोचन ) कदा जाता है। खेचरीमुदरा भी 
रेखी है । उसमे जहा को खींच-खीष्व कर क्रमसः वटाना पडता दै 1 उस वटी हई 
जषा को ब्रह्मता ( {ऽणः ) म शुखाकर वर्हाके स्नायु के ऊपर दवाव 
या खिचाव देने से श्द्धग्राण दोकर "कु यमय तक रहा जा खकता दै । फलतः इन 
सव प्रक्रियार्यों से संकोचनादि ग्रयल्-द्वारा स्नायुमण्डल नियेध की ओर ग्रवणता पाने 


१. ये यथाक्रम इहदुयोगियाक्तवट्क्यस््ति ८ । २१, २९, २० दै । यह 
योगियाज्वल्क्य से भिन्न ' यन्य हे। इस स्मृति के साध पावञ्चक योगदर्शनं का 
असाधारण संवन्ध क्ञाव टता हे, क्योकि इसमे नो इईश्वरलक्षण हैः ८ २।४२-४४ ) 
वह सर्वथा पातञ्जखाञुसारी दै । [ सम्पा० ] 





 साधनपादु-५० ~ २४७५ 


के कारण सुदध्वाख तथा, रद्ध्राप्र दया जा सकता दै । . आदहारविंरोष दार तथा 
-सम्यक्‌ स्वास्थ्य के अभ्यास द्रवाय सनायु ओर पेशियों की साखिक स्पर्सि.( वौद्ध श्से 
शरीर की मृदुता-तथा कर्मण्यता धमं कते ई >) दोती दै एवं उखीके दारा णेस 
दृदुतर प्रयत्न किया जाता दै । स्थूल तथा सुदृद्पेशीरदित शरीर के . दारा यह ` साध्य 
नदीं होता है, अतएव मृद्रादि प्रक्रियां रेः दारा पले शरीर को दद्‌ सौर सम्यक्‌ 
त्वस्य करने की विधि है | 
यही हमू्वंक या वल्पूर्वैक ग्राणरोध का उपाय है \ इससे चित्तरोध नदीं होता; 
परन्तु उखमं सहायता होती दै । यदह सिद्ध होने से यदि कोई इसकी सहायता से 
धारणाहि साधन कर चित्त को स्थिरः करने का अभ्यास करर तमीवे योगमार्गं मे 
अग्रसर दो खकते ई, नदीं तो कुक कार तक मृतवत्‌ भाव से रदने के सिवाय -अन्य 
किसी फल का लाम नदीं द्योता |: 


। इखके अतिरि दुसरे उपायसे मी प्राणरोषदोत्रा दै। जो ईैववर-प्रणिधोनः 
ज्ानमय धारणा आदि का साधन कर चित्त एकाय करते ह, उनकी यह एकाग्रता 
महानन्दकर दोने पर साच्िक निंरोधप्रयत् प्रकटित टता है;-हसके द्वारा वे रद्धप्राण हो 
खकते हं } परन्व॒ यदह एकाग्रता यदि नित्य या स्थायी दहो तो इसमें आनन्द्-विभोर होते 
हुए विना क्ट के दी अल्पाहार यथवा निरादार द्वारा सद्धप्राण दोकर समाहिता जा 
सकता है । “छिन्दन्ति पन्चमं उवासमस्पाहारतया चप (शान्तिपवं ३०१।५८) इत्यादि 
शाख्रविधि -ईसी प्रकार के साघको'के छिएट रै ।'" विञ्ुद्ध ईङ्वरमक्ति, सात्विक धारणो 
यादि से अन्तरतम देद्य मे जो आनन्दावेग 'दोता है “उसमे हदय-दारा उस दटयस्थं 
आननभाव का मानों चट आलिङ्गन के खाथ रहने के समान आवेग दोतां ई 1 उस 
आवेग से' स्नायुर्मण्डर मे सांचिक खंकोष्ववेगं उद्भूत ` होकरे प्राणरोध `हो संकता 
दै ! दटप्रगाछी मँ जिस ' पकार वाह्य से संकोचनवेग ' उदृभूत होतां है उसी 'प्रकार 
इस प्रणाटी मेँ संकोष्नवेग भाम्व॑न्तरमे दी उद्धूत दोताष्दे। “ˆ; , 


दीधक्राल. तक रद्धम्राण दोकर रहना हो तो इय्प्रणाटीद्वारा भतिं से मर म्यक 
निकासना पड़ता.दै,-नहीं तो उसके पूतिभाव के. कारण विध्न दोर्ता है तथा उदर्‌- 
संकोचन्‌ मी मटीर्मोति नदीं दोता | निराहार वा अस्पाहार्मणाटी मे ८ जिसमे 
केवर जल या थोडा दुघ से मिला हुमा जल पीकर रहना पड़ता है; द° "अयः पीत्वा 
पयोमिश्रा-शान्विपव ३००।४५ ) इसकी अवश्यकता नदीं दोती . [ १।१९ 
८२) देखिए । | _ 
प्राणरोघ करने का "यदह .प्रयतत किखी-किखी मे स्वामाविकः रहता ई! वे एेसे 
प्रयलद्रारा अस्पाधिक समय तकं खदप्राण रह्‌ सकते ई । दम एक न्यक्ति के विषयमे 


च. + 


जानते ई जो प्रोथितं अवस्था मे १०।१२ दिन तंक रह सकता था उस्र समय-वह्‌ 
सम्यक्‌ वाष्यसंजाद्ीन मी नदीं दोता था, परन्दु जडवत्‌ रदर्ता था | अन्य कं 
व्यक्ति था+. ओं अपनी इच्छा से एकं अङ्ग को जडवत्‌ कर खकता था | कना 
अनावद्येक है कि इसके साथ योगका कुछ भी सम्बन्ध नर्द दै । यक्ञखोग इसे 
समाधि मान ठेते ई] परन्तु समाधितो वहत दुर की वात है, यदि कोई तीन मास 
तक मृत्तिका के अन्द्र प्रोयित अवस्थार्मे रदेतो मी यद्‌ वह योगाङ्गघारणाकेभी 
निंकय्वर्ती न्दी होता 1 योग प्रधानतः चित्तरोध है परन्तु ररीरमात्र का रोघ नर्हा 
दै, यह सर्वदा भीभं ति याद रखना चाहिए । खम्पर्णं चित्तरोध होने पर अक्च्य ही 
यरीररोध भी होगा; किन्त शरीररोध पूर्णतया दोने पर अणुमान चित्तरोध नदीं भीष्टो 
सकता दै | 
प्ररवासपूर्व॑क गति-विच्छेद्‌ करने से एक वाह्यटृत्तिक प्राणायाम होता ह । उवासपूवेक 
करने से-एक आभ्यन्तर प्राणायम दोता है । उ्वास-प्रश्ास का प्रयत्न कर कुछ 
पसि या. कुछ रेचित अवस्था मेँ ही एक प्रयत से शवास-यन्त्र को र्द्ध करना व्रतीयं 
स्तम्भदृत्ति र॑ जिससे फष्छुस्‌ का वायु _ क्रमशः शोषित दोकर क्म दहो जातादै। 
अतएव यदह वोध दोता दै किं मानों. समग्र शारीर कावायु सूखा जारहादै। 
उत्तप्त प्रस्तर मे न्यस्त जलखविन्दु जिस प्रकार वारो अोर-से एक साथ सख जाता 
हे, स्तम्भड्त्ति दारा मी श्वासप्रश्वास उसी प्रकार. एक साथ रद्ध होते ई । अर्थात्‌ प्रयत- 
पूवक वायु को वाहर निकाल.कर- विधारणपू्व॑क गतिविच्छेद नहीं करना पडता है 
अथवा उस रीति से आम्यन्तर म "वायु प्रवेरा करा कर विधारणपृवंक गविविच्छेड नदीं 
का षड़ता,। ,; =, - 
प्रथमतः वाह्यद्त्ति-या आम्यन्तरडत्ति मे से किसी एक को लेकर अभ्यास करना 
प्ाहिए । -सू्कार ने बाह्यव्रत्ति के अभ्यास की प्रधानता श्रच्छहंनविधारणाभ्या वा 
( १।३४ ) इस सूत मे दिखा दै । वीष्व-वीष् मे. स्तम्भदरत्ति के मभ्यास से प्राण को 
निग्दीत करना पडता ई । हि 
वाह्य यथवा आम्यन्तरद्तच्चि का. कुछ मय तक अभ्यास होने के वाद्‌ स्तम्मदरत्ति 
के प्रयल कां स्फुरण दोता हे । कुक खमय तक वौह्य या आंम्यन्तंरद्तच्ति का -अम्यास 
कर दो-चार वार स्वाभाविक श्वासप्रश्वास करने पर स्तम्भद्त्ति का प्रयत्त यपन्दी 
आप सुरित होता रै । उस प्रयत्न के व से च्वासयन् को दद रूप से दद्ध कर स्तम्भ- 
वचि का अम्यांख करना उचित है । पठे पदर दीर्घकांड के वाद स्तम्मद्त्ति के 
प्रयत्त की स्पत होती है, पद्वात्‌ यह प्रायः होता रहता है । पुष्फुसू सम्पूरण॑सूप खे 
स्फीत या संकुचित रदने से. स्तम्मद्रत्ति प्रायः नह्य दोती दै! णेसा होने पर 
बाष्याभ्बन्तरडत्तियो दोती ई | 
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बाह्य, आम्यन्तरं तथा त्तम्मये तीन प्राणायामदृत्तियो .देदा, कार ओौर 
संख्या-दारा परिदट टोकर सभ्यत्त दोने से क्रमरः-दीघं ओर सृष्ष्म दोती ईह । उनमें 
देगप्ररिर्न प्रथम दईै-} देदा--वाह्य ओर ष्यात्मिक दिविध दहै। नासाग्रसे श्वास 
की गति जितनी दुर तक होती है, वद वाह्यदेख दे । आभ्यन्तर में हदय तक श्वास की 
गति ई, अतः प्रधानतः- वदी आव्यासिके ठेदय है। हृदय से आपाद्तलमस्तक भी 
साध्याभिक देद्य ई । 


प्रश्वास नासाग्र से क्रमशः जितनी कम दूरी तक जाता है उतनी दूरीका परि 
ठ्न करना, साथ दी प्रश्वास अल्प दुर तक दी जाए इस पर भी ध्यान टेकर प्राणा- 
याम करना वाष्यदेद्य-परिदष्टि दै । इससे प्रश्वास क्रमशः श्चीण दोता ३! अर्थात्‌ 
क्रमशः सृदुतर माव से प्रश्वास की गति का ध्यान रखकर प्राणायाम करना बा्यदेश- 
परिष प्राणायाम रोता दै ! आरष्यातमिक देश का परिदर्गन अनुभव-द्ारा करना पडता 
है । श्वास. क्रिया से वायु'लन वश्चरमं प्रवेद करती है, तव उख-दत्‌पटे् का अनुमव 
करना ादिएः । वही याध्यासिक देश का परिदशशनपूर्वक प्राणायाम है । 


`“ श्वासक्ार मे दय को प्रधान कर समी, शरीर प्र आभ्यन्तरिक स्पर्यानुभव मानां 
वायु-खा कैर गयां दो यीर प्रशवाख-कार मे फिर उपसंहत दोकर हृदयम भ गया हो 
रम्भ में इस प्रकार संव दरौरेव्यापी ( विशेष कर पाटतर ओौर करतटपर्यन्त ) देन 
का भी परिदर्शन करना आवश्यक दै ! इससे नाडन्छदि होती है अर्थात्‌ 'सर्वं शरीर 
का प्रकिभावे अव्याहत होता है.या सात्विकं प्रकायशील भावे उत्पन्न होता रै, साथ 
ही खाचिकता-जनितं सुख-बोधपूरे शरीरम होतादै। इस सुखो के साय 
प्राणायाम करने पर दीः म्राणयेाम में सुफट मिर्ता है, अन्यया नदी; मत्युत शरीर 

ण हो सक्ता ₹है'} ` । त 
एेचा सुखंबोध होने पर उसको छेकर स्तम्भादि-इत्तिया का भ्यास करने से खाचि- 
कता ओर 'भी बट जाती दै तथो निरायासपूरवंक बहुत देर तक प्राणरोध किया जा 
सकता है । जडता न रहने के कारण रोघ करने की चक्ति" भी वहत चट होती दै ] 
हदय से मस्तिष्के तक जो रक्तवहा धमनी ( च्छात्र) है, वदहभी 
आध्यासिक देश दै ¡ ज्योतिर्मय-प्रवाह के रूप मे इसका परिदश॑न करना पड़ता दै । 
इसके सिवाय मूृघं-ज्योति मी आध्यासिक देश कदटाता है । प्राणायाम-विरोष मे 

एसका मी परिदर्शन्‌ करना पड़ता है 1 

स्न सव आध्यात्मिक देशों म चित्त रख कर ( आभ्यन्तरिक स्पर्शानुमव-दारा ) 


प्राणायाम करना दोता-है । प्रच्छदेनकारु मेँ बोधं सर्वं शरीर से ददयदेश मे उपसंहत 
होकर प्रश्वास वायु की गति के साय ब्रह्मरन्ध.( मस्तिष्क का निम्नमाग )-तक जा रदा 
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है, एेसे अनुभव के साथ देरा-परिदश॑न करना चादिए । यापूरण मे हृदय से पुरे शरीर 
पर स्पशंबोध वायुवत्‌ फे गया दे-ेसे अनुभव के खाय देदा-परिटशैन करना चादिएः ! 
विधारण-प्रयल में हृदय को रक्षय कर सवंद्यरीरव्यापी वोघ के प्रति अस्फुट भावसे र्षि 
रखकर देदा-परिदशंन करना चादिए | 


हृदय आदि देशौ की स्वच्छ आकाश्ल-कस्प धारणा करना दी सवसे अच्छा होता 
दे । उ्योतिम॑य धारणा करना भी बुरा नदीं । हृदयादि देखो मेँ इष्टदेवं कौ मूर्ति की मी 
धारणा हो खकती रै । इस प्रकार देरापरिदशेन करने पर प्राणायाम का गतिविच्छेदकार 
दीष होता दै ओौर श्वासप्रश्वास सृक्म होते है। भाष्यकार कते है “हतना इसका 
विषय दैः इस प्रकार का परिदर्च॑न दी देदपरिदष्टि दै ! इसका अर्थं रै--इतना = 
हटयादि याष्वासमिक तथा बाह्य, देग । इसका = श्वास, प्रश्वास, अथवा विधारण का 
विषय = श्वास प्रश्वास की गति सौर विधारण कौ धृत्ति- ८ अनुभूतिपूवंक चित्तधारण ) से 
व्याप्त देयो का परिणाम, देखते रहना दी उसका विषय होता रै! 


इसके वाद्‌ काट-परिदिष्टि कटी जाती है । शक्चग = निमेष क्रिया का "चौथा भागे; 
क्षण की इयत्ता = इतने क्षण } उसके -अवधारण-द्यारा अवच्छिन्न अर्थात्‌ इतने काल से 
अविच्छिन्न श्वास, प्रश्वास सौर विधारण करणीय, ई . स प्रकार रक्षय रखना दी काल 
-परिद्जनपूवेक प्राणायाम.दोता दै । कार्लं-परिदर्शान -जप-दारा-करना-चादिएः 1. परन्व॒ 
उसके खाथ काल की धारणा रखनो अच्छ दी है । क्रिया दारान्दमे कार का अनुभव 
दोता है ! गाच्दिक क्रिया-घारा मेँ मन लगाने से काल का- अनुभव -स्फुट-दोता रै-1 
सतिं दुत ग्रणव-जप करते, हुए उसौ पर मन ठ्गाकर रखने .से जो-एकःघ्रारा या-प्रवाद- 
खा ष्वर्ता रहता. है, ` वदी कालानुभव है 1 एकर कालानुभवर कर सकने पर पत्येक 
राब्द मेही (जैसे अनादत नाद्‌ में) कालानुभव होगा | चन्द एकाकार-न होने पर 
भी उसम इस प्रकार की -काठ-घारा का--अनुमव दो सक्ता ई ! अर्थात्‌ गायत्री के 
उव्चारण मेँ मी काख्वारा का ,-यनुभव दहो सकता ई अथवा एकतान दीघं रूप से एक 
दीष श्वासगप्रश्वासव्यापी प्रणवःउवारण ` ( मन-ही-मन ) के से _ वैसा का्छनुमव्‌ द्योता 
द ¬ पूर्वोक्त देश-परिदिखन तथा काल-परिदर्शन एक खमय.मं दी अविरोध रूप से करने 
पडते ई 1 
प्राणायाम्‌ किसी एक विशेष काठ को व्याप्त कर्‌ तथा जितने कार तक. खाध्य दी 
उतने काल कोव्याप्तकरमी कियाजा सकता ई]. निश्ितसंख्यक प्रणवलप अथवा 
नियत वार गायत्री आदि मन्नं के जप के साथ काठ स्थिर रखना चाहिए 1 ““सभ्या- 
हति सप्रणवां . गायत्री - चिरसा सह ! चिः पटेदायतप्राणः प्राणायाम. स॒ उच्यते" 
.. ( वदद योगि याक्ञवस्वंय ८।२ ) अथात्‌ "ओम्‌ 'भूर्युवः . स्वः सः जनः तपः सस्यं 
तत्सवितुच॑रेण्यं भर्गा देवरथ धीमहि धियो थौ नः प्रचोदयाद्‌ । ओम्‌ शपो उ्योती 
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सरोऽगतं ब्रह्य भूर्युवः स्वरोम्‌ । इस मन्त्र को तीन बार पटना घ्रादहिएट । किन्तु पटे 
जिनको जितना खहज बोध हो, उतने समय तक, श्वास, प्रश्वास यौर॒ विधारण करना 
आवश्यक ₹ । प्रणव-ज्प की संख्या रखने के -िपए्‌ः कोई प्रणवो का एक एक समूह 
चनाकर प्रणवजप करना. चाहिए । कहने कौ आवद्यकता न्दी किं मन-दय-मन जप 
करना षवादिए, नदीं तो करादि,मे जप करने से चित्त कुक वदहि्मुख दो जाता ६ । 
पूर्वोक्तं सामूहिक जप दस प्रकार दै-भम्‌ भम्‌, भमर मोम्‌, यम्‌. ओम्‌. मम्‌ । एक 
समूह्‌ मे खात वार अ्रणवजप हभ । इस प्रकार जितने समूह -आवद्यक हौ उतने जप 
करने से-खंख्या मन मं.ठीक होती जाएगी । , र 


= ~“ अ 
जदो तक दो सके वद तक शास-प्र्॑वास-योध कर ` प्राणायाम, करते की विधि भी 
दे । यह अनेकं क्षे मं सदन दता है । यथाशक्ति धीरे-धीरे प्रश्वास निकास्मे में 
जितना खमय ख्गता हैः अथवा यथासाध्य विधारण करने मे, ` जितना समयः; ख्गता है 
वही, दंस श्रेत मँ; प्राणायाम-कौालः समञ्चना दोगा । इसमे जप की सख्यां रखने. की 
अआवद्वकतां नदीं दै 1 इसमें एकमा दीषैःप्रणव ^ प्रधानतःःसधंमात्रा' वाल. मकार ) 
एकं तोन माव से मनः दी मन उसितः टो सकता है ¦ एवं सहज मं दी. पूर्वाक्त 


कालानुमव दो सकता दै [ईस प्रकार कषणे-परम्परा से -अवरिछिनि.कार काभ्परिदशंन कर 
प्राणावामसाधानातारहै-1 7: ¬ 1 


॥ 4. / 

उदूघातक्रम से नो प्राणायाम का कालावच्छेद दोता रै उसे सख्या-परिटष्टि' कदते 

ह, क्योकि उसम -वासप्रश्वास की संख्या के दवारा काल निर्णीत दोता दै 1: स्वस्य मनुष्य 
के स्वामाविक श्वासप्रश्वास का'काड माचा कहखता है । ,-यदि एक मिनट मे १५ वार 
श्वासप्र्ास-मान ड़ं तो एक मात्रा ४ सेकेड-कौ -हृदई | इस-ग्रक्रार बरद मात्रा का नाम 
एक उद्घात (४८ -सेकंड-) दोता दे । चौवीस माचा दविसदूघात “(या हितीय उद्घात) 
होती दे । छ्तीसं~ माजा का ( २३.मिनट का ) नाम वतीय उद्घ्रोत दै। नीचो 


दवाद्मात्रस्तु सङृदुद्घात दैरिव. 1 . मध्यमस्तु द्विरुद्घातश्चतुरविंशंतिमात्रकः । 
मुख्यस्त॒ यखिरद् घातः षर्‌ त्रिक्न्मात्र उच्यते 1 (-ङिद्धपुराण १।८४७-४८.) | 


मी 


[श 


५. 9 

मतान्तर मेँ मात्राकाल १६ सेकंड अर्थात्‌ पूर्वोक्त कार का, अग दोता ३1 उस्म 
प्रथम उद्घात ३६ माजा वालाः द्वितीय ६२३ मारा वाला बौर तरतीयम१०८ मात्रा वाखा 
होता रै । उद्घोत का ौर एक अर्थं है; यथा--भ्राणिनोत्सार्यमाणेन, अपानः पीडयते 
यदू ` - गत्वा 'चोद्ध निवर्तेत एवदुदूघातटक्षणम्‌ ।* इसके अनुसार मोजरान ने कंदा 
कि ““उद्‌घातो नाभिमूखाव प्रेरिवस्य बायोऽश्िरस्यभिदननम्‌ । अर्यात्‌ श्वःसप्रश्वास रद्ध 
करने पर 'उनके ग्रहण या त्याग के टिप जो उद्वेग होता है, वदी उद्घात दै ! विान- 
भिक्षु उद्घात का अथं श्वास-प्रधास-रोघमान दी. मानते ई । ~ 4 
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वस्तुतः ये तीनों अर्थं ही समन्वययोग्य है. | उद्घात का अर्थ.इस प्रकार ईै-जितने 
समय तक श्वास अथवा प्रश्वास के रोधसे वायुके त्याग या प्रहंण के ढिए्‌ उद्वेग होता 
दै, उतने समय तक का रोघं ही उद्धात हे । यह समय प्रथमतः ` १२ मात्रा या ४८ 
सेकड होता ई, अतः द्वादश मात्रा से अवच्छिन्न काठ ही प्रयम उद्घात दोरा हे. 


इवासप्रसवास के इतने-इतने काल मं यह यद उद्धात होता हे, इस प्रकार 
द्वास-प्रवास की संख्या के परिदर्थन के खाथं यदह निधिर्तं होता दै, भतः इसको 
संख्यापरिदशंन कदा जाता है ! फलतः यह पदरेसे दी निङ्वित रहता दे; प्राणायाम 
कारे इसका परिदशंन करना आव्य नदीं होता, किन्ठ कितनी सख्या का 
प्राणायाम करना चाहिए, किंस प्रकार की संख्या से उसे वद॒ना-पड़ता, हे, इत्यादि रूप 
से मी संख्यापरिद॑न की आवद्यकता पडती ई । हटयोग के मतानुसार दिन मे चार 
वारः अस्सी प्राणायाम करणी ह । - करमरोः वठा कर अस्सी संख्या मे - याना चादिए 
सहसा नदी--श्नैररीतिपर्थन्तं चत्तुवीरं समम्यसेवः ( हरयोग-पदीपिका २।९१.) 
'सावधानी.से धीरे-घीरे प्राणायाम की संख्या-वटानी चादहिए.। प्रथम उद्घात का नाम 
मृदु, द्वितीय उद्धात का नाम मध्य, तृतीय उद्धात का नाम उत्तम प्राणायाम दता ई । 

इस प्रकार अभ्यस्त होनेपर प्राणायाम दीघ तथा सृश्म दोता दै । दीप्रं का अथं 
दै-दीरधंकाख्व्यापी रेचन वा विधारण । सुक्ष्म का अथं है-द्वासग्रश्वास की .श्चीणता 
तथा विधारण की निरायाखता । नासाय में. स्थित रू जिससे स्पन्दितिन दो एेखा 
प्रश्वास सूष््मता का सूक होता है । _ 


, वाद्याम्यन्तरपिषयष्ठेपी चतुथः ॥*५१ ॥ 


भाष्यम्‌-देशकारसंख्याभिर्वाद्यविषयंः परिदृष्टः आक्षिपः, वथोभ्यन्तरः 
विषयः परिद् आश्चिघ्ठः, उभयथा दीषसु्ष्मः ! तसपू्ैको भूमिजयात्‌ कमणो 
भयोगत्यभावश्चतुधेः ' आणीयामः 1 दृतीयस्तु विषयांनारोचितो गत्यभावः 
सकृदारब्ध एव, देदशकाल्सख्याभिः परिष्टो दीषंसूष्ष्मः 1 चतुथेस्तु इवास- 
प्ररवासयोर्विषयावधारणात्‌ कमेण भूमिजयादुभयाक्षेपूवको गत्यभावदचवुथेः 
प्रणायाम इत्ययं विरोषः ।\५९ ॥ 

५१ । चदथ प्राणायाम वाद्य तथा आस्न्तर विषय का -आक्षेपक है (९) ! सू 

भाष्याुवाद्‌-दे्, काठ तथा संख्या-दारा बाह्म विषय ( वाह्य्त्ति ) परिदण्ट 
होने पर ( यभ्यासपटता से >) उसे आक्षिप्त या अतिक्रान्त किया जा -कता दै । इसी 
प्रकार आभ्यन्तर विषय अर्थात्‌ आभ्यन्तर इत्ति (पले परिद्ट होकर भभ्यस्व दोनेपर ) 
आधित होती दै । उपयुक्त दोनो रूपो से ८ अम्थस्व होने पर ये दो इकत्तियो ) दीर्ध 
तथा सृक्षम होती है। तू्वक अर्यात्‌ उक्त रूप से अभ्यस्त बाह्याभ्यन्तर दृ्तिपुव॑क 
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भूमिजयक्रय से उन दोनों का जो गत्यमाव होता दै वह चठथं प्राणायामं कदलता 
दै । देर आदि.विषयों का लोचन नकर ओ एक ` प्रयल-द्वारा गत्यभाव है वदी 
त्रतीय प्राणायाम दै यद ददा, काठ तथा संख्या-द्वारा परिषिष्ट होकर दीषं ओर 
सृष्टम होता है ! परन्चु श्वास भौर प्रश्वास के विषय '( देशादि ) क आरोष्वन के साथ 
सम्यासक्रम से भूमिनय होने पर याक्षेपपृवंक अर्थात्‌ अतिक्रमपूवेक उन दोनों को जो 
गत्यमाव दोता है' वदी "चुं प्राणायाम है; यही ( पवसूघ्ोक्त त्रिविध प्राणायाम से 
दंस प्राणयाम की ) विरोषता दै \ 
टीका ५२१ (१) वाध्चव्रत्ति, आम्यन्तरद्रतति ओौर स्तम्भद्त्ति के अतिर्कि एक चदुथं 
प्राणायाम भी है | वह भी एक प्रकार की स्तम्भृ्ति है'। किन्त, ततीयं स्तम्भव्त्ति से 
वंह भिन्न है । तृतीय प्राणायाम (एक ) प्रयत्न दारा अर्थात्‌ वरन्त दी साधित होता रै 
परन्तु वाद्यवरचि भौर आभ्यन्तरघत्ति का टेशादिःपरिदरनपवक अभ्यास कर तथा 
उनका तिक्रम कर चतुर्थं प्राणोयाम साधा जाता है । चिरकारु तक अभ्यस्त होकर 
जव बाह्य -सौर . आभ्यन्तरदृ्ति अतिसूक्ष्म दोती दै तव उनका आक्षेप या अतिक्रम 
पूवक जो स्तम्भडृ्ति दोती है, वदी दुं स्तम्मड़त्ति है । इस स्पष्टीकरण से भाष्य 
को समञ्चना सरठ दोगा । 1 
यदय पर प्राणायाम-म्यास, की यन्यतम पद्धति विंदाद कर दिखाई जा रदी दै । 
पहटठे भासन पर सुस्थिर होकर वेठना चाद्िए ।' बाद मेँ वश्च स्थिर रख कर उदर-तंालन 
कर इवास-प्रधास करना चाहिए । प्रस्वास या.रेचक वहत धीरे ( यथाशक्ति ) सम्पूणं 
रूप,से करना चादिए । उखसे प्रण कुछ वेग से दोगा, पर उदरमात्र को स्फीत करके 
हरी पूरण करना दोर्गा--यद ध्यान रखनी ्वादिषएट । 


सं प्रकार रेष्वन्‌ःपूरण कै समय हत्मदेन मेँ (वक्षस्थल के मतर) स्वच्छ, आलोकित 
या श्रः व्यापी) अनन्तवत्‌ अवकाश्च की' भावनां करनी षादिए। पटे कुछ पूरण 
न' केर केवर इसे ध्यान का अभ्यास करना भावर्यक होता है । यह आयत्त होने पर 
उसके सहयोग से रेष्वन-पूरणं करना ठीक होता दै-मानौ उस श्वरीर-ग्यापी .अवका 
मंदहीरे्वनक्ियाजारदादे ओर उसीमें मानों पूरणक्याजा रदादै। शाख 
मे दै, '₹चिरं रेचक चेव वायोराकर्षणन्वथा' (अग्रतनाद उप०९) } [ यड्‌ "रुचिर खब्द 
कुम्भकवाष्ची है, दर ° टीका ] 1 मन को उखके खाय शयूत्यवत्‌ करना दोता ई । शाख 
भ मी ईै--चून्यभावेन युन्जीयाव्‌” € वही, ११ ) यर्थात्‌ ` शूल्यमन से शरन्यवत्‌ 
शरौरव्यापी स्पशं-वोध का अतुभव करते रहना चादिए ¡ ददय को उच श्रून्यवोध का 
कन्दररूप सै -लक्षय रखना दिए | वट से खमूचा शरीर पूरणकार.म मानों वोधसे 
न्याप्त हो रहा है, इस प्रकार की भावनां ` करना आवश्यक दै | 


२५२ पादञ्जख्योगदशंनम्‌ 


परे धीरे-धीरे रेवन ओर स्वामाविक पूरण-मात्र ध्यान के साथ अभ्यसनीय 
"दहै । यह आयत्त होने पर वीच-वीष् मं वाह्यदृचि ( अर्थात्‌ प्रश्वास फैककर आर श्वास 
ग्रहण न करना ). का अभ्यास करना वादि. इसी तरह आभ्बन्तरढृत्ति का 
मी अभ्यास करना पादि । उसमं पूरिति हमा वायु मानों समूपा शरीर पर व्याप्त 
होकर निच्वट पूणं कुम्भ के समान शरीर'की खमस्त चञचर्ता को रुद्ध कर चुका है, 
एेखा बोध करना चादिए । कदने की आावम्यकता नदं है किं यास वायु पुप्छु को 
छोडकर शारीर के किसी दुसरे स्थान मे नदीं जाता, किन्तु पूरण से .पुप्छुस पणं होने पर 
समस्त शरीर पर मी वद पूणता का वोध मार्नो व्याप्त हो गया है--इस प्रकार अनुभव 
होता दै। रेते बोध की दही भावना करनी योगी ।. प्राणायाम के किए. जरीरमय वोध 
की भावनाद्ीषिद्धिकादेतुदै, इस संकेत को याद्‌ रखना चाहिए) ववायु-द्ार 


दारीर पूर्ण करनाः इसका गूढ अयं यदी है--यद जानना चाददिए । 
पदर पदर वीषच-चीषच मे वाद्य तथा आम्यन्तरृत्ति का अभ्यास करना चादिएः | 


पश्चात्‌ आयत्त होने पर निरन्तर अभ्यास किया जा सकता है । इखके वीच-वीच में 
प्रथमतः स्तम्भ वृत्ति का अम्यास करना चादिए } पहले कई वार स्वामाविक रेवन 
पूरण करं वाताश्चय मँ स्वस्प वायु रने के समय एक वार आभ्यन्तरिक प्रयत से 
फुप्छुस का संकोप्व करं श्वास-प्रश्वास का रोध करना चादि । पूर्वोक्त यभ्यास कै कारण 
फुष्फुस म तथा सव शरीर मे साचिक स्वच्छेन्दता थर्थात्‌ टु, चखमय वोध रहने से 
तप्पूवेक स्तम्मटृत्ति का अभ्यास करना पाणः } उससे सत्यन्त दृट्‌ ` भाव से श्वास- 
यन्त्र रद्ध कर युखके 'सौथ. बहुत समय तक रहा जा खकतौ.है.1 उखखस्पशं के साथ 
करने के कारण अर्थात्‌ उख सुखमय बोध-की भावना कर रोध ' करने के कारण 
स्तम्भचव्त्ति में युलस्पंयुक्त उवासरोधयपयत अधिकतर सुखकर होता है ` पश्चात्‌ यदि 
सदा “न जाए, तो प्रयत को उक कृरके- श्वास का- ग्रहण अथवा त्याग करना-उचित 
है । पुप्छुस में स्वस चायु रहने-तथा उसका -अधिक माग योषित हो जाने के-कार 
स्तम्म उत्ति के वाद प्रण दयी करना पडेगा, रेचन नदीं । मौर, उस समय-पुरण क्रसना 
भी आवव्यक दै कयुकि उससे द्यपििण्ड का स्पन्दन - नदीं दोता 1 - यतः इतन्ना स्वस्प 
वायु फुष्छुख म॑ रखकर स्तम्मदृरत्ति का अभ्यास -करना चाहिए जिंखसे वाद्‌ में पूरण 
किया जा सके) ह 
पठे एक वार स्तम्भ इत्ति के वाद्‌ कद वार स्वाभाविक रेचन-पूरण  चािए। 
अभ्याच चट्‌ होने प्र निरन्तर मनेक वार स्तम्भ उत्तिकीजा सकती दहै] यह कना 
खनावग्यक है कि स्तम्म इत्ति म भी पूर्वोक्त रूप से मन को-किंसी आध्यात्मिक देद्य .पर 
( दाका दी अच्छा है) श्यल्यवत्‌ रखना षचादिएटः नी तो अभ्यास व्यर्थ डो 
जाएगा ( समाधि स्प.लक्षय की प्रापि यदि-गमीष्ट.दो-)] -~ -- = 
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बाह्य तथा भम्यन्तर वृ्तिथो मे" से अन्यतर कों _ अभ्यास करने से दी फल मिक 
खकता दै }उदूधातक उत्कं के किए स्तम्भदृत्ति का अभ्यास करणीय दे स्तम्भत 
दी अरन्त चतुर्थ :प्राणायामरूप प्राणायामषिद्धि मे परिणतं ' दोती है । वाह्य तंथां 
आभ्यन्तर इतति मे स्वनं भौर विधारणं तथा पूरण ओौर विधारण जिसंरूप से एकतान 
अभय प्रय के खाथदो खकते दों उसी पर ध्यान देकर 'खाधन करना चाहिए । 
अर्थात्‌ पूरणं तथा रेचन का प्रयल मानों सु होकर विधारण में मिरु जाता दो । 

".प्रोणायामी व्यक्तिं को निम्नोक्तं विषय याद रखना षादिए- 

(२ ) श्वासःप्रास के साथ आभ्यन्तरिक स्पशे-बोध का. अनुभव कर 'सास्विकता 
या सुख तथा रषुता को प्रकटित करना होगा । तपूवक प्राणायाम करने से दी प्राणा- 
यामं का उत्कषं होता है, अन्यथा नदीं । ` सत्वरुण, प्रकाशखीट दै, अतः जिस प्रयत्न 
मे-क्रिया सहज या स्वभिाविक दो उसका बोध + उदित" रखकर भावना करने से दीः 
साल्तिकता.या सुख प्रकारित रोता,है 1. जिस प्रकार श्वासप्रश्वास की.सदहायता से कुपछुख 
मे रहने वाङ वोध की भावना कसने पर वरद ल्घुता भौर खख का वोध होता है, उसी 
प्रकार स्व॑.खरीरर्मे'भी दोना !चाहिएः । ; ध 


;-,{-२ धीरे-धीरे , स्वास्थ्य तया ' शारीरिक स्वाच्छन्य पर ` ध्यान.रखकर प्राणायाम 
का-अभ्यास् करना चीदिएः 1 न~ र 

-,.-(३ 9) ध्यान के^तरिना “प्राणायाम का अभ्यास करने.से चित्त अघिंकतर च्चर 
होता, है । अतः कोई-कोई-पागल दो जाते है । पठे ध्यानाभ्यास कर आध्यासिक 


देश पर चिन्त को श्यूल्यवत्‌ न.रख सके तो पाणायाम का अम्यास न करना दी ठीक 
दै । माध्यात्मिक देख मेँ किसी मूर्ति पर चिन्त को सिथरक्ियानास्केतो मी प्राणा- 


याम दो सकता दै । योग के टि शयूत्यवत्‌ माव दी अधिक उपयोगी होता है ] 
(४) आदारादि के ऊपर ध्यान रखना षादहिए । अधिक आहार, व्यायाम, 


मानसिक श्रम आदि करने से प्राणायाम म अधिक उच्नति की 'आरा वहत कम है | 
पेट कुछ खाटी रखकर ल्घु द्रव्य आदार करना दी मितादार दै । इय्योग के अरन्थों मे 


मितादार का विशेष विवरण देख ठेना चादिष्ट । श्वेतसार युक्त द्रव्य ८ (शग 
8६€ ) सेवन करना चादिएट । स्ने वा धरततेखादि ( प$"०८०]० ) का अधिक 
सेवन नहीं करना चादिष्ट | 

यन्त मेँ योगी को पूर्णतया स्नेह का वर्जन करना पडता है, इसको याद्‌ रखना 
प्वादिए । दीधं काल तक प्राणरोध करते रदने के किए उपवास मी करना चादि 
( जिसमे श्वासप्रश्वास की आवद्यकता न रहे ) । अतएव महाभारत मे कदा गया दै 
( शान्ति° ३०० अ० )--आहारन्कीरशान्छृस्वा कानि जिश्वा चं भारत । योगी वरुम- 
वासोति तद्धवान्वक्तुमदंति ॥ भीष्म उवाच ॥ कणानां भक्षणे युक्तः पिण्याकस्य च 
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च भरत ॥, स्नेहानां वर्जने युरो योगी वर्मवाडयात्‌ ॥ सुजान यावकं स्कं 
दीघकारमरिन्दम ॥ एकादारे विद्द्धात्मा योगी बरुमवामरुयाद्‌ ॥ पश्षान्मास नतर 
तान्सवस्सरानहस्तथा ॥ जपः पीष्वा पयोर्भिश्रा योगी बरमवामुयाव ॥ अखण्डसपि 
वा मास सवतं मनुजेश्वर ! ॥ उपोष्य सम्यक्‌ छद्ास्मा योगी वर्मवाययात्‌ ॥ अर्थात्‌ 
तण्डुल का रवा एवं तिंखकल्कं भक्षण करके मौर दीघकाठ तक सुखा यवानू भादार कर 
तथा स्नेह पदायं का वर्जन क्र योगी व खम करते ई । पश्च, मास, तु या संबत्छरः 
तक दुध से मिद हया जख पीकर अथवा एक मास संपूणे उपवास कर योगी बछ पाते 
है । प्ले पटर अवदय ही मित परिमाण मेँ स्नेहादि सेवन करना उवित है । आहार 
कम करने के छिए करमरः-योडा-योड़। कर कम करने की विधि. ! = 


केवल प्राणरोध कर रहना योगाद्धभूत प्राणायाम या समाधि नदीं है । कोर को 
स्वभावतः प्राणारोष कर चकते है वे दी मुचिका के अन्दर मोयित रहकर ठोगोको 
तमा्ा-दिखाकर पैसा कमाते ई ! यद योग-वमापि नदीं है, इस कारणं योग. का फल 
इन सत्र व्यक्तियों मे नदीं देखा जाता । 

जिस प्राणरोध के साथ चित्त कोभी र्द्ध या एकाम किया जाता रै, वही योगाङ्ग 
प्राणायाम है । एक एक प्राणायामगत वित्तस्थेयं धारावादी कम से वर्धित होकर भन्त 
मे समाधिके रूप में परिणत होता है! अवण्ठव यह्‌ कदा जाता दै कि दादश भाणा- 
यामसे एक प्रत्याहार दोतारै द्वादशा प्रत्यादारसे एकं धारणा दोती रहै इत्यादि 
( द्र° लिङ्पराण १।८।११३-११४ ) । फठ्तः चित्त की ध्थिरता तथा निर्विषयता का 
उत्कषं न होने पर 'वह योगाङ्गभूत प्राणायाम नदीं होता; वद केवल तमाशा है । 
प्राणसेधमात्र करके रहना खमाधि का वाह्य लक्षण है, जाम्यन्तरिक लक्षण नदीं | 


ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥५२॥ 

भाष्यम्‌-प्राणायामानभ्यस्यतोऽस्य योगिनः क्षीयते विवेकन्ञानावरणीयं कमं 
यत्तदाचक्षते--“महामोहमयेनेन्द्रजारेन मकारा कीटं सत्वमावृत्य तदेवाकायं 
नियुड क्ते? .इति 1 तदस्य प्रकाशावरणं कमं संसारनिबन्धनं प्राणायामभ्या- 
सादवेरं भवति, भतिक्षणं च क्षीयते 1 तथा च्रोक्तम्‌-“तपो न परं प्राणाया- 

मात्ततो विद्धाद्धिमेखानां दीपश्च ज्ञानस्येति ।।*२॥ 

५२--उसमसे प्रकागवरण श्चीण होता रहै } सू° 

भाष्याञुवाद्-प्राणायाम सभ्यासकारी योगी के विवेकजान का आवरणभूत 
कमं क्षीण होता है-। ( १) यदह जिस प्रकार होता है वह्‌ निम्न वाक्यम का गवा 
दे--सदामोहमय दन्द्रनाठ्द्रारा प्रकासदीर सत्व को आदत कर उसे अकार्ये 
ख्गाता दे!" योगी का यह अरकाञ्ावरणभूत सारदे क्म माणायामाम्यास से व्रस्ीन 
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हो जाता रै; ओौर प्रतिक्षण भीण रोता दै। कदा भी है--श्राणायामसे श्रेष्ठ कोद 
तपस्या नदी है; उससे मठ्समूह की विश्चद्धि तथा ज्ञान की दीति होती है ौ 


टीका ५२८१) प्राणायाम केद्वारा जो प्रकाशावरण ८विवेकख्याति का आव- 
रण >) भीण होता ई, वह यशानस्वरूप आवरण नदीं है; परन्तु, अंसानमूरक कर्मरूप 
यावरण है! कमं दही अजान कौ जीवनच्त्ति है । ` यतः कमं क्षीण होने से अक्लान मी 
क्षीण होता है । प्राणायाम शरीरेन्दरिय की निन्कमंता दै । उसके संस्कार द्वारा साधारण 
किच्छटकर्म का संस्कार श्चीण होता है | जेसे किं क्रोध का संस्कार अक्रोध के -सस्कार 
दवारा श्चीणदहोतादै। म्म शरीरः भे ' इन्दियवान्‌ हूः इत्यादि यविन्यादिरूप अशान 
अर तदपरेसिति कमं ओर कमे का संस्कार प्राणायाम-दारो दुर्वल होकर श्चीण होता रहता 
दै; यद स्पष्ट दे । । 
कुछ खोग यदह शद्धा करते ह कि अज्ञान; शान हारा दी नष्ट दोता ई । म्राणायाम- 
रूप कमं द्वारा बह कैसे दो सकता है १ सका उत्तर यद हे किं;, यदो पर भी क्ञान- 
दवारा दी अज्ञान का नाद्य हमा है-रेखा समञ्नना चादि । मराणायाम एक क्रिया है 
यद्‌ ठीक हे, परन्ु उख क्रिया से नजो शान उन्न ्टोता रै, वदी यलान.को नष्ट 
कर डारता दे । प्राणायाम-क्रिया रारीरेन्द्रिय से अदन्ता को वियुक्त करने की क्रिया ६ै | 
अतः उस क्रिया का तान -( समी क्रियां का ्ान दता ई ) भ शरीरेन्धिय न्दी 
इस प्रकार की बिया दै । 
माष्यम्‌-किंच- 
धारणा च योग्यता मनसः ॥ ५३ 1 
-प्राणायामाभ्यासाद्रेव । भ्रच्छदे नविधारणाभ्यां वा, प्राणस्य ( ५३४ ) 
इति वचनात्‌ ।॥ ५३॥ 
` भाष्यानुवाद्--भौर मी- 
५३ । सतर धारणाओं मेँ मन की योग्यता ्टोती ई (८ १ ) । सू 
भाष्याचुवाद्- प्राणायाम का अभ्यास से दी (योग्यता दोती ईै) । ध्यथवा प्राण 
के प्रच्छदंनविधारण द्वारा स्थिति साधित होती रै इस सूत्र से भी ८ यदी जान 
पडता है )| 
टीका ५२ ( १ ) आव्यािक देश मेँ चित्त का बन्धन धारणा कलाती ई | 
प्राणायाम म निरन्तर आध्यासिक देख कौ भावना ( अनुमव ) करनी पडती ३ । 
एेसा करते रहने से चित्त कोउनदेशोमें नोधने की योग्यतां होगी; यदह कहना 
भनावद्यक हे । श्रच्छदं नविधारणाभ्यां वा प्राणस्य टस सूत्र मे (१।३४) प्राणायाम- 


( 
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दार चित्त की स्थिति होती .है,.यद उक्त हुभा है । स्थिति का अथं दी धारणा अर्थात्‌ 
अभीष्ट विषय मे चित्त को स्थापित करना ह । 


भष्यप्ू-अय क प्रत्याहर ॥ 
| सपिपयासम्भ्रयोगे. चित्तस्य सरूपायचुकार 


दवेन्धियाणां मरव्याहारः ।॥ ५४ ॥ 


स्वविषयसम्प्रयोगामवि चित्तस्व्पाचुकार इवेति; चित्तनिरोधे- चित्त- 
वन्निरुद्धानीन्द्रियाणि, नेतरेन्दरि्जयवदुपायान्तरमपेक्षन्ते । यथा मधुकर 
राजं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति, निविशमानमन्रु निविशन्ते; तथेन्द्रियाणि 
चित्तनिरोधे निरुद्ानि, इत्येष भरत्याहारः 1४|| 


-""' भेष्यानुवाद्‌-प्रव्यादार क्या द £~ + 


“ ५.४ ।' स्व विषय के'साय असंयुक्तं होने पर इन्ियां काजो चित्तत्वरूपानुकार 
सदश अवस्था होती है, इन्दरयो का "त्योहार मी उसी रकार का दै । सू०ः` ¦ 


स्वविषय के साथ सम्प्रयोगामीव (संयोगाभाव ) दोने पर चित्तस्वरूपानुकार के 
समान अर्थात्‌ चिन्तनिरोध दने पर निरेद्ध चित्त के ' समीन' निरुद्ध इन्धियगण मी अन्य 
प्रकार की इन्धियजय की तरह अन्य उपायों की अपक्वा नदीं र्ते (*१)। जख 
प्रकार उडती हई रानी मक्षिका के पीके अन्य मक्षिका भी उडती है सौर उसके 
वैरने पर चैट जाती है, उसी प्रकरार इन्दियगण भी वित्तनिरोषं दने परं निरुद्ध दोते 
है, यदी प्रत्याहार रै |. 
टीका ५४ (.₹ ) अन्य प्रकार के इन्धियजेय मे विषये से -दूर रदर्ना पंडता है 
अथवा मन को प्रनोध देना आवदयक होता है या अन्य किसी उपाय का अवल्म्वन 
करना पड़ता है, परन्तु प्रव्याहार में एेखा नदीं करना पडता, क्योकि उसमें चित्त की 
इच्छादी प्रधन होती है । इच्छाधू्ंक चित्त को जिधर रखा जाए, इन्धियों उधर 
दो जाती ईद! चित्त को आध्यासिक देशम निषर्दध करने पर इन्धियो उस समय बाह्य 
विषग्र का ग्रहण नदीं करती रै । उसी प्रकार, वाह्य शब्दादि किंसी-विघय पर चिचच.को 
स्थित करने से केवर उसी विषय का व्यापार होता दै, अन्ध विषय-व्यापार से इन्धियो 
विरत रहती रै] 
प्रत्यादार्सखाधन के हए प्रधान उपाय ये है--( १) बाह्य विषय पर ध्यानन 
देना ओर (२) मानस भाव लेकर रहना | अवहित रहोकर ष्वष्यु भआदिके द्वार 
विषयग्रहण का अभ्यास न छोडने से प्रत्याहार नहीं होता दै। जो बाह्य विषय को 
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सम्यक ल्यं (स्वभावतः) नदी कर सकते उनको प्रवयांहार सुकर दौता दं । उन्मत्त का 
मी एक भ्रकार का प्रत्यादारं होता दे 1 (ङल८ (गी रोगी) को भी एक प्रकारका 
प्रयादार होता ६ ! जे {197००४८ €०४६७प००७ ( सम्मो हन-ादेश ) के वदी 
मूत ई, उनको भौ मरली्मोति प्रत्याहार होता दै; नमक को शकर केकर देने से 
वे शक्र का स्वाद पाते ६। 


इन सच प्रतयादासे से योगाङ्ध प्रत्याहार की विरोषता है । योगा प्रत्याहार स्पूरणं 
स्वेच्छाघीन दै । योगी जव इच्छा करते है किमे यह नदीं जीनूगा, तो तत्कारी 
उस क्ञानेन्दरियश्क्ति कारोधदहो जाता दहै । प्राणायाम इस प्रकारके रोध का सहायक 
होता दै अधिक देरतकं प्राणायाम करने से इन्धियखमूह मेँ निरोध का भावं गादा 
होता रता है ! उसके साथ प्रत्यादार सुकर होता दै । अन्य उपाय ( भावना ) क 
द्वारा मी यद हो सकता हं । यमनियम आदि के अभ्याख के साथ दही प्रस्यादार होने 
पर ह वद्‌ श्रेयकर दोता हे, नदीं तो दुष्टचित्त व्यक्तियों का दुष्पथ मँ ष्वाखित, परत्या- 
हार अधिकतर दोष का देव दोता दं । 


चित्तनिरोध दने पर इन्द्रिय का निरोधसाधनरूप -परत्यादार दी योगियों को उपादेय 
होता है । जव मधुमक्खियो-का एक दण्ड एक नवीन छत्ता बनाने के लिए पहल 
छत्ता त्यागते ई तव उनकी .एक रानी ( मघुमक्ियो प्रायः क्छी होती ई, उनके छतत 
मे एक्‌ या कदाचित्‌ दो ्ियो रहती ₹ ¦ वे आकार मे बडी होती ई, खमस्त मव्खियोँ 
उनकी सेवा मेँ लगी रहती है ) आरो चलती दै । वह्‌ बड़ मक्खी जदो वेठती दै, वीं 
अन्य सव भी वैठ जाती दै! उसके उडनेसे वेमीउड्तीरै। माष्यकारने यदी 
दृष्टान्त दिया है । हिमवान्‌ प्रदे मे मध्िका-पाख्न होता है । 


ततः प्रमा वर्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥५५५॥ 4 


भाष्यम्‌--राब्दार्दिष्वव्यसनम्‌ इन्द्रियजय इति केचित, सक्तिव्यसनं 
ठ्यस्यत्येन श्रेयस इति । अविरुद्धा प्रतिपत्तिन्यौय्या । शाब्दादिसंप्रयोगः स्वेच्छ- 
येत्यन्ये । रागद्वेषाभावे सुख-दुःख-शूल्यं शव्दादिज्ञानमिन्द्रियजय इति केचित्‌। 
८ चित्तेकाग्रयादप्रतिपत्तिरेवे”ति जैगीषव्य. । ततय परमा त्विय वङ्यता यिन्त. 
निरोधे निरुद्धानीन्द्रियाणि, नेतरेन्द्रियजयवत्‌ प्रयत्नकृतम्‌ उपायान्तरसपेश्चन्ते 
योगिन &ति ॥ ५५५ ॥ 


इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने वैयासिके साधनपादो द्धितीयः । 


माष्यानुवाद-कोई कते है-शन्दादि मँ अव्यसन दी इन्द्रियजय दै } व्यसन 
का यर्थ यासक्ति अर्थात्‌ राग रै, ( स्योकि व्यसन शब्द्‌ का निव॑चन ई )-जो पुरुष 
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कोभ्रेवसे दुर दग देता है, अर्थात्‌ विरत कर देता दै। कोरई-कोद यदमी कते 
ई--शशास्र के अविश खन्दाटि ( दिषय) क्रा सेवन दी न्याय्य दै अर्यात्‌ वदी 
इन्धिजय हे। वु टोग कहते है--स्वेच्छापूठंक अर्थात्‌ परतन्त्र न होकर यन्दादि 
मजो इन्द्रियसं प्रयोग है वदी दद्धियलय दै} ( अर्थात्‌ भोग्यपरतन्र न देकर जो 
मोग है वही इन्द्रियजय द )। श्यागदेष के .अमाव म सुख-दुःख यत्य जो शन्दारि 
ज्ञान हे, वदी इन्द्रियजय हेः एेखा मी कोई-कोई कदते ई । जैगीषव्य कहते ई-- 
ध्चिप्त की एकाग्रता होने पर विषयों की ओर इन्धियों की जो अप्रदृत्ति ई अर्यात्‌ 
विषयसंयोग-ग्रूल्यता है; वदी इन्धरियजय है} इस कारण से यदी ( चेगीषन्योक्तं ) 
योगी की परम इद्धियवश्यता दे जिसके द्वारा चित्तनिरोध होने से इन्दियसमृह मी 
निरुढ देते ई । योगी इसमें अन्य प्रकार की इद्धिजय के समान प्रवल्ङृृत उपायान्तर 
की यपे्चा नदीं करते ८ १) 
श्री पातज्ञल-योगसःल्ीय वैयासिक सांस्यप्रदष्न का अनुवाद समाप्त | 
टीका ५५ ( १) माष्यकारने निन इन्धियजयों का उल्टेख किया दहं; उनमं 
अन्तिम को छोडकर भौर खमी प्रच्छन्न इन्दरिय-खौत्य टं एवं परमाय के विघ्न ह । 
'अनासक्त भाव सेः पापविषय का मोग करने पर अनासक्त भावसे दी निरय म॑ चाना 
होगा । जिसने अग्निदाह जान ल्या दै वह ओर कमी अथिमें हाथ देने की इच्छा 
नदीं करता दै-यनाखक्त माव से मी नदीं करता, सक्त माव से मी नदीं कस्ताः 
तथा सवतन्त्र भावसे या परतन्त्र भावसे भी नदीं करता! अतः परमाथंविंषय का 
सज्ञान दी विषय के साय स्वेच्छपूर॑क संप्रयोग का कारण होता दै । यी कारण दे 
किये सभी इन्धियनय सदोष ह| 
महायोगी जेगीषव्यने जो कदा दै वदी योभिर्यो के टि उपादेय दै } इच्छामात्र 
से दी चित्तरोध के साथ यदि इन्छरियरोध दो जाए, तो उससे उत्तम इन्दिजय यौर नदीं 
हो खकता । अतएव मरत्यादार-जनित चो इन्द्रियजय दै, वदी सवसे उत्तम ३ । 


[9 


दूसरा पाद समाप्त 


~~ -क~-~- 


{तिरभूत्पादः 
भाष्यम्‌--उक्तानि पच्च वदिर्नाणि साधनानि, धारणा वक्तव्या । 
देशवन्धधित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 


नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मूर्ध्नि ज्योतिषि नासिकाग्रे जिहामर; इत्येवमा- 
दिषु देदोपु, वाद्ये बा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण वन्ध इति धारणा ॥ १॥ 
भाष्यादुवाद्‌--उहिरङ्ग साधन कदे जा चुके ई; (मव), घारणा चतायी जाएगी- 
१। देदामें वन्ध होना दी चित्तकी धारणा दहै सूर 
नामिचक्र; ददयपुण्डरीक, मूद्ध॑ज्योति, नासिका; जिहाम्र इत्यादि देशों मेँ ( चन्ध 
होना ) अथवा वाह्य विषय में वृत्तिमात्र के द्वारा चित्त का जो बन्ध है, वही धारणा ई (र) 
टीका १ (९) आघ्याल्मिक देग मे अनुभव-द्वारा चित्त बद्ध होता दै! वाह्य 
देश मे इन्दियद्रचि द्वारा चित्त वद्ध होता रै) बादर के शब्दादि भथवा मूर्तिं आदि 
वाह्य देग ई । जिसख चित्तवन्ध में केवर उखी देश का ( जिस्म. चित्त बद्ध किया 
गया ) नाम होता रहता है, ओर जव प्रत्याहृत इन्दियसमूह स्वविषय का अरदण नष्ट 
करते द तव प्रत्यादारमूलक वैसी धारणा ष्टी समाधि की अङ्गभूतं धारणा दोती ह । 
प्राणायाम आदि मे मी धारणा का अभ्यास आवश्यक दोतां है, परन्वु वह्‌ मुख्य 
धारणा नदीं होती, यद विदोष रूप से जानना चादि । प्राणायाम आदि में जिसका 
अभ्यास करना पडता ई, उसे साधारणतः ध्यान-धारणाः कदने पर भी वस्व॒तः उसे 
मावना कना उचित रै । उस भावना की उन्नति दोने पर धारणा अर ध्यान 
उत्प होते ई । 
प्राचीनकाल में हृदयपुण्डरीक दी धारणा - का प्रधान स्थान माना जाता था | उस 
स्थान से ऊपर की भोर जाने वारी नो सौषुम्न ग्योतिदै वदमी धारणा का विषय 
था। पीठे षट्ष्वक्र या दादद्यचक्र की धारणा का प्र्लन हया । षट्‌ ्क्र प्रसिद्ध 
है! रिवयोगमार्ग मे द्वाद प्रकार की धारणा कदी गद; वे इस गकार दै 
(१) मूलाधार; (२) स्वाधिष्ठान; (2) नामिषचक्र; (४) दवक्र, (५) कण्टग्वक्र, (६) 
राजदन्त अयवा जिह्ठामूल ( यद्ध चूल्यरूप दसम द्वार ध्येय हे ); (७) भुचक्र ( यदौ दि्य्‌- 
शिखारूप ज्ञानालोक ध्येय है; (८) निर्वाण वक्र ( यद ब्रह्मरन्य मेँ है, (९) ब्रह्मरन्ध्र के 
ऊपर अष्टदल पद्म ( यष्टो त्रिकूट नामक तिमिर के भीतर भाकाशवीजसदहित श्चूल्यस्थित 
ऊर्दधुवशक्ति ध्येय दै ); (१०) समष्टिकाय ( सदंकार ), ( १९) कारण ( महत्तत्व या 
अश्चर ), ६१२) निष्कर ( म्रदीव्रपुखुष ) 1 
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इनमे ९-५ ग्राह्य है, ६-११ अरहण ई आर १२ ग्रहीता है । कालक्रम से सखास्य- 
योग कामत परिणत होकर इस प्रकारका वन गयाथा। इन सव धारणां कां 
सम्यास्च करते-करते चित्त समाहित दोनेपर असम्प्रज्ञात योग दो सकता है । परंतु, 
इसमें सम्यक्‌ तत्त्वदष्टि की अपे्चा रहती है । निष्कल पुरुष ( अरदीरपुरष ) अधिगत 
होतेपर तद्विषयक प्रा का निरोध दोने से कैवस्य होता दै । परन्तु परवैराग्य के साथ 
निरोघ दोना चाहिए । 

धारणा मरधानतः द्विविव दोती है-तत्वक्चानमय'धारणा तथा वैषयिक धारणा | 
श्ञानयोगी साख्यं की दी तच्वन्ञानमय धारणा होती दै! उस्म पठे सभी विषय 
इन्द्रियों के अमिहननकायी ई, इस प्रकार की धारणा कर, इद्धियसमूह अगिमानामक 
है, अभिमान अहंभावः मं प्रतिष्ठित है, अहंभाव या बुद्धि पुरुषद्वारा प्रतिसंविदित ह 
एेसी धारणा कर ल-स्वरूप आत्मा में स्थिति पाने की चेष्टा करनी पड़ती है । अन्यान्य 
धारणाओं के खमान शसम भी इन्ियादि के अभ्यन्तरस्य आध्याक्मिक देयो का खारा 
केना होता है; किन्तु 'तत्तवज्चान दही इसका ` मुख्य आलम्बन है ।, ,( इसके वारे मे 
(ज्ञानयोगः ओर स्तोत्रसंग्रदः की तत्वनिदिध्यासन-गाथा देखिए? ) | ,. 

वैषयिकं धारणार्थं में ` शब्द तथा ज्योति की धारणाः म्रधान होती हई। इनमें 
हादंज्योति का अवर्म्बन कर चुद्धितत्व की धारणा ( अर्थात्‌ ज्योतिष्मती प्रवृत्ति ) करना 
प्रधान दै । शब्दधारणां मे अनाहतनादं की धारणा प्रधान है। इनका साधन 
“निः्यन्द स्थान पर ( गिरिकन्दर आदि मेँ ) करना चादिए । निगशन्द स्थान मँ चित्त 
स्थिर करने से, विदोष कर कु प्राणायाम करने से, नाना प्रकार के अम्यन्तरस्थ नाद 


( प्रायः पहञे दार्ये कान मे ) सने जाते ई । चिंनाद, शद्धनाद; धण्यनाट करतल- 
नाद, मेघनाद यादि ही अनाहत नाद कलते ह । अभ्यस्त दने पर वे सर्व्रीर मे; 
हदय मे» सुषुम्ना के मीतर भौर मस्तक मेँ सुने जाते है । इन आध्याममिक देशो मे 
उनका वण करते-करते क्रमद्यः विन्दु मे पर्हुवना पडता है 1 शन्द वस्तुतः किया 
कीधारा दे अतः खन्द मे चित्त स्थिर होने पर दैशिक विस्तारलान का ठोप द्यो जाता 
दे । वदी विन्दु कदल्मता दै । शब्द्‌ का विस्तारहीन मानसिक ` मावमान दय विन्दु 
दै । मतः उसके द्वारा मन में पर्हुचना दोता है ¦ इस प्रकार इस मार्ग के द्वारा उच 
तत्व म जाना पड़ता है ! शाख में कदा दै नाट के अन्तर्गत ' विन्दु यौर निन्दु के 

सन्तगेत मन दे; वद मन जव विरीन होता है तभी विष्णु का परम पट प्रास दता  ।*२ 


| ¶* न्ानयोगः वंगला योगदेशषन मेँ है । स्तोत्रसंग्रह मन्थकार कव स्तोत्रों का 
समद्ात्मक पुस्तक है । इसमें वत्वनिदिध्यासनगाथा नामक एक स्तोत्र ह 1 [सम्पादक] 


२, 2० रस्योगप्रटीपिका २।११०, चेरण्ड सं, ५।८२, नादबिन्दु ऽप० ४६-४७, 
उत्तरगीता ५1४२-४ [ सम्पा० | र ~ 
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मार्मधारणा भी अन्यतम ज्योतिर्घारणा दै, क्योकि ज्योति के दी दारा ब्रह्ममागे की 
चन्ता करनी दोती रै. एवं उसका शाल्नोक्त नाम मी अर्थिरादि मागं दै । वद टो-प्रकार 
ग दै--एक पिण्डव्रह्माण्डमागं मौर दूसरा उपरिलिखित रिवयोगमागं । प्राणिया की 
पराध्यामिकर अवस्यानुसार एक-एक रोक मे गति दोती दै। आध्यासिक उन्नति से 
हाभिमानादि का व्याग'दोता दै । देद्ादि का अभिमान जितना त्याया जाता रै उच- 
उच्च ठोकों मँ गति उतनी दी होती है अत. निरमिमानता की एक-एक सवस्था के 
खाथ एक-एक रोक संबद्ध है । 
पिण्डव्रहमाण्डमार्म दी षट्चक्रमागं दै । मूलाधार, स्वाधिष्ठान; मणिपुर, अनाहत, 

विद्ध तथा आचा ( मौय के चीच में ) रीट्‌ के बीच में भौर उसके ऊपर सुषुम्ना में 
रये दए ये छह चक्र ही उक्त मागे ई । इसमे कुण्डलिनी नामक ऊष्वेगामिनी ज्योतिर्मयी 
धाराकी धारणा कर एक-एक चक्रम उठना पडता दै) नीचे के पवो चक्रों में 
पार्थिव, आप्य इत्यादि अमिमान या देदेद्धियादि का अभिमान त्वाग कर दविदल 
य्यन्नाचक्र मे या मनःत्यान मं पर्हुचना होता दै) इस एक-एक चक्र के साय भूः, 
सुवः यादि एक-एक लोक. का संवन्ध रहता ई । सदखार मेँ या मस्तकस्थ सप्तम 
्वक्र मं खत्यखोक वा व्रह्मरोक दै । वद प्हुचने पर श्लान का प्रसाद्‌ प्राप कर तया 
परवैराग्य के साथ पुरुषतत्व का अभिगम कर लोकातीत परमपद का खम दोता है । 
( ध्राणतत्वः १३ देखिए ): 

देहस्य नाड़ीचक्रमें जो धारणा की नाती दै उसका विष विवरण दिया जा रहा 
दै । पदठे देखना है किं धुधुम्ना नाड़ी क्या है १ इसके वारे मेँ वार प्रकार के मतभेदं 
है । भ्रति में ह--हृय से ऊ्वंगत नाडी - विदोष ष्टी सुषुम्ना है । -तन्जधाखरान्तर्गत 

घटरग्वक्र-निरूपण' मन्य म॑ तीन प्रकारके मतै] किसीमत्मे रीद या पीटकीदडडी 
म सुषुम्नां दै -ओर उसकी दोनो ओर इडा ओर पिङ्गला ई । “मेरोर्बाद्प्रदेदो धाशि- 
मिदिरश्िरे सव्यदक्षे निषण्णे, मध्ये नादी सुपुम्ना” (२) । दुखरे तन्त्र मेँ दै “मेरोरवामे 
स्थिता नादी इडा चन्द्राखदा शिवे । दक्षिणे सूयंसंयुक्ता पिद्धखा नाम नामतः ॥ 
तदाद्यं तु तयोर्मध्ये सुषुम्ना वद्धिसंयुता ॥ इसमे तीन नाडयो -को दी सेर के वाहर 
कदा गयां ई । मतान्तर मे» मेर मध्य में ही ये तीनों नाडयो रहती ई । ^मेरोर्मध्य- 
पृष्ठगतास्तिखो नाख्यः प्रकीत्तिताः” ( निगमतत्ववार ) | 


दारीर चीर-फाड करके इन नादियो को पाने की संमावना नदीं है] वस्त 
मस्तिष्क या खहल्ार से जो लाय मेर के वीच भौर बाहर दोकर मच्दवार तकं विस्त 
हे, जिनके दारा वोच ओर चेष्टा दती दै, वे सुषुम्ना, इडा तथा पिङ्गला ई । कुण्डलिनी 


१. (प्राणतच्व, बंगला योगदशन मेँ हे । { सम्पादक ] 
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शक्ति का विचार करने पर यह स्पष्ट दोगा कुण्डली; कृण्डजिनी; ऊुच्छुण्डयिनी, नागिनी; 
भुजगाद्धना, वाट्विधवा;, तपत्िनी मादि वहत से नाम आदर भौर छन्दानुरोध से 
कुण्डलिनी को विए गए ह 


कुण्डलिनी का स्वरूप समञ्चने के लिए पठे उखके विव मे कई वचन उदृधृत 
किए जा रहे ई, “चित्रिणी शन्यविवरे ` - ˆ ˆ ˆ ` भुजङ्गी विदरन्ति च 1" चित्रिणी अर्थात्‌ 
सुषुम्ना के अङ्गभूत नाडी के छेद में कुण्डली विहार करती हे । “छजन्वी ऊरकुण्डली 
च मधुरं" - *“ “ “` * "श्चा सोच्छ्वासदिभन्जनेन जगतां जीवो यथा धायंते; सा मूला- 
म्बुजगदहरे विखसति > कुण्डली मधुरमाव से शब्द करती है ( नादरूपे, वाक्व के 
मूल रूप से ), ओर वह उवासप्रश्वास के प्रवत्त॑नद्वारा संसार के जीवों को प्राण धारण 
कराती रै तथा वह मूलाधार पद्म के कुहर में प्रकारित दोवी है । “ध्यायेव्कुण्डलिनीं 
दर्वी" ° * “° “" * "विश्वातीतां क्षानरूपां चिन्तयेदृध्व॑वादहिनीम्‌ ।” विश्वातीत या यवराह् 
ज्ञानरूपा ऊर्ष्ववाहिनी कुण्डटी देवी का ध्यान करना चाहिए । “कला कुण्डलिनी सैव 
नादश्चक्िः शिनोदिवा !> उस कुण्डलिनीरूप कटा ही नादश्क्ति द । “्ययुन्यरूपं शिव 
साक्षाद्‌ विन्दुः परमङण्डरी } साश्चात्‌ द्यूल्यरूप चिव ही परम कुण्डली ह 1 “दत्तः 
कृण्डखिनीकिर्ुणत्रयसमन्वितः ! ` श्ूल्यभागं सहेशानि शिवशक्याटमकं प्रिये ॥ 
चिगुणखमन्वित कुण्डटीशक्तिस्प जो उत्त या विन्दु है बह द्ूल्य ओौर शिवदक्त्यात्मक 
है ! अन्त के इन दोनों वार्यो मे परमकुण्डली की बात कदी गई हे ! कुण्डलीशक्ति 
नाम इस ठि हया ह कि वह्‌ सुप्तावस्था मेँ खोप की मोति कुण्डली लगाए रहती है । 
सप्त ऊुण्डलिनी मूलाधार मेँ खादे तीन पेच की (वार्धत्रिवस्येनविष्टध' ) कुण्डली मार 


कर रहती हे । उसे जगाकर खखार मेँ छे जाना मौर विन्दुरूप शिव के साय युक्त 
करना दी कुण्डलीयोग है 


अतः स॒षुम्नादि नाद्यो जिस प्रकार रद्‌ के मध्यस्थ ओर बाह्यस्य स्नायुखोत ( जो 
मस्तिष्क से गुह्य तक विस्तृत है ) हए, उसी .प्रकार कुण्डलिनी तन्मघ्यस्य बोध खरौर 
चेटा करने वाली शक्ति ददै । साधारण अवस्था मे वह खस या देह कायै में लगी हद 
दै । इस योग का उदेश्य दै-उसको मस्तिष्क ' मे ठे जाना! वह धारणा `तथा 
प्राणायाम-दयारया खाधा जाता दै ] उसके साधनभूत ठो प्रधान उपाय दै, एक तो हटयोग 
ओर दूसरा ख्ययोग । नानाविध रूप ( देव, देवी, वियत्‌ आदि वणं प्रति } तथा 
नाद के द्वारा धारणा की जाती है! दरप्रणाटी में मृलनन्ध; उडडीयान वन्ध आदि 
दारा पेशी ओौर स्नायु का संकोच-कर कुण्डली को मबुद्ध करना पड़ता दै } 

ख्ययोग मे प्रधानतः नाद-घारणा द्वारा यह करवा जाता है । नाद द्विविध दै-- 
याहत ओर अनाहत । ये दोनों नाद दयी फुण्डटी शक्ति से होते दै । वाक्यरूप यादहत- 
नाद चार प्रकार का है--परा;-पञ्यन्ती, ` मध्यमा तथा वैखरी । वाक्योच्चारणे पहरे 
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मूलघार या गुह्यदेश मँ परा नामक सुषम चेश होती रै ( श्वास तथा प्रश्वास में गुह्यदेश 


त्वमावतः कश्चित दोता दै, अतः यदह परा अवस्या-जो शब्दोचारण की मूर क्रिया रै- 
कास्पनिक नरह है उखके वाद्‌ स्वाधिष्ठान मे पश्चन्ती रधर (८ उद्ररसंकोचन रूप ) 


क्रिया होती दै । फिर अनाहत या व्चस्थल मे ८ पुष्छुख-संकोषन-रूप ) जो करिया 
होती दै, वह मध्यमा दं । पश्चात्‌ कण्ठता आदिमे जो क्रिया होती दै उश्षका फठ 
दै वैखरी या श्राव्य वास्य! ये सभी कुण्डली के कार्यं ह! ^स्वात्सेच्छश्षक्तिघतिन 
प्राणवायुस्वरूपतः । मृराधारे सयुत्पत्त; पराख्यो नाद्‌ उत्तमः | स एव चोर्ध्वं 
नीत्त" स्वाधिष्ठानविजम्मितः । पञ्यन्स्याख्यामवप्नोति तथेवोध्व॑ शनेः शनेः । अनाहते 
वुद्धितत्वसमेवो मध्यमाभिध । वथा तयोरूध्वंगतो विश्चुद्धौ कण्ठ्देरात' ॥ वैखय्या 
ख्यस्ततः कण्टशीषचाख्वोष्टदन्तग. । शस प्रकार वाक्य के खाथ सम्बन्ध रहने के 
कारण द्टुम्‌' शब्दद्वारा पटे क्ुण्डटी को ्रबुद्ध करना चादिष्ट । “दूकारेणेव देवीं थम- 
नियमसमभ्यासशीलः सुद्रीरः (षटुष्वक्रनिरूपण ५२ शोकं) । अनाहत नाद्‌ उर्ने पर 
उसके दवारा यदह खाधा जाता है । इसका साधन संकेत इस प्रकार है-- पीट के अन्दर 
नीचे से ऊपर तक एक धारा उठ रदी है-प्रयत्नविरोष-द्ारा इस प्रकार की अनुभूति 
करनी चादिए । वह ्टूम्‌-हूम्‌ः यथवा यन्य प्रकार के नाद के साद्‌ अनुभूत होती है | 
सनादत नाट द्विविघ है- एक तो कानों से ( विदोष करके दार्ये कानते) जो 
खना जाता है, भौर दूसरा जो सभी शरीर में. उर्वग धारारूप मेँ अनुभूत होता दै ।, 
इस दोषोक्त सनादत के द्वारा ददी कुण्डटी को क्रम्य: दीर्घकार के. यम्थास द्वारा 
मस्वक पर उठाना पड़ता दै गौर वह वर्ह विन्दुरूप मे परिगत दोता ई । “नाद एव 
धनी भूतः क्वचिदभ्येति चिन्दुताम्‌” अर्थात्‌ नाद दी घनीभूत ( नाद्‌ के भीतर सम्यक्‌ 
समाहित ) होकर जचिन्दुता प्राप्त करता है (सू्ररूप में सक्ष दोकर ) । बिन्दु-- 
““केश्ाग्रकोटिभागेकभागसरूपसुक्ष्मतेजोऽदय 2 भर्थात्‌ केशाम्र,के कोर्भिाग का एक 
भागरूप सृष्षम तेज वा ज्ञानरूप अं दी चिन्दु कदखावा दै । फलत यदी शन्दतन्भाज 
( जो देशव्यापिदीन दै ) रै। “यत्रङ्त्रापि वा नादे खगति प्रथमं मन । तत्र वन्न 
स्थिरीभूत्वा तेन साद्ध्‌ विरीयते । विस्ख्त्य सकर वाद्यं नदे दुगधाम्बुजन्मनः । ॥ 
एकीभूयाय सदसा चिदाकाशे विरीयते । ॥ नाद को राक्तितथा ्विदुको दिव 
कृट्‌कर तान्तनिकगण नाद्‌ की निन्दुत्व-प्राप्ति को शिवराक्ति का योग कते है, 
शिव के अतिरक्ति फिर परगिव भी तन्मत मेँ स्वीकृत हए ई1 वे साख्यके 
पुरुषतत्त्व के समान ई । परन्तु, सम्यक्‌ तत््रृष्टि के अभाव से इन सव विष्यो में 
इतनी गडबडी हो गई दै करि अव तन्नोक्त प्रणाटी से मोक्षलाभ समव नहीं होता| 
तत्वक्ञान के अमाव से यह सव प्रायशः अन्धो-दाया दस्तिदरन के समान दोता.है। 
जिन्होने जैसी अनुभूति की दै उन्टेनि वैखा दी का ई । यद निश्चित दै कि सिद्ध के 
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पास तद्द मार्ग का विषय सीखने पर खफल्ता हो सकती दै, यन्या रेसी यय्परी 
वाते तन्वश्चाख्में ह कि जिन्द पटकर किसीकोभी यथायं कायं दते की संमा 
वना नहीं रहतीदै) कामी जातादै किं गुसमुलसे दी सीखना ा्िए, हजारो 
ग्रन्थ पठने से भी कुछ नदी होता हे | 


निवयोग मार्ग के अनुसार देदस्थित कसम का संपूणं अतिक्रम कर पदे द्वि 
हए देवादय मे कर्पित चक्र तया अवस्थासमृह का यतिक्रम कर खत्यलोक मं पर्हुचने 
की धारणा करनी चादिष्ट । श्रति मे जो नादी में व्याप्त सूर्य॑ शिम का उख दै उस 
ज्योतिर्मयी धारा का अवलम्बन कर उसके द्वारा भी ऊपर उने की धारणा करनो पडती 
है । दिन्दस्तान मे कवीरपंथियों के किसी-किंसी संप्रदाय मे इसकी विशेष चवा हे । 

इसके अतिरिक्त बौद्धो की दद्य कसिन-घारणार्फे, मूर्तिधारणा यादि अनेक प्रकार 
की धारणे भी द | अक्त, एकदेशदर्शी खोग इनमें से किसी एक मागं को' एकमात्र 
मोक्चमागं जानकर परस्पर बिवाद्‌ करते ह । परन्व॒, केवल धारणा से सम्यक्‌ फट्खाभ 
नदीं दोता । अभ्यास-वैराग्य-दारा' धारणा में स्थिति प्रास्त कर ध्यान भौर समाधि 
लगा सकने पर दही किसी मागं के दारा खम्यक्‌ फट्टाम होता इं | 


तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ॥ २॥ 


भाप्यम्‌-तस्मिन्देदे ध्येयाटम्बनस्य अत्ययस्यैकतानता सदशय प्रवाह 
प्रत्ययान्तरेणापरामृष्टो ध्यानम्‌ ॥ २॥ 

२ 1 उस्म प्रत्यय ( श्ञानदृक्ति ) की एकतानता ध्यान दै ! सू 

भाष्याज्ुवाद्--उस ( पुक्सुत्न के माध्य मं कथित ) देश मे, ध्येयविषयक्‌ प्रत्यय 
की जो एकतानता 'अर्थात्‌ अन्य प्रत्ययके द्वारा अपरामृष्ट एकरूप प्रवाह दं वदी 
ध्यान हे ( १) 

टीका २ (१) धारणा मेँ प्रत्यय (या श्लानद्रृत्ति) केवल अमीष्ट देश पर 
यआजद्ध रहता हे । परन्तु उसी देखय'मै प्रत्यय या शानद्त्ति ८ अर्थात्‌ वह्‌ ध्येयदेदाविष- 
यकं ज्ञान ) खण्डरूप से धारावादिक क्रम से चलतां रहता हे ¡ अम्यासवल से जव वह 
एकतान या अखण्ड धारा की मोति दो जावा तध उसे ध्यान कते ह। यह 
योर का पारिभाषिक ध्यान है} ध्येय विषयके खाथ इस ध्यान-खक्षण का सम्बन्धं 
नदीं हे । यद चित्तस्थर्यं की यवस्थाविरेष है । किसी भी ध्येय विषय पर इव ध्यान का 
प्रयोग ददो सकता है । ध्यान्ति उत्पन्न होने पर साधक किसी भी विषय को ठेकर 
ध्यान कर सक्ते धारणार्मे नो प्रत्ययदहै वह मानों पनीकीर्वुँद्‌ की धारा 
के समान है ओर ध्यान मेँजो प्रत्यय हे वद मा्नोंते कीया राहद्‌ की धारा के 
समान एकतान ई 1 एकतानता का तात्पयं यदी हे । एकतान प्रत्यव मेँ एके ही वृत्ति 
मानों उदित.दोरदी ष, एेसा बोध होता दे] 
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तदेषाथंमात्रनि्भासं स्वरूपदु्यमिव समाधिः ॥ २ ॥ 


भाष्यम्‌--ध्यानमेव ध्येयाकारनिभोसं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शूत्यमिव 
यदा भवति ध्येयस्वभावावेश्चात्तदा समाधिरिव्युच्यते ।। ३॥ 
२ । ध्येयविषयामाजनिर्मास, स्वरूपदयल्य के समान ध्यान ही समाधि हे । सू 


भाष्यानुवाद--श्येयाकारनिर्मास ध्यान ही जव ष्टेयस्वमावावेशा से पने लाना- 
त्मकं स्वभावश्ुन्य के समान होता है, तव ( उसे ) समाधि कदते दै (१)। 

टीका २३८१९) ध्यान के ष्वरम उत्कं का नाम रै समाधि जो चित्तस्थेयं की 
सर्वोत्तम अवस्था दै, इससे ौर अधिक विन्तस्थे्यं॑नदीं दो सकता है । परन्तु यद्य 
भी खवीज समाधियो को ल्य किया गया है । अथ॑द्यूल्य निवन समाधि दके द्वारा 
लक्षित नदीं हुई दे । 


व्यान जव अर्थमाच्रनिर्मास दोता दे अर्थात्‌ ध्यान जब इतना प्रगाढ दोता है किं 
उसमे केव प्येय विघय माच्रकीदी स्याति होती रहतीदै तव उसे समाधि 
कते है ! उस समय चित्त ध्येय विषय के स्वभाव मे साविष्ट होता दे, अतः प्रस्यय- 
स्वरूप -की ख्याति नदीं रदती दै । अर्थात्‌ “रम ध्यान कर रहा हरः इस प्रकार 
की व्यान-क्रिया का जो स्वरूप हे? वद्‌ प्रख्यात ध्येय स्वरूप मेँ मभिभूत दो जाता है । 
आत्मविस्मृति की तरह ध्यान दी समाधि हे।, सररू शब्दों मेँ यदह कदाजा सकता है 
कि ध्यान करते-करवे जव हम आलमविस्मत दो जार्णे, जव केवर ध्येय-विषयक सत्ता 
की दही उपरन्धि होती रहती हे 'तथा अपनी सत्ता विस्मृतो जातीदहै, ध्येयसे 
सपना परयकत्व ज्ञानगोष्वर नदीं होता है; ध्येय विषय पर उस प्रकार का वित्तस्थेर्य 
ही समाधि है। 

सेमोधि का ठक्षण उम्तम रूप से समञ्च कर याद रखना वरहिए, न्दी तो योग 
का कुक भी यथाथरूप से समच मेँ नदीं आएगा । समाधि के विषय मँ श्रुति है- 
(शान्तो दान्त उपरत॑स्वितिष्षुः समितो भूत्वा, आत्मन्येवात्मानं परयति" च्रह० 
उप० ४।४।२३.; (नाविरतो दुङचरिवान्नाश्षान्वो नासमाहितः । नाक्ञान्वमानसो चापिं 
परजञानेनेनमाप्लुयाव्‌ ॥ कठ० १।२।२३; समाधि के द्वारा दी आत्मषाक्चात्कार दोता हैँ 
ओौर समाधि के विना वद नद्दीं होता है, यह ` श्रतियों के द्वारा दी उक्त हा दै । 
समाधि को छोडकर आत्मवाश्चात्कार या परमार्थसिद्धि नहीं होती हे, यह पठे मी 
वारम्बार टदिखयां गया हं | 

यद्य शङ्का दो सकती दै कि समाधि यदि का -सखा ध्यान है तो अदेभाव 
केयाअसिके ध्याने समाधिकैसे दो सकती है! एसका उत्तर यदै कि 
जान रहार्हूः, भ्न नान रहार ेखी त्ति जव रहती है तव एकतान प्रत्यया 
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समाधि नदी दोती है, पर सदया-बृत्तिरूप धारणा दोती दै । एक्तानता होने पर जान 
रहा हू“ "° इस प्रकार जानने की धासर-मात्र रहती दहै । इस प्रकार के जानने की 
एकतानता ( महंभाव जिसके अन्तर्गत है) म समाधि हो सकती है | उसर्मे केवल 
जानने का निर्मा होता है, परन्व॒ माधामें भ्ये अपने को जान.रदहा थाः एेसा वाक्य 
कना होगा ¡ अपने को जव तक्‌ स्मरण कर खाना पड़ता है तव तक स्वरूप्यूल्य 
के समान एकतान प्रत्यय नहीं होता है । स्मृति का उपस्थान षिद्ध ( सहन ) दोने 
पर एकतान आत्मस्मृतिरूप-ध्यान स्वरूपद्यून्य के खमान ( पूर्णतया स्वरूपश्चन्व नदीं ) 
होता है । 


भाष्यम्‌--पदेतद्धारणा-ध्यान-समाधिन्रयमेकन्न संयमः- 
त्रयमेफन संयमः ॥ ४ ॥ 


एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयम इद्युच्यते, तदस्य रयस्य तान्त्रिकी 
परिभाषा संयम इति । ४॥ 


भाष्यातुवाद्‌-ये धारणा, ध्यान ओर समाधि तीनों एकत्र संयम के ' 
जाते ₹- 


४ | तीनो काएक दी विषय पर संघयिति होना संयम कदलाता है 1 सू° 


एक विषयक तीनों साधनों को संयम कते है । इन तीनों की शास्रीय परिमाषा 
सेयम (१) रे, 

टीका ४८१) समाधि कदनेसे दही धारणा तथा ध्यान की सत्ता ध्वनित 
होती है, अतः समाधि को ही संयम कना चाहिए, धारणा ओौर ध्यान का उल्लेख 
निष्प्रयोजन है--फेसी शङ्का दो सकती है | 

, समाघान यद दै कि -संयम ष्येयविषय के ज्ञान तथा उसके वीकरण के उपाय- 

रूप से कथित होता है! उसमें एक दी विषय यथवा व्येव विषय की एक ट्वा 
केकर दी समाहित होने से कार्य की चिद्धि नदीं होती है, परन्॒ विमिन्न दिला मं 
ध्येव विंषय्‌ के अनेक भावों की धारणा करनी पड़ती है यौर क्षि समाहित होना 
पडता द | , एक संयम में बहुत वार धारणा-ष्वान-समाधि दो सकती ई, अतः वे 
तीनो खाघन ही संयम नाम से परिभाषित हए ई । अतएव भाष्वकार ते २।१६ सूर 
के माष्य मेँ कदा दै न्तेन ( सेय॒मेन ) परिणामत्रयं साक्षाच्ियमाणम्‌ः इत्यादि । 
साश्चाक्तियमाण का अभिप्राय ई--घारणा-ध्यान-समाधि का वारजार भरथोग कर 
सा्तात्कार करना । 
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तञ्जयासज्ञालोकः ॥-५ ॥ 
भाष्यम्‌-- तस्य संयमस्य जयात्‌ समाधिप्रज्ञाया भवत्याखोकः; यथा यथा 
संयमः स्थिरपदो भवति तथा तथा समाधिप्रज्ञा विशारदी भवति ॥ ५॥ 
५ | संवम से प्रज्ञालोक दोता हे । सू 
भाष्या्वाद्-संयम-जय से समाधिप्र् का यलोक ८ १) दोवा हं । यो 
व्यो संयम स्थिर दोता रहता है, व्यो-त्यों समाधिप्रकषा विशारदी ( निमंड ) होती 
रहती दे । 
टीका ५८१) निम्नोच-भूमिके क्रमसेसंयमका प्रयोग करने पर समाधिः 
परता का उत्कर्षं होता है । अर्थात्‌ करमानुखार जितने सुष्मतर विषय मे संयम क्रिया 
जाता है, उतना दी म्रज्ञा निर्मल दोती रहती हे 1 तच्वविषयक समाधिप्रज्ञा के विषय 
म पठे ( प्रथम पाद में) उक्त हया द| इख पाद्‌ मे संयमप्रयोगके दवारा जिस 
रप से अन्यान्य विष्यो का ज्ञान दोता दै ओर अन्यदत शक्ति का लाम दोता देः 
वदी प्रधानतः कथित दोगा 1: 
समाधि के द्वारा अठोकिक ज्ञान तथा सक्ति काराम दता है । ज्ञानशक्ति को 
यदि केवर एक द्री विषय पर निवेशित किया जाए ओर अन्य विषयो का श्नान उस 
खमय सम्यक्‌ न रदे तो उस धरिषय का सम्यक्‌ ज्ञान दोगा, यदह निःसन्देह दहै । क्षण- 
क्षण नाना विषयों मे विचरण करने से शानदयक्ति स्पन्ित होती दै, अत्व किसी 
विषय का सम्यक्‌ शान नदीं होता दै | 
यदह विरोष रूप से ज्ञातव्य दै किं समाधि मेँ शानरक्ति के साय विषय का अत्यन्त 
सन्निकषं होता दै । क्योकि, समाधि मे श्ानगक्ति शेय से- प्रथक्‌ प्रतीत नदीं होती 
( समाधि-ख्षण देखिए ) । ज्ञान ओर शेय की अप्रथक्‌ “प्रतीति दी अत्यन्त 
संनिकर्षं र । | 
पर्ताटोक का अथं है--सम्प्रनातरूप पक्षा का आरोक; सुवन-तानादि नदीं । 
ग्रदीतर-गरहण-गराह्य विषयक जो ताच्िक प्रज्ञा या समापत्ति दै, वह कैवल्य का सोपान 
दहै | उसीको मुख्यतया परज्ञालोक-नाम से कदा गया है । कैवल्य के अन्तरायत्वरूप 
सन्य सृष्मव्यवदितादि जान प्रज्ञा नाम से संकित नदीं दोते । 


तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ & ॥ 
भाष्यम्‌-तस्य संयमस्य जितभूमेयोनन्तरा भूमिस्तत्र विचियोग; नं 
हयजिताऽधरभूमिरनन्तर्भूरिं विट्डघ्य भ्रान्तमूमियु संयमं रभते, तदभावा 


कुतस्तस्य भरनज्ञाटोकः ! ईश्रभसादात्‌ ( ईंखरभणिधानात््‌-पाठाः ) नितोत्तर- 
भूमिकस्य च नाधरभूमिषु परचित्तज्ञानादिषु संयमो युक्तः; करमात्‌+ तदथस्यान्यत 
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एवावगतत्वात्‌ । भूमेरस्या इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग एवोपाध्यायः, कथम्‌; 
एवसुक्तम्‌-- “योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगास्परवत्तेते । योऽप्रमत्तस्तु 
योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ इति ॥ ६ ॥ 

६ । भूमिययों मँ उसका ( संयम का ) विनियोग ( करना चादिए ) । सू 

भाष्याचुवाद-उसका = संयम का । जितभूमि की जो परभूमि है उखी में बिनि. 
योग करणीय है ( १ )। जिन्होँने निम्नभूमि को नदीं जीता; वे परवचचौ भूमियोंको 
छधिकर ( एकवारगी ) प्रान्तभूमिययों मं खयमलाम नदीं कर सकते है; उसके भमाव मेँ 
उनको प्र्ञाखोक कैसे दो सकता है ईश्वर के प्रसादसे (वा प्रणिधानसे) (२) 
जिन्होने उत्तरभूपि को जीत लिया है उनके लिए परचित्तादि ज्ञानरूपा निप्नभूमिरयो म॑ 
संयम्‌ करना युक्त नदीं दै, क्योकि ( निम्नभूमि की जय से साध्य ).उत्तरभूमिकौनो 
जय है उसकी प्राप्ति अन्य से ( दश्वर या अन्य किसी प्रकारसे) दोती है। यह्‌ इय 
भूमि की परवत्तीं भूमि हैः इस विषय का शान योग द्वारा दी ता है} यह केसे होता 
है, यह इस वाक्य मे कदा गया है-धयोगके द्वारायोग क्षेयदहै, -योगसे हीयोग 


4 होतार, जोयोग मं अप्रमत्त रहतेदैवे दी योग मं चिरकाछ रमण 
करते ह।' 


ˆ टीका ६८१) सम्प्रनात योग की पटी भूमि आष्य-समापत्ति दैः दुखरीं भूर्म 
ग्ररण-समापत्ति, तीसरी भूमि ग्रदीत॒-खमापत्ति भौर पान्तभूमि विवेकख्याति है । एक के: 
वाद एक निम्नभूमियों को जीतकर प्रान्तभूमिं मे पर्हुवना चादिष्ट { रंहसा प्रन्तभमि मे 
नदीं पहुचा जाता । ईश्वर के प्रसाद्‌ ( या प्रणिधान ) से प्रन्तभूमि की प्रशा दोन पर 
अधर भृमि की मज्ञा अनोयासं दी उत्पन्नं हो उकती दै । 


६ (र) %&.धरपरसादात्‌?, शईइश्वरप्रणिघानात्‌ः ये दो प्रकार के पाठ ई दोनो कां एक 
टी मर्थं हे } ईश्वरप्रणिधान से ईश्वरपरसाद होता दै, उससे उ्तराधर-भूमि-निरपेक्च विदि 
दो सक्ती है । राङ्काद्ो खकतीदै कि ईश्वरतो खदा दी प्रसन्न दै, उनका फिर प्रवाद्‌ 
कैसे दोगा ? उत्तर में यदी कना ई कि ईश्वरप्रणिधान करने के लिए आत्मा मे देश्वरः 
कौ भावना करनी पडती ई, उसे प्रत्येक देदी मँ जो अनागत शश्वता र्ती दै; वष्ट 
प्रसन्न या यभिव्यक्त दोती रहती दै । उसकी सम्यक्‌ भमिव्यक्ति दी कैवल्य दे । भतः 
दख प्रकार की ईश्वरता के प्रजाद से भूमिजयरूप कमनिरेश्च सिद्धि दो सकती हं । 
प्यर मे जिद प्रकार मूतिर्य निदित रहती टह, हमारे चित्त मं मी उसी प्रकार अनागत 
ई.धरता रदती दै लो दैश्वरचित्त के समान द । उसकौ मावना करना दी इश्वर-मावना 
है । उसक्रे आलमगत दने परर भी वर्तमान यवस्यामेंवे हम टोगो के मध्वस्य अन्य 
एक पुरुप ह फेसी घारणा दौतौ दै । उस भाव की प्रसन्नता दी ईश्वरप्रसाद है । 
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त्रयमन्तरद्धपू्वेभ्यः ॥ ७ ॥ 

भाष्यम्‌--तदेतद्‌ धारणा-घ्यान-समाधित्रयम अन्तरङ्ग सम्प्रज्ञातस्य 
समाधेः पुर्वेभ्यो यमादिसाधनेभ्य इति ॥ ७ ॥ 

७ । ये तीन पूर्वोक्त खाधरनों से अन्तरङ्ग हं 1 सू० 

भाष्यालुवाद--धारणा, घ्यान मौर समाधि ये तीन संपर्ात योग के पहर करे 
दए यमादि साधनों कौ अपेश्वा अन्तरङ्ग ह ( १ ) |. 

टीका ७८१) संप्रलात योग के टी धारणा, ध्यान :तथा समाधि अन्तश ह, 
क्योकि समाधि-दारा ` तत्वसमृदौ का स्छुट ज्ञानं होने पर एकाम्रस्वमाव चित्-दवारा वद्‌ 
ज्ञान जव विधृत रहता है, तत्र वह्‌ संप्रज्न कहलखाता दै । 


तदपि वहिरङ्गं नि्बीजध्यं ॥ < ॥ 

भाष्यम्‌--तदपि अन्तरन्नं साधनत्रयं निर्बीजस्य ` वदिरद्नम्‌, कस्मात्‌ 
तदभावे भावादिति ॥ ८ ॥ | 

८। व्ह मी निर्वीज कावदिरङ्ग दै । सु . , - 
 भाष्याजुवाद-- वह मी अर्थात्‌ अन्तरद्ग-खार्धनत्रयं भी निर्वि योग का वहिरङ्गं 
दै; क्योकि उसके ( खाघनत्रय के ) अभाव से निर्वीजं सिद्ध होता दै । (१) 1. 

टीका ८ ( १) धारणा सादि असंप्रचात योग के वद्िरद् ई | उसका भन्तरङ्ध 
केव परवैराग्य दै । ` कारणः भसम्मर्ञात समाधि है-अ ( नञ्‌ ) + सम्मन्ात समाधि; 
अर्यात्‌ संप्रल्ातका भी अमाव या निरोघ। दृत्तिनिरोघ को केकर देखने से 
सम्परजञात ओर असम्परहांत दोनों दी योगं या समाधि ६, प्र खवीज समाधि को लेकर 
'विंचारने से असंप्रजञात का अर्थं होगा अ-बहिरंग समाधि, यर्थात्‌ ध्येथार्थमात्र-निर्माच 
काभी निरोघ। | 

भाष्यम्‌--अथ निरोधचित्तक्षणेषु -चटं गुणवरत्तसिति ` फीट दास्तदा चिन्त- 
परिणामः! | 

स्युस्थाननिरोधसंस्कारंयोरभिभवग्रादु्भावो 


निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः | ९ ॥ 


व्युट्थानसंस्काराधित्तधमाो न ते भ्रत्ययास्मका इति भरत्ययनिरोषे न 
निरुद्धाः, निरोधसंस्कारा अपि चित्तधंमौः । तयोरभिभवग्रादु मौवी, व्युस्था्- 
सस्कारा हीयन्ते, निरोधसंस्कारा आधीयन्ते, निरोधक्षणं चित्तमन्वेति") 
तदेकस्य , चित्तस्य प्रतिक्षणमिदं - संस्कारान्यथात्वं. निरोधपरिणामः 1- तदा 
संस्कारद्ेषं चित्तमिति निरोधसमाधौ व्याख्यातम्‌ ९ ॥। 
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भाष्यादुवाद- गुणवत चठ चा परिणामी ई; (चित्त मी रुणव्रत्त ४) अतः 
निरोध क्रों मे चिष्त का कैसा परिणाम दोता दै १ 


९ । व्युस्थान संस्कार का अभिभव यीर निरोध संस्कार का, प्रादुर्माव ्टौकः 
प्रत्येक निरोघक्चण म्र एक अभिन्न वित्त मं अन्वित (जो परिणाम रोता रै, घटी ) चित 
का निरोधपरिणाम दै ( १) | सु° 

सभी य्युत्यानसंस्कार वि्तधमं ६, वे प्रत्ययस्वसूप नदीं होते है, प्रत्यय के निरोध 
से वे निरुटर (छीन) नदीं दोते। समी नियोधर्स्कार भी चित्त-धम ह] उनके 
समिभव आर प्रादुर्भाव का अर्थं है-व्युत्थानसंत्कारो का क्षीण दोना अआीर तियेष- 
संस्कारों का सञ्चित होना } निरोधावसरस्वरूप चित्त में यह परिणाम अन्वित रषटठ ई । 
एक दी चित्तमे संस्कारके इख प्रकार का प्रतिक्षण सन्ययात्व निरोघ-परिणाम १६ । 
उस समय “चित्त संस्कारशेष टोता दै यदह मिरोष-समापि में व्याख्यात हुमा है 
( द्र° १११८ सूत्र ) । 

टीका ९ (१ )-परिणाम का यथं ईै--अवस्यान्तर दोना या अन्यथा ¦ 
वयुत्थान से निरोघ दोना एक प्रकार का अन्यथात्र या परिणाम है । निसेष एक प्रकार 
का चित्तधमं दे ! चित्त वरिगुणामक होता दै । त्रिगुणदृत्ति सदा दी परिणामद्चीर ई! 
अतः निरोध भी परिणामदीठ होगा । परन्॒ निरोघ का स्फुट परिणाम अतभूत नद 
होता रै ¡ उसका यदह परिणाम कैखा है, यदी सूत्रकार क रदे ई । 

एक दी घ्मींके ष्क धमं का उदय ओर अन्यधममकाख्यदी धर्मपरिणाम ईे। 
निरोधपरिणाम मँ निरोध्चणयुक्त चित्त दी धर्मी है आौर उसम द्युत्यान या खप्ररात के 
सर्काररूप वित्तधर्म का क्षय.तथा निरोधसस्काररूप चित्तधर्म की बृद्धि होती रहती है । 
ये दौ धमं उस निरोधक्षणात्मक चित्तरूप धर्मौ मे भन्वित रदते ई, जेते कि पिष्डत्वधमं 
तथा धटत्वध्म एक मृत्तिका रूप धर्मौ मे अन्वित रदते ई । 


निरोधकश्चण का अथं निरोधावसर है अर्थात्‌ जव तक वित्त निरुद्ध रदता ह -तेव 
` तक नो चूल्य-रूपी या अवकाश-सी - चिच्चावस्था होती दै; वद; उख चित्तावस्या मे कोद 
परिणाम रक्षित न दोने से भी उसमे परिणाम रहता दै, क्योकि निरोधसस्कार बद्ता 
हु देखा जाता दै अौर उखका मङ्ग भी होता रै! ` 
निरोध का अम्यास करने पर ही जव निरोध-संस्कार वदृता है तव वह अवद्य 
च्युस्थान को अभिभूत कर बढता दै ¡ वस्तुतः निरोध म अमिमव-पादुरमाव का संषघ 
होता दै, इस किए वह भी ( अपरि ) परिणाम ई । 
व्युत्थान संस्कार के द्वारा व्युत्थान उखता है अत्तः स्युस्यान न उठ सकने का 
अर्थ है व्युत्यान संस्कार का मभिमव । निरोध संस्कारशेष या संस्कारमात्र होता ह, 
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प्रत्वयमाचर नही । यतः यह्‌ संघर्षं संस्कार-संस्कार में दता है! अतएव सूञ्चकारने 
दो प्रकार के सस्कासे के अमिमव-प्रादुर्माव कटे ईद। संस्कारसंस्कारमे संघ हाने 
के कारण यदह अलक्ष्य दता है या प्रत्ययस्वरूप नदी होता दै अर्थात्‌ विराम की चेष्टा 
का संस्कार व्युर्थान के संस्कार को उस समय अभिभूत कर रखता है । प्रत्ययस्वरूप 
न होने पर भी यर्थात्‌ स्फुट रूपते क्ञानगोचरन होने पर भी यह परिणाम है । ठीक 
वैसेष्टी जैसे एक क्मानीके ऊपर एक गुर भार रखनेसे कमानी नदीं उठती 
परन्तु उस कमानी का अभिमव ओर मारका प्रादुर्भाव, रूप एक संघषं चलता है; 
यह जाना जाता दै । 
इन द्विविध संस्कारो का अमिमव-प्रादुभीव रूप परिणाम किखको होता है १ उत्तर- 
उस समय के चित्त को होता दै । उस समय का चित्त कैसा दोता दे १ उत्तर-- निरोध 
क्षण-स्वरूप । विवद्धमान अतएव परिणम्यमान होने के कारण निरोध का परिगम रेस 
हे! श्ङ्कादह्ो सकतीदै कि यदि निरोधसमाधि परिणामी, तो क्या कैवस्यमी 
परिणामी दोगा १ नदी, फेा नदीं दै । विवर्धमान निरोध में चित्त का परिणाम रदतां 
हे, कैवल्य मे चित्त अपने कारणमें छीन दो जाता हे, अतः उसमें चैत्तिक परिणाम नहीं 
दोता । क्रमख. वट्ते हए निरोध जब सम्पूर्णं रो जाता हे, व्युत्यान संस्कार जन समाप्त 
रो जाता है, तव निरोध का विवृद्धिरूप परिणाम (अथवा व्युत्थान-दारा भद्भुर परिणाम) 
समाप्त दोने पर चित्त विलीन दोता दे! अतएव सूत्रकार ने आगे कैवस्य को “परि 
णामक्रमसमास्तिगुणानाम्‌? ( ४।३२ ) कां दे | 
जत तक चित्त है तवर तक गुणदरत्तिया विकारभीदहै। परिणाम रोषदोने परया 

कृतार्थता दो जाने पर गुणदृत्ति नदीं रदती है, चित्त उस समय गुणस्वरूप मे रहता दै 
अर्थात्‌ अब्यक्त मे विरीन दो जाता दे । निरोध शेष होने पर निरोधसंस्कार मी टीन 


हो जातादै। मोजराजने दृष्टान्त दियादहे कि जिस प्रकार सीसक-मिभित सोने को 
जलाने से बह सीसा सवयं भी जल जाता तथासोनेके मठ्कोभीन्टादेता है 


निरोध भी उखी प्रकारका हे। उपरिकथित कमानी तथा भारके दृष्टान्त मे यदि 
कमानी को तपाकर उसके ; स्थितिस्थापकता-संस्कार को नष्ट कर द्या जाएतो जिस 
प्रकार अभिमव-्रादुर्माव का संघं समाप्त हो जातादै) कैवस्यमे मी उसी प्रकार 
परिणामों की समाप्ति दो जाती है । 

भाष्यस्य पद्‌ की व्याख्या--व्युत्थान-संस्कार यद्यो पर संम्रचात का संस्कार दहे। 
संस्कार प्रत्ययस्वरूप नदीं दे, परन्तु वह प्रत्यय की सक्षम स्थितिश्चीक अवस्था हे। 
संस्कार जिख जाति का हे; उस जाति का प्रत्यय निरुद्ध रदनेसे दी संस्कार निरुद्ध 
रोता दो, यह्‌ बात नहीं । वारुकपन मेँ बहुत-से प्रत्यय निसद्ध रहते ई परन्तु संस्कार 
न्दी जाता हे । उखी संस्कार से जवानी मे उसी प्रकार का प्रस्यय दोता दुभा देखा 
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जाता] राग के समय करोध-प्रत्यय निरुद्ध रहने के कारण क्रोध-खंस्कार चट गवा; 
रेखी यात नदीं । वस्तुतः संस्कार, संस्कार के द्वारा दी निरुद्‌ होता हे अर्थात्‌ च्युत्यानं 
संस्कार, निरोधसंस्कार के द्वारा दी निर्ध होता दं । क्रोध-सस्कार ( कोष म्रव्यय उरने 
का संस्कार ) अक्रोध संस्कार ( क्रोधनिरोध का संस्कार) सेद्ी निष्ददहोतादे। 

व्युत्थान संस्कार का नाञ्च तथा निरोध संस्कार का उपच्य--प्रतिभ्ण चित्त-ल्प 
धर्मी के धर्मो की एेसी भिन्नता दी निरोध-परिणाम ई | 

| तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 

भाष्यम्‌-नियोधसंस्काराद्‌ निरोधसंस्काराभ्यासपाटवपेक्षा ्रञ्चान्तवादहिता 
चित्तस्य भवति, तत्संस्कारमान्ये व्युट्थानधर्भिणा संस्कारेण निरोधधमे- 
संस्कारोऽभिभूयत इति ॥ १०॥ 

१० । उस निरोधावस्था-प्राप्त चित्त के संस्कारसे प्रश्ान्तवादिता (१) सिद्ध 
होती हे | सू° 

भाष्याञ्चुवाद-निरोधसंस्कार से अथात्‌ निरोधसंस्कार के सम्यास कौ पडता 
से चित्त मे प्रशान्तवादिता होती है1 यटि यद नियेधसंस्कार मन्द दोतादहै तो 
वयुत्यानसंस्कार द्रा निरोधसंस्कार अभिभूत दोता है । 

टीका १८ (१) प्रशान्तवाहिता = प्रशान्त भाव से वहनद्यीरता 1 प्रान्त 
माव का अर्थं हे पत्ययदहीनता या वह भाव जिस भाव मे परिणाम टक्षित नदीं होता | 
निरोधकाटीन अवस्था दही चित्त का प्रशान्तमाव दहै! संस्कारयर से उसका प्रवाह दी 
प्रशान्तवाहिता है । एक परहाडी नदी यद्वि एक प्रपात ( (858०806 ,) के वाद कुछ 
दूर तक सम्पूणं समतल भूमि के ऊपर से वहती हुई फिर गिरे तो वहं समतल्वादी 
अंश जिस प्रकार वेगद्यूल्य प्रशान्त ज्ञात होता दै, निरोधप्रवाह भी उसी प्रकार 
प्र॑शान्तवादी होता है } प्रशान्ति = इक्ति का सम्यक्‌ निरोघ | 


सर्वाथेतेकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥११॥ 

`, भाष्यप्‌-सवोथेता चित्तधर्मः, एकाग्रता चित्तधसमैः ।! सबोथंतायाः क्षयः 
तिरोभाव त्यथ , एकग्रताया उदय आषिमीव इत्यर्थः; तयोपर्भित्वेना गवं 
चित्तम्‌ । तदिद्‌ चित्तमपायोपजननयो स्वादममूतयोधंभेयोरलुगतं समाधीयते, 
स चित्तस्य समाधिपरिणामः | १९ 

११ । सर्वाथता ओौर,एकाप्रता का यथाक्रम श्चय ओौर्‌ उद्य दी चित्त का समाधि 
पश्णिम है | सू° 

भाष्याजुवाद-सर्वाथ॑ता ( १ ) चित्तधमं है, एकाग्रता मी, सर्वार्थता का ` क्षय 
अथात्‌ तिरोभाव, एकाग्रता का उदयं यर्थात्‌ आविर्भाव । चित्त इन दोनो के धर्मरूप 
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सते अनुगत & ] सर्वार्थता ओर्‌ एकाग्रता-रूप स्वामभूत ( स्वकाय-स्वरूप , धर्मो क 
यथाक्रमं श्यकाल मे जीर उयकारु मे अनुगत होकर टी चित्त समादित दोता है | 
उसे चिच का समाधिपरिणाम कदा जाता ई। 

टीका" १६ ८.१ } खवार्यता = अनुक्षण सव॑विषयग्रादिठा ` चा विक्षिप्तता } चित्त 
जो सटाद्ी शब्द, सपर्या, स्प, रस॒ तथा गन्ध ग्रहण किया करता है एव अतीत- 
अनागत चिन्तन मे खा रहता रई वदी स्वार्ध॑ता या स्वविषयाभिमुखता दे । “ता 
( तट्‌ + भाप › अ्रत्यव भाव या त्वभाव का वाचक्तं ई 1 सहजतः सवं विष्य कं ग्र्ण 
करने में उन्यतं रहना रूप धमं ही सर्वार्थता दै । 

उसी प्रकार एकाग्रता भी एक विपय मे स्थितिशीख्ता है अथात्‌ सदज दी एक 
विषयमे त्तमा हमा सदना । स्वार्थताधमं करा क्षय या अभिभव तया एकाग्रताधरमं का 
उदय या प्रादुर्माब अर्थात्‌ विवद्ध॑नसील परिणाम दी चित्तरूप धर्मौ का ममाधि-परिणाम 
दै! समाधि के अभ्यास से चित्त इस स्पर्मे परिणत होता दै। 

-नियेधपरिणाम वेव संस्कार के क्षयोदय ई । स्माधिपरिणाम संस्कार तथा प्रस्यय 
दोनों क दी श्वयोदय ई । सर्वाथता का संस्कार तथा तञ्जनित प्रत्यक्षय एवं एकाग्रता 
का संस्कार तथा तन्मूलक एकग्रत्ययता का उपचय; यदी समाधिपरिाम रै | 


ततः पुनः ` सान्तोदितां तुल्यप्रत्ययो चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ।॥१२॥ 


भाष्यम्‌-ससादिवचिन्तस्य पृवम्रत्ययः दान्त ; उन्तरस्तत्सटशष उदितः 
समाधिचित्तसभयोरयुगतं पुनस्तथैव आ समाधिभरेषादिंति । स खल्वयं धर्ि- 
णश्ित्तस्येका्रतापरिणाम ॥ १२॥ 


१२। समाधि कालर्मे जो एकाकार अतीत-परत्यय तथा वर्त॑मान-पत्यय दोते 
रदते ई वे चित्तके एकाग्रतापरिणाम ह ॥ स्‌ 

भाष्यानुवाद-समादित चित्त का पूव-प्रस्यय्‌ शान्त ८ अतीत ), ओर उसके 
समान उत्तर प्रत्यय उटित ( वतमान ) ( १) होते ई । समाधि-चित्त उन दोनों भावों 
का अनुगत रै, ौर समाधिमङ् पर्यन्त उस स्थ म दी (खान्तोदित-वस्य-पत्यय अर्थात्‌ 
धारावाही रूप से एकाग्र ) रहता दै | यद्दी चित्त-रूप धर्मी का एकाग्रता परिणाम दहै । 

टीका १२८१) स्माधिकाट मेँ शान्त प्रत्यय ओर उदित प्रस्यय समान 
होते ई! उस प्रकार की खर्य-प्रवराहिता दी समाधि दहै) समाधिकारके वीचर्मे जो 
खमानाक्रार पूर्वं तथा पर इत्ति के छ्योदथ होते रहते ई, वे ही एकाग्रतापरिणाम ई । 
सूत्रस्य (ततः' दाब्द्‌ का अर्थं है समाधिम 

एकाग्रता-परिणाम केवल प्रत्ययं के स्यो्रयर्है) मानलोकरिं कोई योगी छद 
घण्टे तक समाहित रह सकता रै । उन छह र्णे मेँ उखकी एक दी प्रकार कौ प्रत्यय 
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या ' चृत्तिष्यी, उस समय पूवं दृक्ति जेठी थी; परवर्ती इत्ति भी -कषी दी थी। दस 
प्रकार की सटश्च-प्रवादिता'का नाम एकाग्रता परिणाम-दै। तव्नु व्यै योगी जर 
सम्परत्तातभूमि मे आरूढ होगा, तव उखका एका्रमूमिक चित्तं होगा । सतएव वद 
खदा दी चित्त को समापन्न करने का साधन करने टरोगा ¡ तव उख का चित्त सय- 
विषयन्यराहकता-रूप धर्म त्याग कर सदा दी एक विषय-रंल्य्ता माव को धाग्ण-करने 
लगेगा ८ समापत्ति का यदी अर्थं दै ) । यदी चित्त का समाधि-परिणाम ईह । 

ओर वदी योगी संग्रहञात-योग-करम से विवेकख्याति प्राप्तक्रर वैराग्यद्वारा चिष्व को 
कु काट तक जन सम्यक्‌ निरुद्ध कर सकेगा, यौर उखैः वाद-उस निरोध को 
सभ्यासक्रम से जव बढाने लगेगा तब उनके चित्त का निरोध-परिणास दोगा । 


एकाय्ता-परिणाम समाधिमात्र मे होता ई; समाधिपरिणाम संप्रहञातयोग मँ यौर 
निरोघ-परिणाम यसम्प्ररात योगम होता दै 1 एकाग्रता परिणाम म्र्यवरूप' चिष्ठधंर्मो 
का, समापिपरिणाम प्रत्यय तथा संस्काररूपः चित्तधर्मो का ( शतज्जस्संस्कारोऽन्यसंस्कार- 
प्रतिवन्धीः यह १।५० सूच द्रष्टव्य ), सौर निरोध परिणाम केवल संस्कारो का होता 
दै1 एकाग्रता परिणाम समाभि दोनेसे दी ( पिदितादि भूमिमें मी) दोता दै 
समाधिपरिणाम.एकाग्रभूमि मे होता है यौर निरोधपरिणाम निरोघभूमि में होता है । 

परिणाम के ये मेद पिशेष रूप से ज्ञातव्य ह| कैवस्ययोग से संबन्धित परिणाम द्यी 
ताए गए । विदेहट्वाटि म मी निरोधारि-परिगाम दते ह, परन्तु वे परिणामक्रम- 
समाधिके दे नदीं दोते। ` 

एतेन भूतेन्द्रियेषु धमरक्षणावस्थापरिणाना . व्याख्याताः ॥ १३-॥ 

भाष्यम्‌-एतेन पूर्वोक्तेन -चित्तपरिणासेन धसैलशक्षणावस्थारूपेणः भूते- 
न्द्रियेषु धमेपरिणामो छक्षणपरिणामोऽवखापरिणामश्चोक्तो वेदितव्यः । तजर 
व्युस्थाननिरोधयोधेमेयोरसिमवग्रादमीवो-धर्भिणि ध्मेपरिणाम । 

रुक्षणपरिणामश निरोधखिखक्षणखियिरष्वभियुंक्तः, स॒ खत्वनागतलक्षण 

मध्वानं म्रथमं हित्वा धसेत्वमनतिक्रान्तो वत्तमानं क्षणं भ्रतिपन्नो यत्रास्य 
स्वरूपेणाभिन्यक्ति.; एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा, न चातीतानागताभ्यां खक्षणाभ्यां 
वियुक्तः । तथा व्युस्थानं चरिखक्षण चरिभिरध्वभिर्युक्तम्‌ ; वतमानं लक्षणं हिता 
धसेत्वमनतिक्रान्तमतीतलक्षणं मतिपन्नम्‌; एषोऽस्य वृतीयोऽध्वा; न चानाग- 
तवत्तंमानाभ्यां ट्षणाभ्यां वियुक्तम्‌ ¡ एवं पुनन्युस्थानमुपसम्पद्यमानमनागवं 
लक्षण! हित्वा धमत्वमनतिक्रान्तं वत्तेमानं खश्रणं प्रतिपन्नम्‌; यत्रास्य स्वरूपाभि- 
उ्यक्तो सत्यां व्यापार एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा, न चातीतानागताभ्यां छक्षणा- 
भ्यां वियुक्तमिति 1 एवं पुलर्निरोध एवं पुनय्युस्थानमिति । 
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तथाऽवस्थापरिणामः- तत्र निरोधक्षणेपु. निसेधसंस्कारा बख्वन्तो भवन्ति 
दुर्बला व्युद्थानसंस्कारा इति; एवं धमौणामवसापरिणामः तत्र धर्मिणो धर्मैः 
परिणामः, धमाणां लक्षणे: परिणामः; ` रक्षणानामप्यवस्यासिः' परिणाम इति । 
एवं धर्मलश्चणावस्थापरिणामेः शूल्यं न क्षणमपि गुणवृत्तसवतिष्ठते ।! चलं च 
गुणवृत्तम्‌ ; गुणस्वाभाव्यन्तु प्रबृत्तिकोरणमृक्तं गुणानामिति । एतेन भूतेन्द्रि 
येषु धर्मधर्मिभेदात्‌ -्रिविधः परिणामो वेदितव्यः, परमाथंतस्त्वेक एव 
| । धास्रूपमात्रो हि धर्मः, धर्भिंविक्रियेवेषा धर्म॑दारा भ्रपञ्ज्च्यत 
एति । 

तत्र धर्मस्य धर्मिणि वर्तमानस्येवाच्वस्वतीतानागतवन्तैमानेषु भावान्य- 
थ्व भवति न द्रव्यान्यथात्वम्‌ ; यथा सुबणेभाजनस्य भित््वाऽन्यथाक्रिय- 
माणस्य भावान्यथात्वं भवति न सुबणीन्यथाल्वमिति। , 

अपर आद--धमौनभ्यधिको धर्म पूवेतत्त्वानतिक्रमात्‌ ; पृवौपरावस्था- 
सेदमनुपतितः कौटस्थ्येन बिपरिवत्तत यद्यन्वयी स्यादिति अयमदोषः; 
कस्माद्‌, एकान्तानभ्युपगमात्‌1 तदेतत्‌ तैरोक्यं' व्यक्तेरपेति, कस्मात्‌; 
नित्यतप्रतिपेधात्‌। अपेतमप्यस्ति विनाश्रतिपेधात्‌ 1 .संसगीच्ास्य सौस्मयं 
सोक््याच्वानुपर्च्धिरिति ! 

लक्षणपरि्णामो धर्मोऽध्वसु वत्तंमानोऽतीतोऽतीतखक्णयुक्तोऽनागतवन्तेः 
मानाभ्यां टक्षणाभ्यामवियुक्त , तथ्रानागतोऽनागतसख्क्रणयुक्तो चनत्तंमानातीताभ्यां 
क्षणाभ्यामवियुक्तः ।. तथा वर्तमानो ‹ वत्तेमानटक्षणर्युक्तोऽतीतानागतास्यां 
लक्षणाभ्यामवियुक्त इवि । यथा पुरूष एकस्यां लियां रक्तो न ` शेपासु.विरक्तो 
भवतीति ‡ 4, । 

अंत्र छक्षणपरिणामे सर्वैसय स्वैटक्षणयोगादष्वसद्कुर. प्राप्नोतीति 'परेर्दोष- 
श्रोत इति, तस्य परिदार.--धमौीणां धमेत्वमप्रसाध्यम, सति च धमंस्वे टक्षण- 
भेदोऽपि वाच्यः, न वतैमानसमय एवास्य धर्मत्वम्‌ ; एव हि न चित्तं रागधर्म॑कं 
स्यात्‌ कोधकाठे रागस्यासमुदाचारादिति । 

किच्च; याणां लक्षणानां युगपदेकस्यां व्यक्तौ" नास्ति -सम्भवः क्रमेण तु 
स्वव्यञ्चकाञ्नस्य भावो मवेदिति । उक्तं च-““रूपातिदाया वृ्त्यतिशयाश्च 
प<स्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि त्वतिशयेः सह प्रवन्तेन्ते" तस्मादसङ्कर.। यथा 
रागस्येव कचित्‌ सथुदाचार इति न तदानीमन्यत्राभावः, किन्तु केवर सामान्येन 
सभन्वागत हत्यस्ति तदा तन्न तस्य भावः+ तथा लक्षणस्येति । 

न धर्मी त्य्व, धमोस्तु तयध्वानः, ते, रक्षिता अरक्षिताश्च तान्तामचस्था- 
्प्रा्रवन्तोऽन्यस्वेव भ्रतिनिर्दिदयन्ते -अवस्थान्तरतो नः द्रव्यान्तरतः, यथेका 
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रेखा शतस्थाने दातं दद्यस्थाने दश्च एकं चैकस्थाने, यथा चैकत्वेऽपि स्री साता 
चोच्यते दुहिता च स्वसा चेति 

अवस्थापरिणामे कौटस्भ्यप्रसद्गदोषः कैश्चि दुक्त कथम्‌, अध्वनो व्यापारेण 
व्यवहितत्वाद्‌ यदा धमेः स्वव्यापारं न करोति तदाऽन गतः, यदा.करोति तदाः 
वत्त॑मानः, यद्‌ कृत्वा निवृत्तस्तदाऽतीत इत्येवं धमेधर्भिणोटेक्षणानामवस्यानां . 
च कौटस्थ्यं भराप्रोतीति पररर्दोप उच्यते । नासौ दोषः; कस्सात्‌, गुणिनित्य- 
त्वेऽपि गुणानां विसदंवेचिच्यात्‌ । यथा संस्थानमादिमद्धर्ममाच्रं दल्दादीनां ` 
विनादयविनादिनाम्‌ ;, एवं चिद्वमादिसद्धममात्रं सक्वादीनां गुणानां विना- 
रयविनाहिनाम्‌, तस्मिन्‌ विकारसंज्ञेति। .' 1 

तत्रेदयदाहदर्णम्‌-सद्धर्मी पिण्डाकाराद्‌ धमौद्‌ धमौन्तरमुपसम्पथमानो 
धमतः परिणमते घटाकार इति । घटाकारोऽनारतं रक्षणं ' हित्वा वंत्तमान- 
लक्षणं पतिपद्यते, इति रक्षणतः परिणमते । घटो नवपुराणतां प्रतिक्षणमयु- 
भवन्नवस्थापरिणा्मं अतिपद्यत इति! धर्मिणोऽपि धसमौन्तरमवस्था, धमेस्यापि 
लक्षणान्तरमवरथा इत्येक एव द्रन्यपरिणामो सेदेनोपदर्धित इति ! एवं पदाथा 
न्तरेष्वपि योज्यमिति 1 - 

एते ध्मलक्षणावस्थापरिणामा धर्चिस्वरूपसनतिक्रान्ता - इत्येक एव 
परिणामः सवीनमून्‌ विरोपानभिष्ठवते। अथ कोऽयं परिणामः १--अवस्थितस्य 
द्रव्यस्य पूर्वधर्मनिवृरत्तौ धसोन्तरोत्त्तिः परिणामः ॥ ९३॥ 

१३ 1 इससे ८ इस परिणाममेद से ) भूतो तथा इन्दियोःके धर्म॑, लक्षण ओर 
अवस्था नामक परिणामं व्यार्यात हुएः ! सू 

भाष्यानुवाद्-इससे अर्थात्‌ पूर्वोक्त ८ १) धम, क्षण ओर अवस्था नामक 
चित्तपरिणाम से; मूतेन्द्रियों में धरमंपरिणाम, खक्षणपरिणाम ओर अवस्थापरिणाम कदे ग्ट 
है, यह जानना चाषिए-( २) । उने व्युत्थानं का अभिभव तथा निरोधघमं का 
प्रादुमाव ( चित्तरूप) धर्मी के धर्मपरिणाम ई | ॥ 

लक्षणपरिणाम--निरोध तीन लश्चण अर्थात्‌ तीन अध्वा ८ काठ ) द्वारा युक्त है । 
वंह ( निरोध ) अनागतलक्षण प्रथम ष्वा को छोडकर धर्मत्व का अतिक्रमण्पं न कर 
( अथौत्‌ निरोध-घमं को रखते हए ष्टी ) जो वत्त॑मान रश्चण-सम्पन्न होता दे-जिखसे 
उसकी स्वरूप मं अभिव्यक्ति दोव दै- वही निरोध का दृखरा अध्वा है । लव वह 
वत्तमान-लक्षणयुक्त निरोध ( खामान्यरूपर से स्थित ) अतीत भौर अनागत लक्षणों से 
भी वियुक्त नहँ होता रै । उस प्रकार व्युत्थान भी त्रिलक्षण या तीन अष्वांसे 
युक्त हे । वह वन्तंमान अध्वा को छोड़कर, धर्मत्-का-यतिक्रम न कर अतीत लक्षण- 
सम्पन्न होता द} यदी इसकी ( व्युत्थान की) तीखरी "ष्वा है| तव यद 
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( खामान्यरूप से स्थित ) अनागत भौर वत्तमान , ठछण से वियुक्त नदीं होता दै । 
व्युथान भी इस प्रकार -अनागतः लक्षण को छोड़कर, धर्मत्व का अतिक्रमन कर 
वन्तमान ` खक्चणापन्न होता 8 उस दनार्मे इसकी स्वर्पामिग्य क्ति होनें से व्यापार 
( कायं ), देखा जाता है । यदी इसकी ( ब्युत्यान की ) दूसरी सष्वा हे, यह 
( स्युत्थान ) अतीत तथा अनागत रक्षण से भी वियुक्त नदी, होता है । निरोध मी 
एेसा ही है, यर व्युत्यान मी । 

सवस्थापरिणाम-निरोधक्षर्णो मं निरोधसंस्कार वख्वान्‌-दोते ई, व्युस्थान्‌ सस्कार- 
समूद दुव होते ह । यदह धर्मां का अवस्यापरिणाम है । इनमे धर्मी का. धर्मो दा 
परिणाम होता है; धमं का क्चणत्रय-द्वारा परिणाम देता दै, रक्षणं का अवस्थासमूह- 
दासा परिणाम द्योता है (३) । इस प्रकार धमै, लक्षण तथां अवस्था इन तीनों परिणामों 
से शल्य. दोकर गुण-वृत्त क्षण मात्र भी अवस्थान नदीं कर -खकता है । गुणवत्तया 
गुणकायंसमूद र अर्थात्‌ नित्यप्रति परिवत्तनशौरू दै । गुणो के स्वभाव को ही (४) 
गुणों की प्रवृत्ति ( कायंरूप मं प्रिणम्यमानता) का कारण कहा गया है। अतएव 
भूतेच्धियो मे घमधर्मिमेद्‌ के आश्रय-द्वारा' तीन प्रकार के परिणाम जाने जाते ई, किन्तु 
परमाथत. ( धर्मम मँ अभेट' मानकर ) 'एक दी परिणाम ई, ९ क्योकि ) धर्म 
धमी कां `स्वरूपमा्र दोता है; ओर धमी का यहं ' परिणामं धर्म ८ एवं लक्षण तथा 
' अवस्था ) द्वारा प्रपञ्चित होता है (५ )। 

धर्मी में वत्त॑मान जो घर्मं है, वह अतीत, अनागत या वर्च॑मान रूप मे अवस्थित 
रहता ई; उसके भाव का अन्ययात्व (अर्यात्‌ संस्यानमेदादि अन्य धर्मो का उदय) ही 
दोता दै; परद्रव्य का अन्ययात्व नदीं दोता। जैसेकि सोने का वर्तन तोड़कर 
उसे अन्यरूप करने से केवल भाव का अन्यथात्व ( भिन्न आकार का धर्मोदय ) होता 
है, पर सोने का अन्यथात्व नदीं होता है । _ 

ङ्क खोगों का कना है किं “भूवतच्च'( धर्मी ) के मनतिक्रम के कारण अर्थात्‌ 
.सखभाव को अतिक्रम न करने के कारण धर्मी धमं से अतिरिक्त नदीं है ( भर्थात्‌ 
ध्म सौर धमी , एकान्त अमिन दं )2› । यदि धमी धर्मान्वयी ( सव धर्मो मे एक ही 
भाव से अवस्थित) ह, तो वह ( धर्मी) पूव तथा पर अवस्था का भेदानुपाती 
होकर अथात्‌ समी मेदांमें एक सूपसे रहकर कूटस्थरूप ( नित्य अविकार भाव में 
अवस्थित ) रहेगा ( ६ ;) (इस प्रकार धर्मी का कौटस्थ्य-प्रसंग होने के कारण हमारा 
मत सदोष दे--वे इस प्रकार टोषारोपण करते दै, किन्व॒ एेसा नदीं है) हमारा 
मत निर्दोष दै, क्योकि दमारे मत में द्रव्य की एकान्त-नित्यता या कूटस्थता का 
उपदेश नहीं किया गया हे । ८ हमारे मत मे ) इस: त्रैलोक्य ८ कार्य-कारणात्मक 
बुद्ध्यादि पदाथं ) का व्यक्तावस्था ( वतमान या अ्थंक्रियाकारी अवस्था ) से सपरगम 
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होता है ८ अर्थात्‌ अतीत या छ्यावस्था की प्रापि होती है ), क्योकि उसकी अविकार- 
नित्यता का प्रतिषेध ( हमारे मतमें) दै; उखी प्रकार अपगत या लीनं होकर मी 
वृह रहता है, क्योकि उसका ८ जैलोक्य का ) एकान्त विनाश्च प्रतिपिद्ध दै। संसं 
( अपने कारण मँ ठ्य पाने ) के कारण उसकी सुस्मता हे एवं सृक््मता के कारण 
उसकी उपटन्वि नदीं होती हे । 


लक्षणपरिणाम युक्त धमं तीनों अध्वरामों ( कालत्रय ) मे अवस्थान करता 
हे । (कारण यदह है कि) जो अतीत या अतीत-लक्षणयुक्त दै, वद अनागत तथा 
वत्त॑मान लक्षण से अवियुक्त दै! उसी प्रकार जो अनागत या अनागत लक्चणयुक्त दै 
वह वत्त॑मान तथा अतीत ख्क्चण से मवियुक्त है । उसी प्रकार जो वत्तमान है; वह 
'वत्त॑मान ठश्चणयुक्त दै, पर अतीतानागत लक्षण से अवियुक्त ई; या दीक उसी प्रकार 
दै जिस प्रकार कि को पुरुष किसी एक घी मँ यनुरक्त होने प्र भी दुखरी लियो मं 
विरक्तं नदीं होता हे। 


सवके सव रक्षणो के साय योग होने से अघ्वसंकर की पापि दोगीः ल्श्वणपरिणाम 
के वारे मे अपरवादियों द्वारा यह दोष दिया जाता है (<). इसका परिहार यद द 
-खारे धर्मा का धमेत्व ( धमी से व्यतिस्किता अर्थात्‌ विकारदीट गुणत्व तया 
यमिभवमप्रादुर्भाव पले साधे हए होने के कारण यदौ पर >) असाधनीय ह; साथ 
ही धर्मत्व सिद्ध दने पर कश्षणभेद मी वाच्य दहोता दै! क्योकि वर्तमान समयसे 
अभिव्यक्त रहना ही इसका धमत नदीं होता है । एेखा होने से (व्तमान-अभिव्यक्ति 
ही धर्मत्व होने से ) चिच क्रोध-कार मे राग-धमंक नहीं दोगा; -क्योकिं उस समय 
राग अभिव्यक्त नदीं रहता रै । 


यह भी ज्ञातव्य है किं त्रिविध ल्ष्णोका एक साथ एकत व्यक्तिमे होना सम्भव 
नदीं दै, परन्ठ क्रमानुखार अपने व्यञ्ञक ( निज अमिव्धक्ति के कारण) के द्वार 
अज्ञन ८ अभिव्यक्ति का माव) होता है] इस विषय पर कदा मी गया है, ध्ुद्धिके 
रूप (धर्मज्ञानादि आर) ओर वृत्ति (खान्तादि तीन) का अतिच्यय या उत्कं होने प्र 
वे आपस मे ( अन्य विपरीत खूप या इचिके साथ) विरुद्धाचरण करते रहै; तथा 
सामान्य ( रूप या बि ) अतिशय के साथ प्रवरसित होता है (२।१५ सूनर देखिए) | 
अतएव अष्वखांकर्यं नीं द्योता है । जसे किसी विषय पर राग का समुदाष्वार अर्थात्‌ 
सम्पूणं व्यक्त माव रहने पर॒ उख समय अन्य विषयमे राग का अभाव नदीं ह्येता 
है, किन्तु- केवल सामान्य रूप से उसर्मे राग रदा करतादहै। अतएव वहं 
( ज्यो राग अभिग्यक्त दै वरदो से अतिरिक्तस्थानमें) रागका मावदै। लश्चण 
भीणेखादीदहै, 
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धर्मी तो ज्चध्वा नदीं द्ोतादै, पर धममखमृह्‌ दी व्यध्वा ह । लक्षित ( व्यक्तः 
वर्तमान ) अथवा अधित (८ न्यक्त; अतीत ओर सनागत ) ये धमं भिन्न अवस्था 
को प्राप्तकर भिन्नस्पसे निर्टि्ट होतेह; केवर भवस्थामेदसे दी एेखाःदोता है, 
दरन्यमेद से नहीं| जेसेकिएकरेखासौके स्थानमेंसौ,दसके स्थान मेँ दस, 
एक के स्थान में एक, दस रूप से ग्यवदृत दोती है ! [ विक्ञानभिक्चु कदते है जेसे 
कि एकरेखायासंख्यादो विन्दुं से पदले .रदने से खौ प्रकट करती है, भौर 
एक चिन्दु से पदलेरदने से ठख मौर, अ्रेखी दनि से एकः; | यौर जसे किं कोद एक 
ही खी सम्बन्धानुसारर्मो; वेटी तथा वहिन मानी जातीदै; दन 'धर्मी के विषय 
सेमीरेखा दी समन्नना चादिषए। 

सअवस्थापरिणाम मे (८ ›) कुर व्यक्ति कोरस्प्य-प्रसंग दोष का आरोप करते है, 
कैसे १ “अध्वा के व्यापार-द्रार व्यवहित या अन्तर्हित रने के कारण जब ध्म अपना 
व्यापार नदीं करता है, तव वह अनागत है; जव व्यापारया क्रिया करता रै तव 
वर्वमान दै, ओर ज्र व्यापार कर निद्प्त होता दे तव अतीत रै, `सी से ( तरिकाछ 
म दी सत्ता रदने के कारण ) घमे तथा धर्मीका ओर लक्षण तथा अवस्थार्थो का 
कौटस्प्य सिद्धं होता दै”-परपश्चवादी इस प्रकार के दोष को कहते है ! यद दोष नहीं 
हे, क्योक्रि गुणी की नित्यता रहने पर भी गुणो की विमर्दजनित (= परस्पर अभिभाव्य- 
अभिमाबकभाव-जनित ) ( कूय्स्थता से ) विलक्षणता दोने'के कारण ( कौटस्थ्य 
विद्ध नदीं होता )। यथा-भविनाशौ (भूत की अपेश्चा ) शब्दादि तन्मात्र का 
विनाशी, आदिमान्‌; धममात्र ( पञ्चभूतरूप ) संस्थान दै; एेसे ही ` अविनाशी सत्त्वादि 


गुणों का लिङ्ग (महच्च ) आदिमत्‌, विनाशी धर्ममान रै) उसीमें (घमस) 
विकार संश है। 


परिणाम के विषयमे यह्‌ ( छौकिकः) उदाहरण दै :--पृत्तिका धर्मी है, वह 
पिण्डाकार धरम से अन्य धमं प्राप्त कर शधटाक्रारः धमं म परिणत होती है (अर्थात्‌ षर 
रूप वनना ही उसका `धम॑परिणाम होता हे) । घटाकर अनागत रश्वण^स्याग कर 
वत्तमान लक्षण को प्राप्त करता दै, "यह लक्षणपरिणाम दै'। 'घट प्रतिक्षण नवत्व तथा 
पुराणत्व अनुभव करता हुमा अवस्थापरिणाम प्राप्त करता दै । धर्मी का धर्मान्तर भी 
अवस्थामेद रै, धमं का लश्वणान्तर भी अवस्थामेद दहै; अतः यहः एक द्यी अवस्थान्तरता 
रूप द्रव्य-प्रिणाम तीन मागं मं दिखाया गया है । इसी प्रकार ( यदह परिणाम-विष्वार ) 
पदार्थान्तर मेँ भी योज्य है | 

ये धमं, लक्षण तथा अवस्था परिणाम ( जरिविध दोने पर भी )-धर्मीके स्वस्पका 
उतिक्रम नहीं करते "हं ( अर्थात्‌ परिणत ्टोने परमी धर्मी के स्वरूप सेःमिन्न कोष 
द्रव्य नदीं होते, पर नित्यप्रति धर्मींके स्वरूप मे अनुगत रहते ई ); ` इस कारण 
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( परमार्थतः ) धर्मरूप एक दी परिणाम है; यौर वह यन्य विपयोँ को ( धम, चकग 
तथा अवस्या को ) व्याप्त करता दै अथात्‌ उक्त तीनों प्रकारका परिणाम एकी 
धर्म॑परिणाम के अन्तर्गत दोते र । यद्‌ परिणाम क्या दै अवस्थित द्रव्य के पूर्य घमं 
की निद्त्ति होकर अन्य धर्म की उत्पत्ति दी परिणाम है (९) 

टीका १२३८१) पङ योगिचित्त के जो निरोधादि तीन परिणाम वताए गर्‌ ई, 
वे ही धर्म॑, छक्षण तथा सवस्था परिणाम नहीं है नियेषादि जिख प्रकार के परिणाम 
है, भूतेन््रियो मे, भी उसी प्रकार के परिणाम ई । यदी "एतेनः चब्द-द्ारा कदा गया 


है । निरोधादि परतयेक परिणाम में ध्म, ठश्चण अर अवरस्था-परिणाम हं, वही भाष्यकार 
ने समञ्चाया ह । 


१३८२) परिणाम या अन्यथाभाव तीन प्रकार का होता है--धमवन्धी 
लक्षणस्रवन्धी तथा अवस्या-सम्वन्धी । अथोत्‌ इन तीन प्रकारो से दम किखीद्रव्य का 
मिन्नत समश्चते मौर कते दै । एक धमं का श्चव सौर अन्य धर्मं का उदय होने से 
जो मेद्‌ देखा जाता है; वही धर्म-परिणाम कहटाता है । जैसे व्युत्थान का ठ्य तथा 
निरोष का उदय होने प्र हम कते दह करि चित्त का घर्म॑परिणाम हुभा | 

तीन कालका नाम खक्षण दै! कार्मेद्‌ से जो भिन्नता दम सम्षते ह, वद 
लश्रणपरिणाम रै ! जैसे हम कते ई करं व्थुत्यान था, अव नदीं हे, अथवा निरोध 


था, अव है अग्रवा निरोध रहेगा । अतीत, अनागत भौर वर्तमान इन तीन क्भर्णों से 
टित कर द्रव्य का जो मेद समन्चा जाता है, वदी ठश्चणपरिणाम दहे । 


फिर छक्षणपरिणाममें भी हम मेढ करते है; वहो धर्म॑मेद्‌ या लक्षणम्‌ कौ विवक्षा 
न्दी रहती हे; जेते, एक दी हीरा नया भौर कुछ काठ के वाद्‌ पुराना कदा जाता 
है । यहो पर एक ही वत्तैमान कक्षण पुरातन ओौर नूतन भाव से मेद प्राप्त करता हे ! 
हीत के घमभेद्‌ कौ मी यदो विवा नहीं दै। [३। १५८१) देखिए |} अन्य 
उटाहरण-भी दहै-निरोधकाट्‌ मँ निरोधसंस्कार वख्वान्‌ होता दै ओर व्युत्थानसंस्कार 
दुव रदता-दै । वत्तमान-खश्षणक निरोध तथा व्युस्थान-धर्म को यदो दुव॑ एवं 
वख्वान्‌? इस प्रकार वल-पदाथ के द्वारा मिन्न रूप से प्रददीत करिया गया है] शवच्वान्‌ः 
एव "दुबल पद्‌ के दवारा यदो धम॑मेदं की षवश्वा नदीं है, यदह समद्चना चादिए । इनमे 
से धमपरिणाम हयी वास्तव दहै, अन्य दोनो परिणाम वैकल्पिक ई । व्यवहार मे उनकी 
आकस्यकता रहने के कारण यौ वे रीत हए । कारण, सूत्रकार इस परिणामविंचार 
को अतीतानागत ज्ञान की भूमिका बना रदे है | यदौ यह प्रर दो सकता रै कि यदहं 
(खयम द्वारा खाक्चात्‌ की जाने वाटी वस्तु ) नयी र -या पुरानी, दत्याटि । ~ , 

९३८३) धमं के सन्यथात्व दवारा धमी का- परिणाम अनुभूत होता दै । ठश्चण 

कै अन्यथात्व-दवारा-धर्मो का -परिणाम कल्पित होता दै । अतएव माप्यकार ने लक्षण- 
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चिम के व्याख्यान मे कदा है किं श्वम के अनतिक्रम पूर्वकः अर्थात्‌ वे ठण- 
परिणाम चकि एक दी धमं की कालखवस्थिति के अन्यत्व है इसलिए उनम धमं का 
अन्वथाल्च नहीं होता दै जेते, एकी नीलत्व घमं था, दै ओर रदेगा; यदो इन 
वनो भेदो से एक द्यी नीख्त्व भिन्नरूप में कसित होता ह । 

रश्चण का परिणाम अवस्थामेद्‌-द्वाय कलव्पित होता दै 1 उसमे च्भण कां अन्यथा 
नदीं होता ई, अतीत, अनागत तथा वर्तमान इनका एक दी छक्षण यवस्थामेट से 
मिन-मिन्न रूपा ते कसित देता दै! जैसे निरोधक्षणमें निरोधसंस्कार भीदै तथा 
व्युत्थानसस्कार भी, पर व्युत्थान की तुखना मेँ निसेध `चल्वान्‌ है, अतः उसे भिन्न 
माना जाता दै । 

- वत्तमानल्शषणक मावपदार्थं धतीत यौर अनागत से वियुक्त नदीं ६ । कारण, वदी 
अनागत था सौर वदी अतीत दोगा- दस प्रकार का व्यवहार होता दै! वास्तवम 
अतीत भौर अनागत भाव सखामान्यसरूपमें रदना मात्र दै । उसमें पदाथं कां स्वरूप 
अनभिव्यक्त रहता ई ¡ वर्तमानल्भणक पदार्थं की दी सवरूपाभिग्यक्ति दोती है अथात्‌ 


अर्थ या प्रिषय रूप से क्रिया-कारिणी अवस्था की-जभिव्यक्ति दोती दहै} स्वरूप-विधयी- 
भूत तथा क्रियाकारी रूप । 


६३ (४) गुण का स्वभाव दही परिणामशील्तादै) रज दही करियासील भाव 

दे 1 क्रियाशील दी परिगामसील दै | स्वभावतः स्र दश् पदार्थों मेँ जो करियाजीलता 
खी जाती है; उस सवंसाधारण क्रियाशील्ता का नाम.रन है । क्रियाशीलता का देतु 
नहीं ह, वदी द्व्य का यन्यतम मूरस्वभाव है । (जगत्‌ का कारण रूप) त्रिुण के निर्देश 
ऋ अथं दै-उस प्रकार के स्वभाव का निर्देश राद्काद्ो सकती कि यदि स्वभाव 
से दी गुण प्रवर्तनी है तो चित्तकी निव्रत्ति असम्मव दै) एेसानदींदै। गुणका 
स्वभाव से परिणाम होता है; यह सत्य है, किन्तु बुद्धि आदि संघात या गुण-वृत्ति की 
सहत्वकारिता गुणस्वभावमाच्र से नदीं होती । वह पुरुप के उपदरन की यपेश्वा करती 
ह । उपदर्शन का देतु सयोग है, संयोग का देतु अवि्या है । अविद्या निवृत्त होने पर 
उपदश्चन निद होता दै । उपद्शंन निदत्त दोने पर बुद्ध्म्रादिरूप सधात भी लीन 
डोता है] उख समय दद्य पुनः पुरुष द्वारा द नदीं होता हे । 

१३ (^ ) मूर्तः धर्म॑सखमषटि दी धर्मी का स्वरूप है । आगामी सूच मँ सूत्रकारने 
चमी का ल्ध्वण विया है । भूत; भविष्यत्‌ तथा वत्त॑मान धर्मो के अनुपाती पदाथं को 
उन्होने धर्मी कदा दहै व्यावहारिक रषिम धर्मं भौर धर्मींकाभिन्न रूप से व्यवहार 
किया जाता दै। परन्तु मौलिक दृष्टि मे (गुणत्व-मवस्था मे) जरो अतीत, अनागत नदीं 
ई, वदो धर्म॑ ओौर धर्मी एकी रूप.से निर्णीत होते ई । अर्थात्‌ उख" समय निरुण- 
भावम धम सौर धर्मौ एकी होते ह । मूलतः -विक्रियामात् हे! व्यवहारतः 
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विक्रिया क कुछ अंशो को (जो हमारे गोचर दोते र, केवट उन्हीं को) हम वत्त 
मान धर्म कहते है, अन्य सों को अतीत-भनागत कहते ई । उन अतीत-अनागत 
तथा वर्तमान धर्मो के समुदायके साधारण आश्रयरूप मे अमिकस्पित प्रदा्थ॑को 
हम धमी कते 
व्यवद्ार-्ष्टि छोडकर यदि सभी रथ्योंको प्रकामी, क्रियासीट तथा 
स्थितिगीटलूप से देखा जाए, तो अतीत-अनागत कुक नदीं रदते । परन्तु वह 
अव्यक्त अवस्था है | अव्यक्त दी मूढ धर्मी या धमं ६ै। [ ३।१५ ८२) देखिए ]. 
व्यक्ति मे प्रकाशरीलता भादि गुणों का तारतम्य रहता है । ये असंख्य तारतम्ब ही 
असंख्य धमं है; अतएव भाष्यकार मे का है किं धर्म धर्मी का स्वरूपमात्र है 1 भौर 
धर्मी की विक्रिया घर्म-दरारा दी प्रपञ्चित या विस्तृत दोती है, अर्थात्‌ घर्मं की विक्रिया 
ही अतीत-अनागत-वन्तमान धम-प्रपञ्च सूप से प्रतीत होती दै । बास्तवमे धर्मीकी 
विक्रिया दी दै; वही धर्म, रक्षण एवं अवस्था परिणामस्वरूप से व्यवदत दोती ई | 
१३ (६) धमं ओर धर्मी मूलतः एक ई, पर भ्यवदारतः मिनन ई, क्योकि 
व्यवहारि से तच्वटष्टि मिन्न है । उस भिन्नता का आश्रयकरदी धर्म ओर धर्मी 
ये भिन्न पदार्थं स्थापित हए द । भ्यवदारतः धर्म भौर धर्मी अभिन्न ेखा कहने 
से समी धमं मृख्सत्य होते ई या मूलतः अमाव होता है। सत्‌ पदाय मूलतः 
असत्‌ दै, यह सर्वथा अन्याय्य दै 1 य॒दि कहा जाए किं धटंरूप धर्मसखमष्टि ही है; 
उसके अतिरिक्त धर्मी नयं है, तो घट चूण होने पर कना चाहिए कि घटत्वधमं 
समूह का अभाव हो गया र चृणत्वधमं उस अभाव से उति हमा । यह 
अखत्कारणवाद रै ! वौद्ध इखी वाद को केकर साख्य से अपनों को प्रथक्‌ मानते 
ई । सत्कार्यवाद्‌ मेँ घटत्व ृत्तिकारूप धर्मी का ध्म है; चूणेत्व भी गक्तिका का धमं 
दै । घटके नादश्च का अथं दै घटत्व धर्म का अभिमव यर्‌ चूणेत्व का प्राटुभीवि । एक 
ही मृच्तिकाकेये विभिन्न धर्म रहै, क्योकि धमे मी मृत्तिका रहती है तथा चणम 
भी । अतः व्यवहारतः मृत्तिका को धर्मी मौर घत्व आदि को धमं नाम देकर भेट 
करने के सिवाय कोद दूसरा उपाय नहीं है । त्वष्ट करम के अर्तुसार सामान्यधम 
से क्रमशः षचरमसामान्य धमं मे पर्हु्चने पर केवर सत्त्व, रजः तथा तमः ये तीन गुण 
ही रहते दै । वद्य धमंधर्मी में भ्रमेद करने का उपाय नहीं दै } वे अमाव नर्द एव 
स्वरूपतः व्यक्त मी नर्द ह, अतः सत्‌ तथा न्यक्त दै । परमाथ दृष्टि से इस प्रकार 
धम तथा धर्मी एक ददी द्योते र्ह्‌। अतः तीनों गुण एलो०णलः९ भी नदी है ओर 
7०पापला8 मी नदी है मौर वे इन पदो के द्वारा खमन्चा जानेवाख पदार्थं मी नदीं हे) 
व्यवदार-दष्टि मेँ अतीत आओौर अनागत धर्मं थवद्य दी र्हेगे मतः सभी व्याव- 
हारिकि भागों को एकाएक वर्तमान या इन्द्रियगोचर कदने से वाक्य-विरोष होता हे । 
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धर्म व्यावहारिक माव दहै; अतः उसे अतीत, अनागत तथा व्तमान इस प्रकार से 
नविध कहना दी चादिए ! वर्च॑मान धर्म॑ज्ञानगोचर होता है, यतीत तथा अनागत 
श्ञानगोचर न होने पर भी रहते र । वे जिस भाव मेँरदते दै वही धर्मी कदलता दै । 
सभी अतीत ओर अनागत मौलिक धर्म भी ^ या ष्वत्तमान ई पेता कटने सेवे 
(सृण रूप से" या प्मोलिक रूप सेः या “अव्यक्त त्रिुण सूपसे हैः इस प्रकार कना 
होगा । घास्य दीक यदी कता ई । व्यवहारतः धमंसमूह भतीत, अनागत अौर 
वर्तमान एेसे भेढोंसे मिन्न द एवं धर्मी में समहृत है; ओर तत्वतः वे ( अर्थात्‌ गुण 
तथा गुणी ) मभिन्न ओौर सन्यक्स्वरूप ई, यदी साख्यमत दै । 


पूर्वोक्त मतानुसार वौद्ध॒ आपत्ति करते दै कि धमं ओर धर्मी य॒दिभिन्नर्हेतो 
समी धमं परिणामी देगि ( क्योकि उसी प्रकारवे देखे जाते ई) र धर्मीं कूटस्य 
दोगा, अर्थात्‌ परिणाम धम में ही वच्त॑मान रदेगा, अतः धर्मी अपरिणामी होगा । साख्य 
धर्म ओौर धर्मी का मेद्‌ एकान्त पश्च मेँ ( सम्पूर्णं रूप से ) स्वीकार नहीं करता ह; अतः 
यह आपत्ति निःखार ई | व्यवहार मे सचसमृष् एक धमं दी अन्यधमं का धर्मी होता 
दै ८ मागामी १६ वे सन्न का माप्य देखिए ), जैसे सुवणत्व-धर्म वल्यत्व-हारत्व भादि 
घर्मो का धमी है; क्योकि वद्‌ चख्यत्व आदि अनेक धर्मो मे एक सुवणेत्वरूप से अनु- 
गत दे! इसी प्रकार भूतो का धर्मौ तन्माघ्र, तन्मात्र का अहंकार, अदंकार का बुद्धि 
तथां बुद्धि का धर्मी प्रधाने चिद्ध होता है। तन्मा्त्व घमं, भूतत्व धमं का धर्मी दै 
इत्याटिक्रमसे एक धमे का टी सन्य धमं की अपेष्ठा धर्मत सिद्ध दोता ई | 


 ध्मसमूह धर्मी से मिन, यह बौद्ध रोगभी मानते दहं! अत. भूर्तोका 
घर्म स्वरूप तन्मात्रधमं भूतधमे से विभिन्न दोगा ¡ इस प्रकार व्यवहारतः घमं तथा 
धर्मी में मेद्‌ है! एक परिणामी धर्म॑स्कन्ध दी जव अन्य ध्मका धर्मीहे) तव धर्मी 
मी परिणामी दोगा, उसकी कूटस्यता की सम्भावना नदं है | 


अतएव वीद्धं की आपत्ति संगत न्दी दै। पले दीका गया है किं ग्यव- 
हारत. धर्म॑-धर्मी मे मेद रहता है) पर मूलतः अभेद है । अतः साख्य एकान्तमेदवादी 
अथवा एकान्तभमेद-वादी नहीं ह । बोद्ध ग्यवहारमेंभी धर्म धर्मोका अभेद कर 
अन्याय्य शयूल्यवाद्‌ को स्थापित करने की चेष्टा करते ₹ । वौद्धमत मे उपादान कारण 
स्पष्टतः स्वीकृत नदीं होता; उसके मत मेँ सभी कारण प्रत्यय या निमित्त होते रदै। 
वे एक साथ सारे संसार को रूपघमं, वेदनाधम; ख्ाधर्म, संस्कारधर्मं तथा विन्ञानधमं 
हन धर्मस्कन्धो ( समू ) में विभक्त करते है | सभी जव धर्म है, तव धर्मी ओर स्या 
दोगा १ अतएव धमं का मू श्यूत्य यां अभावदहै। रूपका मूल स्ूल्य है, वेदनः 
यादि प्रत्येक का मूल दी श्ूल्य होता है] यद वौद्ध द्धन मेँ श्यत्यतावारः नामसे 
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व्याख्यात होता दै । उनमें ( धर्मो में) कोई किसी का प्रत्यय ८ निमित्तः) दै भौर 
को$ प्रतीर्य ( देवुलन्य पदां ) दै | 

वस्तुतः यह दष्ट ठीक नहीं दै। केवल देव॒ते कुर नदीं होता दै, उपादान 
मी वादिए । जो धमं वहत कार्यो मे साधारण है, वदी उपादान ई } इस प्रकार देखा 
जाता दै कि रूपधमसमूह का उपादान भूतादि नामक स्मिता दै । वेव्नादिकामी 
उपादान तेनस अस्मिता दै; अस्मिता का उपादान वुद्धिसत्व थौर बुद्धि का उपादान 
प्रधान ह । प्रधान अमूल भाव पदाथ दै | भाव-उपाटान दही से भाव वनता है । यतण 
मूर भाव प्रधान से दी समस्त माव वन सक्ते दै । 


बौद्धो की इख धर्मदृष्टि से धर्म का निरोध या निर्वाण युक्तितः सिद्ध नदीं होता ई । 

पटङे दो शङ्का होती है किं यदि धर्म॑सन्तान स्वभावतः प्वल रहे है, तो उनक्रा निरोध कैसे 
होगा १ उत्तरम बौद्ध खोग कते हं कि धमंसन्तान में प्रत्यव तथा प्रतीत्य देखे जाते ह, विना 
देतु के कुछ नदीं वनता है। देठ का निरोध करने पर प्रतीत्य भी ( चठ से. उच 
पदार्थं मी ) निरुद्ध होता ह । प्रतीत्यससुत्पाद मेँ चक्राकार से यदी देठु-प्रती्य-शट्ला 
दिखाई जाती दैः जेसे-वि्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विल्लान से नामरूप, 
नामरूप सरे षडायतन ( नामरूप- नाम का अथं है खन्द द्वारा मानसक्ञान, रूपका 
यये हे बाह्य ज्ञान, षडायतन = पौव इद्धिर्या ओर मन ), उससे स्प. वाह्य इन्दि 
का ज्ञान ), उससे वेदना; उससे वृष्णा, व्ष्णा से उपादान; उससे भव; मवसे 
जाति, जाति से दुःखादि। अविद्या निरुद्ध होने पर॒ अनुलोम क्रम से संस्कारःनिरोध 
होने से विक्ञान निष्द्ध होता हे, इत्यादि । 

दौद्ध कते र॑ जव दम देखते है कि-दस प्रकार सभी निरुद्ध दहो जाते द तव 
मृ शत्य है 1 इसमे तनिक भी युक्ति नहीं है । अगर अविद्या अपने आप ॒िष्प्रत्यय 
ही निष द्योतीः तो यद सत्य होता 1 किन्तु अविद्यानिरोध कामी प्रत्वय (देव) 
आवच्यक दै । विया दी वद्‌ प्रत्यय रहै! अतएव अवि्यासन्तान निर्ड होने पर 
विंद्यासंतान रहेगा, यदी युक्तियुक्त मत दै}! एक प्रकार के बौद्ध ८ श्ुद्धसंतानवादी ) 
है जो मावस्वरूप निर्वाण स्वौकार करते ई । ल्यवादी का पश्च सर्वथा अयुक्त है । 

पानी से भाप तनती है, भाषसे वादल, वादक से वौ, वर्षा से फिर पानी इत्यादि 
कायं-कारण की परम्परा देखकर यदि यद कदा जाट किं विनापानीके भापन्ीं 
रहेगी; भापन रहने से- वादरू नहीं रदेगा;, वादके चिना वर्षान र्देगी, बिना 
वषाके पानी नदीं होगा; अत. पानी का मूल च्यूल्य दै।, यह जिख प्रकार 
अयुक्त है, उसी प्रकार _ ऊपर कहा हुमा चत्यवाद भी अयुक्त दै । इसके अतिरिक्त 
वोद्ध-खोग निर्वाण को भी -घर्मं कते ह । अत. श्चुल्यः धर्म विदोष होता है, अभाव 
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नदीं । अतः यदह भी माननोा-दोगा कि परिददयमान 'धमंस्कन्ध का मूख मी -(अंभावः 
नदीं दै । अथवा धर्मो को अमूर कदने पर ` (उनका अमाव होगा? ` इस 'प्रंकार का. 
मत स्वीकायं नहीं हैः । त न 

उस अमूल ध्वमः को या मू धर्मी को साख्यशा्री त्रिगुण कदत है । वह 
विकारी है, परन्तु नित्य रै । व्यक्तावस्था मे उखकी उपटव्धि होती दहै । वद सदा 
ही सत्‌ है, उसे ` अभाव कहना ` नितान्त युक्तिदीन' चिन्तन है । भाष्यकारने युक्ति 
ओर उदीदरण के साथ यह द्खिावा है) वरैलोक्य या व्यक्तं विश्वं विक्रियमाण होकर 
( यथायथरूप से विरोमक्रम द्वारा ) अव्यक्ता प्रा करता दहै । अभ्यक्ता या कारण 
मेलोनस्पसे रहना षिकारकीदी एक अवस्थारै। व्यच्ताभी एक प्रकारसे 
विकार की अवस्था है। व्यक्ततारूप तथा अन्यक्ततारूप विकार का मौलिकं विभाग 
इसे प्रकार रैः- + 


॥॥ 


परिणाम ॥ 
| (८ र 
प {९८ | ध _ | 

(कारण-विविक्त) यक्त अव्यक्त ( कारण मे छीन ) 

। | ¢ ~. | | ॥ 
सान्तर ( कारिक अवस्था-मेद्‌ ) † ( देशिक अवस्था-मेद्‌ ) 

दि । | | 

प्रख्या, प्रेति ओर सिति के शब्दादि प्रकार्य क्रिया की जडता की 
तारतम्यजन्य असंख्यमेद्‌ गुणों की भिन्नता मिन्नता भिन्नता 


फलर्तः अव्यक्त माव में भो विव रहता दै । अतएव सांख्य मं अत्यन्तनार स्वीकृत 
नरी होता । अन्यक्तता मे सुषक््मता के कारण किसी कीमी उपरुन्धि नदीं होती | 
सृष्मता का अर्थं है संसर्ग या कारण के साथ अविविक्त (भतः टर्न के अयोग्य) होकर 
सदना । जिस प्रकार घट कां अवयव पिण्ड से संपिण्डित रहने के कारण लक्षित नदीं दोता 
है, परन्तु विगेष देतु से वह अवयव यथास्थान स्थापित होने पर दी घट न्यक्त होता 
दे, इसी प्रकार यदहो भी समद्यना चाहिए । अथवा जिस प्रकार मास का एक कडा 
मिद्ध भारिमें परिणत होने से अरक्षय हो जाता दै, बुद्धि आदि मी इसी प्रकारचिगुणमें 
लीन होकर अलक्ष्य दो जाते ह। मिद्धी मे- परिणत दते से -मांस का जिस प्रकार 
प्रातिखिक परिणाम नही रदता'है, परन्॒ मि का परिणाम रहता दै, बुद्ध्यादि 
काल्यदोने पर इसी प्रकार बुद्धि-परिणाम आटि नीं रते, किन्ठ गुणपरिणाम या 
शक्तिभूत परिणाममात्र रहता ई [ ५३३ (३ ) देखिए | 
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वीद्ध के धर्म-वाद्‌ के अतिरिक्तं आपंददन मे काय-कारण-भाव का तत्व सम- 
द्याने के ङिए तीन प्रधान वाद ईै,-( १ ) आरम्भवाद, ( २ ) विवत्तंवाद तथा (३) 
सतकार्यवाद्‌ या परिणामवाद । तार्किकगण आरम्भवादी, मायावादीगण विवत्तंवादी मौर 
खाख्यादि अन्य सभी दाशनिक परिणामवादी ६ 1 भिद्धीके एकं गोलासे एक टट वन 
गई-इसपर आरम्भवादी कते हं कि द्रंट पले असत्‌ थी यत सत्‌ हुदै, बाद मेँ मी 
( नाश होने पर भी ) असत्‌ होगी । केवरू गनब्दमय वागाडम्यर द्वारा वे इस वाद को 
स्थापित करने की चेष्टा करते है । परिणामवादी कहते ईः गृचिका दी परिणत होकर 
या भिन्न सकार धारण कर ईंट वन गई, पिण्डाकार मृ्तिकामी सत्‌ है तथाडइय 
मा । आरम्भवादी कहते है- पदे जव ईट नहीं देख रहै थे, वाद में नदीं 
ेर्खगे, तव ये पूवं ओर पर अवस्थार्थं असत्‌ ई ! परिणामवादी उत्तर देते ईः- 
जन पदे भी मिद्ध देख रदे ये, अव भी देख रहे रह; वादमं भीदेर्खेगे तनमेढतो 
केवर आकार का रै, परन्तु मिद्ध का वजन उसकी आकारधारणयोग्यता आदि सदाही 
सत्‌ हे | इस सत्य को अस्वीकृत करने का उपाय नदीं है ! आरम्मवादी कह सकते है 
कि हमारा कना मी त्य है ¦ दोनों हयी कथन यदि सत्यतो मेद कोर मेद 
केवर सत्‌, रान्द्‌ के अथ॑काद्ीरै। 
तारकिक्गण न देखने को ही या काल्पनिक गुणामाव को हयी असत्‌ कते ई 
यथा--देनादञ्नाधीने सदसच्च हि वस्तुनः । दद्यस्यादयनात्तेन चक्रे कुम्भस्य 
नास्तिता ॥* ( जयन्तभद्करतं न्यावमज्ञरी थआा० ८ प्र ६४ ) अर्यात्‌ वस्तु की सर्ता 
तया असत्ता ये देखना तथा न देखना इन टोनों के अधीन ह । दद्य कुम्भ न उेखने 
के कारण कुलालचक्र मँ करम्भ की नास्तिता का श्ञान होता दै, परन्तु यदह सत्‌ शब्द 
का खय नौं है। एक एपक्ति एक स्थान पर दद्य था; दूखरे स्थान पर जाने से क्या 
उसे यसत्‌ या “ननदी दै ?दा जाएगा १ कमीनदीं। वैते द्यी मिट्टी के अवयरवो-कौ 
स्थानान्तरता ही ईंट कही जाती ई, किसी का अभाव इट नदीं है । इस विषय प्र 
सम्यक्‌ सत्य कहने से कहना दोगा कि मिद्ध का पूर्व रूप सृकमता के कारण अगोष्वर 
हो गया है, अघत्‌ नहीं हुमा है । परिणामवाद पेखा दी कते ई । 
विचत्तवादीगण (तथा माघ्यमिकवौद्धगण) अनिरवच्यवादी है । वे कहते ईह मिद्टी टी सत्य 
है भौर इंट-घर आदि मुद्धिकार यसत्य ई | यहो पर असत्य जब्द्‌ के अथं के ऊपर यद 
वाद निभर करा दै । वे असत्य या मिथ्या का निर्वचन इस प्रकार करते है-- चिते 
“हेः या नदीं है नदीं कह खकते, उसे मिथ्या करते ई (भामती) । जैसे कि रच्छ 
मे खप-म्ोति होने पर चकि उख समय सर्प्॑ञान हो रदा ह अतएव उसे सम्पूणं असत्‌ 
नष्टां कहा जा सक्ता दै; फिर वह्‌ भ्रान्ति हट भी जाती है इसटिणखत्‌ मौ नदीं कदा 
जा सकता है, इस प्रकार सद्सदुभ्यामनिर्वाच्यः' पदार्थ हयी को वे मिथ्या कते दै । 


विभूतिपाद-१३ २८७ 


मिथ्या के उपयुक्त लक्षण के बिषयमें वे कते र्हैकिजो विकार दे वह मिथ्या 
रै यौर जिका विकार ई, वद सत्य दै । सत्य -का अर्थं मिथ्या का विपरीत"या जिसे 
एकान्तपक्च मे दै" कट सकते £; वड यदि पूछा जाएट-धविकार का जो होना दै क्या 
यह दोना सत्य दै या मिष्या १ अवद्य ही कना दोगा कि वह सव्य दै, नदीं तो 
-मिव्या का खण रो.मिष्या दो जाएमा ! अतः कना चादिएट कि मिद्य ईंट वनने 
पर विकार नामक एक सत्य धटना घटती दे | 
एसी स्थिति मँ ये विवर्तवादी कष सक्ते र भ्िद्टीदी स्स्यरै ईट मिथ्या दैः, 
यह बात भी कुछ सस्य दै । अन्यवादी करेगे कि मिदटी के गो का विकार होकर जो 
ङटपरिणाम हा दै, वह भी समानरूप से सत्य दै । अतण्व सम्यक्‌ सत्य कदने मं 
कहना दोगा कि ₹ंट का अथं दै--विङकत मिटटी । विकार का अथै विक्ृतद्रव्यमी दे 
सौर परिकाररूप घटना भी है । विकृत द्रन्य.को मिद्टी कहा जा उकतां रहै, पर विकारलूप 
टना नदीं होती, यदद नदौ कदा जा सकता, ओर उखी प्रकार की यथायं घटना का 
फृट भी यथार्थं नदी है, यह भी न्दो कदा जा सकता । परिणामवादी यदी कदते ह । 
उत्‌ का यर्थं दे, असत्‌ का अर्थं नदीं दैः } को$ पदार्थं है या नदीं दै" इस प्रकार 
का प्रदन होने पर यदिः उसे अनिर्वाच्य कदा जाए तो उसका अर्थं दोगा-^है या नदीं 
दै, यद शात नदीः । इसीटि्टः विवत्तवादी को अकेयवादी कते ई । बिवतंबाठ का 
यनुमत सिद्धान्त भी इस कारण को दर्शन नदीः हे,.पर भ-दरशन है । ये सत्‌ शब्द्‌ का 
अर्थं सत्य, वत्तेमान तथा निर्विकार कंरते है ओर निर्विरोषरूपसे इन अर्थाका 
व्यवदार करने के कारण न्यायदोषं से ग्रस्त होते । | 
सारम्मवादी यौर विवत्तवादियो को दयर्थक शव्द-व्यवहार, वैक्पिक शब्द का 
चास्तववत्‌ व्यवहार; संकीणं लश्चण इत्यादि न्यायदोष्र करने पडते ह; अतः भधिकाग 
दार्शनिक आरम्भवाद्‌ भौर विवतंवाद को नदीं मानते, वे परिणामवाद स्वीकार करते 
हें । आधुनिक विक्ञानजगत्‌ मं भी परिणामवाद दी सम्यक्‌ गरहीत होता दै । 
सत्‌ ओर असत्‌ शब्द्‌ का प्रकृत अर्थं रै-हैः भौर नहीं ३१, साख्य यदी अथ 
ठेते है । वौद्ध कते है-“यस्सत्तव्ूसदंमनित्यम्‌ यथा घटादिः" ( धर्मकार्भि न्यायिन्दु; 
परि० ३); रतरकीर्ति कदते है (यत्सत्तरक्षणिकम्‌ यथा घटादिः" ( क्षणभज्गसिद्धि )› 
इसमें सत्‌ का अन्तर्निहित (णाप) अर्थं सनिव्य' या विकारदीर दै ओर भसत्‌ 
का अर्थं उखके विपरीत दहै । 
मायावादीगण सत्‌ का अथं निर्विकारः सौर सत्यः कहते ई, असत्‌ उसके विपरीत 
दे । तार्किकों का सत्‌ गोष्वर-मात्र दै, असत्‌ का अर्थं अगोचर है । खत्‌” न्द्‌ के इन 


सव अथमेदो को ठेकर्‌ दी भिन्न भिन्न वादों की खष्टि हुई रै । साख्यमत मेँ नाऽसतो 
विद्यते मावो नाऽभावो विधते सतः ( गीता २।१६ ) | 


२८८ पातज्ञटखयोगदशंनम्‌ 


~ चौद्ध सत्‌ शब्द्‌ का यथं अनित्य, विकारी याश्षेणिक करते ह ओर यदी कारण 
किं वे निर्विकार निर्वाण को नित्य असत्‌,- अभाव भौर" चूल्य कदते है| इस प्रकार 
अर्थात्‌ यदि सत्‌ अनित्य हो तो असत्‌ निधय होगा; एेखी विंरद्धः प्रतिदा कोस्य 
मानना न्यायसंगत नदीं दोता है । उाख्यगासल्री कते करि सत्‌ पटाथंदेो प्रकार 
का है--नि्य तथा अनित्य; क्योकि सत्‌ श्ट का प्रकृत अथं हैः 1 निच चौर 
अनित्ययेदो प्रकारके पठाथंहीर्है इसयिये वे सत्‌ ह ।मायावारिगण निर्विकार चत्ता 
ही को सत्‌ कहते ई, विकारी को सत्‌ या असत्‌ यदह "नदी जानते ह या अनिवाच्य 
कते दै! इस प्रकार का सर्थमेद दी इन सव द्टि-भेगेकामूूदै तथा इसीके 
दारा साख्यीय सहच प्रज्ञामृकक न्याय्य दृष्टि से नौद्धादि अपने को प्रथक रखते ह, 
परन्तु ये सव केवख इव्दमयं वागाडम्बर, दै. | 

उदाहरण के लिए-परिणामवादी कते ह-“्टेमात्मना पथाऽ्मैदः कण्डलायाप्मना 
भिद" अर्थात्‌ कुण्डर-वख्याटि द्रव्य स्वणरूप कारण से अभिन्न दै भौर कायरूपसे 
भिन्न द । इमे ( माध्यमिक वौद्ध ओर ) विवत्तंवादी भापत्ति करते है" किं भेद ओर 
अभेद विरुद्ध पदार्थं, वे-एक दी कुण्डल आदि में केसे सदहावद्थान करो इत्यादि । 
मेद्‌ ओौर अमेद षदाथं हो सकते ह पर ्रग्य' नही; वस्व॒तः कुण्डल्मदि का सुवणे म 
एकत्व दै पर आकार में भिन्नत्व है-। गोल भौर चौकोर यें दो आकार एक दी भाव 
मे एक क्षण मँ व्यक्त रहै गे-वह्‌ परिणामवादी नदीं कते ह ! भाकार केवर भवयर्वो 
का अवस्थानभेद्‌ है | वह किखी नये '्रव्यु, की उत्पत्ति न्दी है ¡ फलतः यहो पर परि 
णामवाधि्यो के शभाकार मेढः शब्द्‌ को हटा कर, उसके स्थान पर केवट मेढ गौर 
अभेद शर्ग्दो का प्रयोग कर मेद्‌ मौर येद का सदावस्थान नहीं हे; यद कद्‌ कर केवलः 
न्यायामास की खष्टि की जाती दै 

१३ ८७ ) लक्षणपरिणाम के सम्बन्ध मे यद आपत्ति दोती है कि यदि वत्तमानः 
लश्च अतीतानागत से वियुक्त न्दी है, तो तीनों जक्षण एक से है| अतः वत्तमानः; 
अतीत ओौर अनागत परस्पर संकीर्णं देगि, अर्थात्‌ अष्वसंकर-दोघ होगा | यद्‌ 
आपत्ति निःसार है । ख्वमुच अतीत ओौर अनागत काठ अवरत्तमान पदार्थं ई, यतः 
कार्पनिंक द । उस काद्पनिक काल के साथ कल्पनापूर्व॑के सम्बन्धस्थापन करना दी 
अतीत मौर भनागत"अष्वा दै। वर्तमानता द्वारा यदह सम्बन्ध जाना जातादहै। 
जेते, यह घट था ओौर स्देगा। वर्तमान या अनुभवापन्न घट से कालिक सम्बन्ध 
स्थापन कर हम पदाथं का कुक न कुछ मेद समदते है । अतप्रव कदा जाता है कि 


१. भ्मेरे शत ) पिता जी धेः यरय पर अवर्तमान पदार्थं के -साथ अतीत मध्वा 
का संयोग हुमा, यष्ट शद्धा दये सकती है । पर यह ठीक नदी, क्योंकि यहाँ पर मी 
अनुभूयमान ८ वत्तमान ) स्मृति के साथ अतीत-जध्वा का योग होवा हे 1 
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सध्वासमूह परस्पर अवियुक्त है । नदीं तो एक दी व्यक्ति मँ ( साध्रात्‌ सनुचूयमान 
रव्य मे) तीन स्वाः है, रेखा कहना भ्रान्ति है । जो भवत्त॑मान दै, वही अतीत 
सौर अनागत काल दहै, उन्हे मी वर्तमान सम्नकर यह पतति की गई है 1 वस्त 
इस कार्पनिक काल के साथ साथ 'सम्बन्ध-स्थापनाः ही ( मनोडत्तिमा् ) है । 
अतीवानागत की सच्चा अनुमेय है, उसके खाथ वर्तमान प्रत्यभ सत्ता का साक्य्य नर्द 
रो सकता हे । अतीत तथा अनागत द्रभ्य रेखा कदने से यदी हात होता ई 
कि जिसे हम काद्पनिक अतीत गौर अनागत कार के साथ सम्बद्ध कर नदीं ई” इसं 
भकार मानते दै, वह भी वस्व॒तः सुष्म रूप से वत्त॑मान द्रव्य ह | 
जो गोचरीभूत अवस्था दै द्यी व्यच्तता दै, ऽसे दी हम वत्तमानश्चण से रक्चित 
करते ह । जो अव्यक्त दै या सुक्ष्म है या साक्षात्‌ श्ञान के ययोग्य हे, हम अतीता 
नागत (थाया दोगा) रक्षण से उसका ही व्यवहार करते ह। सतः एक टी व्यक्ति 
म तीन लक्षणो का आरोप करने की संभावना नहीं हे । एेखा भङ्ग कौनंदै जो 
स्वयं ध्या, है तथा रदेगाः इन तीनों मे ' मेद मानकर फिर उनको एक ही कदेगा { 
धर्म व्यक्त न दोन पर भी वह रहता ही दै, यद भाष्यकार ने दिखाया है । क्रोध-काठ 
मे वित्त क्रोधधर्मक होने पर भी उसमे उस समय राग नदीं है, यद कोई न्ष कद 
सकता है । क्षणमर मँ ही फिर उस रागधमं आविभूत दो सकता दै । 
पञ्चरिखाप्वार्यं के वचन का अयं है--घर्म, ज्ञान; वैराग्य, एेश्वय, धमं, अन्ञान, 
अवैराग्य तथा अनेश्वयं ( जिस इच्छा का सर्वतः व्याघात दोता दै एेसी इच्छाशक्ति )- 


ये आणे पदाथ बुद्धिके स्प, ओर खल, दुःख तथा मोह बुद्धि की उत्तियौ"या 
अवस्था ई यह वाक्य २।१५ सूत्र के व्याख्यान में व्याख्यात हुभा है । 


१३ (८ ) माष्यकार यद्य पर यवस्थापरिणामं की व्याख्या कर, उसमे दूखरे 
विग्वारक जो दोप्र दिखाते ह उसका निरसन कर रदे ह । दूषक कते हँ, “जन धम- 
धर्मौ तीनों काले मेँ रहते ईह, तन घमं, धर्मी, लक्षण र अवस्था सभी ठम्दारी 
चितिराक्ति के समान कूटस्थ ह । अर्थात्‌ जिसे पुरातन" अवस्था कते ई, वद 
सृक्षमरूपसे दै तथा रदेगी एवं नूतन अवस्था भी उसी प्रकार थी तथा रदेगी । जो 
त्रिकार्स्यायी है बद्दी कूटस्थ नित्य दे। अतः अवस्था मी कूटस्य नित्य रै । 

इसका उत्तर यह दै किनिव्यदोनेसे ही कोई कूटस्य नदीं होतारईै, जो 
अपरिणामी नित्य है वदी क्र्टस्थ होता दै । विकारशील जगत्‌ का उपाढान कारण 
अवद्य ही विकाररीर दोगा । यतः स्वभावतः विकारी प्रधान नामक एक कारण 

पदर्दित.दोता दे। प्रधान नित्यदोने परमी विकारशीर ै।` बह विकार-अवस्था 
टी घमंया बुद्धि आदिः व्यत्तिर्थोदै। इन स्व धर्मोका विमर्दया ख्योदय रूप 
अकोटस्थ्य देख कर ही मूष कारण को परिणामिनित्य कदा गया दै । ॥ 
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विमदे-वैचिन्य शब्द्‌ का अथं दो प्रकारसे दो सकता दहै। भिष्षु के मत रमे--विसरं 
या विनागरूप वेचित्य या कौटस्थ्य से विलक्षणता । अन्य अर्थं है--विमदं अर्थात्‌ 
परस्पर की अभिमाव्य-अभिमावकता के कारण वैचिन्य या नानात्व । भाष्यकार 
गुणिनित्यत्व ओौर गुण-विकार को ताच्विक तथा लौकिक उदाहरण-द्वारा दिखाया ई । 
भूल प्रकृति दी नित्या ईै, अन्य प्रकरृतियो विकरेति की भपेध्चा नित्या है; नेसे, षटत्व- 
पिण्डत्व आदि की अपेध्वा ग्रत्तिकात्व नित्य है | 


१३ (९) परिणमके सक्रणकरो स्पष्ट करने के वाद भष्यकार नै उपसंहार 
किया है; धर्मी का अवस्थानमेढ दी परिणाम है । अर्थात्‌ अवस्थित द्रव्य का पूव॑धमं न 
देखने पर तथा अन्य घमं देखने पर उसे परिणाम कहते ई । द्रव्य शब्द का विवरण 
३' | ४४ सूत के भाष्य सँ देखिए 


अवस्थामेढ दी परिणाम हे । यदहो भवस्थाभेद्‌ का अथं पूर्वोक्तं अवस्थापरिणाम न 
समद्चना चादिए । वाह्य एव्य के अवयवो का यटि देशिक अवस्थानमेद दैतो उसे 
परिणाम कहते ई ! शब्दादि गण अवयव का कम्पन है; कम्पन का अथं है--ढेशान्तर 
गति-विरोष 1 कम्पन के मेद मे दाब्दादि मे मेद होता है; अतः ब्द-रूपादि धर्मो का 
अन्यथात्व देद्ान्तरिक अवस्था-मेद ही होता ह । ब्राह्मद्रव्य का क्रिया-परिणाम स्पष्ट 
तया देशान्तरिक अवस्थान-ेद्‌ है ! कठिनता-कोमठ्तादि जडता के परिणाममी 
अवयव का देशान्तरिक अवस्थान-मेद्‌ है । कठिन लोहा ताप्रयोग से कोमल होता है; 


इसका आशय य॒ है कि ताप नामक क्रियाद्वारा लोहि के अवयवो मे अवस्यान- 
मेद होता है | 


आभ्यन्तरिक द्रव्य का परिणाम भी उसी प्रकार कालिक अवस्थानमेद्‌ है} सभी 
मनोढ़ृत्तियो' दैगिक-ठत्तादीन, काठ्व्यापी पदार्थं है । उनका पणि।म केवर कालिक 
ल्योदयल्प है । अर्थात्‌ एक काठ मेँ एक चक्ति, अन्य कार में ओर एक वृत्ति--उस 
अकार अन्यथामावस्वरूप दही यदह परिणाम. हे | अतएव दैशिक था कालिक अवस्थामेद 
डी परिणाम हे । 


भाष्यम्‌-तज- -- 


शान्तोदिताच्यपदेश्यधसान्चपाती धमी | १४ ॥ 


योग्यतावच्छिन्ना धर्सिणः शक्तिरेव धर्मः! ख च फटम्रसवमेदानुमित- 
सद्‌भाव एकस्याऽन्योऽन्यश्च परिदृष्टः । तत्र वतंमानः' स्वव्यापारमनुभवन्‌ 
धर्मो धमौन्रेभ्यः रान्तेभ्यन्धान्यपदेदयेभ्यश्च भिद्यते, यदा तु सामान्येन 
समन्वागतो भवति तदा धर्सिस्वरूपमात्रत्वात्‌ कोऽसौ केन भियेत । 
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तत्र जरयः खद धर्थिणो धमौः श्रान्ता "उदिता अन्यपदेदयाग्धेति । तत्र 
शान्ता ये कृत्वा व्यापारनपरताः; सन्यापारा उदिताः; ते चानागतस्य छक्षणस्य 
समनन्तराः, ब्तमानस्यानन्तणः अतीताः { किमथेमतीतस्यानन्तरा न भवन्ति 
वर्तमानाः, पूवैपध्िमताया अभावात्‌ । यथाऽनागतवत्तंमानयोः पूर्वपञश्चिमता 
नैवमतीतस्य । तस्मन्नतीतस्यास्ति समनन्तरः; तदनागत एवं ' समनन्तरो 
भवति वत्तोमानस्येति । 
अथाव्यपदेर्याः के ! सर्वं सवौरमकमिति ! यत्रोक्तं--“जलभूम्यो. पारि- 
णामिकं रसादि-वेश्वरूप्यं स्थावरेषु दष्टं -तथा स्थावराणां जज्धमेषु जज्गमानां 
स्थावरेषु" इति, एवं जात्ययुच्छेदेन सर्वं सवौद्मकमिति । दे शकाछाकारनिमि- 
ततापबन्धान्न खट ससानकाक्मादमनामभिन्यक्ति रिति ! य एतेष्वभिन्यक्तान- 
भिन्यक्तेप धर्मेष्वनुपावी सामोन्यविरेषारमा सोऽन्वयी धर्मी । 
यस्य तुं धमेमात्रसेवेदं निरन्वयं तस्य भोगाभावः; कस्मात्‌; अन्येन 
विल्लानेन कृतस्य कर्मणोऽन्यत्‌ कथं भोक्दृत्वेनाधिक्रियेत, ततस्खत्यभावश्च, 
नान्यदृष्टस्य स्मरणमन्यस्यास्तीति । वस्तुप्रत्यभिज्ञानाचच स्थितोऽन्बयी 
धर्मी यो धमौन्यथात्वमभ्युपगतः प्रत्यभिज्ञायते । तस्मान्नेदं धर्ममाचर 
निरन्वयमिति ॥ १४॥ ` । | | | 
भाष्यालुवाद्‌--उनमे-- 
` शन्त; उदिति तथा अग्यपदेदय ( शक्तिरूप से स्थित ) दन चिविध धर्मो का 
अनुपाती व्य धमी दै ¶ सुऽ । 
धर्मी की योग्यताविजिष्ट (योग्यता से विरोषित) शक्ति को ह धर्म (१) कहा जाता 
हे । इस -धमं की सत्ता फलप्रसवमेद्‌ से हो ( मिन्न-भिनं का्यजनन से) अनुमित होती 
है । एक दीं धर्मी के बहुत से'धमंमी देखे जाते दै । उनमें (धर्मो में) व्यापार-भारूटल 
दें से वत्तमान धमं; यतोत भौर अन्यपदेर्य धर्मान्तसें से भिन्न रै । परन्त॒ जवर धर्म 
( शन्त भौर अव्यपदेदय ) विदिष्ट भाव से धर्मी मेः अन्तर्हिते रहते ई, ' तव 
धर्मिस्वरूपमान् से वह धर्म भिन्न माव म कैसे उपक्क्य होगा 
धर्मी का धमं त्रिविध है--शान्त, उपिव तथा सन्यपदेदय । उन चो व्यापार 
करके उपरत हुए है, वे शान्त धर्म हं | व्यापारथुक्त धर्म उदित रै, वे अनागत लक्षण 
के समनन्तरभूत (अर्यात्‌ यस्य्रवरित परवती) ह । सभी अतीत धर्म वर्तमान के सम- 
नन्तरभूत ह । वर्तमान धम॑खमृद मतीत' के परवत्ता क्यों नदीं होते ई १ उनकी 
( अतीते की यर वर्तमान की ) पूर्वपरता के अभाव.के कारण । जिस प्रकार अनागत 
ओर वतमान कर पू्वपरता रहती है, उस प्रकार यतीत भौर वर्तमान मे नदीं ह। 
अतः मतीत के अनन्तर ओर कुछ नदीं दै; ओौर अनागत दी वर्तमान का पूर्य ई । 
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यन्यपदेदय धमं क्या है {--खमी चर्वामक होते ह } इस विषय मेँ कष्टा गया 
दै, “जल ओर भूमि के रादि का पारिणामिक वैश्वरूप्यं ( अर्यात्‌ असंख्य प्रकार के 
भेट ) च्रष्च आदिमे देखा जाता है । उषी प्रकार बृ आदि के असंख्य पारिणामिक 
भेद उद्धिजमोनी जन्वुर्भो मेँ देखे जाते दै । जन्भ मे भी स्थावर परिणाम देखा जता 
है ।> इस प्रकार जाति के अनुच्छेद्‌ के कारण ( अर्थात्‌ जख्त्व-भूमित्व जाति के समी 
स्थानों पर प्रत्यभिज्ञान होने के कारण ) सभी वस्व॒ सर्वात्मक होती ई । देख, का, 
आकार तथा निमित्त के यपवन्ध य्थीत्‌ मघीनता के कारण अतव इन वारो से निय- 
मित होने के कारण भावों की एक काल मे अभिव्यक्ति नदीं दोतीदै। जो इन सव 
अभिव्यक्तं मौर सनमिव्यक्त धर्मो. का अनुपाती सामान्य-विदोषातसक ( शान्तं तथा 
अव्यपदेदय = सामान्य; उदित = विदोष ) है वद अन्वयी द्रव्य ही धर्मी है ।-( २) 

जिनके मत. म॒ यह चित्त केवल-घमंमात्र तथा निरन्वय ( अर्यात्‌ बहुशषस्यक 
घर्मो मे एक चित्तरूम द्रव्य खामान्य शूप से अन्वयी नहीं होता दै ) उनके मत मे 


भोग सिद्ध.नदीं दोता ई; क्योकि अन्य एक विज्ञान-द्वारा इत कमं को अन्य एक 
विज्ञान कैसे मोक्त्रभाव से अधिकार कर खकता ₹ १ उख कर्म कीस्मृति का भी अमाव 


दोता दै; क्योकि एक का दृष्ट विषय अन्य द्वारा स्प्रृत नहीं हो सकता दै । प्रत्यभिज्ञान 
के कारण मी ( अर्थात्‌ थही वह दैः या मृ्तिकापिण्ड द्यी धट वन गया ई, इस 
प्रकार अनुमव होने के कारण ) अन्वयी धमी वियमान है; सौर वह धर्मी धर्मान्य- 
यातव प्राप्त होकर प्रत्यमिश्चात होता है. ( "यही वह वस्व॒ दै इसी प्रकार अनुभूत 
दोता है ) । इसी कारण यह ( जगत्‌ ) धर्म-मात्र तथा निरन्वय (धर्मिदयन्य) नीं हे । 
टीका १४ (८ १) थोग्यता अर्थात्‌ क्रियादि द्वारा किसी एक प्रकार से वोध्य 
होने की योग्यता । अभि में दाहयोगम्यतां है । दाद जानकर अधि की दाहिका शक्तिकां 
ज्ञान ्टोता दै । दाहिका शक्ति कोथग्िका धमं कते दहै। यह शक्ति दाहक्रियाका 
देठ है ! दादिका दाक्तिं दादक्रिया से अवच्छिन्निया विरोषित होती दै। दहन है 
योग्यता, तथा दहनकारिणी ( दहन से विदोषित ) राक्ति ही यमिका एक धमं है. 
निष्कषं यह्‌ है कि पदार्थं का बुद्ध माव दी धमं है । अर्थात्‌ दम चिससे किंसी 
पदार्थं को जनते है, वदी उसका धर्म होता रै । धर्म वास्तविक ओौर वैकष्पिक या 
वाड्माच्र दो प्रकारकादै। जो वाक्य की सदहायताके चिना भी बोधगम्य होता हैः 
वह वास्तविक हे ¡ वास्वविक धमं भी यथां भौर भारोपित होता है! सूर्यं की .शेततां 
यथाथ धमं हे, मरुभूमि मेँ जक्त भरोपित धर्मं है | 
वाक्व या पद्‌ केद्वारा दी जिसका बोध होता दै गौर उनके विना जिसका बोध 
नदीं होता, वद वैकव्पिक धर्म है; चैसे अनन्तत्वरूप धर्म, घट का 'जलाहरणत्वः रूप धमं 
इत्यादि 1 हमारे व्यवहार के अनुसार जल-भादहरणत्व कल्पित दता दै । वास्तवर्मं 
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घटावयव तथा जलावयव इन दोनों का संयोगविरोष रहता. ६, आर उन दोनों मँ एक 
स्थान से अन्यस्थान मे गतिरूप वास्तविक धमं रहता है] उसी का हमं जलाहरणत्वः 
नाम देकर एवं एक धर्म के रूप से कल्पना कर, व्यवहार करते ई | घट नष्ट होने पर 
ज्रहरणत्व भी नष्ट दो जाता है, परन्त उसमे किसी सत्‌ का विनाश्च नही होता है, 
क्योकि जखाहरणत्व केवल कने के छिए ही है, वह अवास्तव पदाथ है । वास्तव में 
घट के अवयव का अओौर जठ के अवयव का अवस्थान मेद शूप परिणाम होता है, 
किसी का अमाव नहीं होता है । जर तथा घटावयय्वो मेँ पूर्ववत्‌ नीयमानता मी रदती 
है । इस प्रकार अवास्तव उदाहरण के वरु से' अपरवादी .सत्कार्थवाद को खण्डित करने 
की चेष्टा करते ई | अवास्तव खामान्य पदार्थं ( ्पला८ 85९०8 ) आदि समी 
उसी प्रकार के वैकल्पिक धमं ई | 


वास्तविक धमं समूह वाश्च ओर आभ्यन्तर दते ह । बाश्च ध्मं॑मूल्तः तीन 
प्रकार के ईह--प्रकार्य, कायं तथा जाड्य । खब्दादि रुण प्रकाश्य, स प्रकार की क्रिया 
कार्य, भौर काठिन्यादि जाड्य धमं है । आभ्यन्तर गुण मी मूलतः तीन प्रकार के ईदै- 
प्रख्या, प्रडृत्ति तथा स्थिति या बोघ; चेष्टा तथा धृति । इन -खव वास्तव धर्मो का 
अवस्थान्तर होता है परन्व॒ विना नही होता । पाश्वाच्य विज्ञान की 20णऽलारढ्रग 
० €णलष्ट ( शक्ति परिणाम सिद्धान्त ) समन्नने से यह सम्यक्‌ ज्ञानगम्य -ष्टोगा | 
प्राचीन कार का सरू उदाहरण यानकल उतना उपयोगी नदीं दोता दै ( 

अतः यह सिद्ध हमा किं जो किसी प्रकार से बोधगम्य दता है, एेसे भाव को 
ही हम धर्म कहते रै । बोधगम्य माव मे जो ज्ञायमान है, वदी उदित ध्म है; जो ज्ाय- 
मान था वद्‌ अतीत धमं दै; मौर जो भविष्य में ज्ञायमानं होने योग्य रै ेसा ज्ञात 
होता दै, वह अव्यपदेश्यं घमं है | › 


वत्तमान दोकर जो निदत्त हुभा दै, वह न्त धर्म दोतां दै । जो व्यापारमें 
आरूढ या अनुभूयमान धमं है, वद्‌ उव्ि ध्म दै 1 ओौरनजो हो सकता है एवं कमी 
वर्तमानता प्राप्त न होने के कारण व्यपदेद्य केया विरोषितं करने के अयोग्य है वी 
अन्यपदेदय धर्म होता है | 

वप्तमान धमं धमी मेँ विरिष्टरूप से प्रतीत होता है परन्व॒ शान्त तथा अन्यप- 
ठेद्य घमं धर्मी मेँ अविशिष्टमाव से अन्तरगत रने क कारण प्रथक्‌ अनुभूत नदीं होते 
ह । उनकी सत्ता भनुमान-ढारा निधित होती है) 


अतीत तथः अन्यपदेश्य धमं (किसी एक धर्मौ के) संख्य दो सकते रै, क्योकि 
समस्त द्रव्यो मं मूल्गत एकत्व रहता है, अतएव समी द्रव्य परिणत होकर समी 
प्रकार के ष्टो सकते ₹ | 


२९४ पातञ्चरखयोगदरणनम्‌ 


इस प्रकार की घर्म-घर्पि-टष्टि खाख्यदरान की भीलिक प्रणा है । चौद यादि 
इस दोन के प्रतियोगियों ने अन्य जिन सव दष्टरयो की उद्भावना -की हे उनकी 
व्ययुक्तता यदो दिखाई जा रदी दै! खांख्य परिणामवादी या सत्कायवादी ई, बौद 
वसत्कारणवादी है, आओौर मायावादी अचत्‌कार्यवादी दै । आरम्भवाद तार्किक्गण मी 
यसत्कार्यवादी कटे जाते है । उनके मत मे कार्यं पदे असत्‌, वीष् मे सत्‌, वाद्‌ म 
असत्‌ है । मायावारियो मे बहुत से अपनों को अनिर्वाच्य यसच्ववाटी वा विवत्तंवादरी 
कहते है । किन्तु को ( जेे कि प्रकाशानन्द्‌ जी ) पणेतया विकार का भसत्तावाट 
ग्रहण करते है अतः वे यथार्थतः असत्‌कार्यवादी ह । अनिर्वाच्यवादी कते कि 
विकार सत्‌ या असत्‌ अर्थात्‌ दै या नदीः यह टीक कह नदीं सक्ते ई। 
३1 १३८६) देखिए । 


साख्यमत में दौ कारण ईह-निमित्त ओर ' उपादान । ` नि मित्त-व् उपान कौ 
वदी हृद अवस्था ही कार्यं है } वैद्धमतमे निपित्त या प्रत्यव द्यी कारण होता ई। 
कद घर्म॑रूप प्रत्ययो से अन्य करई. घर्म उत्पन्न होते ई; वेदी कायं ` कल्यते ह । 
कारण दी कार्॑रूप में परितित होकर नदीं रहता है, परन्त॒ प्रत्ययरूप धमं निरुद्ध या 
च्यूल्य दो जाता दै, वाद्‌ मे कार्यं या प्रतीव्यरूप धर्म उदित होता है! कायं तथा क्रारण 
म वस्तुगत को सम्बन्ध नरह रहता रै, वे निरन्वव ह । एक उदाहरण टै-एक 
मरी सोने का पिण्ड परिणत होकर कुण्डल वना; पश्चात्‌ दार वना । वद्ध छोय यर्हौ 
पर कर्दैगे सोने का पिण्ड = एक भरीत्वधमं ~+ स्वर्णत्वधमं ~+ पिण्डत्वधरमं । कुण्डलपरिणाम 
मे वे सप्र धर्म विनष्ट दोकर पुनः एक भरौत्वघमं ओौर सुवणैत्व घर्मं ही उदित हुए; 
ओर पिण्डत्वधमं के बटे कुण्डखत्व धर्म उदित हया इत्यादि } सास्य जिते धर्मौ 
सुवर्णं कते है, बौद्ध उसे ही घम कते है एवं परिणाम होनेपर वे धमं फिर उदित 
होते दै रेखा कते है, क्योकि उनके मत मे खभी प्रत्ययभूत धमं एककाल मे मिनन 
माव से परिणत या अन्यथा-मूत नहीं हो सक्ते ई 1 कै धमं जो निश्ददोतेर्ह 
उनके .प्रतीत्य धमं टीक उनके समान होते है, यद्दी वौद्ध मत कौ संगति दे । 


कोद एक धममंखन्तान सदसा क्यों निरुद्ध हो जाएगा, उसक्रा कारण वस्ठत 
क्या दै-चौद्ध यदह नदीं दिखाते रै ! यह भगवान्‌ बुद्ध ने कदा है, बौद्ध केवर एेखा 
विश्वास करते ईह :--“ये धमी देतुप्रसवास्तेषां देतु तथागत जाह 1 तेषां च यो 
निरोध एवंवादी महाश्रमणः 1 यदी दार वाक्य इस विषय म बौद्धो का प्रमाण हे | 
अत बौद्ध लेग जो कहते हईं॑कि पूरव प्रत्ययमूत ध्म॑शुल्य हो- जाता दै; उसके गाद्‌ 
अन्य धमं उठता दहै, यद ॒युक्तिदय्य प्रतिनामात्र ई । तान-वादी बौद्ध. सपण 
निरोध स्वीकार नदीं करते है। चल्यवादी ही रेखा निरोष स्वीकार, करते. । 
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परन्तु इनका मत॒ अन्याय्य दै, यह पहठे[३) १३ (६) च्प्पिणीर्मे | दी 
प्रददीत दो चुका हे। 
बौद्धो को कहना चाहिए किं कुछ धर्म अपेक्षाकरत स्थिर रहते ह (जेते कुण्डल 
परिणाम मे सुवणत्व ) यर कुछ बदल जाते ई 1 साख्य उन स्थिर धर्मो को धर्मी कते 
है, तथा विद्टेष्रण कर दिखाते ई कि एेसे करई गुण ई जिनका कमी अमाव या निरोध 
नहीं होता रै । आन्तर तथा वाद्य समी दर्यं मे परिणाम-घधमं निव्य है, ओौर सत्ता” 
या स्वधमं नित्य है ८ क्योकि कुछ रने से तभी वह पणित होगा ) । ओर निरोध 
धर्म नित्य दै । निरोध का अर्थं अव्यन्ताभाव नहीं परन्तु अलक्ष्यमाव मे स्थिति ह | 
भाष्यकार ने यदह अनेक उदादरणों से_ प्रटर्धत किया है 1. वस्तुतः अमाव का अर्थं 
“अन्य एक भावः दहै, हम इसी अथं मे समाव गब्ड का व्यवहार करते दै [ १७ 
८ १) देखिए | । अत्यन्ताभाव वा संपूरणं ध्वं विकस्पमाज ई, किसी भाव पदार्थमें 
एेसे अमाव का प्रयोग करना नितान्त अयुक्त चिन्ता दै । श्यूत्यवादी भी कते ई 
श्यूत्य है निर्वाण दैः इत्यादि । जो रहता दै, वदी भाव है। जो रहता नही, थाः 
नी, रहेगा मी नद्य, वदी संपूर्ण सभावं कदलाता है । उस प्रकारके शब्द्‌ का 
व्यवहार कना निष्प्रयोजन है | ये तीन नित्य धर्मं ही ( परिणाम, स्त तथा निरोघ ) 
साख्य के रज॑ः; सत्व तथा तमै) वेदी समी निम्न धर्मी के घर्मी-स्वरूप ह 
पाश्चाच्य धमवादी दिविध ई-एकःअक्ञातवादी तथा अन्य अक्चेयवादी | उनम से 
कोई भी शून्यवादी नदीं है, क्योकि बौद्धो को जिस दष्टिसे निर्वाणं को शूल्यं प्रमाणित 
(एेखा दी बुद्ध जी को अभिमत दै--ईइस प्रकार्‌ सोचक्रर ) करना आवश्यक हया था - 
पाश्ार्च्यो को उस दृष्टि से उसकी कोई अआवद्रयकता नर्द हुई । अवः उनको इस 
प्रकार की अयुक्ता का आश्रय नहीं ठेना पडा। 


ततणपल उप्यक्त अन्ञातवाद के उदूमावक दै । ह्युप ने समी पदार्थो को धमं या 
77€प०फल्छ०) कहकर उख 11600ला०ा) समृहयाकरा मूठ अन्वयिभाव यां णऽ 
प्रठत्णा क्या है इसकरेः उत्तरम भ नहीं जानतार्हूः कदा दै' वस्तुत द्यमने 
नदी जानता हू णेखा नदीं का दे, उन्दोनि कदा ईै-“4८\8 {० ध1056 णऽ 
1005 भ१[ाट] = शाऽ€ {7067 प्र€ 6€18९8) प्लेए ण्णा्ट{€ ८८णऽ€ 153 70 पो 
छाज, (रला 106€01९20०1९ 0 प्ण 7168500, छव्‌ 1६ र्णा] 
६ [९९९४5 0€ 171008911€ ६0 तद्लर्त€ पण्य ५ ५१०११११ 1, ल 


१. सत्ता वैकल्पिक धर्मं होने पर मी सत्ता कटने से ष्टी हान जान पदता है ।. 


पश्चात्य विद्धान्‌ भी कहते हे, (0०१० 5 (लष्ठ जवः सत्ता, भरकाशचशीलच्व- 
नामक धमे की कल्पित एक भिन्न ट्टिदहे। 
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81156 {0 {1९ 01९९ 07 817९ 070८६ ९ [1९ (८81४८ {004 र 
10€ ण्ठ, ० भ6 वलाषल्तं [जि [९ कपानि ज एणा एल दप 
केमत में तीन प्रकार के कारण दो सकते तव उन्दः अनातवादी कषटना ्ीटीकदै। 

दफल उलाल्लः प्रधानतः भहेयवाद को समयन फते] वे भृ कारण 
को (7[7र्कण्रह या अदेव क्ते र । जिन षएकः प्र(ता0 ट मृद ई इतकी 
उन्द्‌ स्वीकार करना दी पटृता ई : {005 ‰ {पाऽ णा [५ पढ ० +€ 
(16 ~| 1126 प्रणा] {0५५९ 1९ 505णृप६ {०९९, वल्लभ 25 
पाता०९016) 15 [6 गाला 8४||, 10 24151; 0919, (८55 कत्थ दाष 
छपा हप] ९८१५८ छ(लागऽ रण्वं एतदाीछाालाः, ८ 70! ६9 प्रीण. 
छा ८० भ्न।. 

साख्यदासरी किख प्रकार के विष्टेषण के द्वारा मृ कारण का निर्णय करते हं वद 
उक्त हुभा ई ! ्ण० जिसे 17€3]77८्0€ कदते ६ सास्य उसे (वा) कर्‌ 
सपना निर्णय दिवा ईै। ओर कत्ल चिते पण००५५८०]८ कते दै वष्ट जप 
अनुमानवल से दैः दस प्रकार निश्रितसूपसे श्लात होतारः, तवर वह संपूरणं यन्ञेय 
नदी दै परन्ठ एएलनगपा8 का या धमं-पररिणाम-सन्तान का कारणरूपते नो 
पठाथं स्वीकार्यं है उसमें उस कार्य की उत्पादिका शक्तिः रहती दे, यद्‌ नितरा स्वीकायं 
है । सभी ज्ञात- माव, समी क्रियाश्चीट भाव तया खुमी ठयसीटभाव ही धमं ह | 
अतः ध्वमः का जो मूर कारण दै--सक्तेयवावी के अनुखार नो अनेय दै--उसम 
प्रकाशः क्रिया यौर स्थिति ई, वह्‌ स्वीकायं ्टोगा ! 

सङ्का दो सक्ती दैकि धारणाक्रे अयोग्य दोनेके कारणसे दी अह्तेयः कटा 
गया है, अतः उसमें प्रकाश, क्रिया यौर स्थिति कैसे स्वीकायंष्ो सकती रई यद 
सत्य दै ¡ किन्तु प्रकाशादि ई, इस प्रकार जव प्रमितो चुका है, तव तो यदी कना 
पड़ेगा कि उसमे प्रकाशः क्रिया सौर स्थिति (अलक्ष्य भाव सेः है या श्क्तिस्पसे्। 
शक्तिरूप से रने का अयं है-क्रिया की अनमिव्यक्ति । क्रिया उल्यबलछाली विपरीत 
करिया से अनभिव्यक्त होती हे अर्थात्‌ समान विपरीत क्रिया के द्वारा क्रिया शान्त दौ 
जाती है } अतः उस भअश्चेयः , मूल कारण मेँ प्रकाश्ष-क्रिया-स्थिति या सत्वरन-तम 
समता-दारा अभिभूत होकर रहते ईह, इस प्रकार से धारणा ८ (0णव्छध्न ) 
करनी होगी । अतएव मूर कारण प्रकृति को साख्य “सत्वरजस्वमसां साम्यावस्था 
(साख्यसत्न १।६१) क्ते है आौर साधारण वस्तु कौ तरह यह धारणा के योगब न होने 
के कारण उस मूर कारण को अव्यक्त कषटते है । ध्म तथा धमौँ दोनों दी द्ड्य पदाय 
ह । द्रा घमं भी नहीं हं तया धर्मी मी नदीं ह मौर उनके मिश्रणभूत भी नहीं ! 
बौद्ध अर पाश्चाच्य पण्डितगण इस विषय में यत्किञ्चित्‌ दी जानते है | 
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धर्मी के श्ुत्यतारूप वौद्ध-मत के विरुद्ध माभ्यकार ने तीन युक्तियो दी दै; यथा- 
स्मृत्यमाव, मोगाभाव ओर प्रत्यभिज्ञा । स्मत्यमाव ओर  भोगामाव व्यतिरेकमुखं युक्ति 
है, वह १।३२ (२) की रिप्पणी मेँ व्याख्यात हुमा हे । प्रत्यभिज्ञा अन्वयसुख युक्ति 
दै । को$ मृत्पिण्ड ही परिणत दोकर घट हई है, यद जव अनुमव-सिद्ध है तव व्यथं 
ही चु्यता को प्रमाणित करने के ठछिए कष्ट-कस्पना, कर धर्मित्वलोप की चेष्टा करना 
समीचीन नदी है| 
१४ (२) देश, काठ, आकार तथा निमित्त इनकी अयेक्चासे दी कोद एक 
दव्य अभिव्यक्त होता है । सभी प्र्व्योसे खमी द्रव्य हो खकते ई; पर इसका यद्‌ 
अर्थं नदींफि वे निरपेश्च माव से होते ई; ठेस नदीं दै । देश की अपेक्षा; जेसे-गोँखों 
के अत्यन्त सननिकट दे मेँ अच्छी दृष्टि नदीं होती दै, उससे दूर देश मेँ दती है । 
देराव्याति के अनखार वस्तु शुद्र या -वृहत्‌ रूप से -भमिन्यक्त होती हं । काल्की 
उयपेच्ठा; जेते-बारक सदसा- दी दद्ध नदीं दोता दै, कालक्रम से होता है; दोनों दृत्तियोँ 
एक काठ मे नदीं उठती ई, पूर्वोत्तर काल मेँ होती द| आकार की अपेक्षा; जसे 
च्ौकोर सोचि म गोर मुद्रा नदीं वनतीदहे, चौकोरदी दोतीदहै। मृगीके गभंमे 
मृगाकार जन्त होता £, मनुष्या कार नदीं होता हे, इत्यादि } निपमित्त- निमित्त दी 
वास्तव देवं होता है । देश आदि निमित्त के व्यावदारिक भेदमातरर्दै। उपादान के 
अतिरिक्त सभी कारण निमिच कदे जावे दै । यथायोग्य निमित्त पाने से दौ अग्यपदेश्य 
धमं अभिव्यक्तं होता है । 
विदोष या प्रत्यक्च या उदित धर्मं तथा अनुमेय या सामान्य या अतीतानागते धमं 
इन सवो के समादाररूप से हम जिसका व्यवद्ार करते ह, वदी धर्मी दोता है-यद 
माष्यकारसंमत ख्श्चण ई । अनुपाती अर्थात्‌ पीछे रहने वाखा । किसी धर्म को देखने 
से उसके पीछे उका आभय-स्वरूप धर्म-समादहार-रूप धर्मी र्देगा । धर्मी के निना 
तत्वचिन्ता नदीं होती ह । 
समी द्रन्यों के वद्रुत से अभिन्यक्त गुण रदते है; वे दी चायमान धमं है| ओौर जो 
अनमिग्यक्त असंख्य गुण रदते दै वे दी (या उनका समाहार टी) धर्मी रूप से व्यवदत 
डते हे । अभिव्यक्त अवस्याकोदी द्रव्य का सत्र कुछ कना अन्याय्य दै। 


क्रमान्यत्वं परिणाम्यते हेतुः ॥ १५ ॥ 
माष्यम्‌-एकस्य धर्सिण एक एव परिणाम इति प्रसक्ते क्रमान्यत्वं परिः 
णामान्यत्वे हेतुभेवतीति, तद्‌ यथा चूणेगतर पिण्डमरद्‌ चटमृत्‌ कणम्दिति च 
कमः 1 यो यस्य धमेस्य समनन्तरो धमेः स तस्य क्रम; पिण्डः प्रच्यवते घट 
उपजायत इति घर्मपरिणामक्रमः 1 छक्षणपरिणामक्रमः घटस्यानागतभावाद्‌ 
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व्तैमानभावक्रमः, तथा पिण्डस्य वत्तेसानभावादतीतभावक्रमः । नातीतस्यास्वि 
क्रमः; कस्मात्‌; पूर्वपरतायां सत्यां समनन्तरत्वम्‌ , सा तु नास्त्यतीतस्यः 
तस्माद्‌ योरेव टश्षणयोः कमः | | 


तथावस्थापरिणासक्रमोऽपि; घटस्याभिनवस्य प्रान्ते पुराणता टरदयते, सा 
च क्षणपरस्परायुपात्तिना क्मेणाभिन्यज्यमाना परां व्यक्तिमापद्यत इति, 
धमेटक्षणाभ्यां च विरि्टोऽयं तृतीयः परिणाम इति । 


त एते कमा. धमेधर्मिभेदे सति प्रतिखब्धस्वरूपाः; धर्मोऽपि धर्मी 
भवस्यन्यधमेस्वरूपापेक्षयेति । यदा तु परमाथतो धसचिण्यभेदोपचारस्तदूदारेण 
स एवाभिधीयते धमः, तदायमेकववेरैव कम. प्रत्यवभासते । 


चित्तस्य टये धमौः परिच्छाद्चापरिदटष्रारचः तत्र प्रव्ययास्सकाः परिदरः, 
वस्तुमात्रात्मका अपरिदृष्टाः । ते च सप्र भवन्ति अलुमानेन प्रापितवस्तुमात्र- 
सद्‌ भावाः--“निरोध-धमे-संस्काराः परिणामोऽथ जीवनम्‌ } चेष्टा. राक्तिद्च 
चित्तस्य धमा ददांनवर्जिताः इति ॥ १५} 

१५ । करम का अन्यत्व परिणाम के अन्यत्व का कारण है ) सू 

भाष्याचुवाद-एक धमीं का एक ( घमं, लक्षण तथा अवस्था ) दी परिणाम 
होगा-इस जद्धाका समाधान यहरैकि क्रम का अन्यत्व परिणाम के अन्यत्व 
मे हेठ होता है ( १ ) जैसे; चूर्णं मृत्तिका, पिण्डमृत्चिका, धमृतिका, कपालमृत्तिका- 
कणमृचिका यह करम दै । जिस धमं का जो परवत्ती घमं है, वदी उसका क्रम है । पिण्ड 
अन्तर्हित होता है; घ उत्पन्न होता है" यह धमंपरिणामक्रम दै । ठक्षणपरिणामक्रम--घर 
के अनागत माव से वर्तमान मावखूपक्रम । उसी प्रकार पिण्ड का वर्चमान मावर से अतीत 
मावरूप क्रम दोता है । अतीत का भौर क्रम नदीं है, क्योकि पूवंपरता रहनेसेदी 
समनन्तरता रती रै, अतीत का एेसा नदीं ई ( अर्थात्‌ अतीत किंसी का पूवं नदी 
होता रै सुतरा उसका पर भी कुर नहीं दै ); इसलिए अनारत ओर वतच्तमान इन 
दिविध लश्वणों कींदीक्रम दै। 

अवस्थापरिणाम क्रम मी उसी प्रकारे का है । यथा--अमिनेव धट के अन्तमं 
पुराणता देखी जाती है, वह पुराणता क्षण परम्परानुगामी क्रमसमूदहो कै द्रारा अभिनव 
होकर उस काट सें कायमान पुराणता रूप प्वरम अवस्था प्राप्त करती दे ( पुराणता का. 
अथं यृ्ो पर जीणतादि घमभेद नहीं; [ ३।१२ ( २) देखिए | । यदह तृतीय परिणाम 
धमं तथा घण से भिन्न है । | 

ये खव क्रम, धमं भौर धर्मी का मेद्‌ रहने से ही उपलब्ध होते ई ¡ अन्य धर्मां 

की अपेष्चा धम मी धमी है (२)1 जव परमार्थतः धर्मी मे (घमं का) -यमेद-उप्चार 
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होता है तच उस यमेद-उप्वार से वदी धर्मी धमं कहखाता दै; ओर उस समय यद 
( परिणाम ) क्रम एकदी रूप से प्रत्यवभाषित होता दे । 


चिच्च के दिवि ध्म र-परिट्ट ओर अपरििष्ट । उनमें प्रत्ययात्क धमं 
( प्रमाणादि वथा रागादि ) परिदृष्ट ८ ज्ञातस्वरूप ) ई ओौर वस्तु ( संस्कार ) मात्रस्वरूप 
धमं यपरिद््ट ( अलक्षित ) है । वे ( भपरिदृ्ट धम ) सात संख्यक ह; ओौर वे वस्तु- 
माचस्वरूप दै-यह अनुमान द्वारा जात होता रै । निरोधः धम, संस्कार, परिणाम, जीवनः 
चेष्टा तथा यक्ति-ये खव चित्त के दर्घ॑नवर्बित या अपरिदृष्ट धमं ८३ ) ह 


टीका ९१५८१) एक धर्मीके ( एकक्षणं ) "पूवं धर्म की निशत्ति ओर 
उटित घर्म की अभिव्यक्ति - इस प्रकार एक परिणाम होता है) उस परिणाममेद का 
कारण होता है-उस एक-एक परिणाम का करम । अर्थात्‌ क्रमानुसार परिणाम मिन्न हो 
जाता दै। परिणाम का प्रक्रत क्रम हम देख नदीं पाते, क्योंकि वद्‌ श्चणावच्छिन्न सक्षम 
परिवत्तेन दै । परिणामं का भ्रान्त ही हम अनुभव कर सकते दँ । क्षण का अर्थं है- 
सृषमतम काठ, जिस काठ मे परमाणु की अवस्था का अन्यथात्व रुध्ित दोता दै; इसकी 
व्याठ्या माष्यकारने यगेकीदहै (° ३।५२)। अतः प्रकृत क्रम परमाणुका 
क्षणः परिणाम दै] तान्मात्रिक स्पन्दनधाराद्दी वाह्य परिणाम का धारावाहिक 
सुक्म क्रम है| अणुमात्र आत्माया बुदि का परिणाम आन्तर. परिणाम का सुध्म 
एक क्रम है । 
करिंसी एक परिणाम के परवर्ती परिणाम को उसका क्रम कदते रै! मिट्टीका 
पिण्ड घर वनने से वदो पिण्डत्व ध्म का क्रम घय्त्व-धमं होता है; यदह धर्मपरिणाम का 
क्रम दै! इखी प्रकार ख्छ्षण तथा अवस्थापरिणाम का नी क्रम दोता दै, भाष्यकार ने 
इसका उदाहरण दिया है। 
अनागव का क्रम उदित-यौर उदित का क्रम अतीत दे; -यदी लक्षण-परिणाम 
का क्रम होता हेः।" नया षर पुराना हभा, यदो वत्तमानतारूप एक ही लक्षण रहता 
है, आर धर्म का मेद्‌ यदि प्रतीत न दो, तो नथा-पुराना यादि जो मेदज्ञान होते रै, वे 
ही यवस्थापरिणाम ह । देशान्तर मे रिथति भे अवस्थापरिणाम है| धर्मपरिणाम को 
ल्क्य न कर भिननता-्ान करना दी अवस्था-परिणाम हे । परन्व उसमे भी धर्मपरिणाम 
ता हे । धर्ममेढ ल्क्ित न होने से भी या उसको रक्षित करने की- शक्ति न रने 
से भी ( जसे एकाकार सुवणं गो्को मे कौन पुराना है ओर कौन नयां दै ), सभी 
वस्तुओं का धर्मपरिणाम क्चणक्रम से दो रहा दै । यतः अवस्थापरिणाम'धर्म तथा खण 
से -धयक्‌ दै; यदी माष्यकार ने कदा है] श्वम से भिन्न धर्म है" इस प्रकार की दष्ट 
से देखकर धर्म के परिगाभक्रम की उपर्न्धि की जाती रै । 
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१५ (२) एक धर्मं अन्य धमं का धर्मी दहो खकता है, यह इस पाद्‌ के १३ 
वैसूत्न की६ टी टिप्पणी में दिखाया गया है । परमार्थं दृष्टि से अचि्ग प्रधान मँ जाकर 
धर्म-धर्मी के अमेद का उपन्वार होता है; यह भी व्खिाया गया है] उस खमय धम 
धमो-मेद करना न्यथं होता ह । उख समय केवर अभिमाग्य-भयिमावकसरूप स्प विक्रिया 
दाक्तिरूप मे हे, ेखा कदा जा सकता हे, परन्वु वह्‌ विक्रियादाक्ति किसकी ह यह नदीं 
कहा जा कता । विक्रियादक्ति दी समताप्राप्त रजोराण दै । 


प्रधान के विंषमपरिणाम का विषमरूप से ( पुखष द्वारा ) उपदर्श॑न करना द्धै 
बुद्धि आदि विकार है । संयोग के अभाव से उपटदन का अमाव दयोने पर बुद्धि आदि 
विषम क्रम की समाधि या अनुपदष्टि होती है । तव बुद्धि कै अमाव देतु परमार्थं दृणि 
मी समाप्त हो जाती हे; अतएव गुणत्रय तथा उनका विक्रिया-स्वमाव उस खमय पुरुष- 
द्वारा दृष्ट नदीं होते ₹ । 

धाणविक्रिया का विषमरूप से दर्शनः का अथं है--प्रादुमीव का आधिक्य 
ददान अर्थात्‌ सत्व का अधिभ्य-दंन ही क्ञान दे, रन का आधिक्य-दश्चन म्इृत्ति दं 
यौर तम का मधिक्य-दर्शन स्थिति दै। इश्च प्रकार पुरुषोपदृष्टा प्रकृति क द्वारा बुद्धि 
यादि का सर्गं होता दै । 

१५ (३ > प्रसंगतः माष्यकारने वित्तके धर्मो का उछेख करियाहे। 
परिदृष्ट घर्म प्रत्ययरूप या ज्ञान ८ प्रख्या ) तथा प्रदृ्ति हे ¡ अपरिदृष्ट धर्म स्थिति है 
म्रवत्ति धर्म के कुक परिदृष्ट द भौर कुछ अपरिदृष्ट है । सस्तविध अपरि्ष्ट धर्मो का 
उदेव माष्यकार ने किया है । सातो अपरिदष्ट धर्म वस्तुमान्स्वरूप है अर्थात्‌ वे है 
इस प्रकारसे वे अनुमित दोते ई, पर किंस, स्पसे ई, इसकी विरोष धारणा नर्द 
होती ! जिसका वास दै वही वस्तु कदलता हे । 

निरोध = निरोघ समाधि धमं = पुण्यापुण्यरूप नरिविपाक संस्कार । संस्कार = 
वासनारूप स्प्रतिफठ संस्कार 1 परिणाम = जिस अलक्ष्य क्रम से चित्त परिणत होता 
जाता हे, वह क्रम ¡ जीवन = प्राणचृत्ति; प्राण तामस करण (-क्ञानेन्दिय-कर्मन्धिय की 
सपेश्चा तामस ›) है ओौर उखकी क्रिया सन्ञात माव से होती हे; चेष्टा = इच्धिय-चाणिका, 
चित्तचेष्टा; इच्छारूप चिष्तचेष्टा परिदा दे पर यह चेष्टा ८ यवघानरूपा ) अपरिद्ष्टा 
हं, क्योकि इच्छ। के वाद वह याक्ति कैसे कर्मेन्धिय दि मे आती रै, यह साक्षात्‌ 
अदुभूत नदीं दोताः अतः वद दद्यैनवर्बित अवधानरूपा चेष्टा तामख हे } शक्ति = 
चेष्टा या व्यक्त क्रिया की सकमावस्था | 

भाष्यम्‌-अतो योगिन उपात्तसवैसाधनस्य बुमुस्सितार्थप्रतिपत्तये 
संयमस्य विषय उपक्षिप्यते- 
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परिणामत्रयसंयमादतीतनागतज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 


धर्मलक्षणावस्थापरिणामेषु संयमाद्‌ योगिनां भवत्यतीतानागतज्ञानम्‌ । 
धारणाष्यानसमाधिन्नयमेकत्र संयम उक्तः, तेन परिणामत्रयं साक्षाक्करियमाण- 
मतीतानागतन्नानं तेषु संपादयति ॥ १६॥ 
भाष्यासुवाद--दसके वाद सर्वखाधन सम्पन्न योगी को बुत्वित (जिाघित) 
विषय की ग्रतिपत्ति ( साक्षात्कार ) के ए संयम के विषय का अवतरण कियाजा 
रहा ईै-- 
१६ प्ररणामत्रेय मँ संयम करने से अतीत तथा अनागत विषय का ज्ञान 
होता है 1 सु 
धमे, लक्षण तथा अवस्था इन तीन परिणामों मे संयम करने पर योगियोँंको 
अतीत ओर अनागत का ज्ञान होता है! धारणा, ष्यान ओौर समाधि एकतर ये तीनों 
(एक ही विधय पर ये तीन साधन ) संयम कटे गष ई उससे ( संयम से ) परि- 
णामत्रय सा्चात्‌ करते रने पर उन तीन परिणामों मे अनुगत विषय का अतीत तथा 
अनागत ज्ञान निष्पन्न दोता दै (१) 
टीका १६. ( १) समाधि-निमंल शानशक्ति के द्वारा-कुर अप्रकाद्य नदी रह 
सकता । इखका कारण पहले कदा जा चुका दै । निकाल-ज्ञान के रिए परिणाम 
क्रम मेँ उस शक्ति का नियोग करना पड़ता रै । 
साघारण भ्रा से भी दम कुख-कुक अतीत ओर अनागत विषय जान सकते ई । 
देत से अतीत ओर अनागत विषय का अनुमान कर जानते ६ । संयम वकस देतु कै 
सभी विषो का साश्चात्कार होता है; अतः देतु के गम्य विषय कामी विरेषन्ञान या 
खाश्वात्कार दोता.ह । फिर जिसका वद॒ देठ है, उसका मी उसी प्रकार साक्षात्कार 
डता ₹ै | इस करम से अतीत तथा अनागत विषय का श्लान होता दै । 
स्थूल चक्षु-कर्णादि दी हमारे शान के एक माच द्वार नदीं दोते है यह वुभार०४- 
6706 ध्वुचव्पप मादि साधारण षयनार्मो से प्रमाणित दो चुका दै; ओर भविष्य 
श्ञान मी दो सकता दै, यद बहुत से यथार्थ स्वप्नो से प्रमाणित हभ है । जब चित्त में 
भविष्यत्‌ क्ञान की शक्ति दै तथा स्वप्नादि मे कमी कभी उसका प्रका मी दोता दै, 
तव साघन-चल से वह आयत्त दो सकती हे, इख तथ्य का अस्वीकार नही किया : 
सकता 1 जिस प्रकार न्यूटन साव ने एक सेव फट का पतन देखकर रुरुत्वाकषंण णौ 
के नियम का आविष्कार किया था; उसी प्रकार यदि को अपने ओवन के किसी 
सफर स्वप्न के तत्व का अनुसन्धान कर्रेतो वे योगशाल्रके इन खव नियमों तथा 
युक्तियो को दृटयंगम कर सरकेगे ! अतीतानागत ज्ञानः स्वाभाविक -रीतिसेद्ी होता 
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है । उसमे कुक अतिप्राङृतिकल्व' या "0४5४८७0 नदय हे । चित्त को भविष्यत्‌ छान 
केसे ९ ॥ 

हो खकता द, यह खत्य या {६५४ है । यद कैसे होता दे, इसका भी अवदय दी कुक 

कारण है; भगवान्‌ सू्कार ने उस कार्यकारणपरम्परा को युक्ति के साथ दिखाया हे । 


यहो पर योगसिद्धि के विषय मे कई वाते कदना आवदयक दे ! समाधिसिद्ध 
विरछेद्दीदहोतेर्है) संसारके समी धर्मसग्रदायों के प्रवत्तंकों की अलौकिक यत्ति क 
विष्रय मेँ कुछ न कुक विवरण मिख्ता दै, परन्तु विन्वार करने पर देखा जाता है कि 
प्रायः ये सभी विवरण अलीक या रोक-संग्रहके छिए कसित हैःया वे दर्शक की 
सविचक्षणता के कारण भ्रान्तधारणमूखक होते ई । किन्वु अलौकिक शक्तियों का कुछ 
न कुछ अंख उन सव व्यक्तियों मे था-यह अनुमान किया जा सकता है । 


शब्दाथेप्रत्ययानामितरेतरध्यासात्सङ्रस्तत्परविभाग- 
संयमात्सवंभूतरुतज्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ 


भाष्यम्‌- तत्र वाग्‌ वर्णष्वेवाथेवती; श्रोत्रं च ध्वनिपरिणाममात्रविषयम्‌; 
पदं पुननौदायुषंदारवुद्धिनिप्रीद्यम्‌ इति 1 वणो एकसमयासंभ वित्वात्‌ 
परस्परनिरुग्रहार्मानः, ते पदमसंसरयालुपस्थाप्याबिभूतारितसोमूपाइचेति 
प्रत्येकमपद्स्वरूपा उच्यन्ते | | 
वरणैः पुनरेकेकः पदाव्मा सबौसभिधानरशक्तिप्रचितः सहकारिबणीन्तरप्रति- 
योगित्वद्वैदवरूप्यमिवापन्न. । पृवदचोत्तरेणोन्तररच पूर्वेण विरोषेऽवस्थापित 
हत्येवं बहवो वणौः कमातुरोधिनोऽर्थसंकेतेनावच्छिन्ना इयन्त एते स्बीभिघा- 
नदाक्तिपरिवृत्ता गकारौकारविसजेनीयाः सास्नादिमन्मर्थं द्योतयन्तीति । 
तदेतेषामथैसंकेतेनावच्छिनानाुप॑संहतध्वनिकरमाणां यं एको वुद्धिनिभौ- 
सस्तत्पदं वाचकं चाच्यस्य संकेत्यते ! तदेकं पदमेकयुद्धिविषय एकभ्रयत्ना- 
क्षिप्तम्‌ अभागमक्रममवर्णं॒वौद्धमन्त्यवर्णप्रस्ययन्यापारोपस्थापित परत्र प्रति. 
पिपाद्यिषया वणरेवाभिधीयसमानैः श्रूयमाणेद्च श्रोदभिरनादिवाग्ड्यवहारः 
वासनानुविद्धया छोकुदुध्या 'सिंद्धबस्संभ्रतिपत््या प्रतीयते । तस्य सकेत- 
बुद्धितः प्रविभाग एतावतामेवंजातीयकोऽनुसंहार एकस्यार्थस्य वाचक इति । 
संकेतस्तु पदपदाथयोरितरेतराध्यासरूप" -स्परत्यात्मकः । योऽयं दाब्दः 
सोऽयमथंः, योऽथः स राब्द इत्येवभितरेतराविभागरूपः (मितरेतराष्यासरपः- 
पाठा०) संकेतो भवति 1 इत्येवमेते दाब्दार्थभत्यया इतरेतराध्यासात्‌ सकीणोः, 
गोरिति शब्दो गोरित्यर्थो गौरिति ज्ञानम्‌ 1 य एषां प्रविभागज्ञः स सर्ववित । 
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स्वेपदेषु चास्ति वाक्यराक्तिः; ब्रृक्ष ्युक्ते अस्तीति गस्यते; न सत्ता 
पदार्थो व्यभिचरतीति । तथा न साधना क्रियास्तीति, तथा च पचतील्युक्ते 
स्वकारकाणासाक्षेपो नियमार्थोऽनुवादः कत्तंकभंकरणानां चै्राग्नितण्डु- 
लानामिति 1 

दृष्ट च वाक्यार्थे पद्र चनम्‌; भरोचियदछन्दोऽधीते, जीवति प्राणान्‌ धारयति । 
तत्र वाक्ये पदाथोचिन्यक्तिः, तत" पदं प्रविभज्य व्याक्रणीय फियावाचकं 
कारकवाचकं वा । अन्यथा भवति, अर्व › अजापय इत्येवमादिषु नामास्यात- 
सारूप्यादनिजीतं कथं क्रियायां कारके चा व्याक्रियतेति । 

तेषां शाब्दाथभ्रव्ययानां भरविभागः, तद्‌ यथा दवेतते म्रासाद इति क्रियार्थः, 
द्वेतः प्रासाद इति कारकार्थः शब्दः} क्रियाकारकात्मा -तदर्थः मत्ययद्च; 
कस्मात्‌, सोऽयमित्ययिसम्बन्धादेकाकार ' एवं प्रत्ययः संकेते इति ! यस्तु 
द्वेतोऽर्थः स हदव्दम्रत्यययोरालम्बनीभूतः, स -हि स्वाभिरवस्थाभिर्विक्रिय- 
माणो न शच्टसहगतो न वुद्धिसहगतः। एवं शव्द एव॑ प्रत्ययो नेतरेतरसह- 
गत ति 1 अन्यथा दाट्दयोऽन्यथार्थोऽन्यथा म्रत्यय दति विभागः, एवं तत्प- 
विभायखंयमाद्योगिनस्सवंभूतस्तक्ञानं सम्पद्यत इति ॥ १७ ॥ 

१७ । शब्ड, अथं तथा प्रत्यय के परस्पर अध्यास के कारण संकर ८ अभिन्नक्ञान ) 
ता दे, उनके विमाग मे संयम करने पर सारे प्राणियों के उच्चारित ब्दो का 
अर्थज्ञान रोता दे (१) | सूर 

भाष्यानुवाद्‌--उस विषय मे (२) (छ्ढार्थान के विष्वार में ) वाक्‌-दन्छिय 
क विषय वर्णसमूह (क) ई ! ओौर श्रोत्र के विषय केवर ( वागिन्द्रियजात वर्णरूपं ) 
घ्वनिपरिणाम (ख) ईह । नाद्‌ (च, था इत्यादि र्दा का ) ्ररण-पूर्वक उन नेका 
पएकल्-वुद्धिनिर््राह्य; मानस वाचकंराष्द्‌ ही पद (ग) हे ।( पद्‌ के अन्तर्गतं) सभी 
वणं { करमशः उच्वास्ति होने के कारण ) एक कालम यआविभूूत नदीं दो सकते, 
अतः वे परस्पर भसंवन्ध-स्वमाव होते है; यदी कारणदैकिवे पदत्व प्राप्तः न कर 
( अतः अर्थस्थापन न कर ) 'याविर्भूत तथा तिरोभूत दते है (अतः पदान्तम॑त 
समस्त वर्णो में से ) प्रत्येक को थपदस्वरूप का जाता रै (घ) । 

प्रत्येक वणं पट का उपादान दै; वह सवामिधान-योग्यता-संपन्न (ड) है तथा 
सहकारी दूसरे वर्णो के साय सम्बन्धित होने से मानों असख्य-रूप संपन्न होता दै । 
पूवं वणै, उत्तर वणं के साथ तथा उत्तर वर्ण, पूर्वं वर्णं के खाय किसी विरोष में (वाप्वक 
पट-रूप में ) अवस्थापित द्योता दै । इस प्रकार क्रमानुरोधी (च) बहत से वणे 
अर्थसंकेतद्वारा नियमित ्टोकर ठो, तीन, चार या किसी मी संख्याम एकन्न मिरुकर 
सर्वामिधान-योग्यता से युक्त '्ोते ई । (उस प्रकार'की योग्यतायुक्त गौः पद मेँ) 
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गकार, ओकार तथा विसर्ग सास्ना ( गोनाति की गखकम्वठ ) प्रभति से युक्त गोरूप) 
अथं को प्रतिभात कते ई । 

अथंसंकेत से नियपित इन वर्णो के ( करमशः उचारिति होने के कारण ) ध्वनि- 
क्रमखमूह एकीकृत होकर जो एक रूप से दुद्धिगोषर दोते दै, वेदी वाचकपटर 
ौर वाप्वक पद्‌,के द्वारा दी वाच्य का संकेत क्रिया जाता दै! वह वाचक पद एक- 
बुद्धिविषय देव॒ से एकस्वरूप, एकप्रयत्नोत्पादित, अभाग, अक्रम) भवर्णस्वरूप; बौद 
अर्थात्‌ एकीकृत बुद्धि-विदित; पूरववर्ण्ञान क संस्कार के साथ अन्त्यवण॑न्ञान के संस्कार 
दारा मथवा उस ज्ञानरूप उद्रोधक द्वारा विषयीङृत या अभिव्यक्त होता है (६)) 
व पद्‌ दूसरे को ज्ञापन करने की इच्छा से ( वक्ता-करतुंक ) वर्णःद्वारा यभिधीयमान 
तया भरोता-द्वारा श्रूयमाण होकर अनाद्विवागव्यवहार्वासनावासित खोकबुद्धि के दारा 
बृद्धसंवाद के माध्यम से सिद्धवत्‌ ( वणंसमष्टि; अथं तथा ` अर्थज्ञान मार्नौ वास्तविक 
म सभिन्नरूप ) प्रतीयमान दोतादै८अ)) पेसे पट का प्रविभाग ( ञ्च ).( अर्थात्‌ 
गोपद्‌ का यद अथं दै, मूगपद का यदह भर्थं है--दस प्रकार के अथैयेद्‌-की व्यवस्था } 
संकेतदुद्धिसे सिद्ध दोतारै; चेते इन सव(ग, ओ, ) वर्णो का इस प्रकार 
( गौः ) अनुखंहार ८ शकीभूत बुद्धि ) इस एकरूप ( सासनावियुक्त गोरूप ) अथं का 
वाष्वकं होता दे । 

पद तथा पदाथं की इतरेतर-मध्यासरूप (अ ) स्मृति ही संकेत का स्वरूप दै) 
जो शब्द्‌ है बही अथं होतादहै, जो अर्थं वदी शब्द्‌ हैः इस प्रकार इतरेतर- 
अध्यास्य स्मृतिं दी संकेत की जाती.दै। इस प्रकार शब्द्‌; अर्थं तथा प्रत्यय 
इतरेतर-अध्यास-देव से संकीर्णं होते है । जेते, गो यदह शब्द्‌, गो यह पदार्थ ओर गो 
यह ज्ञान ( अथात्‌ शब्द्‌; अथं ओर न्ञान तीनोंद्ीगोर्है)। जो इ्नका प्रविभाग 
जानने वाले ई, वे दी सर्ववित्‌ ८ उ्वारित समी शर्न्दोँ के थ॑ज्ञ ) है | 

समी पर्दी मे (ट) वाक्यशक्ति रहती दै ।, ८ केवल ) शश्च" कहने से दैः यदद 
सात होता हैः (क्योकि ).पदार्थमें कभीभी सत्ता का व्यभिचार ( अन्यथात्र) 
नदीं होता हे ( अर्थात्‌ असत्‌ कौ व्रद्यमानता नहीं रहती ) 1 उसी प्रकारष्टी 
साधनदहीन ( कारकान्वयरदित ) क्रिया.मी नदीं है, जैसे--“प्वतिः कहने से कारक 
समूद सामान्यतः, अनुमित होने पर भी अन्य-व्या्ृत्त कर कदने मँ कारकोँं्का 
अनुवाद या पुनः कथन आवह्यक होता दै अर्थात्‌ अन्यक्रारकं को व्यादृत्त कर कदने 


पर कता रूप मे, चेर, करणरूय मे अचि तथा कर्महप मे तण्डुलरूप विशेष कारकं 
को कना पडता है । 


वाक्यके अथ म भी पद्स्वना देखी जाती है, चैते-लो छन्द का भध्ययनः 
करता है इख वाक्यार्थमे श्रोत्रियः पद्‌; श्राण धारण करता है" इस वाक्याथ में 


८1 
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'जीवतिः पठ पद्‌ के भर्थदरारा मी वाक्यायं के यभिव्यक्त होने के कारण पदं 
क्रिवावाचक या कारक-वाषचक रै, यद प्रविभाग कर व्याख्यान करना चाहिए (भात्‌ 
अन्व उपयुक्त पट के साथ उसका कर वाक्यरूप से विद्यट कर कना चादिएं )। एेखा 
न करने से भवति" ८ = ईै; दे पूज्या, ) भमव › (घोडा; गए ये ) 'अनापयःः 
(= वकरी का दूध; जिताया था )^ एेसे खलं मँ वेहथ॑क पद्‌ भकेठे प्रयुक्त दने स 
मिन्न-थर्थ-वाचक पदोंके साथ साद्व रदने के कारण वे निश्वयस्पसे नदीं जानें 
जा सकते, ओर वे क्रिया अथवा कारक इन टोनों म से किस माव से व्याख्यात गि; 
यद्‌ कदना कठिन दो जाता हे । 
खब्द्‌; अर्यं तथा प्रत्यय के प्रविभाग, ेसे-(उ ) श्रासाद्‌ उ्वेत दीखता दैः 
८ दवेतते प्रासादः ) | यद क्रियाथं श्ट है यर श्वेत प्रासाट” यह कारकार्थं शाब्द 
है । अर्थं क्रियाकारकातमक है ओर प्रत्यय मी वैसा दी दहै; क्योकि वद्यो यह ई" इस 
प्रकार अभिसंवन्ध देतु से संकरेतद्वारया एकाकार प्रत्यय सिद्ध दोता दहे) जो च्वेत अर्थ 
है, वदी पद्‌ है भौर प्रत्यय का याख्म्वनीभूत मी है; तथा वह अर्थं अपनी अवस्था 
द्वारा विक्रियमाण होने के कारण जन्द्‌ का सहगत ( समानाधार ) अथवा प्रत्यय का 
खहगत नदीं है । इसी प्रकार खन्द भौर प्रत्यय मी परस्पर साय नहीं रहते ई । चन्द 
भिन्न है, अर्थ भिन्न हे भौर प्रत्यय भिन्न है-द्स प्रकारका विभाग दोता दै] उनके 


दख प्रविमागम्‌ संयुम करने से योगिर्योँको सभी प्राणियों के उचारित शब्दोंका 
अथकलान सिद्ध होता दे! 


टीका १७ (१) शब्द = उच्चारित शब्द] अथं = उस शब्द्‌ का विषय्‌। 
प्रत्यय = अर्थं का मनोगत स्वस्पया वक्ताके मन का भाव एवं शब्द्‌ सुनकर भोता 
का अर्थज्ञानं रूप मनोभाव } उनका ( शब्दाथ-परत्ययो का ) परस्पर अध्यासं या एक 
के ऊपर दृखरे का आरोप अर्थात्‌ एक को दूखरा समञ्चना है। उख अध्या से 
उनका सार्वं होता है अर्थात्‌ जो गन्द है वदी मानो अर्थ॑दहै भौर वदी मानो ज्ञान 
है--दस प्रकार की एकत्व बुद्धि होती दै | परन्तु वास्तव मे वे सत्यन्त भिन पदार्थ 
ह । गो-न्ड वत्ता की वागिन्छिय में रहता है, गो-धर्थं गोद्याला मे या गोष्ठ मेँ रहता 


१. इन तीन उदषदरणों का तारपथं यद है । मववि पद (भवती, दस पूज्यार्थंक 
खीषिडधशच्द्‌ का सम्बोधनान्तरूप ( एकवचन मेँ ) भी दै । तथा भधात के रट्‌ 
रकार के प्रथम पुरषं का एकवचनान्तरूप भी है, अश्वः" पद्‌ अश्च श्चव्ड का प्रथमा 
का एकवचन है; तथा श्चिधातुके छद्‌ र्कार फे मध्यम पुरुप के एकचचन 
म भी यष्ट रूप वनता है । अजापयः पद्‌ का अथं जना का पयः ( दूघ ) है ( षष्टी 
तस्पुरष समास ); णिजन्व जि धातु के लद्लकार के मध्यम पुरुष पकवचन मे भी 
यदी रूप वनवा दै । [ सम्पादक | 
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हे; गौर गो-जञान श्रोता के मनमेंरदतादहे। इस प्रकारका विभाग जानकर योगी 
केवर रान्द्‌; केवल र्थं तथा केवल यत्यय की अलग-थलग भावनां करना सौखते 
है । उस समय राव्ट मे मन ख्गाने पर शब्दमात्रं निर्मासित होगा; अथं मं अथवा 
प्रत्ययमात्र म मन लगाने से अथं या प्रत्यय ही निमासित दोगा") इर प्रकार मावना- 
कुल योगी किसी अन्ञाताथक दाव्ड को सुनने पर उस गब्दमात्र मे खंवम कर उस 

ब्द ऊ उच्चारणकारौ के वागयन्त्र म प्हुच जाते ह । वह पर्ुच कर योगी की श्न- 
शक्ति वागुयन्त्र के प्रयोजक उच्चारक के मन मेँ वेरः करती है । उसके वाद्‌ जितस अथं 
के टिए उस मनते उस वाक्यका उच्चारणकरियाहे योगीको उस अथकां ल्ञान 
हो जाता दहै 


१७ (२) इस प्रसंग के भाष्यकार ने सास्य-सम्मत गन्द्राथंतत्व विदत किया 
प 
हे | यह अत्यधिक सारवान्‌ तथा युक्तियुक्त हे । यदह विभाग पूवंक समञायाजा रहा हं । 


( क ) वागिन्दिय से केवल के, ख इत्यादि वर्णो का उचारण होता हे । वणं का 
अर्थं हे--उचचाय न्द्‌ का मौखिक विमाय। मनुष्यों कीजो खाधारण माषा दे; वह 
क,ख आदि वर्णौ मेंस प्रलेक या एक से अधिक के संयोग से निष्यन्न दोती है|, 
इसके अतिरिक्त कन्दन आदि क दाब्दो का भी उपयुक्त वर्णविभाग हो चक्ता हं । मान 
खो कि कोचवान छोग धोड़े को रोकते समय जो पुचकारते ई, उसके वणं का 
एक प्रकारका अक्षसकेत बनाया गया । उस लिखित अधर संकेत को देखकर 
संकेतविद्‌ व्यक्ति उपयुक्त सकेतानुसार उस शब्द का दीधया हस उच्चारण कर 
सकता है । साधारण "कः आदि वर्णो से वह उच्चारण नहीं किया जा सकता है ¡ सभी 
प्राणियों के च्न्यें का इस प्रकारका वर्णहे। रूपके सात ग्रकार के मौलिक वर्णो के 
योग से जिस म्रकार समी रङ्घ बनते ई, उसी प्रकार कद वर्णोके योगसे समी प्रकार 
के वाक्न उचारण किए जा सकते हं | 


(ख) कान केवल ध्वनि (5०८ ) अहण करता है, अर्थं नहीं । वणं की ध्वनिं 
कान रहण करता- दै! वर्णं जिस क्रमसे उच्चारित होतेह (एक खाथदो वणं 
उच्चासि नदी दो सकते ), कान मी उस क्रम के अनुसार कमः एक-एक वणं कौ 
ध्वनि सुनता दे । - 

(ग) पठ वणे-मष्टि दै । वणै-खमूह एक साथ उच्चारित नद्यं हो सकते, यतः 
पद्‌ एक साथ नीं रहते । पदोच्चारण मे पद्‌ के सभी वर्णं उठते भौर लीन होते रहते 
है । अतः पद्‌ का एकत्व कान से नदीं, परन् मन से होता रै । पूर्वापर सभी वर्णो 
के संस्कारों से उत्पन्न होने वाली स्मृति के वर पर एकत्वबुद्धि करना हीपद्‌ का 
स्वरूप दै! परन्तु एकवर्णिक पद्‌ मेँ इस पूर्वापरवर्ण-संस्कार का प्रयोजन नदीं टोता द । 
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(घ) सभी वर्णं पद्‌ के उपादान है "परन्तु प्रत्येक वणं पद्‌ है । वर्णो के वहुत-से 
सयोग हो सकते ई, अतः पद मानों असंख्य ई 1 


(ट) वणैसमूह पदरूप से या भक्रेठे दी सर्वामिधान-खमथं है, अर्थात्‌ वे समी पदार्थो 
के वाचक हो सकते ई । खकेत के द्वारा किसी मी पद्‌ को किसी भी अथे का वाप्वक 
करिया जा सकता है) कर वर्णो को किसी विरोषक्रम में स्थापित कर भौर किसी 
विष अर्थं मे सवेत कर पद्‌ बनाया जाता है, जसे शगौःः एक पद दै, इसमे ग, 
तथा; ये तीन वर्णं ईह; शगः के वाद्‌ “ओौः ओर यओौ-कार के वाद विसगं द--इस प्रकार 
एक क्रम व्यवस्यापित हया है, तथा शो प्राणी इस प्रकारके यथम स्केत किया 
गया दहै 1 भत्व संकेतन्न व्यक्ति को गो-पद्‌ प्राणिविदोष-रूप अर्थं ज्ञापित करता हे । 

(चच) यद्यपि पद प्राय अनेक वर्णो द्वारा निर्मित दोवेहैतोमी वे अनेक वणं 
एक साथ वर्तमान नदीं रहते; वे,क्रमनः- उच्चारित ` होते दै । लीन गौर उदित द्रव्यो 
का वास्तविक समादार नदी होता दै; अतः पदं काथं यहो मनोमावमात्र होता 
है । मन दही मन उन खव ध्वनिक्रमों को उपसंहत या एकन किया जाता दै, अतः 
पद्‌ उस एकीमूत-वुद्धि से निर्मास्य पदार्थं या मनोमावमान्रे' हा ।' मन दी मन वणै- 
समूह को एक कर एक पद्केरूपर्मे. स्थापन करने कानाम है अनुखंहार या उप- 
संहार बुद्धि । इस प्रकार के बुद्धि-निर्भित.पद से ही यर्थका संकेत किया जाता दै, 

( छ ) उच्चायेमाण पटसमूह लीयमान तथा उटीयमान' वर्णरूप अवयवस्वरूप 
होते हँ, किन्त एकवुद्धिनिर््राह्य मानस पदसमूह वैसे नदीं ह, क्योकि वे एक बुद्धि के 
विषय है । बुद्धिद्रारा भनुमूयमान विषय वर्तमान दी होता दै, टीन नदीं होता 1 जो 
ज्ायमान नदी दोता दै, पर अब्यक्तमाव में रहता है, वदी खीन द्रव्य होता है] मानसे 
पद्‌ एक-मावस्वरूप है } यदह अनुभव भी होता दै किहममनदहीमनपटको एक 

प्रयत्न से उटाते द । तथा वह चूंकि एक, वर्तमान; भावस्वरूप है, , अत॒ ,उसकरे 
उदीयमान योर खीयमान अवयव नहँ है, वह भागरीन तथा कऋमहीन ₹ईै । वर्णसमा- 
हार-रूप उच्वारितं पट खभाग ओर सक्रमं ई, यदी कारण दैकि बुद्धिनिर्मित पद 
सवर्णस्वरूप है । बुद्धि दारा यह कैसे वनता है १--वर्णक्रम सुनते समय एक-एक व्ण 
काक्ञन होतादै, ज्ञान होने पर संस्कार दोता दै, संस्कारसे स्मृति होती डे। 
कमः श्रूयमाण वर्णसमूह का इस प्रकार क्रमिक ज्ञान अर तज्जनित संस्कार होता 
रहता ह । वणे का संस्कार होने पर, स्मरति द्वारा उन सव संस्कागे को एक प्रयल मे 
उपस्थापिंत करने से एक बौद्ध पट निर्मित दोता है|, 

(ज) बुद्धिस्थ बौध पद अवर्ण होने पर भौ उसे व्यक्त करने के लिए उस श्रवणनान 
के संस्कार के साय वर्णो के द्वारा उखका भाषण करना पडता है । मानुप-परकरति अपने 
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वागृव्यवहार की वासना से युक्त है । मनुष्य जाति में वाक्योत्कपं एक विगेषता दै । 
वाखना अनाटि दोने के कारण वागन्यवदार की वाना मी अना दै । मानव रिष 
उपयोगी संस्कारदेव॒ से खज ही वागृव्यवहार सीख चेता है । मूतः निषा सुनने से 
हीदहोतीदहै। चिष्यु जिख प्रकार पद जानता रहता दहै उसी प्रकार पटका अथसंकेत 
मी जानता रहता ई । यदयपि पट, अथं तथा प्रत्यय प्रथक्‌ ई,तो भी वै इतरेतरः 
अध्यास के द्वारा अमिन्न-भाव से व्यवदत होते है भौर रसे व्यवहार की वासना 
रहने के कारण सीखते समय इम सदन दी एते दाब्दाथ॑प्रव्यर्यो को अमिन्नवत्‌ मान- 
कर ही सीखते ह ! हम सीखते ई- सप्रतिपत्ति क द्वारा । संप्रतिपत्तिका अथं ₹- 
बृद्ध-सवाद; अर्थात्‌ हम सवं प्रथम वयोब्रद्ध व्यक्तियोंसे द्यीउस प्रकारकी संकीणे 
भाषा सीखते द ओर वाद्‌ मेँ शब्दाथं-प्रत्यय को संकी रूप से व्यवहार करते है 1 


(अ) पदो का प्रविमाग चा अर्थभेद-व्यवस्था स्केतसे सिद्ध होती है) इतने 
वर्णो से मेने यह पद्‌ निर्मित करिया एवं यद अर्थं संकेतित करिया" ेसे ही किखी व्यक्ति 
के दारा पद्‌ यौर अथं का संकेत किया जाता रै । चन्दर, महवाव, भूनः (००००) यारि 
शग्द किसने स्वे हँ भौर उनका र्थसंकेत किसने किया.है, यददन जानने प्र भी 
किसी व्यक्ति ने उसे किया है यह निदिवत है। 

(ज) पद्‌ तया यथं की अम्याखु-स्परृति ही सवेत कराती ₹ै । व्यद प्राणी गौ 
है गौ यद प्राणी हैः इस प्रकार के इतरेतर-अष्वास की स्मरति द्यी संकेत ३ । 


यत. पठ; पदाथं ओौर स्मृति या प्रत्यय इतरेतर मे अध्यस्त दोतेके कारण 
संकीणे होते हे, अर्थात्‌ विविक्त करने के अयोगय होते हँ । योगी उनका ` रविमाग 
जानने पर या प्रत्येक को समाधि द्वारा यसंकीणे रूप से खाश्चात्‌ करने पर निर्वितर्का 
प्रा के द्वारा खव पदों का र्थं जान खकते दै । 


(ट) वाक्य का अथं है--क्रियापट-युक्त विरोष्व पढ । वास्यति का अयदि 
वाक्य द्वारा जो अर्थं खमन्च मे याता दै उसको समञ्नाने की याक्ति । वटः एन पद दै, 
श्वट है" यद्‌ एक वाक्य दै; घट छार दै, य भी वाक्य दै । ८ वाक्य = [गणएण्ण- 
प्र०0; पट = {दप ) 

समी पदों मे वाक्यक्ति रहती दै, अर्थात्‌ एक पद कने से उसमे कुछ न कुछ, 
अन्ततः खत्ता था हे" इस प्रकार की क्रियायुक्त वाक्यवृत्ति रहती रै"! च्रक्च कने से 
बध्व हे" ध्या या दोगाः इस प्रकार की सत्वक्रिया का अध्यादार होता है, क्योकि 
सभी पदार्थो मं सच्च अनव्यभिषारी दै । “नदी हैः का अर्थ--अन्वत्न अन्यसरूपसे दै) 
तव क्या 'याका्षपुष्पः कदने पर भी ष्टः समधा जाएगा दय, यदी खमन्ना जाएगा | 
यद आकाशः मी दे; प्पुष्पभी हे, तथा भ्याकाश्पुष्पः पठका एक अरथ॑हे, 
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वह बाहर नहीं होने परभी मनम हे। इस प्रकार मावाथंया अभावार्थं सभी 
विरोष्य पठँ की सच्व-क्रियायोगरूप वा्यदृतति हे । 

क्रियापद में भी वाक्यवृत्ति र्ती रै । इस विषय को "पचतिः पद्‌ का उदाहरण 

देकर याष्यकार ने खमश्चाया दै । '्पष्वत्तिः पट कहने से “सोई वनाता हे, यह 
वाक्यार्थं प्रकट होता है । अतएव क्रियाम मी वाक्यार्थ-विन्ञापिका शक्ति रहती हे, 
सौर जो सव पट वाक्यार्थं समन्नाने के टिएि स्वे गहै; उनर्मे भी वाक्यगक्ति तो 
रदेगी री, जेते, श्रोत्रिय आदि । 

अनेका्थक या दिष्ट पद्‌ ८ भवति आदि ) अकेले प्रयुक्त होने पर साधारण प्रज्ञा 
से उनका विवधित अर्थं नदीं समन्चा जा सकता । पर योगज प्ररा-द्वारा अर्थं निर्घारित 
टोता हे! 

(2 ) शब्द्‌, अथं भौर प्रत्यय के मेद्‌ को माष्यकार उदाहरण देकर समन्चा रदे रद 
“रेते प्रासादः” तथा श्वेतः प्रासादः-इन स्य मे शेततेः शब्द क्रियाथक दै भर्थात्‌ 
साध्य (अनिष्प्न) रूप अर्थयुक्त है; खौर “धेतः' यद रान्द कारकाथेकः है या सिद्धरूप 
अर्थ॑युक्त दै । पर उन दोनों शब्दों का जो अथं है, वह क्रियार्थक ओर कारकार्थक दै) 
क्योकि एकी श्वेततां (सफेद रंग) को क्रिया तथा कारक दोसूपोमं ददी प्रयुक्त कियाजा 
सकता रै। प्रत्ययमी त्रियाकारकाथं होता है! कारण ध्यह गौ हैः इस प्रकारका 
ज्ञान तथा शगो-प्राणिरूप' विषय, सकेत द्वारा थमिसंवद्ध दने के कारण एकाकार दोते 
ट्र | इस प्रकार क्रियार्थक अथवा कारकार्थक श्टाब्द्‌ः से क्रियाकारकार्थक अर्थं ओर वैसे 
प्रत्यय का मेद्‌ सिद्ध दुभ; ताप्य यद ह कि शन्द्‌ केवर क्रियाथंक अथवा कारकार्थक 
होता रै, परन्ठ॒ अर्थं (गो मदि ) तथा श्ञान क्रिया ओौर कारक एक खाय उमयार्थ॑क 
दोते ई। ओर मी, अर्थं शब्द्‌ तथा ञान का आङ्म्बन स्वरूप है अतः वह अपनी 
अवस्था के विकारसे विक्त होता दहै) अतएव अथे गन्दयान्ञान, किसी मी 
अन्तर्यत नदीं है । फलत श्ब्ड तथा प्रत्यय से अथं भिन्न होतार) इस प्रकार 
ध्गो-राव्ट रहता ३ कण्ठ म, भगोप्राणी' यदह अर्थं रहता है गोशा आदि मे, मीर 
'गोप्रत्ययः रदता हे मन मँ, यत्व वे प्रथक्‌-पथक्‌. ई । 

माष्यकार ने श्ब्ड, अथं सौर प्रत्यय के स्वरूपः संबन्ध तथा भेद युक्ति से स्थापित 
कर संयमफर वतलया दै 1 यौद्ध अर्थात्‌ बुद्धिनिर्मित प्रद को स्फोट कते ह ! कुऊ 
विद्यान्‌ रफोय की सत्ता स्वीकार नर्द करते! न्यायमत मे उच्चार्यमाण वर्णसमूह 
( पदाङ्गं ) के संस्कार से अय्॑ञान दोता दै । माष्वकार भी; संस्कारे स्फोट होता रै, 
यदह कते ६ । व्णसंस्कार चित्त में क्रमशः उठ सकता रै, उख क्रम की अलक्षयता-देत्‌ 

दम उसे एक-स्वरूप मे व्यवहार करते ६, अत वौद्ध पद्‌ एकस्वरूप प्रत्यय रै । फलतः 
वद्‌ क्रमिक वर्णधारा ( उच्वायमाण पट ) से पथक्‌ हया । 
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भाष्यकार का अभिप्राय दै कि किसी शब्द्‌ यौर उसके अर्थं का संकेत किसी एकं 
कार में किया हया दै । तन्तरान्तरमें (मीमाखक मत मँ) कद नन्दो को नित्व (अनादि 
अथ॑सवन्धयुत्त ) स्वीकार किया गया है| परन्तु उसका प्रमाण नीं मिलता | अ 
यद पृध्वी खाटि हे यौर मनुप्यों का निवास-कालमभी सादि दै, तव मनुष्यो की मषा 
अनादि है, यह कना ठीक नदीं है । दो, नातिरमर ( पूर्वलन्मदृत्तन ) पुरषो ढारा 
पूर्वं सर्ग का को-को$ शव्ट इस सगं मे परचारित हा है, यह दमारे मव म मी 
अस्वीकृत नहीं | 


संस्द्ारसाक्षाकरणात्पूवनातिक्ञानम्‌ । १८॥ 


माष्यम्‌- रये खह्वसी संस्काराः स्मृतिक्टेदादेतयो वासनारूपा, विपाक- 
हेतवो धमौीधमेरूपाः । ते पूवेभवाभिसंस्छरताः परिणाम-चेष्ा-निरोध-याक्ति 
जीवन-धर्मवदपरिद्टाधित्तधमौः । तेयु संयमः संस्कारसाक्चाक्करियायं समथ 
न च देदकाटनिमित्ताचुभवेर्विंना तेपामस्ति साधात्करणम्‌ । तदर्थं सस्कार- 
साक्चात्करणाप्पूवैजातिजञानयुखद्यते योगिन. 1 परत्राप्येवमेव संस्कारसाक्षाकक- 
रणाद्परजातिसंवेदनम्‌। ` 


अत्रेदमाख्यानं श्रयते- भगवतो जेगीषव्यस्य संस्कार साक्षात्करणाददाय 
महासगेपु जन्मपरिणामक्रममसुपदयतो विवेकजं -ज्ञानं भ्रादरभवत्‌ । अथ 
भगवानावस्यस्तुधरस्युवाच- दश्च मद्यासगंपु भव्यत्वादनभिभूतघुद्धि 
सन्त्वेन त्वया नरकतिर्यग्मभेसंभवं दःखं संपद्यतां दे वमवुष्येषपु पुनः पुनर्‌ 
तद्यमानेन सुखदुःखयोः किसधिकमुपर्न्धसिति । भगवन्त सावटूयं जगीषन्य 
उवाच-दशयु महासर्गेषु भव्यत्वादनभिमूतयुद्धिसन्त्वेन मया नरकतियेग्मव 
दुःखं संपद्यता - देवमनुष्येषु.पुनः पुनरत्पयमानेन यत्‌ किथिदनुभूतं तत्सव 
दुःखमेव भत्यवेमि । 

भगवानावस्य उवाच- यदिद मायुष्मतः प्रधानवरित्वमसुत्तमं च संतोप- 
सुखं किमिदमपि दुःखपष्षे निक्षिप्तमिति । भगवान्‌ जैगीपन्य उवाच--विषय- 
सुखापेक्षयेवेदमनुत्तमं संतोषसुखञक्तम्‌ ; केवस्यापेक्षया दुःखमेच । वुद्धिसत्त्व- 
स्यायं धमंखिगुण, श्रिगुणश्च मरव्ययो हेयपक्षे न्यस्त इति । दुःखस्वरूपर्टष्णातन्तु” 
तष्णादुःखसन्तापापगसमात्त्‌ म्रसन्नमवाधं सवोनुक्रटं खुखसिदसुक्तसिति ॥१८॥ 

१८ । संस्कार-साक्षात्कार करने पर पूर्वजन्म का जान होता दे (१२.)। सु 

भाष्याुवाद्‌--ये ( सूत्रोक्त ) सव संस्कार दो ग्रकार के ई-स्प्तिक्ठेरादेव वाखना- 

तथा विपाके धर्माधर्म सूप (२) वे पूवं जन्मो मे निष्पादित होते हं) 
परिणाम, चेटा, निरोध, गक्ति, जीवन तथा धर्मं के समान वे चिच के अपरिद्षट धमं 
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यागुण । संस्कार में संयम करने पर संस्कार का साक्षात्कार दता है; यतः ८ उस 
संस्कार से सम्बन्धित ) देश, कार तथा नित्त के साक्षात्कार के विना संस्कार का 
साक्षात्कार नदीं दो सकता है; अतएव संस्कार-साक्षात्कार द्वारा योगियों को पूवंजाति 
का ज्ञान उद्यत होता हे । इस प्रकार दूसरे व्यक्तियो के संस्कार का साक्ातूकार दो 
जाने प्र उखका मी पूर्वजन्म का ज्ञान होता है| 
इस विषय मे यद्‌ आख्यान सना जाता दै कि मगवान जैगीषव्य को संस्कार 
साक्षात्कार से ठस महास्गो के सभी जन्म-परिणामक्रम ज्ञात दो गएये, यग वादमें 
विवेकल ज्ञान प्राटुभूत हमा था ! तदनन्तर तनुधर ( निरमाणकायाशरित ) भगवान्‌ 
अवस्य ने उनसे पृछा, “मव्यत्व 'दे॒ से ( सत्वोत्कषं के कारण ) अनभिभूत-वुद्धि-सत््व 
संपन्न आपने उस महासर्गो मे नरक-तियक्‌ जन्म से उत्पन्न हए दुःख का उपभोग कर 
तथा देव भौर मनुष्य योनियों में वारवार जन्म पाकर ( अर्थात्‌ उन जन्मों से उत्पन्न 
हए खख का अनुमव कर ); सुख तथा दुःख इन दोनों मं से किंसकी अधिक उपरन्धि 
की है भगवान्‌ आवय्य को भगवान्‌ जैगीषव्य ने उत्तर दिया-“मव्यत्व देठ॒ से 
अनमिभूत ुद्धिसत््वसंपनन मेने दस महासगो मेँ नरक-तिर्यक्‌ जन्म के दुखकाअनु- 
भव कर यौर देव-मनुष्य योनियों मे वारवार उत्पन्न दोकर जो कुछ अनुभव किया है 
उस स्वको मे दुःख ही मानता हुं |” 
मगवान्‌ यावस्य ने किर पूछा, “यादुष्मन्‌ | अप के ये जो प्रधानवशित्व तथा 
यनुत्तम सन्तोषयुख र, क्या उरन्हमी माप दुःख के अन्तगंत गिनते ह £ भगवान्‌ 
जेगीषन्य ने उत्तर दिया-“"केवल विंधयसुख की अपेश्चा दी संतोषसुख अनुत्तम कदा 
गया दै, कैवल्य की उपेश्चा वह दुभ दी है । बुद्धिसच्च का यद धमं ( खंतोषरूप ) 
निगुण है, यर त्रिरुण-प्रस्ययमात्र देयपक्च मे न्यस्त हा हे । व्रष्णा-रज्नु हौ दुःख- 
स्वरूप दै । वष्णा रूप दु"खसंताप का अपगम होने से इसको ( सन्तोष-युख को } 
अवाध ओर सवके अनुकरूक सुख कहा गया हे” (३ ) | 
टीका १८ ( १ ) संस्कारखा्चात्कार का अर्थे संस्कार की स्मृति या स्मरण- 
ज्ञान 1 सस्कार का साक्षात्कार होने पर.जो पूर्वजाति काक्ञान होता है, यह स्पष्ट दै । 
ूरवपूवं जन्मों मे दौ संस्कार सचित होते ई; मतः संस्कारमात्र में यटि समाधिवर से जान- 
दाक्ति को पुड्गीभूत क्रिया जाए, तो संस्कार अपने विशोर्घो से युक्त होकर सम्यक्‌ 


विज्ञात हो जाएगा, तथा कयै, किख जन्मर्मे, कैसे भौर कव वह संस्कार सवित 
हु हे, यद भी यादा नाएगा) 


१८ (२) सस्कारके बारेमे पले व्याख्याकी गयीदहै (२।१२सूघरकौ 
रिष्पणी देखिए ) । परिणामादि की तरह संस्कार भपरिच्् ` चित्तघमं है । ध्वमः के 
स्थान पर "कर्म" पाठान्तर दै, कमं का अथं कर्माशय दै । संस्कार-साक्षात्कार करने मे 
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आल्ममगत किसी संस्कार कौ मावना करनी पडती हे । गरब संस्कार रहने से उसका 
फ़ल प्रस्फुर होता है । अतः किसी प्रजट प्रति या करणदक्ति कौ धारणा कर उस्म 
समादित होने पर ८ उसके विराठतम उपलक्षणस्वरूप होने पर उख संस्कार का ओ 
स्मरणज्ञान दोता है; वदी संस्कारसाक्षात्कार या पूर्वंजाति का स्मरणन्ञान होता दै) 
संस्कार का सराक्चात्कार होता है । मानव के लिए मानव के जातिगत विंरोषशुणसमूद दी 
स्मृतिफठ वाखनारूप संस्कार हं । मानवीव आकार, इच्धिय, मन भादि की विरोषता की 
धारणा कर समादित होने से यद्‌ ज्ञात दोताहे किं यह वाखनारूप सोचा किंस देतु से 
स्मरणारूद्‌ होकर वर्तमान मानव जन्म के धर्माधर्मं धारण करता है । वासना की व्याख्या 
पदठेकी गद्रैदै [ २) १२८१) ओर २] १५ (९) (३) देखिए ]। वासना सौव 
के समान; ओौर धर्माघमं प्रवीभूत धाठ॒ के समान है | 

१८ (२) भाष्यकार ने महायोगी जेगीषव्य भौर यावय्य का संवा उद्धृत कर 
दस विषय की व्याख्या कीं है । महाभारत मेँ भगवान्‌ चैगीषव्व का योगसिद्धि-विषयक 
आख्यान करई स्थलं प्रर रै, ( द्र०° याल्यपवं अभ० ५०; यान्ति २२९।७-२५ ) किन्तु 
आवटय-जेगीषव्य-ंवाद्‌ किसी प्रचलित ग्रन्थ मं नदीं है । श्रूयते शब्द के प्रयोगत 
प्रतीत होता दै कि वेद किसी कार्टप्त श्रति की जाखामें था ¡ इस आख्यान कौ 


स्वना-रटी मति-प्राचीन है 1 प्राप्वीनतम वौद्धबन्य मँ रेल र्नारौटी का अनुकरण 
किया गवा दै। 


प्रसन्न = वैषयिक दुख से असृष्ट । अवाध = किसी वाधासे जोभम्ननदहो। 
भिष्यु कहते दै "यावद्‌ बुद्धिस्थायी अक्षय । सर्वानुकूठ =सभीका प्रियया सभी 
अवस्था्भों म अनुकूट रूप मे स्थित | 


म्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ | 


भाष्यम्‌-परत्यये संयमात्‌ अव्ययस्य साक्षाक्करणात्ततः परचित्तज्ञानम्‌ १९ 

९ } प्रत्यय मे खंयम का अभ्यास करने पर परचित्त का कान दोता है! सु” 

भाष्यायुवाद्‌--प्रत्वय मेँ संवम-दारा ग्रतयका चाश्वाल्कार करने पर उससे 
परचित्तनान दोता ह (१) । 

टीका १९ (१ व्रिंनानमिष्ठु कै मतमे इस सूत्र कैः प्रत्यय दन्द का भथं त्वचित्त 

दै, दूसरों के मत मं परचित्त दै । परवित्त को कैसे साक्षात्‌ करना दोगा, इस पर मोजराज 

कते है शुखरागादिना ।* वस्वुतः यां पर प्रत्यय स्व-पर दोनो प्रकार का प्रत्यय दं । 

सपने किसी एक प्रत्यय को विविक्त कर साक्चात्कारन कर सकने से पराये प्रत्ययु का 

खा्ात्कार कते किया जाएगा १ पले अपना प्रत्य जानना चादि, तव परप्रत्यय के 
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ग्रहण के लिए स्वचित्त को श्रून्यवत्‌ कर उसे पर-मरत्यय के ग्रहणाथं उपयोगी करने के 
वाट पराया प्रत्यय जानना नादिणः। 

परचित्त व्यक्ति बहुत देखे जाते ई । वे योगसिद्ध नदीं, परन्तु जन्मसिद्ध होते ई । 
जिसका चित्त जानना है उखकी ओर लक्ष्यं रखकर अपने वित्त को शयूत्यवत्‌ करने पर 
उसमे जो भाव उस्तेदहै, वे दी परित के माव होते 1 इस प्रकार साधारण पर- 
चिन्त व्यक्ति पराये मनोभाव जानते ई, परन्तु वे यदह कह नदीं सकते द किकेसे 
उनके मन से पराये मनोभाव आया करते ह । किन्तु वे समक्न जाते ह किं यह पराया 
मनोभाव है । विना आयास के दी किसी-किसी को परचित्त का शान होता है। मन 
ही मन किसी वात की भावना करने से या किखीरूपरसाटि का चिन्तन करने से किसी 
भी पूर्वानुभूत तथा विस्मृत भाव को भी परचित्तन् व्यक्ति मानों खज ही समय-समय 
पर जान सकते ई | 


न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्ाद्‌ ॥ २० ॥ 
भाष्यम्‌-रक्तं प्रत्ययं जानाति, अयुष्मिन्नाटम्बने रक्तमिति न जानाति । 
परम्रत्ययस्य यदाङम्बनं वद्‌ योगिचित्तन नालम्बनीकृतं परप्रत्ययमात्रन्तु 
योगिचित्तस्य आलस्वनोभूतमिति ॥ २० ॥ 


२० । यह ( परचित्त का ज्ञान ) याच्प्वन के साय नदींदहोतारै, क्योकि यह 
अआल्म्वन योगिचित्त का विषयभूत नदीं होता है । सु 


भाष्यानुवाद-( पूर्वसूतरोक्त संयम मेँ योगी ) रागयुक्त प्रत्यय जान सकते ई, 
परन्तु अमुक विधय में 'रागयुक्त दै; यदह नदीं जान छकते है । ८ क्योकि ) परचित्त का 
जो आद्म्बन ( विषय ) हे योगिवित्तद्वारा उसका आलम्बन नहीं करिया गया, केव 
परप्रत्यय दी योगिचित्त का आल्म्बनीभूत होता है (१) 


टीका २० (१) राग, देष तथा समिनिवेद्यरूप मवस्थावृच्चियों के सआखम्नन 
का ज्ञान प्रत्ययसाक्षात्कार द्वारा नदीं होता है; क्योकि वे वहत ऊक आलम्बन-निरयेश्च 
चित्तावस्यारे ह । वाध देखकर भय पाने से वाघ भयमाव मेँ नदीं रहता दहै, वद 
रूपजक्ञान मेँ ही रहता है । अत्व अवस्याडत्ति का आलम्बन जानना हो तो फिर 
प्रणिधान कर जानना चाहिए | परन्तु मो प्रत्यय आटम्न के सहभावी ई उनका 
( अर्थात्‌ शब्दादि प्रत्ययो का ) श्चन होने से आट्म्बन का भी न्ञान अवस्य दोतां दै । 
कोई व्यक्ति यटि नीर आकाश की चिन्ता कररहारहैतो योगी अव्य द्यी एक साथ 
(नीक आकाशः जान स्केगे, क्योकि नीक आकारा करा प्रत्यय मनमें नीट आकायः 
र्पसे दी उठता दै। 

विन्ञानमिष्षुके मतम वीस्वो सूत्र भाष्य का अद्ध दै, भख्ग सूत्र नहींहै। 
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कायरूपयं यमात्तद््राह्यशक्तिस्तम्भे चध्चुः- 
प्रकाशाऽसतस्प्रयोगेऽन्तद्धानम्‌ ॥ २१॥ 


भाष्यन्‌ू-कायरूपे संयमाद्रपस्य या प्राद्या राक्तिस्तां प्रतिवध्तातिः घ्राह्य 
दाक्तिस्तम्भे सति चध्चुःप्रकादासम्प्रयोगऽन्तद्धोनमुत्प्यत योगिनः । एतेन 
दाव्दा्यन्तद्धोनयुक्तं वेदितव्यम्‌ ॥ २१॥ 
। शरीर के र्ध म संयम करने से उस रूप की ग्राह्य यक्ति का स्तम्भ दने पर 
यरीर का रूप चक्षुप्रकान का अिपयीमूत होता है, अत अन्तर््मन सिद्ध होता टे] सू° 
आ्यानुबाद-शखरीरके स्पमें संयमसेस्पकी वो ्राह्मशक्ति हे-वह स्तम्भित 
होती है, ग्राह्यशक्ति का स्तम्म होने पर चक्ु-प्रकाश्च के यविषयीभूत होने के कारण 
योगी ( योगीशरीर ) का अन्तद्धान होता रै। इससे (शरीरके) जनब्दादिकाभी 
अन्तद्धान उक्त हया इ; वद जानना चादिए (१)। 
टीका २१८१) भानुमती के बाजीगर जो णेन््रजालिकि युद्ध दिखाते ईै, उखमं 
वह वाजीगर केवल संकत्प करता दै कि टर्खकगण इन-इन सूपो को ठे, उसी से 
टर्शकगण इस प्रकार देखते ई । किसी अंग्रेज नेटिलिा है कि वे उस जादू केस्थानसे 
कुछ दूरये, ओौरवेदेखरस्देये क्रं जाद्गर चुपचाप खडा है; पर उसके निकटस्य 
सभी दशंकगण ऊपर मेँ कुछ देख रदे ह भौर उत्तेजित होकर ऊपर से गिरे हुए कटे 
हाथ पैर आरि देख रहे ह । य्¶ तक करि एक पर्टन के डाक्टर ने एक कास्पनिक 
हाथ को उदा कर कदा किं जिसने यह काया है उसको पेशौरंस्थान का भच्छा कान 
हं 1 इस प्रकार द्ंकगण उत्तेजित होकर देख रदे थे, परन्तु वास्तव म जाद्‌गर क 
संफस्प के सिवाय ओर कु नहीं था | 
जोभी दो, इसे जान पडता दै कि संकत्पके द्वारा भौ कते स्खाधारण काय 
हो सकते है । योगीगण.यदि अन्याहत संकल्प के साथ सों किं हमारे शारीरो के रूप 
राब्दादि किसी को गोचर न हो, तो वह सम्भव दोगा, ठेखा कहना अनावय्यक हे । 
ये सत्र वात छ्खिने का एक यौर प्रयोजन दहै । वहतं से ल्मेग परचित्ता या पे 
सव जाद्‌ देख कर सोष्वते है कि रने अव सिद्ध पुरुष प्रात कर लिया हं} अक्र क्य 
अपनी धारणा क अनुसार भूतसिद्ध, पिद्याचसिद्ध, योगसिद्ध आदि कुछ विश्वास कर 
खायद्‌ किसी श्रवसि अधर्मी ठग के फेरमे पडते ई ओग इहलटोकःपररोक खी 
वैठते है | इस प्रकारके सिद्धोंकेफेरमे फस कर कुछ व्यक्ति स्वस्व खो वैठे है, यह 


१. इस प्रकार की घटनाजों के विषय सें विरोष जानने के इच्छुक को {65 
87६ ८18८8 01 {0०५2 अन्य (प° ११४१२ ७.) देखना चादिषु । | सम्पादक | 
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हम जानते ई । ये सव मामृटी जन्मज सिद्धियौ ई, योगज सिद्धियो नदी । एेसी किसी 
असाधारण साक्ति को देख कर किसी को योगी मानना टीक नहीं द । परन्॒ मर्हिसा, 
सत्य आदि यम तथा नियम आदि योगाद्धों का साधन देखकर किसी को योगी समद्घना 
चादिए । क्षुद्रसिद्धियुक्त उहुत दमी साधु सन्तके वेषमे पेखा कमातेह।एेसे 
व्यक्तियों को योगी मानकर वहत खोग श्रान्त दोते ह भौर इसीते प्रकत योगी का 
आदनं मी विपर्यस्त दहो गया ₹। 


सोपक्रमं निस्पक्रमं च कमं तत्पंयमादप्टान्तज्ञानसरिष्टेभ्यो वा ॥२२॥ 


माष्यम्‌--आयुर्विपाकं कमं हिविधम्‌, सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्र यथा 
आद्र॑वख विततानित छुवीयसा कालेन दयुष्येत्तथा सोपक्रमम्‌, यथा च तदेव 
सम्पिण्डितं चिरेण सद्युष्येदेवं निरुपक्रमम्‌। यथा चाग्निः शुष्के कक्षे 
-मुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः क्षेपीयसा काठेन उदेत्तथा सोपक्रमम्‌, यथा वास 
एवाग्निस्तणरादौ क्रमदोऽवयवेपु न्यस्तश्धिरेण दहेत्तथा निरपक्रमम्‌ । तदे- 
कभविकमायुष्कर कमं द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च; तत्संयमाद्‌ अपरान्तस्य 
प्रायणस्य ज्ञानम्‌! 

अरिष्टेभ्यो वेति । .त्रिविधमरिष्टम्‌ आध्यास्मिकमाधिभोतिकमाधिदेविकं 
चेति। तव्राध्यास्मिकम--चोपं स्वदेहे पिहितकर्णो न इाणोति, ज्योतिवो नेत्रेऽव- 
व्ये न पद्यति ! तथाधिभोतिकम्‌-यमपुरुपान्‌ परयति, पितृनतीतानकस्मात्‌ 
परयति 1 आधिदेविकम्‌--स्वगेसकस्मात्‌ सिद्धान्‌ वा परयति, षिपरीतं वा सर्व 
सिति । अनेन वा जानात्यपरान्तमुपरिथतमिति ॥ २२॥ 


२२। कमं सोपक्रम तथा निर्पक्रम है; उसमे सेयम करने से मथवा अररिं से 
अपरान्त ( म्रद्यु) का जान होता दै! सू 


भाष्याुवाद-यायु जिसका फट दै एेखा कमं दो प्रकार का है-सोपक्रम तथा 
निर्पक्रम ( १) उनम जिस प्रकार भीगा कपडा फैठादेने से सखस्प समयमे 
सुख जाता दै,-एेसा दी सोपक्रम कमं दै, मौर जिस प्रकार वही कपडा गुडमुडी करके 
स्खने से बहुत देर में सृखता ह॑; एेसा दी निरुपक्रम कम॑ है | ( अथवा ) जैसे आग 
सूखी घास म पडकर चारों ओर से वायुयुक्तं हो जाएतो ठुरतज्लादेती दै, वदी 
सोपक्रम है; भौर वदी आग जैसे वहत घास मे क्रमशः एक-एक अद्य पर न्यस्त दने से 
दीघंकार मे जलाती हे; वदी निष्पक्रम रै! एकमविक आयुष्कर क्म टो प्रकार का 


है--सोपक्रम तथां निरुपक्रम । उसमें सयम करने से अपरान्त का या प्रायण का ज्ञान 
होता ईै। 


३१६ पातञ्चल्योगदेषनम्‌ 


अथवा अरिष्टो से भी (यह क्ञान ) द्योता दै) असि तीन यकार के ई-आध्वा- 
त्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविकं । आध्यात्मिक, लेते--कान उन्द्‌ कर अपने दें 
काराव्दनं सुन सकना, अथवा अचि मंट कर ज्योति न देखना । याधिभीतिक; 
जेसे-यमपुरषों को देखना, अतीत पितरों को अचानक देखना ¡ यापिदैत्रिकः चैपे-- 
सहसा स्वगं या सिद्धो को देख पाना, अथवा समस्त विपरीत देखना । इस प्रकार क 
अरे से मृल्यु निकट दै, यद जाना जाता दै । 

टीका २२८१९) पले चिविपाक कर्मके विषयमे कडा जा दुका दे; 
किसी टक कर्माद्यय के विपक्व होने पर नन्म लेने से ययु-रूप फर ष्वटता रदता 
है । भोग आथुष्काठ व्यात्तं कर दोतादै। आयु किंखी एक जाति का स्थितिकाट 
है । आयुष्काल मं सभी कमं एक साय फलठ नीं देते है, प्रकृति के अनुखार क्रमसः 
फलोन्मुख होते है ¦ जो व्यापारारूट्‌ होने से प्रारम्भ किया गया दै वद सोपक्रम 
( उपक्रमयुक्त) दै भौर नो अमौ ठ्वा हा दै, परन्तु जीवन के किसी काठ म 
सम्भूर्णतया प्रकट दोगा, वह निद्पक्रम दै } मानरोकिंकिंसी को ४० वं की उम्र 
म प्राक्तन कमं के अनुसार शरीरमे एेखी चोट ल्गेगी कि उससे उखकी आयु तीन 
सार में समाप होगी, तो ४० वर्षं के पहले यद कर्म निर्पक्रम रूप म रहता है ! 

तरिविपाक संस्कार का साक्षात्कार कर उसके मध्यस्थ सोपक्रमं तया -निरपक्रम 
आयुण्कर कर्मो का साष्वात्कार करने पर उनकी फलत विषेषता मी खाक्ात्‌ सतुभूत 
होती है । उससे योगी भपसरान्त या आयुष्काङ का यन्त जान सकते ई । अमिन्यक्ति 
के अन्तराय से जो संकुचित दै वद निरुपक्रम है यौर जो उख प्रकार का नीं है वदी 
सपक्रम है । भाष्यकार ने इसे दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया है] 

अरिष्ट से भी सन्न मृद्यु जानी जाती रै । तद्विषयक भाष्यभी स्पष्ट डे। 


मेन्यादिपु वखानि । २२॥ 


भाष्यम्‌-मेत्रीकरुणाञुदितेति तिस्रो भावनाः । तत्न भूतेषु खखितेषुमेत्रं 
भावयित्वा मैत्रीवलं रमते, दुःखितेषु करुणां भावयित्वा करुणावलं रमतेः 
पुण्येषु मुदितां भावयित्वा मुदितावं कमते ¡ भावनातः समाधियेः स 
सयम.; ततो वलान्यवन्ध्यवीयोणि जायन्ते । 

पापरीठेषु उपेश्चा न तु भावना, ततदच तस्यां नास्ति समाधिरिति; अतो 
न बछ्मुपेक्षातस्तत्र संयमाभावादिति 1} २२॥ 

२३ ] मैत्री आदि म संयम करने पर वले का छाम होता ई 1 सुर 

भाष्यातुवाद- जयी, कर्णा ओर सुटिता ये तीन भावनाः है । उन्म खखी 
जीवों म योगी मेत्री-भावना कर मेत्रीवल प्राते ह; दुःखित जीवों मे करुणा-भावना कर 


विभूतिपाद-२२-२४-२५ ३१७ 


करणावल पाते है, पु्यखीलो मेँ मुदिताभावना कर सदितावल पाते र्ह। भावनासेजो 
समाधि £ वही संयम दै । उससे घल अत्रन्ध्यवीर्यं (अव्यथ) होते ह । 

पापिवों ने उयेष्चा करना (मौटासीन्य) भावना नदीं दै, यतः उसमं समाधि नही 
होती दै; अतः संयम के यभाव से उपेश्चा द्वारा वक खम नहीं होता रै (१) । 

टीका २३८१) मैत्री-वलमे योगौ का दर्षादेष सम्यक्‌ विनष्ट दते है तथा 
उनके इच्छा-बर से हिखक अन्य व्यक्ति भी उनको भित्र ॐ समान अनुकूल मानते ई। 
कसणावल से दुःखी लोग उनको परम आद्वाख-निघान निद्वय करते है, भौर योगी के 
चित्त का अकरुण भाव समू न्ट दो जाता दै । सदितावल से यसूयादि विनष्ट रोते ह 
सौर योगी समी पुण्यात्माओं का परिय दो जाता द ( १।३३ देखिए } । 

इन खव वलो का खम दने से खरो के प्रति संपृणं सद्माव से व्यवहार करने की 


सव्यथं शक्ति होती दै । उख समय किसी प्रकार के अपकार आदि कौ शङ्का योगी के 
हृदय में मलिन-माव उत्पन्न नीं कर सकती ₹ 1 


वेषु हस्तिवरदीनि ॥ २४ ॥ 


भाष्यम्‌--दस्तिवछे संयमाद्‌ हस्तिवटो भवति, वैनतेयवले संयमाद्‌ 
वेनतेयवखो भवति, वायुवछे संयमाद्‌ वायुवल इत्येवमादि ॥ २४॥ 

२४ । शारीरिक बठ मेँ संयम करने पर दस्तिवक आदि होते ह । सू° 

भाष्यातुवाद्--दस्तिवरू मेँ सयम करने पर दस्तिसदश वर दोता है, गरुडब 


मे संयम करने पर गरुडसददा वख होता है; वायुवल मेँ संयम करनेपर वायु-बल होता 
दै इत्यादि (१) । 


टीका २४ (१) वल्वत्ता की धारणा कर उसमें समाहित होने से महावल का ठाम 
दोगा, यह स्पष्ट है । समस्त पेशियों म ॒त्ञानपूवेक इच्छाशक्ति के प्रयोग का अभ्यास 
करने से जो वलि. दोती दै; यह व्यायाम के विेपरजो को माट्म है| वर सें संवम 
करना उसी की पराकाष्टा दै । 

्रवृत्यारोकम्यासात्छक्ष्मव्यवदहितविग्रकृष्टज्ञानम्‌ ॥२५ ॥ 

भाष्यम्‌--ञ्योतिष्मती प्रवृत्तिरुक्ता मनसः (१।३६), तस्या य आलोकस्तं 
योगी सूक्ष्मे वा उ्यवदिते वा विप्रकृष्टे वा अर्थ विन्यस्य तमर्थमधिगच्छति।२५॥। 

२५ । जयोतिष्मती मदृत्ति का मलोक न्यास करने से सक्षम, व्यवहित भौर विप्रकृष्ट 
वस्तुगों का शान होता है । मू. 

भाष्याचुवाद्‌-चिष्त कौ ज्योतिष्मती प्रवृत्ति उक्त हुई दै, उसका जो आयक 


अयत्‌ सालिक प्रकाश दै उखको योगी सृष्टम, व्यवदित ओौर विरकृएट विषयपर प्रयोग 
कर उख विषय को जान सकते ह (१) । 


२१८ पातञ्जखयोगद्रसनम्‌ 


टीका २५८१) ज्योतिष्मती प्र्रचति १।३६ सुूचम देविषएः | व्योतिप्मती की 
भावना के द्वारा हृदय से मानों विच्वव्यापी प्रकाद्यभाव विस्त देता ई} उसे जातव्य 
विधय प्र न्यस्त करने ते उसका न्नान होता ई । वह विपय चाट गुष्टम हो, चाहे पवताद 
व्यवधान से व्यवहित हो, चादे विग्र यत्‌ कितनी मी दूर योन दौः उका 
नान प्रास्त होगा । (ुल्ार०४९०८८ नामक श्चुद्र सिद्धि की चद अन्तिम सीणादं। 
विप्रकृष्ट = दूरस्थ । 

इस सिद्धिम विभु बुद्धि्खके साथजेय व्तुकरे संयोग ते नान दोतारं। 
साधारण इच्धियप्रणालीजन्व जान के समान वह जान संकीणं नर्द होता दहे । 


भुवनज्ञानं र्ये संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 


भाष्यम्‌-तप्प्रस्तारः स्तोकाः । तच्रावीचेः प्रशुति मेरुप्र्रं यावदित्येष 
मूर्खोक मेरुपष्ठादारभ्य आघ्रुवाद्‌ प्रहनश्चत्रताराधिचि्रोऽन्तरिक्षोकरः 
तत्परः स्वर्टोक. पच्चविधः, मादेन्द्रस्रतीयो छोकः, चतुथः ्राजापत्यो महर्टाक' । 
त्रिविधो नाद्यः, तद्यथा जनल्येकस्तपोटोकः सत्यलोक इति । “न्राद्यसिभूमिको 
लोकः प्राजापत्यस्ततो महान्‌ 1 माहेन्द्रश्च स्वरिद्युक्तो दिवि तारा मुवि प्रजा ।\“ 
इति सम्रहश्छोकः । 

तच्रावीचेर्पयैपरि निविष्टाः षण्महानरकभूमयो वनसटिदानटानिटा- 
कारातमःप्रतिष्ठा महाकाटाम्बरीषरोरवमहारौरबकाट्सूत्रान्धतामिखाः । यत्र 
स्वकर्मोपानिंतदु खवेदनाः प्राणिनः कष्टमायुः दीर्घ॑साश्िप्य जायन्ते । ततो 
महातररसातलखतल्सुतरुविवरूतल्यतद्पातालख्यानि सप्र पाताखानि । 

भूमिरियमष्टमी सपद्वीपा वघुमती, यस्याः सुमेरर्मध्ये पर्वतराजः काच्चन ; 
तस्य राजतवेदूयैस्फदिकदेममणिमयानि स्द्धाणि, तत्र वेैदूरयप्रभवुयगान्नी- 
लोसखल्पत्रद्यामो नमसो दश्चिणो भागः 1 इवेतः पूवैः, स्वच्छः पर्िचमः 
कुरण्डकाभ उत्तर, दक्षिणपार्वं चास्य जम्बूः; यतोऽय जम्चूद्रीपः,. तस्य सूर्यः 
प्रचाराद्‌ राचिन्दिवं छनभिब विवत्तेते। तस्य नीख्दवेतग्परङ्गवन्त उदीचीना- 
सयः पर्वता द्विसदहसखरायामाः, तदन्तरेषु त्रीणि वषीणि नव नव योजनसाहस्राणि 
रमणक हिरण्सयसरुत्तरा" कुरव इति । निपधहेमक्कूटहिमशैखा दक्षिणतो द्विस- 
हस्रायामा" तटन्तरेष्रु च्ीणि चषीणि नव नव योजनसाहस्राणि हरिवप 
क्िस्पुरुप भारतमिति । 


खमेयोः प्राचीना भद्राठ्वा माद्यवत्सीमान., मतीचीना. केतुमाला गन्ध- 
मादनमासीनः, म्ये वर्षमिलावृतम्‌ । तदेतद्‌ योजनशतसदसरं सखमेसोर्दिंदि 


दिदि तद्धन ज्यूटम्‌ । स खल्वयं रतसदसखायामो जम्बूष्रीपस्ततो द्विगुणेन 
दवणोदधिना बख्याद्रतिना वेष्टितः । ततद्च द्विगुणा द्विगुणा. साक दाक्रौच्च- 
शाल्मल-गोमेद (गोमेध-णठा०)-पुप्करद्रीपाः। सप्त समुद्राश्च सपपरादिकस्पा. 
सविचित्रहौलावतंसा इ्चरससुरासर्पिदंधिमण्डक्चीरस्वादृदकाः । सप्रसमूद्रवेष्टिता 
वल्य्याकृतयो खोकालेकपवैतपरीवासाः पच्चायाद्‌ योजनकोटि परिसंख्याता, । 

तदेतत्सर्वं सुप्रतिितसंस्थानमण्डमध्ये व्यूढम्‌ › अण्डं च प्रधानस्या 
णुरवयवो यथाकादो खद्योत. । तत्र पाताङे जट्धौ पवेतेष्वेतेपुं देवनिकाया 
असुरगन्धर्व-किनर-किम्पुरूपयक्षराक्षसमूतप्रेतपिजाचापस्मारकाप्सरोन्रद्मराक्षस- 
कुपमाण्डविनायकाः म्रतिवसन्ति। सर्वेषु द्वीपेषु पुण्यात्मानो देवमसुष्याः। 
खमेरुखिददानासुदयानभूमिः, तत्र मिश्रवनं नन्दन चैत्ररथ सुमानसमिच्यु- 
द्यानानि, सुधमौ देवसभा; सद रोनं पुरम, वैजयन्तः प्रासादः । 

प्रहनक्षत्रतारकास्तु धरुवे निवद्धा वायुविक्षेपनियमेनोपरक्षितभचाराः सुमे- 

रोरुप्युपरि सन्निविष्टा विपरिवत्तैन्ते ! मादेन्द्रनिवासिनः पट्‌ देवनिकाया-- 
त्रिदशा अग्निष्वात्ता याम्याः तुषिता अपरिनिर्मितवश्वर्तिनः परिनिर्भितवरा- 
वत्तिनद्र चेति ! सर्वे संकत्पसिद्धा अणिमादेदबर्योपपन्नाः कल्पायुपो वृन्दारकाः 
कामभोगिन ओपपादिकदेहा उत्तमायुकूलाभिरप्सरोभिः कृतपरिवारा । महति 
छोके प्राजापस्ये पञ्चविधो देवनिकायः-कुमुदाः, ऋभव, प्रत्द॑ना., अञ्जनाभा,, 
प्रचिताभा इवि; एते महाभूतवरिनो ध्यानादहारा कल्पसहसखरायुपः। 

प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके चतुविधो देवनिकायः-त्रह्मपुरोहिता नद्यकायिका 
न्रह्यमहाकायिका अमरा (अजराः-पाठा०) इति; एते भूतेन्दरियवदिनो द्विुण- 
दिराणोत्तरायुष- 1 द्वितीये तपस्सि छोके धिविधो देवनिकाय.-आभास्वरा महा- 
भास्वरा. सत्यमहामास्वरा इति । एते भूतेन्द्रियम्रकृतिवरिनो द्विगुणद्टिरुणोः 
त्तरायुप , सर्वे ध्यानादारा उद्धेरेतस. उध्वंमप्रतिहतज्ञाना अधरभूमिष्वना- 
वृत्ञानविषया । वतीये ब्रह्मणः सत्यटोके ' चत्वारो देवनिकायाः-अच्युताः 
शदढधनिवासा. सत्याभा. सनासंज्ञिनद्चेति । अकरतभवनन्यासाः स्प्रतिष्रा 
उपयुपरिस्थिता. प्रधानवश्िनो यावत्सगौयुषः।! तचाच्युताः सवित्त्कध्यान- 
सुखा» छद्धनिवासा. सविचारध्यानयुखा. सतव्याभा आनन्दमाच्रध्यानसुखाः, 
संनासंक्लिनद्चास्मितामाच्रध्यानसरखा , तेऽपि, तरैखोक्यमध्ये म्रतितिष्ठन्ति ! त 
एते सप्तखोका सवे एव ब्रह्यरोकाः ।, 

विदेदम्ररृतिख्यास्तुं मोक्षृपदे वन्तेन्ते, न खोकमध्ये न्यस्ता इति । एतद्‌ 
योगिना साक्षात्कनतैन्य सूर्यद्यारे संयम कृत्वा ततोऽन्यत्रापि, एवन्तावदभ्यसेद्‌ 


७ 


यावदिदं सवं च्टमिति ॥ २६ ।॥ 


३२० पातञ्लख्योगदशनम्‌ 


२६ । सूर्यं मं सं वम करने पर युवनक्तान होता इ (६) ) म्‌ 
भाष्यादुवाद--युवन का प्रस्तार ( विन्या ) सप्तटटोकखमृह ६ । उनम अवीचि 
से मेसपृष्ठ तक मूर्छीक दै | मेचधूष्ठ से ध्रुव तक्‌ अह नत्र तथा तागर्भो से विचर 
धन्तरिश्च लोक है । उसके परे पोच प्रकार के स्वर्टकि ई (उन पाचि प्रकारा मं प्रथम 
किन्तु मूर्ल्ेक की अपेष्ठा ते ) वरतीव मादे लेग द ¡ चतुथं 'पानापत्य महक होता 
हे | उसके वाद्‌ चिविध ब्रह्मलोक ह्‌, जनटोक, तपोन्टोक सेर्‌ चत्यलोक । इस विषय म 
सयह्ोक यद दै--“्रिभूमिक व्रह्मरोक दै, उसके नीचे पआजापत्य महर्सक देः 
मादेन्छ स्वर्खोक नाम से कदा जाता हं, ( उखके नीच ) तारायुक्त चर्टोक्र भर उदक 
नीचे प्रजायुक्त भूर्लोक दहं 
उनमें अवीचि के ऊपर क्रमः छह मदानर्कभूमियो उलिवेित ई, वे धन, 
सलिल, यनल, अनिर, काद तथा वम यें प्रतिष्ठित ई; ( उनके नाम वथाक्रम 
महाकाल, यम्वरीष, रौरव, मदारौख, कास्सूत्र यौर अन्धतामिल दै । वरहो स्वकमा- 
पार्वत दुःखमोगी जीवगण कष्टकर दीर्थं आयु ठेकर्‌ जनमते ह ! उखके वाद महत 
रखातठ, अतट, युतल, वितट, तलातल यर पाता नामक सात पाताल ह । 
यह सप्द्रीपा वसुमती प्रथ्वी अष्टम दै । काञ्चन पवंतरान सुमेर इसी के बीच म॑ 
दे } उसके राजत, वैदूयै, स्फटिक यौर देममणियुक्त श्न्ग द ८ २ ) । उनम वैदुयप्रभा 
से अनुरञ्जित होने के कारणं आकाश का दक्षिण माच नीलोत्पर दल के समान स्याम 
हे } पुवं भाग इवेत तथा पदिचम स्वच्छ हे, कुरण्डक ८ स्वर्णवर्णं पुष्पविदोष ) कं भ्रमा 
के समान उत्तर भाग दे । इसके दधिण कक्च मेँ जम्बू है, उससे ऊम्बूद्रीप॒ नाम ईं । 
सुमेर के वारो ओर निरन्तर सूयप्रचार ८ सूयं भ्रमण ) के कारण वहो दिन-राव खकन 
सी रात दोती हैँ (अर्थात्‌ सूर्यं की ओर ठिन एवं दृखरी र रात छुनमाव से धूम रद 
हं) । सुमेर कौ उच्चर दिया मेँ दो हजार योनन विस्तार वाटे नी, खवेत तथा शङ्गवत्‌ 
नामक तीन पर्वत ई, इनके भीतर रमणक, दिरण्मय भौर उन्तरकुरु नामक तीन वप 
हु, उनका विस्तार मौ नौ इवार यौनन हे । दधिणदिदाम दो हजार योजन विस्तार 
के निषध, देमकूट तथा दिमनौल है; उनके अन्दर नौ-नौ हजार योजन विस्तार क 
दरििष, किम्पुरषवपं तथा भारतवधं नामक तीन वधं ह । 
सुमेद के पूवं मे मास्यवान्‌ तदः मद्रा वथा पच्चिम में गन्धमादन तक कठ 
माठ दै । मर्ये इखादृत वर्षं है । जम्बृद्रीप का पस्माण ( व्याख ) सौ हजार योजनं 
हे, वद सुमेर के चारों योर पवा हजार योजन वक विन्यस्त हं । यह्‌ हमा 
इलार योजन, विस्त जम्बूद्रीप, जो इससे दूने वलख्याकार ल्वणोदधि द्वारा वेष्टित है । 
दसके वाद्‌ क्रमश. याक, कुग, कौ, चाव्मल, गोमेद यर पुष्कर द्वीप रह । इनम 
से प्रत्येक दी पदे की अपेश्चासे हुरुना है । (द्वीप को वेन करने वाले , सप्तसमु्र 


२१ चिभूतिपाद-२६ २२१ 


सरसो के ठेर के समान, विचित्र शैकमण्डित द । वे (धयम ख्वण समुद्र के अतिर््त) 
यथाक्रम इकर, सुरा, धरत, दधि; मण्ड मौर दुध जसे स्वादिष्ट पानौ बले होते दै । 


(२) । पष्वाख करोड योजन विस्तरत, वल्याकार सपनद्रीप छोकाटोकपवत से परित 
सौर सप्तसमृद्र से वेष्टित ई । 


ये सव शुप्रतिष्ठ स्प से ८ यसक्तीर्णं भाव से ) अण्ड के भीतर विन्यस्त ई! यद्‌ 
अण्ड भी फिर प्रधान का अणु यवयव है जैसे आक्राश्च मे खन्योतं । पाताल मे, जलधि 
म, इन सव पर्वतो मे असुर, गन्धर्व, क्रिच्नर, किम्पुरुष, यक्ष, राक्चसः; भूतः प्रेतः पिष, 
यपस्मार, अप्सरा, व्रह्मरश्वख, कुष्माण्ड तथा विनावकसरूप ठदेवयोनिर्यो वसती ई, भोर 
दवीपसमूह मे पुण्यात्मा देव्ता तथा मनुष्यगण निवास करते ई! सुमेरु देवोकी 
उन्यानमृमि दै । वदँ मिश्रवन; नन्दन; चैघरथ भौर समानस ये चार उ्यान, सुधमा 
नामक देवसमा, युट्शंन नामक पुर तथा वैनयन्त नामक प्रासाद र्‌ । 

ग्रह-नक्षत्र-तारकासमृह ध्रुव मेँ निव्रदध दोकर वायुविक्षेप द्वारा खंयत होकर भ्रमण 
करते हुए खमेर के ऊपर-ऊपर सन्निविष्ट रद कर परिवत्तन कर रदे ई । मादेन्द्रःनिवासी 
देवगण छह प्रकार के ई, यथा-त्रिदर, अयिष्वाप्त; याम्य, त॒षित; अपरिनिर्मित- 
वशवर्ती एव॒ पगिनिर्मितवगवनत्तीं । ये सव सकस्पसिद्ध; अणिमादि-एेश्वयं से सम्पन्न; 
कत्पायु, वृन्दारक (पूज्य ),.काममोगी, यौपपादिकदेद ( जो देह पिता-माता के संयोग 
के त्रिना अकस्मात्‌ उत्पन्न दो ) मीर उत्तम तथा अनुकूल अप्ठराथों से परिासिति ई । 
पाजापव्य मर्छक मे देवमिकाय पञ्चविध ईै-कुमुद्‌ छश, प्रतर्दन, अज्ञनाम 
सौर प्रचिताभ । ये मदाभूतव्मी; 'घ्यानाहार ८ ध्वानमाज से-वृप्त या पुष्ट) ओौर 
सहखफद्पायु ₹ै । 

जन नामक व्रह्मा के प्रथम लोक के देवनिकाय षार प्रकार के ई यथा~्रह्मपुरोहित, 
्रह्मकाविकः व्रह्ममदाकायिक भौर अपर। ये भूतेन्ियवशी एवं उत्तरोत्तर दुगुनी भयु द्वारा 
युक्त र । व्रह्मा के द्वितीय तपोलोक में देवनि काय तीन प्रकार के है, यथा--गामास्वर, 
मह्यामास्वर यर सव्यमह्ामास्वर 1 ये भूतेन्धियवी तथा तन्मात्रवशी है ये उत्तरोत्तर 
दूनी आयु से सम्पन्न, ष्यानादार, उ्वररेता है, सौर ऊर्व॑स्य सत्यलोक के ज्ञान की 
साम्यं रखते ह तथा निम्न रोकसमूह के ( सृष्टम; ्यवदहित भौर विप्रकृष्ट विषयों के ) 
अनादृत जान से सम्पन्न है । व्रह्मा के तृतीय सत्यलोकं मेँ देवनिकाय चार प्रकार के ई 
यथा--अच्युतः शद्धनिवास्, सत्याम ओर खं्ञासंरी । ये ( वाष्य ) मवनघ्नूल्य; स्वप्रतिष्ठ, 
उत्तरोत्तर ऊपर रहने वाटे, प्रधानवमी ओर. महाकस्पायु ई । इनमे अच्युतगण 
सवितकष्यानयसुखयुकत, शुद्धनिवाखगण सविष्वारध्यानसुखयुक्त, सत्यामगण आनन्दमान्न- 
ध्यानखखयुक्त ओर खंशासंक्ञीगण अस्मितामाच-ध्यानयुखयुक्त है ! ये मी तरैरोक्य के 
भीतर प्रतिष्ठित ई । ये खप्तलोक समी व्रद्मरोक ई । 


३२२ पावञ्जरयो गददानम्‌ 


विदेदख्यगण तथा भ्रकृतिलख्यगण मोक्चपद मे अपरस्थितर्ै;, वेलोकके भीतर 
न्यस्त नदीं होते है। सूर्यद्रार मे संयम कर योगी को इन खवक्रा खाश्चत्कार करना 
प्वाहिए । अथवा ( सूर्यदरार के अतिरिक्त ) अन्यच मी इख प्रकार का अम्यास करना 
प्वादिए, जब्र तक ये खव प्रव्यक्च न हो| 


टीका २६ (१) सूर्ध॑का अर्थं सूर्यदरारदहै। इस प्र समी एकमत दं! 
चन्द्रमा यौर ध्रुव ( ३।२७।२८ सू म ) देखकर सूरय का यर्थ साधारण सूयं प्रतीत दो 
सक्ता है, किन्तु एेखा नहीं है । परन्तु चन्द्र भी चन्ददारदे। ध्रव की व्याद्या 
भाष्यकार ने स्पष्टतः कदी हे | ह | 
सूयद्वार का निश्चय करने के छिषए पदे सुषुम्ना का निश्चय करना चादि । 
भ्रुवि कहती हे--श्तत्न शवेतः सुपुभ्ना ब्रह्मयानः' अर्थात्‌ दय से ऊष्वेगत देत 
( उ्योति्म॑य ) सुषुम्ना नाडी दै । अन्य श्रुति दै, (सूयंद्रारेण ते विरजाः प्रयन्ति 
यत्रामृतः स पुरषो द्यव्ययास्माः ८ मुण्डक १।२।११ ); अर्थात्‌ वे संद्र से अम्यय 
स्मा मेँ पर्वते ई । आत्मा-'तिष्ठस्यन्ने हृदयं सन्निधायः (धुण्डक, २।२।७), अतएव 
हृद्य आस्मा तथा शरीर का संधिस्थल है । तात्पयं यह दै कि शरीर का खवसे प्रकाश- 
शीर अंश दी हृदय है] व्च स्थर दी साधारणतः दमारे अहंभाव का केन्र है; अतः 
वक्षःस्थरस्थित ति-प्रकारशीड या सृष्मतम बोधमय अंश दी हदय है । उसी प्रकार 
हदय से सृष्टम मस्तकाभिमुखी बोधघारा हयी सुषुम्ना है) स्थूढ दारीरमं युषुम्ना 
अन्वेष्य नदीं है, पर्व॒ ध्यान द्वारा अन्वेष्य है । आधुनिक आस्र के मत मेँ रीद्‌ के 
वीच में खुपुम्ना है, परन्व॒ पराचीन श्रतिश्चाल् के मत मे द्य से ऊरस्वैग न ड़ी-विरोष 
खन्ना हे । वस्तुतः कदीरकामञ्जा, 0०९8८ 7€7४& अौर ८शा०्रत 
छल इन तीनों के वीच मे स्थित सुष्मतम वोधवह अंश द्यी युषुम्नादै। तिना 
खूत के क्षण मार मे दी मस्तिष्क निष्किय होता है; करोरुकामञ्ना ( श्ण] ००० 
ओर एपच्पणणडव्छ्ते फलार्€ के व्रिना भी रक्त की गति तथा शरीर के बोध आटि 
खुद होते है भतः ये तीन खोत दी प्राणधारण के अर्थात्‌ भतिकथित आत्मा! के साथ 
अनया रीर के संवंधका मूल देतु दै। अतः उनके वीचमेँ स्थित सक्ते सक्षम 
प्रकाशसीर अंश दी सुघुम्ना है । योगी क्ञानपूव॑क शारीरिक अभिमान (खारीरिकि क्रिया 
को रद्धकर) खम्यक्‌ त्याग देते द ओर तदनन्तर अवशिष्ट टस सुषक्ष्मतम प्रकाशरीर, 
अंस को सवके पी त्याग कर विदेह हो नाते द । यह उुम्नाूप द्वार दी सूयंद्ार 
दं । सूयं के साय इसका कुछ संव॑ध रहने के कारण इते सूर्यद्ार कते ह } सासर्म 
है “अनन्ता रङ्मयस्तस्य दीपवयः स्थितो हदि 1 ऊर्ध्वमेकः स्थितस्तेषां यो भिस्वा 
सूर्यमण्डलम्‌ ॥ व्रह्मखोकमतिक्रम्य तेन यान्ति परा गतिम्‌ + ( मैत्रायणी उप° 
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६।३० ›) अर्थात्‌ हृदय मेँ दीपवत्‌ स्थित व्य के जो अनन्त रदिमिसमृह है उनमं से 
एक ऊर्ध्वं मे अवस्थित है, जे सूर्यमण्डल को मेद्‌ कर उठादै) उसी के माध्यमसे 
ब्रह्मलोक अतिक्रम कर परमा गति की प्राप्ति दोती दहै) 
अतएव पूर्वोक्त ज्योतिष्मती प्रदृत्तिकी एक धारादही य॒ुम्नाद्वार या सुयद्वार 
होता दै) ञो व्रह्मयानपथ से गमन करते ह वे किसी कारण स्य॑मण्डक मँ पर्हु्बकर 
व्यँ से ब्रह्मरोक मे जाते है । श्रति कहती दै-“ख आदित्यमागच्छति तस्मे स तत्र 
विजिहीते, यथा लम्बरस्य खं तेन ऊर्वं आक्रमते 1' ( वृह ° उप० ५।१०।१ ) अर्यात्‌ 
वह ( ब्रह्ययानगामी ) आदित्य मँ भाता दै, अपने सङ्ग विरछ कर भादित्य छेद करते 
६ (जेते तपर नामक वाययन्र के वीष् मँ छिद्र रहतादहे)) उसच्रिमें से वे ऊर्वं 
गमन करते द । इसी से दुघुम्ना को सूयद्वार कते है 
उयोतिष्मती प्ति की ईस विङेष धारा मे संयम करने से युवनज्ञान टता है। 
भुवन स्यूल आौर सूक्ष्म दै तथा उसके अन्तग॑त अवीवि सादि व्योतिर्दीनि भी दै; सतः 
उनका दर्न स्यू भौर भौतिक मलोक से सम्भव नदीं है । साधारण सूर्यारोक 
उनके दर्खन का देतु नर्द होता, पर निस एेदियिक प्रकार मे श्रोतक आलोक की 
यपेश्चा नदद है, जो अपने द्यी आटोक से अपने को देखता है, एेखी इन्दियशक्ति से 
टी सुवनक्ञान दोता है । सूर्यदरार का अर्थं सूयं नदीं है, इसका एक कारण यष्ट दै कि 
सूयं में संयम करने पर सूर्य का ही क्ञान होगा, ब्रह्मादि छोको का ज्ञान कैसे होगा १ 
पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड ( 14100८्शाण 804 18८८८०90 >) के सामञ्ञस्य के 
अनुसार ही खुघुम्ना नाडो योर खोको की एकता उक्त दई है । लोकातीत आत्मा 
सभी प्राणियों मे है | बुदिखच्च विभु दै, वह केवर दन्दियादिरूप-वृत्ति द्वारा संकुष्विव- 
सादहोकर रहता है। जितना दी उखकां आवरण दूरता दै उतना दी विभुत्व प्रकट 
होता है तथा प्राणी की भी उच्चतर छोकों मे गति दोती है। अतः बुद्धि के पभरकारा- 
वरणक्चय की एक-एक अवस्था के साथ एक-एक टोक संबद्ध दै । बुद्धिकीद्ष्टिमे 
दूर-समीप कुछ नदी दै; अतः प्रत्येक प्राणी की बुद्धि तयथा वरह्याटि-लोक एकत्र रहा 
करते ई; केवर द्धि कौ इचि शद्ध करने से ही उसमें पर्हुचने की शक्ति दोती है । 
२६ (२) भूर्लाक यद प्रथ्वी मान नदी है; परन्तु इस प्रथ्वी के साथ संद्िर 
युवत्‌ › सृष्टम खोक दी भूर्छौक है । देवावास सुमेर पर्व॑त ॒सृष्म लोक दै, वह स्थूल 
१ इस विषय पर विष्णव ०{ विपाट यन्य च उल्लेख हे, " {116 5ध्ला) ९. 
0 ६ नुदा 8्ला , 98४8 [)7. 888८दयणो, (षर € ववील्व्‌ 9 5नगह 
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क्षु दारा ग्राह्य नदीं होता है। इस प्रकार का रोकर्खंस्थान प्राचीन योगविद्या में 
गृहीत होकर चला आ रदा दै । बौद ने भी इसका थहण किया ईै, किन्तु वतमान 
विवरण वि्ुद्ध नदीं है | मूल में किखी योगी ने लोकसंस्थान का अनुभव कर उसे 
प्रकाित किया था, परन्तु उस समय क मानव समान को खगोट तथा भूगोढ का 
सम्यक्‌ ज्ञान न रने के कारण यह विक्त हौ गथा हे । इसमे मी सदेह नदीं कि यह 
वहत खमयु तक कण्ठस्य रहने के पर्वात्‌ किपिविद्ध हआ है | 


सृषष्म दृष्टि से अन्तरि्च स्मेकमय दीखेगा । पर स्थूल दष्ट से प्रतीत दोगा कि प्ृथ्वी- 
गोलक सूर्यं की ष्वारों ओर घूम रहा है । प्राचीन छेोगो को भूगो का सम्यक्‌ लान 
नदीं धा; तएव वे साक्चात्कारी योगी के विवरण की सम्यक्‌ धारणा नदीं क्र खक | 
करमदाः यथार्थं विवरण वहत ऊक विक्त कर्‌ दिया गया है । माण्यकार ने प्रचलित 
विवरण दही छिपिवद्ध किया हे । 


वो यह शद्धा होना स्वाभाविक है कि क्या भाष्यकार योगसिद्ध नदीं ये ? उत्तर 
मे अवद्य दी कदना होगा करि मन्थरष्वना के खपय वे. सिद्ध नर्द ये । जो योगसि 
होते है वे उस समय ग्रन्थ नदीं सवते ह । वे पे जाने पर प्रदनकर्तं को उपदे 
माच करते ईह मौर शिप्य-प्रगिष्यगण दी शाल की रष्वना करते ई । योगद्ाल्र के 
आदिम वक्ता कपिलर्षिं ने आसुरि षि से साख्ययोगविच्ा की थी, वाद मं पञशिख 
क्षि ने रान्न की रष्वना की थी! योगसिद्ध होने पर योगी पार्थिव माव से सम्पू 
अतीत दो जाते रै । उनसे जिज्ञासु प्रधानतः आगम-प्रमाण दाय दी ज्ञान पावे.हं। 
डस प्रकार अपार्थिव मावमे मग्न ध्यानिर्यो से युन करके द्यी योगविदा उद्भूत द्द 
दै। श्रति भी कहती है “ति उुश्चम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे" ८ ईगोप० १०) 
अर्थात्‌ जिन धीयो ने हमसे इस चिद्ाकी व्यास्या की थी उनसे हमने इसी 
प्रकार सुना था । 


विद्धो की जीवदशा मे उनके वाक्यो से अव्यर्थ यागम रमाण दो सकता टै) 
किन्तु उनकी अवत्तमानता मं उनके वे सत्यनिर्दंशरूप उपदे साधारणं केः मनम 
उसी मकार श्रद्धा ओर मोघ ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते दै} यही कारणदहं कि 
युक्तिपरधान्‌ दरांनखास्र का उद्धव दा हे । यतः ददानकारगया ह साधारण मानव के 
लिए सिद्ध वक्ता को ल्िपित्रद् उक्ति कौ यपा मधिकतर उपकारक ह । फरत जिस 
प्रकार महाभूस्य दीरकखण्ड भूखे दसि का तत्काख दी उपकार नदीं करता है उसी 
प्रकार प्रकृत योगसिद्ध॒ भी साश्चात्‌ रूप से खाधारणों का उपकार नद्दीं करते ह । बु 
सादि उन्नत पुरुषों के आधुनिक भक्त, प्रकृत बुद्ध आटि को उतना नदीं जानते हं 
केवर कुछ कान्पमिक् कथाथों के नायकरूप से द्धी बुद्ध दि को पहणवानते ई । 
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२६ (3) दधि तथा मण्ड प्रथक्‌ न कर (दधिमण्डः एेसा एक पद्‌ लेकर स्वादु 
नामक एक प्रथक्‌ समुद्र दै, रेखा अर्थमी कियाजा सकता दहै) परन्तु दधि यादि 
ॐ समान स्वादुनस्विरिष्ट खमुद्र दै) इस प्रकारका अथं दी सम्भवदहं। द्वीर्पोमें 
पुण्याला देव या देवयोनि; तथा मचुष्य या परखोकगत मनुष्य वसते ह । अत द्रीप- 
समूद सृष्षम रोक होगे । प्रथ्वी के बहुत कम व्यक्ति पुण्यात्मा है, वाकी अपुण्यासा 
क वसते ई १ यदिवे इन द्वीपं मे नदी रहते, तोप्रथ्वी इन द्वीपोसे वाहरदैं 
यह कहना षवादहिएः । 

निष्कं यह दे किये स द्वीप सृष्मटोक ई । सव पाताल भी भूर्लोक के ( प्रभ्वी 
के नदी ) अभ्यन्तरस्य सृषमखोक है; यर सप्त निरय भी, सुषमटणटि से स्थूल प्रथ्वी 
का वाहर-भीतर जैसा दीखता हे वैसे दी टोक है| अवीचि ( तरङ्गद्टीन या जड, यह 
सभ्िमय वर्णितं दोता द), थन ( सहत प्रध्वी ), सलिल ( पानीया षन की अपेश्वा 
असंहत पार्थिव अंश ), यन, अनिर ( पार्धिव वायुकोष ); आकां ( वायुकी 
विर अवस्था ) ओर तम ( अन्धकारमयं शय्य ) ये सन अवस्थां स्थर परथिवी- 
सम्बन्धी है । ये सब्र अवस्याट सृष््मकरणयुक्त;) परन्तु रद्धगक्तित-देवु कष्टमयं चिन्त- 
युक्त मारकियो के पास जिस खूप से शातष्टोती हवे दी अवीचि आदि निरयरहै। 

पिााध्या८ या दुःस्वप्नरोग में 'इन्दरियश्तिं जडीभूत दैः, इस प्रकार बोध होने से 
` कार्यं की समर्यं नदीं रहती है, परन्तु मन जाग्रत दोकर पाशबद्ध-सा कष्ट पाया करता 
है, नारकीगण भी उसी अ्रकार की चित्तावस्था पराप्त करते ई ! लोभ तथा क्षुधा अत्यधिक 

, रहने से, ओर उनके पूरण की शक्ति न रहने से जेखी हात होती है, नारकियों 
कीहाल्तमीवैषी दीदहोतीदे) जेोप्रथ्वी भौर पाथिव भोगकोद्ीसार जान कर 
सम्पूर्णं तन्मयचित्त से क्रोध-लोम-मोदपूर्वक पापाग्वरण करते दै, कमी अपनी सूक्ष्मता 
एवं परलोक तथा परमाथ विषय का चिन्तन मदी करते, वे दी अवीविर्मे जातेरै। 
पृथ्वी कौ मध्यस्थ मदा उनको जला नर्दीं सकती है ( सुषमता के देतु ), पर 
अपनी सृक्ष्मता न जानने से तथा स्यू पाथं के सिवाय अन्य सूघ्मपदाथं सम्बन्धी 
संस्कार उनमें न रहने से वे केवट उस स्थ अरि मे पर्यवसित-वुद्धि होकर जकूते-से 
रहते ६, यह सम्मव है । दूसरे निरयो मे भी रेसी दी अपेश्चाक्ृत अर्प दुष्डरति का 
भोग होता दै । 

परथ्वीर्म जिस प्रकार तियक्‌ जातियों है; सृष्मरीरियों मे उसी प्रकार चत्त 

पाताल्वासीगण तिर्यक्‌ जाति स्वरूप होते ई । स्थूल, सृष्म या मिश्र इटि के अनुसार 
एक दी स्थान की भिन्न भिन्न प्रतीति दोती दे! मनुष्यगण जिसे मिद्री-पानी-माग आदि 
देखते ह, निस्यीगण उसे नरक देखते दें, पाताल्वासीगण उसका दी स्वावासभूमि 
पाताल के. रूप से व्यवहार करते दँ । मूर्लोक के प्ष्ठमाग से देवरोक का आरम्भ 
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हभा हे । भृप्ष्ठका यथ धरित्री का पृष्ठनदीं हे, परन्तु धरी के वायुरलर कं कोप 
से मी वहूत ऊपर भुशृष्ठ वा मेस्पृष्ठदं) 


पाताल्वासीगण तथा ओीपपादिक देवगण प्रथक्‌ योनियौ मानी जाती दं । नारकी 
गण मनुष्यो के परिणाम हे, उसीप्रकार स्वर्गवासी मनुष्व भी द । उनको मनुष्य जन्म 
स्मरण रहता रै । अतएव श्रुति मे देवगन्धर्व, भौर भनुप्यगन्धर्वः टस प्रकार का भेद 
कदा गया रै ८ त° उपर २।८।१ ) | 

यदह रोकसंस्थान यर लोकवासि्यो का विषव न समष्नै ते केवस्य का.मादाध्य 
ददयेगम नहीं होता रै! पुण्यफलसे निम्न देवलोक में गति होती है, भीर 
योग की वस्वा का लाभ करने प्रर उसक्रे तारतम्ब के अनुसार उच ठोक 
मे गति होती दे संप्रह्ान लेकर ब्रह्मलोक मे जानेपर पुनराद्रचि नदी होती। 
वह जाने से ह्मण सह ते सर्वे संप्रा प्रतिक्त चरे । परस्यान्ते कृराच्मानः प्रविद्रान्ति 
परस्पदम्‌ । ८ कूमंपु° १।१२।२७२ ) इस प्रकार की गति दती ह } समाधि व्रल से 
शारीर संत्कार अतीत हो जाने से टी उनको शरैर धाश्ण न्दी करना पडता । इनमे 
विवेकक्ञान अपपूर्णं या विष्टुत रहता दे यतः ये छोकमध्व मँ अभिनिरवक्तित दोकर, पीछे 
प्रलय की सहायता से केवल्य प्राप्त करते ई | 


विदेदख्य तथा म्रकृतिख्य के सिद्धो को सम्यक्‌ ज्ञान अर्यात्‌ प्रकृति-पुरष का 
प्रकृत विवेक जान नष्टं होता है, पर वैराग्य दारा करणल्य होने के कारण वे टोकमध्य 
मं नदीं रहते, जपित मोध्चसदशपद्‌ में रहते ई । पुनः सखग्मेवे उ लोकम अमि 
निवेित होते है । कैवस्यपद खमभी लोकों से अतीत तथा पुनरावर्तन से शल्य है । 


चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ 1 २७ । 


भा्यम्‌-चन्दरे संयमं कृत्वा ताराव्यृहं विजानीयात्‌ ।! २७ ॥ 

२७ । चन्द्र मं सयम करने पर ताराओं का व्यूहज्ञान दोता ई । सूर 

भाष्यानुवाद्‌- चन्द्र मँ संयम करके ताराव्यूह को विंशेषरूप से जान देना 
प्वादिएः ( १ )। 

टीका २७ (१) पदे दी कदा जा चुका'है कि सूर्यं जिस प्रकार सूर्यदार दै? 
्वन्द्र भी उसी प्रकार चन्द्रदार दे । चन्द्र वस्वुतः द्वार नदी होता, क्योकि सूरय द्वार 
किसी शक्तिके वल से व्रह्मयानगण अतिवादित होकर शरष्यलोक मे गमन करते ई। 
पवन्द्र द्वारा.उस प्रकार नदी दोता रहै । चन्छरसम्बन्धी लोक एप्त होकर भी फिर प्रथ्वी 
पर वर्ने दोता है | (तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवत्त॑ते' (गीता ८।२५) । 
सूर्यं जिस प्रकार स्वप्रकाश होता है सूर्यद्रार की प्रजा भी उकी प्रकार अपने आलोक से 
दीखती है 1 समी रोक जानना दयो तो रेते ज्ञान ऊ उगलोक का प्रयोजन होता है । 
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न्द्र का आठोक परतिफलित दै । जेय से खृदीत भाटोक मे किसी वस्तु को देखने के 
लिए जिस म्रकार की प्रज्ञा का प्रयोजन पडता है, ताराव्यूह शानक ष्टिम उसी 
प्रकार की ज्ञानयक्तिः की आवदयकता है । सौघुम्न प्रज्ञा का यदौ पर प्रयोजन नदीं है 
यर्थात्‌ साधारण इन्द्रियखाध्य ज्ञान जैसा होता दै उसी का अन्युत्कषं दने पर या स्यू 
विषय के श्ञान का उत्कं दोने पर ताराच्यूहन्ञान दोता ई । 
दूसरे योगप्रन्थो मेँ मी नासाग्र टिम चन्द्रका स्थान कदा गया देः यथा; 
( नासाभ श्रादष्टग्विस्बम्‌", योगियास्वटक्य ५।९५ ), ^वा्मूके च चन्द्रमाः" 
(वरण्ड सं० ५४३) ] यद्‌ दस्षु-खम्बन्धी चन्द्रमा है ! फटतः विषयवती प्रवृत्ति ही चन्द्र- 
संयमजात प्रसा ईै ! सुधुम्ना द्रा उक्रान्ति दोनेपर जि प्रकार सूर्यं के साथ सम्पकं 
रहता है अतः उसका नाम सूर्यदरार दै, उसी प्रकार चश्च भादि चयो दवाय उक्तामि 
होने पर चन्द्रसम्बन्धी छेक की प्रापि दोती दै, अतः इसका नाम चनया चन््रद्वार 
६ै 1 प्राचीन श्रति मे सूर्यं तया न्द्र अथवा प्राण तथा रविं नामक आध्यासिक 
पटायेभीक्डेगएर्ई। | 
ध्रबे तद्गतिज्ञानम्‌ | २८ ॥ 
भाष्यम्‌-ततो धवे संयमं छत्वा ताराणां गतिं जानीयाद्‌, उध्वेविमानेषु 
कृतसंयमस्तानि विजानीयात्‌ ।! २८ ॥ 
२८ } ध्रुव मेँ संयम करने पर तारागति का शानं होता है ] सू 
भाष्याचुवाद्‌-- तदनन्तर ध्रुव मँ ( निच्चं तारामें) संयम कर तारकी 
गति जानिए । उर्घ्वविमानौं में संयम कर उन जानिए ( १)। 
रीका २८ (१) तारार्भों का ज्ञान दौने पर उनका गतिन्ञान बाह्य उपायसे दी 
दोता दै । भतः रुव खाधारण ध्रव दोता द | भाष्यकार ने मी ध्रुव को ऊरव॑विमानके 
साथ संबद्ध कहकर उसकी खुसपषट व्याख्या की है । भ्रुव को ठ्घ्य कर सारे आकाग में 
स्थिरनिस्वल माव से समाहित होने से च्योतिष्कों की गति बोधगस्व होगी; यह्‌ स्पष्ट 
दे 1 अपनी स्थिरता की उपमा से तारां की गति का नान दोता है। 


नाभिचक्र कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ 


भाष्यम्‌- नाभिचक्रे संयमं छरत्वा कायव्यूहं विजानीयात्‌ 1 वातपित्तरे- 
माणस्त्रयो दोषा. सन्ति । धातव. सप्त त्वग्डोषहितमां सस्नाय्वस्थिमजनाश्चक्राणि, 
पृच पू वेमेपां चाद्यमित्येष विन्यासः ।। २९॥ 

२९ 1 नामिचक्र में संयम करने पर कायब्यूह्‌ चान दोता है । सू° 

भाष्यानुवाद्-- नाभि्क्र मं संयम कर कायव्यूड का ` विजान करना वाहिषए्‌ | 
चात; पित्त तथा कफये तीन प्रकार के दोष ई (१) । यर धादुर्णे खात प्रकारकीर 
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त्वक्‌ रक्त माख; स्नायु, हड्डी, मजा तथा शक्र । प्रत्येक धाठु जगे वाके कौ यपेक्षा 
बाह्यरूप से विन्यस्त है । 


टीका २९ ८१) जिस प्रकार सूर्यद्रार को प्रधान कर दुसरे यथायोग्य विधर्यो मेँ 
संयम्‌ करने से थुवननान होता है, उखीग्रकार नामिस्य क्र या यन्नखमूदह्‌ को प्रधान 
[१६९ 
कृरने पर दारीर के यन्त्रोँका ज्ञान होता हं) 


वात, पित्त तथा कफये तीन टोषर्ह; यारोगके मूल हं-यह आयुर्वेद म कदा 
जाता दै । ये तीन सत्व-रजस्‌-तमस्‌ १ िगुणमूरक है-ेसा सुश्रुत मे कदा गया हे । 
इस दृष्टि से वायु बोधाधिष्ठानों का विकार है, पि संचारक अं का विकार हे यर्‌ कफ 
स्थितिरील अं का विकार है। वस्तुतः उनके लक्चग की प्यलोष्वना करने पर यदी 
प्रतिपन्न होता हे । वित्तविकार, गरिया आदि स्नायविक विकार वायुविकार कदे जाते 
है | स्नायविक श्रू तथा आक्षेप उनका प्रधान लक्षण है । पित्तधटित र्तसंचालन का 
विकार द्यी पित्तदोष कहलाता है । उससे अनिद्रा; दाह भादि चाञ्चस्य प्रधान पीडां होती 
दै। शरीर मँ जिन सत्र खोतों या नालो क मुख बाहर खुले हए ई उनकी त्वचा का 
नाम श्केषमिक निस्टी ( महीन परदा या जाया ) रै । महसे रदातक जो सोत दै 
उसर्मे, खवास-नाटी मे, मूत्र नाटी म; आखव मेँ तथा कान मे क्टैष्मिक च्िल्टी दै । 
दलेष्मिक सनिल्टी से युक्त खोतःसमूह प्रधानतः सरीर धारण-कायं मे नियुक्त दै, अन 
जठ तथा वायुरूम आदार र ज्ञानेन्धिय का विषयाहार समी रटेष्मिक ्चिव्टी वाटे 
यन्नरं द्वारा निष्पननन होते हँ] मूत्रनाटी यौर गुह्य, जल तथा अन्ररूप आहारसे 
सम्बन्धित निर्गमदार हैँ ! इन स्र यनो का विकार कफ-विकार है | 


सश्चारशीख वायु, पित्त ओर कफ के साथ इन लक्षणों का इस प्रकार कुक सम्पक 
रहने के कारण द्यी वे घात, पित्त ओर कफ कराते ह । किन्तु वाद म ठोगोने 
मूलतत््व युखकर साधारण वायु, पित्तरख तथा र्रेष्मा को तीन दोष समञ्चकर अनेक 
श्रान्तमतों की कस्पना की है 1 उपयुक्त दोषविभाग सम्पूणंतया वैानिक हे । किन्त 
साधारणतया जो वात, पित्त तथा कफ कहकर सवं शरीर मे ददे जाते ह, वे वास्तविक 
पदार्थं नदीं हँ । केव उख मूर सत्य के साथ सम्बन्धं रहने से ही यह विभाग 
अभी तक प्रचलति हे। 


तीनों गुण जिस प्रकार यापेश्चिक दै ओर प्रत्येक व्यक्ति मे प्राप्त होते है, वातादि - 
दोष भौ उसी प्रकार हँ । अतएव वात-पैत्तिक, वात-दङैष्मिक इत्यादि विभाग शरीर 
के समी रोगों मेँ अयुक्त होते हें } दवार्ण मी उसी प्रकार वातनाशक, पित्तनायक तथां 
कफनागक इन तीन श्रेणियों मेँ विभक्त है है । बातनाराक का अर्थ॑हे 
की समता जिससे हो । बात की मरवल्ता तथा मृदुतासे टो प्रकारका वैषम्यद, 
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खकता दै ¡ उपदमकारी दवा से प्रचरता एवं जोगीटी टवा से मृदुता शान्त होती 
दे! इस प्रकार भत्येक यन्वगत्त सभी पीडायों की हितकर तथा अदितकर भौषधो 
का यावरिष्कार द्या है | यह प्रथा पुण॑तया वैज्ञानिक दै | परन्तु यह ऊपर कदा जा 
चुका ६ कि यदह अच्च छोगों द्वारा अनायास विजित की जा सकती है | विरोष विता 


केः यमाव से, विपरतया गुणत्रय का श्ञान न रहनेसे इसमे पारदर्ीता होनेकी 
आना नींद । 


साख्य से जिस प्रकार अरश्टिसा, सत्य यदि उच्वतम रीर तथा योगघमं प्रास्त- 
कर सारी दुनिया उपदङृत हुदै ई, उखी प्रकार आयुवेटवि्या का मूल्तत्व प्राप्त कर 
खारी दुनिया उपरत हूर दै । 

खत धातं मँ शरीर का विभाग स्थूल विमाग दै, यष कना मनावदयक दै | 


केष्ठरपे श्चुत्पिपासानिव्त्तिः |! ३० ॥ 


भाष्यम्‌-जिदह्वाया अधस्तात्तन्तु; ततोऽधस्तात्कण्ठ'; ततोऽधस्तात्करूपः, 
तत्रे संयमारष्लुस्पिपासे न वाधेते ॥ ३०॥ 

३० } कण्ठकूप में संयम करने पर क्षुतिपासा की निर्वृत्ति होती दै | सू 

भाष्यासुवाद-जिहा के अधोदेच्च मे तन्तु; उसके अधोदेय मे कण्ठ, उसक्रे 
अघोदेश में कृप है । उसमं खंयम करने से क्षुसिपाखा नदीं स्मतं ॥ १॥ 

टीका ३० (१) तन्द॒वाकूयन्त्र का अद्यविरोष होता हैः इसे \/००] 
८045 कते ईह । यह 1.शा$णड यन्तर से आगे रहता है । [हाराः यन्न कण्ठ हे 
यौर (८०१८५ कण्ठकूप है । वरदौ सयम द्वारा स्थिर प्रसाद भाव खम होने पर 
्ुखिपासाजनित पीड़ानोध के ऊपर भषिपत्य किया जा सकता दै | क्षुसिपासा अन्न- 
नाटी या ध{पलटाहा ८8०2 में अवरिथव ह ; सुतस 8€80 708 015 नाटी मं ध्यानं 
करना होगा ेसा प्रतीत हो सकता दै । परन्त॒ सनायविक क्रिया अनेक समय पारख 
अथवा दूर से अधिकतर आयत्त की जाती ई, यद स्मरण रखना चाहिए । 


कूमंनाव्यां स्थेयेम्‌।॥ ३१ ॥ 


भाष्यम्‌-कूपादध उरसि कूमोक्ारा नाडी, तस्यां कृतसंयमः स्थिरपद 
छभते, यथा सर्पा गोधा वेति । ३१॥ 

३१ । कुर्मनाडी मे संयम करने पर स्थैर्यं होता है । सू 

भाष्यानुवाद्- करूप के नीचे वक्ष म कूर्माकार नाडी है, उसमे संयम करने पर 
स्थिर पदठकालखमदोता दै । जैसे सोपि या गोह ( स्थिर रूपसे रदता दै) ८१)। 
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रीका २१ ८१) कूपके नीचे कूर्मनाड़ी दैः उतरा एगनाश्‌ धपणट दी 
कृर्मनाडी होती है । उखमे संयम करने से छरीर स्थिर होता हे । खास-यन्त्र कां 
स्थे होने पर रीर काजो स्थैर्यं होता है, यदह अनायास अनुभव किया जा सकता 
है । सोप तथा गोह जिख प्रकार सव्यन्त स्थिर भाव से पस्थर के समान निद्वल रद 
सकते ₹ योगी भी इसके द्वारा उसी प्रकार रह सक्ते ई । सोप आटि सव सवस्या 
मे शरीर को काट-सा निद्वङ रख सकते है ¡ शयीर स्थिर होने परं उसके साथ 
चिन्त भी स्थिर दोता ई । सूरस्य स्थे्यं॑चित्तस्थेयं को लभ्य करता दहै; क्येकिंये 
सच ज्ञानरूपा सिद्धिरयो ₹ । 


मद्॑ज्योतिपि सिद्धदेनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


भाष्यम्‌--रिरःकपाठेऽन्तदिद्र प्रभास्वरं ज्योति तत्र संयमात्‌ 
सिद्धानां दयावाप्रथिन्योरन्तराटचारिणां ददानम्‌ ॥ ३२॥ 

२२ । मूरध्योति मेँ संयम करने पर सिद्धव्गन होता दै 1 सू° 

भाष्या्ुवाद्-शिरःकपाठ ( खोपड़ी ) के वीचमें छे है, उस छेद म प्रमा 
स्वर च्योति दै, उसप्र संयम करने से यलोक तथा पृध्वी के अन्तराठ्वारी ठिद्गर्गो 
काटखनदहोतारै८१) | 


टीका २२ (१) मस्तकके मीतर विदोप कर उखके पश्चात्‌ भाग मं ज्योति 
का चिन्तन करना चादिए । पूर्वोक्त प्रष्ृच्यालोक ( ३।२५ सूरोक्त ) आयत्त न दोने से 
इसके द्वारा सिद्ध-द्गन दो सक्ता हे । सिद्ध एक पकार की देवयोनि है 


प्रातिभाद्वा सवम्‌ ॥ ३३ ॥ 


माघ्यम्‌-प्रातिभं नास तारकम्‌, तद्विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्वरूपं यथोदये प्रभा 
भास्करस्य । तेन वा सवमेव जानाति योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्योर्पत्ताचिति।। ३३॥ 
३३ । प्रातिम से खभी जाने जाते ह | सू° 


भाष्यालुवाद्‌--प्रातिम तारक नामक ज्ञान होता है, यह विवेकज शान का 
पूर्वरूप दै, जेते कि सूर्योदय की पूक्काटीन प्रभा। उखके द्वारा मी अर्थात्‌ प्राति 
नान की उपत्ति होने से भी योगी खमी जान सकते ई (१) 

टीका--३२ ( १ 9 विवेकज ज्ञान ३1५२-४ सूत्र मेँ देखिए । उसके पटे क्ञान- 
शक्ति का जो प्रसाद होता है ( जिस प्रकार सूर्योदय के पहठे का भाल्योक ), उससे 
पूर्वोक्त सभी ज्ञान सिद्ध होते रै । 
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हदये चित्तसं बिद्‌ ॥ २४ ॥ 


माष्यम्‌-यदिदमस्मिन्नह्यपुरे ददहरम्पुण्डरीकं वेदम तन्न विज्ञानम्‌ 
तसिमन्सयमाशित्तसंविद्‌ । ३४ ॥ 

३४ ! हृटय मेँ संयम करने पर चित्तविच्चान होता दै । सू 

भाष्याचुवाद-इस ब्रह्मपुर मे ८ व्यम) जो ठहर (अथात्‌ क्षुद्रगत्तयुक्त ) 
पुण्डरीकाकार घर है उसमें विक्चान्‌ रहता है । उसमे संयम से चिप्तसंविद्‌ दोती है (१। 

टीका 3४ (१) रुविद्‌ का अथं है ,आभ्यन्तर श्चन या चित्तकादी चान | 
हृदय मे संयम करने पर बुद्धिपरिणाम वित्तव्ृ्तियों का मी यथार्थतः साश्वात्कार होता 
दै) १२८ तथा ३२६ सून्नकी टिप्पणीमं दष्य ओर उस्कै ध्यान का विवरण 
देखिए । मस्तिष्क विज्ञान का यन्तर रै किन्त अहभाव मं पर्हु्वने के छि दृदय-ध्वान 
दी प्रशस्त उपाय होता है ¡ हृ्व से मस्तिष्क की क्रिया छक्यं कर एक-एक प्रकार 
की वृत्ति साक्चाक्छत होती दै 1 इत्ति रूपादि के समान देशव्यापी साटम्बन नदीं 
होती ई । स्पादिके क्षनमें जो कालिक क्रियाप्रवाह रहता है उसकी उपलब्धि ही 
चिप्तच्ृत्ति कां खा्वात्कार दै । विज्ञान का मूल चेन्द्र भहंभाव-प्रत्ययरूप बुद्धि है 
जिखका साक्षात्कार ददय-व्यान द्वारा होता है। यह वक्ष्यमाण पुरुषश्ञान का 
सोपान-स्वरूप दै । 


सखपुरूपयोरत्यन्तासङ्धीणेयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः 
परार्थत्व स्स्वाथसंयमातपुर्पज्ञानम्‌ ॥ २५ ॥ 


भाष्यम्‌--वुदधिसत्व भ्रख्यास्रीटं समानसत्त्वोपनिवन्धने रजस्तमसी वरी- 
करस्य सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययेन परिणतम्‌ › तस्माच्च स्वात्‌ परिणासिनोऽत्यन्त- 
विधम शद्धोऽन्यध्ितिमात्ररूपः पुरुपः । तयोरत्यन्तासकीर्णयोः म्रत्ययाविरोषो 
भोगः पुरुषस्य, दर्दितविषयत्वात्‌ । स भोगप्रत्यय" स्वस्य परा्थत्वाद्‌ च्दयः। 


यस्तु वस्माद्विदिषटश्चितिमाव्ररूपोऽन्यः पौरुषेयः प्रस्ययस्तत्र संयमा्पुरुष- 
विषया म्रज्ञा जायते } न च पुरुपम्रत्ययेन बुद्धिसत््वाद्मना पुरुषो ददयते, 
पुरुष एव प्रत्ययं स्वात्मावलम्बनं पदयति; तथाद्युक्तम्‌-- “विज्ञातारमरे कैन 
विजानीयाद्‌” इति ( च्रहदारण्यक २४१४ ) ॥ २५ ॥ 

३५ । अत्यन्त भिन्न जो सत्व ओर पुष्‌, उनका अविदोष प्रत्यय दी मोग है, वह 
परार्थं है, अतः स्वार्थसंयम करने पर पुरुषन्ञान दोता दै ! सू 

भाष्यातुवाद्-उुद्धिसतत्व प्रख्यालील दै, उस सत्व के साथस्मान सूपसे 
अविनाभाव सम्बन्ध युक्त रजः तथा तमः को वशीभूत या अभिभूत कर बुद्धि ओर पुरुष 


के भिन्नताप्रव्यय मे ८६) चुदधिसख प्रश्िाम प्रा फस्ताद। प्प उम प्न्रिपी 
युद्धिसस की सपेध्वा भव्यन्त विधम, शदः पिभिन्न, चितिमाश-यस्प ४; आग्व््त निनि 
हन ठन का ८ बुद्धिसत्व तथा पुच्प का ) यविप्तपम्व्यवष्टी एकप श्य जोग कदा 
जाता दै, पवोकि व (पुन्पघ्या) दद्वितविणय ताद । वद भोगध्रःयेयं युद्धि 
कार, अतष्व व परार्थदहोतिके कारण (दरण) टस्य द 
जोमोगने प्रथक्‌, चितिमाघ्ररूप) अन्व, पुनप-पम्दरनध ग्न्य द, उमम संयम 
करने एर पुमप-विपयक प्रना उपपन्न छती ई । उद्धिस्चानसफ पुरुय-परप्यय दाच पुज 
ट्ट नदी दोता रै । पुरुष स्यातसावदम्व्न प्रत्यय -ते ननतार जमदि क्ष 
गया ह ( भ्रति मं }--“भरे परिजात को सिक द्रारो नोनि £ 
टीका ३५ (१) प्टेटी व्यस्या की गरदै कि विवेस्याति वुदिक् 
धर्म दै अर्थात्‌ श्रत्ययविरेप ६} वह वदि का चस नाक्तिक परिणाम र] इदि का 
रालसिक तथा तामठिक मल अभिभूत होने तते ष्टी विेकमत्यव का उदयं दैवा £ । 
उस विवेकप्रत्वय-ल्प यति-प्रकाद्यीट बुद्धि ते भी पतप प्रथक्‌ पौत्रा दै, कारय यष 
रकि वुद्धि परिणामी त्यादि र ( २२० देसिष ) | 
उख प्रकार की बुद्धि भीर पुमप क सपिनेष-परत्वव या अमेद-नान अयान्‌ एक 
दी जानवृत्ति म ठोनों कालो यन्तर्माव दैः ब्रही भोग दै) यत्यय होने के कारण भोग 
युद्धि की इत्ति दै; ओर बुद्धि को चचिष्टोनेके कारण मोग दद्य दै | वमष्टोनेसे 
भोग परां दहै अर्थात्‌ परलो द्र उनका यथया गिपवया प्रकाश्य द] श्व 
परा्थ॑है भौर परय स्वाथ है, यह पष्टठे भौ ८ २।२० > व्याख्यात हया है । स्वायं 
का सर्थं दै-जिखका त्वभूत मयं र्ता हो, अर्यात्‌ यवान्‌ । वह स्वारथपुरपं विवक्षा- 
नुखार स्वरूपावस्थित पुक्प भी ोता ई आर तद्विषया बुद्धि या पौरष प्रत्यय भी होता 
द! यहो पर स्वाथ पौरप शरस्य्‌ दी संयम का विपरय ई! इस दिंयव मेँ माप्यव्लर ने 
कदा द यस्तु" " 'पीरयेयः प्रत्ययः अर्थात्‌ उदधि दारा गदीत पुरम के उमान साक; 
जो केवल यस्मीतिमाच व्यावहारिक बअ्ीता दै, वदी इस संयम का विपयभूत स्तां 
पुरुष ईै सर्थात्‌ व्यवदारदद्या में पुष्पार्थं का लो मूढ स्वरूप प्रतीत होता ६, वह स्वरूप 
पुरष नदीं है ! चिन्व॒ वद पौरुष प्रस्यय या आतमाकाा बुद्धि दै । वेदान्ती मौ कते 
ह--“जास्मानात्माकारं स्वभाववोऽवस्यितं-सढा चित्तमः; उसी स्वां पौरष श्रत्व म 
सयम करने पर पुरुष का शान होता हे 
यद्ध शद्धा दती दै कि क्या पुरुप बुद्धिका ज्ञेय विषय ई न्दी, एेसा नर्द । 
दसी कारण भाष्यकार ने कदा रै किं “पुरुपविषयक प्रज्ञाः होती रै ! अयात्‌ बुद्धि 
से पुरुष प्रकायित नदीं होता रै पुरुष स्वप्रकाद्यदै; वुद्धि या भै" उसमे यदं 
अनुमव करता है कि भ स्वरूपतः स्वप्रकाश 2, यदी पौरष प्रत्यय है | श्रुत भौर 
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अनुमानजनित यद प्रशा विष्द्ध नदीं है, परन्छ समाधि से चित्त का साक्षात्कार करना 
जीर चित्त से अलग पुरुप को समन्नना ही विञचुद्ध पौष प्रत्यय हे । उसकी दूसरी 
सर चिद्रप अर्थातीत पुरुष दै ओर इस भर पराथ भोगवुद्धि दै, अतः जो मध्यस्य 
है वही स्वार्थंईहै तथा संयम का विपय दहै) मतएव इस संयम द्वारानजो प्रज्ञा होती 
है वही पुरुषविपयक सन्तिम प्रज्ञा है; अनन्तर इससे बुद्धि का ख्य होने पर स्वरूप 
स्थिति-रूप केवस्य दोता दै । 

जड बुद्धि के दारा पुरुष द्य होने योग्व नदीं हं; अतः यह पुरषप्रत्यय क्या दै ? 
इसके उत्तर म भाष्यकार ने कषा रै कि पुर्पाकारा नो बुद्धि दै उस बुद्धि के प्रतिं 
पुखष का लो उपदु्गन है वद पुरुषग्रत्यय दै । पुरुषाकाग बुद्धि ऊपर व्याख्यात हई 
है न्नंद्रष्टार्हूः इ प्रकारका श्वान ही पुरुषाकारा बुदि कां उदाहरण है! स्वरूप- 
पुरष संयम का विषय न्दी दो सक्ता। भद्रष्टाद्रूः या धस्मौतिमात्रः या विरूप 
पुर्ष दी सयम का विषय दो खकता ई | 


ततः प्रातिभधावण्वेदनादर्शाऽऽस्वादबात्तां जायन्ते ॥ ३६ ॥ 


भष्यम्‌-प्रातिभास्सृक्ष्मव्यवददितविपक्ृष्टातीताना गतक्ञानम्‌; श्रावणादिन्य- 
राव्द्श्रवणम्‌, वेदनादिन्यस्पशाधिगमः+आदशादिव्यरूपसंविद्‌,आस्वादादिन्य- 
रससंविद्‌, वात्तौतो दिव्यगन्धविन्नानम्‌ 1 इत्येतानि चित्यं जायन्ते ॥ ३६ ॥ 

२३६ ] उससे ( पुरुषज्ञान से ) प्रतिम, भावण, वेदन, आदश, आस्वाद तथा 
वात्ता उत्पन्न होती ह । सू 

, भष्यानुवाद्-परातिम से सद्म, व्यवदितः विप्रकृष्ट, सतीत आर अनागत जान 

होता है; श्रावण से टिव्य श्न्दसंविद्‌ होती है, वेदन से दिव्यस्परशं का अधिगम होता 
है; आर्ज से' दिव्वरूपसंविद्‌ तथा आस्वाद्‌ से टिग्यरखसंविद्‌ होती है, वार्ता से दिभ्य 
गन्धविन्नान दोतां है । ( पुखषनान होने पर ) ये खव खटा ( अवद्रयमेव ) उद्‌ 
होतेर्दै८२१)' 

टीका--३६ ( १) माप्य सुगम द । पुसषन्ञान होने पर स्वतः ही, संयम- 
प्रयोग के विना ये उघ्पन्न दोते ह। यदीं तक सूत्रकार ने जानरूप चिद्धियौ की ई 
सके वाद क्रिया ौर शक्ति विषयक सिद्धि कर्हैगे | 


ते समाधावुपसगो व्युस्थामे सिद्धयः । ३७ ॥ 


माष्यम्‌--ते प्रातिभाद्यः समादितचित्तस्योत्पद्यमाना उपसगौस्वददान- 
प्रत्यनीकत्वाद्‌ व्यस्थितचित्तस्योत्पद्यमानाः सिद्धयः 1 ३७ ॥ 


३७1 वे समाधि मेँ उपसर्ग ₹ अौर व्युत्यान मे ही सिद्धियो ६ । सू° 


३३४ पातज्जटयोगदशंनम्‌ 


भाष्याचबाद-ये प्रातिमादि घिद्धिर्थो उत्पन्न ने पर समादित चिच्च में विन्न 
करती ह, क्योकि वे समाहित चित्त द्वारा ( अन्तिम ) द्रष्टव्य ` विषय की प्रतिबन्धक 
ह ! पर वे व्युत्थित चिच की चिद्ियो' ई ८१)) 

टीका-२७ ( १ ) एकाल्प्वन-चित्तता दी खमापि रहै, अतः ये सिद्िर्यो उरुका 
उपगं ह । एकायरभूमि द्वारा तच्च मेँ समापन होकर वैराग्य करने प्र ततथा चिच 
का सम्यक्‌ निरोध करने प्रदी कैवस्य होता द! सिद्धि उखकौ विरोधी ई। 
१।२० ( १ ) देखिषए | 
वन्धक्रारणशेथिल्यात्‌ प्रचारसदेदनाचं चित्तस्य परशरीर वेशः ॥३८॥ 


भाण्यम्‌-छोटीभूतस्य मनसोऽप्रतिषछठस्य इरीरे कमौशयवश्ादरन्धः 
प्रतिष्ठेत्यथः; तस्य कमणो वन्धकारणस्य दौथिल्य॑ समाधिवदद्‌ भवति । 
प्रचारसंवेदनं च चित्तस्य समाधिजमेव । कमेचन्धक्षयात्‌ स्वचित्तस्य प्रचा 
संवेदनाच्च योगी चित्तं स्वरारीराननिष्कष्य शरीरान्तरेषु निक्षिपति ! निक्षिप 
चित्तं चेद्दरियाण्यलुपतन्ति; यथा मघुकरराजानं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति 
न निविदन्ते तथेन्द्रियाणि परश्यरीरावेद्ये चित्तमनुविधीयन्त 
दत ।। ३८ ॥ 


२८ । उन्धकारण का यैथिष्य एवं प्रचारप्तंबेदन होने प्र चित्त का परशरीर मे 
आवे सिद्ध होता दं | सू | 

भाष्याुवाद्--लोटीभूत अर्थात्‌ चटस्वमाव के कारण अप्रतिष्ठ मन कर्मा 
सयव गरीर में वद्ध होकर प्रतिष्ठित होता दै ८ १) समाधिवर से उख बन्धकारण- 
भूत कमं का नैथिस्य होता है, ओर चित्त का प्रचारसवेदन मी खमाधि से उत्पन्न 
दोता है । कर्मन्ध-श्चय होने पर तथा नाड़ीमार्गं मे त्वचित्त का संचारज्ान होने पर 
योगी चित्त को अपने श्चरीर से निकार कर दूखरे शारीर पर॒ निक्षेप कर खकते ई । 
चित्त निक्षिप दने पर इन्द्रियसमूह भी उसका अनुगमन करते ई; जिख रकार 
मधुकर के उडने प्र मधुमक्खियौ( भी उडती है तथा उखके कीं वेट जाने पर 
मथुमक्छियो भी उसके पीछे वैठ जाती है, उशी प्रकार पर्थरीरमे आविष्ट होने प्र 
दच्ियगण भी चित्त का अनुगमन करते ह | 

टीका--३८ (१) भेश्चरीररहः इख प्रकार का माव अवटम्बरन, कर चित्त 
कण-श्चण मे विचि होकर विष्यो मे दौडता है । भे रीर नदीं हूः इस ग्रकारका 
भाव.विक्ठिप् चित्त मे स्थिर नहीं रहता दहै! वदी शरीर के खाय बन्धन हे } शरीर 
कर्मसंस्कार द्वारा रचित ई ! कर्म करते रहने से वद संस्कार ( सर्थात्‌ चित्त ) शरीर 
के खाय संमिङ्ति रदेगा। समाधि द्वारा न छरीर नदीं हः इख यकार काश्रत्यय 
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रिथर देने तथा शरीर की क्रियार्ण अवरुद्ध होने पर, चित्त शरीग्मुक्त होता ईै, भौर 
समाधिजात सुषम अन्तरि के चछ से नाडीमागं मे चित्त के प्रचार या ख्चारकाक्ञान 
होता दहै । इसने परयारीर में चित्त को आविष्ट किया जाता ३े। 
उदानजयाज्ञरपङ्कण्टकादिष्वसङ् उन्करान्तिर्च ॥३९॥ 

माप्यम्‌-समस्तेन्धियन्रत्तिः प्राणादििटक्षणा जीवनम्‌ । तस्य क्रिया पच्च- 
तयी प्राणो मुखनास्तिकागतिराहृदयव्रत्तिः, समं नयनात्‌ समानश्चानाभिद्ृत्तिः, 
अपनयनादप(न आपादवद्व्र्तिः, उन्नयनाददान आदरियोव्रतिः, व्यापी व्यान 
इति ! तेपास्भधान. प्राणः । उदानजयाञ्जखपङ्ककण्टकादिष्वसडगः उस्कान्तिश्च 
म्रायणकारे मवति, ठां वरिव्वेन प्रतिपदयते ।। २३९ 


२९.। उदान जय से बल! पङ्क तथा कण्टकादि में मज्जन या लग्नीमाव न्दी दता 
रै भौर स्वेच्छा से उत्कान्ति मी सिद्ध होती दै ।.सू° 


भाध्यातुवाद्‌--प्राणाटिलश्चण संपुणं इन्दरियदृत्ति ही जीवन दहै! उसकी क्रिया 
पविध है 1 मरण की गति सुख यौर नासिका मँ है तथा हृद्य तक उसकी इचि दे । 
समनयन-करने के कारण वद समान कहलाता दै; नामि तक उखकी वृत्ति है । सप- 
नयन करने के कारण वह अपान कदलता ई, वह्‌ पैर के तरवा तक स्थिति करता 
है । उन्नयन करमे के कारण वह उदान कहलाता दै; उसकी सिर तक स्थिति रै। 
सर्वंदाीर को व्यापने के कारण बह स्यान कदखाता रै । उनर्मे प्राण प्रधान है] उदान 
जय्‌ से जर, पटक, कण्टक आदि मँ असंग होता है एवं प्रायणकाल में ( अचिरादि मागं 
से ) उक्करान्वि दोती है उदान वद्ीकृत दोनेपर उत्कान्तिभी वामे आ जाती है। 

टीका ३९८१) शरीर के धाठुगत बोध का जो अधिष्ठान सूप स्नायु दै 
उखकी धारक प्राणदक्ति उदान. है। समी बोध इद्धियद्रार से ऊर्ध्वं मस्तिष्क तक 
उठते ₹ । उस ऊर्वं धारा से -संयम करने पर तथा खमी शारीर धाठञं मेँ प्रकाश्ीढ 
सत्व का ध्यान करने पर रीरल्धु होता दै। म्रवछ चित्तमाव मौतिक द्रव्य की 
श्रकृति का परिष्वेन कर सकता है । सुषुम्नागत उदान मेँ चित्त स्थिर दने पर स्वेच्छा 
से अ्चिरादि-मार्गा के द्वारा उक्रान्ति होती र १ 

समानजयाज्ज्वलनम्‌ ४०॥ 
भाष्यम्‌-जितसमानस्तेजस उपध्मानं करत्वा ज्वलति ॥ ४० 
४० { समान जय से उ्वख्न , चिद्ध होता दै । स्‌ 
माष्याुवाद-जितखमान योगी तेज का उत्तेजन कर प्रज्वलित होता दै (१) 
१..ध्राण के स्वस्य मौर कार्यं के चिषंय सै अन्धकारक श्राणतच्वः नामक 

निवन्व दष्ट्य है ! यह निवन्ध वंगरूए योगदरन. में दै । [ सम्पादक ] 


[ 


३३६ पातञ्जर्योगददानम्‌ 


टीका ४०८१) समान नामक प्राण के द्वारा समी शरीर मे यथायोग्य 
पोषण होता दै, अर्थात्‌ अन्नरस का खमनयन होता है `। उसकी जय करने प्र योगी के 
रीर मेँ भी चमक ( ०९० ० हणा2 ) प्रकट होता है । श्चरीर की धाद मं पोषणसूप 
रासायनिक क्रिया से चमक बद्ती दै । समान~चय से पोषण का उत्कपं होने के कारण 
पमे संपूणं अभिव्यक्त दोती ई । एश ५00 (र्वु ने ०४1६ र 
सम्बन्ध मेँ गवेषणा कर स्थिर करिया है किलो उक्त ०0० व्योति को देख सकते ई 
वे जो रासायनिक करिया होती दै वय तथा दूसरे कई स्थानो मे विदोष कर देख पाते 
हे । शरीर में स्वभावतः ही चमक रहती है । शरीर के प्रत्येक यणु म इसी सयम द्वारा 
सात्विक पुष्टिमाव होने से यह चमक इतनी वद्‌ जाती रै कति वहष्वकीटष्टिमंया 
जाती ई । याजकल इस छण९ का फोटो भी छया गवा है सौर इससे स्वास्थ्य-निणय 
कमने करा प्रव्न्धमीदह्ोरदाई। (५ [ा॥६ल 8 170808८ १९१२, पर ७४६) | 

भरोत्राक्रा्चयोःसम्बन्धसंयमादिव्यं ओोत्रम्‌ ॥४१॥ 

भाष्यम्‌-सर्वश्रोत्राणामाकाद्चं म्रति्ठा सवैराव्दानां च; यथोक्तम्‌--“'तुल्य- 
दे दाश्चवणाचामेकदे दाश्रुतित्वं सर्वेषाम्भवति” इति ¡ तच्चेतदाक्ा शस्य छिङ्ग 
मनावरणं चोक्तमु । तथाऽमूत्तेस्यानावरणददोनाद्धिमुसखमपि प्रख्यातसा- 
कारस्य । दब्दत्रहणाचुमितं श्रोत्रम्‌ । वधिरावधिरयोरेकः इाव्दं गरृहात्यपरो न 
गृह्णातीति, तस्मात्‌ श्नोच्रमेव शब्दविपयम्‌ । श्रोत्राकाशयोः सस्वन्वे कृतसंयमस्य 
योगिनो रिन्यं भरो प्रवत्तंते | ४१॥। 


४१। श्रोत्र तथा क्राम के सम्बन्ध मे संव करने से दिव्य श्रो्र-खम दतां दै ! सू 

भाष्यातुवाद--षमस्त श्रोत तथा शब्दों की प्रतिष्ठा माकाश में दोती है । कदा 
नी रै--“खमान देश-{माकाश) वत्ती श्रवणन्ञान से युक्त व्यक्तियों का एक-देदावच्छिन्न 
्रुतित्व होता हैः (१) । य॒ ( एकदेराश्रुतित्व )'आकाद्य का छिङ्ग ( अतुमापक .) 
दै यौर यनैवरणता ( भवकाद्च ) भी लिङ्ग दै । अमूर्तं ( भमूततैत्यः इस प्रकार मृ का 
पाठान्तर उचित न्दी दै) या असंहत वस्तु की मनावरणता (ख्व अवस्यानयोग्यता) 
देखी जाती क अतः भका का विभुं । ( स्वंगतत्व ) भी प्रख्यात दया है । शब्द 
ग्रहण से शरोवरेन्िय अनुमित होता दै, वरधिर मौर अवधिरमे से एक व्यक्ति दव्ट का 
ग्रहण कमता है दूखरा नदी, अततट्व भरो दी जव्छविपय दै । भत्र तथा आक्राय के 
सम्बन्ध मेँ संयमकारी योगी को दिव्य्‌ चर प्राप्त होता ३ 1 

टीका'४८१ ( १) आकाश खब्द्रुणवाल द्रव्व है [_ खब्दगुण खवकी अपेक्षा 
अनावरण-स्वमाव है, क्यीकि वद सथ द्रव्यो को (रूपादि कौ येष्ठा ) परार कर सकता 
दै । दम क सकते द फि कठिन, तरल तथा बायत्रीय दरव्वोँ का कम्पन दी न्द 
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कषा जाता है, यतः दाब्दं उनकागुण दै। शब्द्‌ उनकाशगुण है यहष्क दष्टिसे 
मले ही सत्य हो, परन्दु कम्पन केवर उन द्रव्यो का आश्रय केकर प्रकट होता है | 
कम्पन की शक्ति कदय रहती है, यदह खोजने से वाश्च म मूरतः तापविद्युत्‌ आदिं के 
आश्रयद्र्व्यो मे भौर आन्तर में मनम पाया जाता है) जितने भी बाह्य श्चाब्दिक 
कम्पन होते द वे-सव मूल्तः तापादि से उद्भूत दै; भौर इच्छा से वागिद्धिय आदि 
कम्पित दोकर भी शब्द्‌ होता रै! यद्यपि वाक्य के उच्चारण में वायुवेग से कण्ठता 
कम्पितः होकर शब्द होतादै, तो भी तथ्य-टष्टि मे वह पेशिक क्रिया का परिणाम- 
स्वरूप है । अर्थात्‌ वाक्य एक प्रकार का प्रशारऽ{लि€ा९€ ° प्ाएऽट्पक्षा १ =)१०॥ ॥ 
होता ई । 
शब्द्‌, ताप या आोकसरूप क्रिया की जो शक्ति दै, वह क्या दै १ इसका उप्तर यदह दैकि 
वह शब्दादिद्यन्य हे । शब्द, स्पशं मौर रूपारि से शत्य पाथं दी अवकाश्च कदा जाता दै | 
विकस्प कर उसे केवर श्ूल्य या देश भी कहते ई, परन्ठ॒ वद्‌ अवास्तव पदार्थं है, ओर 
रब्दादि की क्रियाद्यक्ति वास्तविक दै । खन्दादिशयूल्य दै, परन्तु दैः इस प्रकार के पदार्थ 
की कस्पना करनी हो तो उसे आकाग या अवकाश्च सूप मृ कत्पित करना दोगा } उस 
अवकादय की धारणा (अर्थात्‌ वैकल्पिक या सम्यक्‌ अवकाद् की धारणातो नद्ध हो सकती 
परन्तु -धारणायोम्य अवकाद्य की धारणा) खन्द के दारा दी विद्यद्तम भावसे दोतीहै। 
केवरू शब्द्मात्र सुनने से वाह्य ज्ञान होने पर भी किसी मूर्तिं का ज्ञान न्दी दोता। 
अतएव शब्दमय, अवकाशरूप, वाह्य सत्ता ही भाकाड दै । 
दसके अतिरिक्त, खमी कम्पन अवकार को सूचित करते ह, सनवकाख में कम्पन 
की कल्पना नदीं दो सकती । अवकाखके कारण दही कठिन, तर सौर वायवीय 
पदाय कम्पित होकर न्द उत्पन्न कर खकते ह | अवकारा भापेश्िक मी हो सकता 
दै, जेसे कि कठिन के पास वायवीय द्रन्य आपेक्षिक अवकाश्च है) केवठ अवकाश 
वैकल्पिक पदार्थं दै, परन्तु आपेध्िक अवकाश्च यथार्थं भाव ई | 
स्थूल कणयन्व कम्पनग्रादी होने पर अवकादयुक्त दोता रै ! अतः अवकाश 
अभिमान ही भत्र हा (क्योकि इन्दियगण अमिमानास्मक है), सर्थात्‌ कर्णयन्त्र का 
कठिन पदार्थं (पटह; (25501 आदि) अपेक्षाकरत अवकादस्वरूप वायवीय द्रव्य से 
कम्पित दोता ईै, अतः कण अवकारा-गभिमानिक पदाथं होता है| 
वकाश से साथ अभ्मान-खम्बन्ध दी श्रोाकार का सम्बन्ध है| उसमे संयम 
करने पर इन्द्रियों की ओर से अभिमान का साच्चिकताजनित उत्कर्ष दोता ई, मौर 
अवकाशं की ओर से अनावरणतां या अन्यादइतता होती दै । यद्ध दिव्य श्रोत्र दै । 
पञ्चरिखाचाये के तुल्यदेश्श्रव णानाम्‌ वन का अयं यह है-तस्य देख अर्यात्‌ 
एकमात्र याकाश, सामान्यतः उसीके द्वारा ' जिनके भो निर्मित "हुए हौं एेते व्यक्तियों 
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का । उनकी श्रुति (कान) एकदेश अर्थात्‌ आकाद्य क एकदेश्वर्ठौ है । अर्यात्‌ एक 
यकाशमयत्व देठु से खमी कर्णन्ियो भाकाद्यवर्ती ह । वह उन्धि्यो का भीतिक 
पश्च है | राक्तिपक्च मं इन्धि भाभिमानिक ई। 
कायाकाशयोःपम्बन्पसंयमाच्छघुतूलसमापत्तेश्चकारममनम्‌ ॥४२॥ 

माष्यम्‌-यत्र फायस्तत्राकादां तस्यावकाश्चदानाक्तायस्यः तेन सम्बन्धःप्रापिः 
( सम्बन्धावाप्तिरिति पाठान्तरम्‌ ) । तत्र छतर्सयमो जित्वा तत्सम्बन्ध ख्ुपु 
तूलादिष्वाऽऽपरमाणुभ्यः समापत्ति ख्व््वा जितसम्बन्धो दधुः; खधुत्वाञ्च जले 
पादाभ्यां विहरति, ततस्तृणनाभिवन्तुमात्रे विहत्य रदिमपु विहरति; ततो 
यथेष्टमाकादागतिरस्य भवतीति ॥४२॥ 

४२। काय तथा काश्च के सम्बन्ध मं संयम्‌ करने से ओर ख्घुवूस्खमापत्ति से 
आकाशगमन सिद्ध होता दे ! सू° 

भाष्यायुबाद्-जदो कायर वरदो भाकाशमभी दहै क्योकि आकाश्च रीर को 
वकारशदान करता दै 1 उसमे आकार भौर श्चरीर की प्रापि या व्यापन रूप सम्बन्धं 
ह | उस सम्बन्ध में संयमकारी व्यक्ति उस सम्बन्ध को जीत कर ( आकाश्चगति खभ करते 
ह ) 1 (अथवा) ल्घुतूखदि परमाणु पयन्त द्रव्यो मं समापत्ति लम कर सम्बन्धनयी योगी 
ख्घु होते है, लधु होने से जल के ऊपर पैरो से विचरते ह, पस्वात्‌ ऊर्ण॑नामि तन्तुमा 
म विष्वरण करते हृएः रध्मि का सवर्म्बन कर विष्वरते ई; उक वाद्‌ उनकी ययेच्छ 


आकासगति होती ३ (१) 
टीका ४२ ८१) काय ओौर आकाश के चम्बन्धमाव का अर्थात्‌ आकाद्का 


अवट्म्बन कर शारीर का जो अवस्थान ई उस भाव मं, संयम करने पर अव्याहत गति 
मे. सख्चरणयोग्यता हती रै 


आकाद्च रान्दयुणक दै । श्ब्ड मआकारदीन क्रियाप्वादह-मात्र है! शरीर पएूणंतयां 
इस प्रकार क्रियापुज्ञमात्न है तथा आका की भोति यवका है, इस प्रकार की भावना 
काय सौर आकाग की खम्बन्धभावना है } शरीरव्यापी अनाहत नाद्‌ की भावनासे दी 
यह भावना सिद्ध होती है । चास्वान्तर म दसीलिए अनाहत-नादविरोष की भावना 
द्वारा याकारगति की सिद्धि कटी गई ₹ै | 

रुद्रे आदि के टघुभाव मं समापन योने पर शरीर के अणुखमृद गुरुता त्याग कर 
रघु होते ह । शरीर के रक्त, मास भादि मौतिक पदार्थं वस्व॒तः अभिमानः के परिणाम 
1 रुखता जेसे भिमानः का परिणाम है, समाधिवर से वैसे (अभिमानः के विपरीत 
अमिमान की भावना करने से शरीर के उपाठानों मँ छघुत्वपरिणाम होता है| ल्घु 
रारीर होने से तया काय यर आका का सम्बन्ध जीतने से अव्याहत सखारकी 
योग्यता ने के कारण साक्रारागममन दोता है । 


विभूतिपाद-४२ ३३६९ 


आधुनिक प्रेतवाव्यों (6त58) के मत मे सेयंस्‌ (<€्छा०९) के समय माध्यम 
व्यक्ति (1¶€्वापाण) श्यत्य मँ ऊपर उठता ई; एेसा विवरण मिलता है.1 3). 1). 
(नण नामक प्रसिद्ध माध्यम-व्यक्ति (146्वा णण) इस पद्धति से दन्य मं उठते थे । 
प्राणायाम के समय शरीरम सद्‌ दी वायुवत्‌ भावना की जाती दै, इससे भी कमी 
कमी शरीर खु दोता है, इस प्रकार की वात इर्योग शाख में मिर्ती है । इन सभी 
का मूर मानसिक भावना ह । 


भावना दारा शरीर लघु होता है-दइसके मूख मेँ एक गम्भीर सत्य निहित है । भार 
का अथं है-रथ्वी की यर गति । जड द्रव्य की प्रकृति के अनुसार वह गति या गति 
की शक्ति किसी द्रव्य में ज्यादा है गौर्‌ किसी द्वभ्य-मे कम 1 .शरीर या जड़ द्रव्य क्या 
चीज दै १ प्राचीन विद्वान्‌ कते ई कि शरीर परमाणुसमष्टि दै; बौद्ध कते ई कि पर- 
माणु निरं है अतः शरीर शल्य है 


इसी प्रकार की वात आधुनिक वैश्चानिक म्री, कहते) विक्षानकी दष्टिसे 
परमाणु प्रोयन तथां इखेक्टरून का आवत्तमा् दोता है । इन दोनों सुक्ष्म द्रव्यौं के 
चीष्व मे काफी अवकाद् रहता रहै ( सूयं ओर ग्रो के समान )। इखेक्टून ग्रोन 
के ष्वारोंओौर एक सेकण्डमे लख वार घूम रदे]! अलात-चक्रके समान एक 
रूपमे प्रतीत वद अवकाशयुक्त दटेक्टरून ओर पोयन एकएक अणुर्दै। अत 
अणुम प्रोयः सभी अंश अवकाश्च हीदै। वै्लानिकगण हिसखाव ख्गाते र कि 
शरीर मं जितने अणु है, उनके प््रोयनः 'ओौर श्रखेक्टूनः समूह को (ये भी केव 
वरियत्विन्दु ई ) ` एकत्र करने पर॒ ( अर्थात्‌ उनके वीच का अवकाश्च हयं देने पर ) 
दारीर के उस उपादान का परिमाण इतना छोय होगा किं बद आणुवीक्चषणिक द्रव्य 
दोगा, सौर वह द्रव्य भी विद्यत्‌चिन्दु दोगा । आणुवीक्षणिक विद्यत्चिन्दु मे मार रहता 
है; णेखा यदि माना जाए तो वदी शरीर का प्रकृत मार दोगा ( परन्तु शरीर महामार 
खा प्रतीत दोता रै) । 


पर मारे अभिमानसे दीशरीर भारीद्ो गयां है, यदह कना ठीक नदीं । 
हमारा अमिमान शरीर के उपादान के ऊपर कायं कर उसको श्रीररूप से परिणामित 
करता दै! शरीर के उपान का प्रकृत रूप एक विद्यत्निन्दु या भाकागवत्‌ भाव 
होताः दै । प्रकार विशेष से अभिमान को उस मोर, अर्थात्‌ काय तथा याकाश्च के 
सम्बन्ध मे, सखमादित भाव से प्रयोग करने पर शरीर का, उपादान भी उसी प्रकार का 
दो खकता दै ! तासयं यद है कि शरीर के -अणु्यं का जो सतिविरोष मार नामक 
घमं है; उसका परिवत्तंन दी शरीर की च्घुता है तथा वह इस प्रकार सिद्ध हो सकती 
दै । अतः शरीर श्युन्यरूप अवकाञख को व्याप्त कर परिपुणैः भारवान्‌-खा एक समभिमान 
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विशेष है । समाष्ित स्थित-चित्त से उस भभिमान को अन्यरूप करना कु असम्भवे 
वात नदीं है । यह इस रूप से समञ्मना चाहिए । 


विना योग के अन्य अवस्थां मे भी शरीर घु देता रै। ईसाद्यो के चालीस 
सेण्ट ( <ला६ ) इस छ्घुता या चूल्य मेँ उठने के कारण सेण्ट वने ह | उनका नाम 
^,.<01८०[99६ ई 1 बौद्ध इसे उद्धेगाप्रीति कते हं । 


वहिरकल्पिता व्रत्तिमंहाविदेदा ततः अकाशावरणक्षयः ॥ ४३॥ 


भाष्यम्‌--रारीराद्रहिमंनसो दृत्तिखाभो विदेहा नाम धारणा । सा यदि 
दारीरपरतिष्ठस्य मनसो वद्िवत्तिमात्रेण भ॑वति सा कस्पितेत्युच्यते; या तु 
शरीरनिरपेक्षा बहिभूतस्यैव मनसो वद्िकेतन्तिः सा खल्वकस्पिता । तत्र कदिपि 
तया साधयत्यकल्पितां यसदहाबिदेद्ासिति;, यया परशरीराण्याविरन्ति 
योगिनः । ततश्च धारणातः प्रकाञ्चारमनो बुद्धिस्त्वस्य यदावरणं रकम 
विपाकन्रयं रजस्तमोमूं तस्य च क्षयो भवति । ४३ ॥ 


४२ } उारीर के वाहर अकल्पित इति का नाम महाविदेहा रै, उससे प्रकाश्य का 
आवरण क्चीण होता है । सू° 


भाष्यानुवाद-शरीरके बादरमनका चो इ्िखाम है वद विदेह नामक 
धारणा है ( १) । वह धारणा यदि शरीर मेँ स्थित मन की बदिवर॑त्तिसेदीद्यो, तो वद 
कत्पित कदी जाती दै; अओौर जो धारणा शरीरनिरपेक्ष; वहिर्भूत मन की ही वहिढंचि- 
रूप हे, वह अकद्पित होती दै । इनमे कषिता के द्वारा अकल्पिता महाविदेहधारणा 
इत्ति साधौ जाती है । अकलित धारणा से योगी परदारीर मे आविष्ट दो सकते ई | 
उख धारणा से प्रकासार्मक वुद्धिसत्तव के आवरणभूत रजस्तमोमूखक क्छ; कमं आर 
त्रिविध विपाक का श्चय होता रै । 


टीका ४२३ (१) बाहरी किसी वस्तु की (व्यापी याकाख कोठेनादी 
यच्छा है ) धारणा कर वद्य भ हू, इख प्रकार घ्यान करते-करते यदि उसमें चिष्त 
की इत्ति या स्थिति दोती है अर्थात्‌ उसी मे मे” ह इस प्रकार का वास्तविक शान 
होता दै तो उसे विदेदधारणा कहते ई । शरीर में तथा बाहर ईन दोनों स्थानो मेदी 
यदि चित्त रहे तो उसे कस्पिता विदेदघारणा कते र । ौर जन शारीरनिरेश्च होकर 
वाहर दी चित्त दृत्तिलम करता है तव उसे महाषिदेहधारणा कदते, रै । उससे भाष्य 
मे के हृष्ट आवरणो का . श्वय दोता र !- शरीरामिमान दी खवसे स्थूल आवरण है 
ट्ख संयम से उसका श्य या क्षीपमाव दता रै । 
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स्थूरस्वरूप््षमान्वयाथ॑वचसंयमाद्धत॒नयः ॥ ४४ ॥ 


भाष्यम्‌- तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयो विरोषाः सहाकारादिभि्र्मैः 
स्थूकदाव्देन परिभाषिताः; एतद्‌ भूतानां प्रथमं रूपम्‌ । द्वितीयं रूपं स्वसा- 
मान्यम्‌; मू्तिभूंभिः, स्नेहो ज, वहिरुष्णता, वायुः प्रणामी, सबेतोगतिराकाङा 
इवि । एतत्‌ स्वरूपशब्देनोच्यते, अस्य सामान्यस्य शब्दादयो विद्रोषाः । तथा 
'वोक्तम्‌--““एकजातिसमन्वितानामेषां धमेमात्रन्यावरत्तिःरिति । 
सामान्यविदोषसमुदायोऽच्र द्रन्यम्‌ , दिष्टो हि समूहः । भ्रत्यस्तमितभेदा- 
चयवानुगतः--हरीरं वृक्षो ' यूथं वनमिति ! इब्देनोपात्तभेदावयवायुगतः 
समूह--उभये देवमनुष्याः, समूहस्य देवाः एको भागो मनुष्या द्वितीयो 
भागः, ताभ्यामेवाभिधीयते समूहः । स च भेदाभेदविवक्षित आस्राणां बनं 
ब्राह्मणानां स्क; आम्रवण ब्राह्यणसद्वः इति । स पुनर्िविधो युतसिद्धावयवोऽ- 
युतसिद्धावयवश्च । युतसिद्धावयवः समूहो घनं सद्व इति; अयुतसिद्धावयवः 
सद्यतः दारीरं वृक्षः परमाणुरिति । “अयुतसिद्धावयवभेदायुगतः समूदो 
द्रव्यमिति पतञ्जलिः, एतत्स्वरूपसित्युक्तम्‌ । 
अथ किमेषां सु््मरूपम्‌ ? तन्मात्रं भूतकारणम्‌ । तस्यैकोऽवयवः परमाणुः 
सामान्यविदोषात्माऽयुतसिद्धावयवमभेदालुगतः समुदाय इति, एवं सर्वैतन्मा- 
त्राणि; एतत्तृतीयम्‌ । अथ भूतानां चतुथं रूपं ख्यातिक्रियास्थितिशीटा गुणाः 
कछायंस्वथावायुपातिनोऽन्वयद्ब्देनोक्ताः 1 
अथैपां पद्वमं रूपमर्थवत्वम्‌ , भोगापवगोथेता गुणेष्वन्वयिनी गुणास्तन्मात्न- 
भूतभोतिकेष्िति सनमर्थवत्‌ । तेष्विदानींभूतेषु पच्च पञ्चरूपेषु संयमात्तस्य 
तस्य रूपस्य स्वरूपदङनं जयश्च भ्रादुभेवति; तत्र पश्चभूतस्वरूपाणि जित्वा 
भूतजयी भवति, तञ्जयाद्रत्सालुसारिण्य इव गावोऽस्य सङ्कृल्पालुविधायिन्यो 
भूतभ्रकृतयो भवन्ति ॥ ४४ ॥ 
४४ । स्थूल; स्वरूप, सुश्म, अन्वय तथा भथवत्व-इन पौव प्रकार के भूतस्पो मे 
संयम्‌ करने पर भूतजय होती है । सू° 
भाष्याजुवाद--उनमं ( पोच सूपो मे) प्रथ्वी मादि के जो शब्दादि विरोष गुण 
भौर आकारादि धमं हैः वे दी स्थूल खन्ट से परिमाषित ई! ये भूतो के प्रथमसूपरह 
( २) 1 द्वितीय रूप उनके सपने सामान्य सूप है, जेते, भूमि का सामान्यरूप मूर्धि 
( खांसिदिक कठिनता ) है; लल का स्नेह है, बहि का उष्णता रै, वायु का प्रणा- 
मिता ( निव्यग्रति सञ्चारील्ता ) दै तथा आकार का स्वगामिता ई “स्वरूपः 
इस खन्दसेयेरूप ही कदे जाते ह । श्न सामान्य सूपां के विरोष शब्दादि ई इस 
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विषय मँ उक्ति दहै, “एक जाति से समन्वित पृथ्वी भादि की षड्नादि ध्मात दारा 
( स्वजातीय अन्य वस्तु से ) व्याइृत्ति या भिन्नता दोती हे 1» 


यद्य ( खांख्यमत मे ) सामान्य ओर विरोष का समुटाय द्रव्य कदटखता है । यद 
समूह्‌ दो प्रकार का है-] १ | जिखके अवयवभेद प्रत्यस्तमित हो चुके दो, यथा-- 
रीर, इष्ठ, युथः, वन आदि, [ २] शव्ट से जिसका अवयवभेद अरहण किया जाए, 
यथा--ष्दोनों देवमनुष्यः, ८ यदो ) समृदका एक माग देवगण ओर यन्य भाग 
मनुष्यं है; इन दोनों से दी समूह उक्त होता है । समूह मेद्‌ विवध्चित तथा अभेदविवधित 
मीदोते द । पले के उदाहरण ईै--आमोंका वन, व्राणा का सद्ध। दृखरे के 
उदाहरण हे साभ्रवन, ब्राह्मणसद्च । समूह फिर टो प्रकार के र--युतसिद्धावयवं तथा 
अयुतसिद्धाबयव । युतिद्धावयव के उदाहरण ई~-वनः खद आदि; गौर अयुतयसिद्धावयव 
के उदाहरण ईै--शरीर, ब्व; परमाणु आरि । भ्ययुतसिद्धावयवभेद का अनुगत समूद 
दी द्रव्य है, यह्‌ पतज्ञलि क्ते है! ये ( पहले कटे हुए मूर्धि, स्नेद भादि ) भूत 
के स्वरूप माने जाते है | 
भूतो का सुक्ष्मसूप क्यार? वह भूतक्रारण तन्मात्र है (२)। उसका एक 
( अथात्‌ अन्तिम ) अवयव परमाणु होता दै } यदह समान्यविदोषातमकः, अयुतसिद्धा- 
वयवभेद के अनुगत समूह है| समी तन्मा इसी प्रकारके दई तथा यदहीभूत का 
ततीय रूप है 1 तदुपरान्त भूत का चथ रूप प्रकाश; क्रिया ओौर स्थिति है; ये तीनों 
त्रिरुण कायं के स्वभाव के अनुपाती दने के कारण भन्वय न्द से उक्त हृष्ट दै | 
भूत का पञ्चम रूम अर्थवत्व है । भोगापवर्गाथता रुणो म तथा गुण वन्मा 
भूतो ओर भौतिक पदाथा मे मवसखित दै । अतएव खमी { तन्मा भादि ) अर्थवत्‌ 
होते है । इन इदानीन्तन ८ शेषोत्पनन स्थूल भूतसमू ) ८ ३ ) परूपयुक्त पोच पदार्थो 
मे संयम करने पर उसी उसी रूप का स्वरूपदर्शन तथा जय प्रादुर्भूत दते ई। 
पञ्चमूतस्वरूप को जीतकर योगी भूतजयी दते है । वडा जिख प्रकार गाव का 
अनुखरण करता है उसी प्रकार भूतजयी योगी के स्कत्पानुसार भूत तया भूतग्रकृति 
( तन्मा )-षमृह चलते है अर्थात्‌ तदनुरूप कायं करते है । । 
टीका ४४ (१) स्यृल रूप-जो सरव॑प्रथम गोचर दोते हां । आकासयुक्त 
सौर विरोष-विरोप शन्दस्पशंरूपादियुक्त; मौतिक माव में व्यवस्थित द्रव्य दी दयृलरूप 
है; यथा--घर, पर आदि । 
स्वरूप-- स्थूल की अपेक्रा विशिष्ट रूप । जिस-जिस भाव मेँ -अवस्थित द्रव्य को 
आश्य कर छब्दादि गद्यत होते है, वदी भूत का स्वरूप है ¡ गन्ध्ञान सूम कण के 
संयोग से उत्पन्न होता है, अतः कारटिन्य दी गन्धरुणद्ीटा शिति का स्वरूप दे। 
स्थूलरूप की यपेक्ा निजी माव द्यी स्वरूप करता है । 
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रसज्ञानं तरढ द्रव्य के योग से दता है | अतः रस्ुणक जलभूत का स्वरूप स्ने 
है। सूप सदा द्यी उष्णताविदरोष मे रदता दै। स्वस्पोंका आकर सूयं उष्ण है। 
यतः रूपराणशीरु वहिभूत का स्वरूप उष्णता है ! शीतोप्णरूप स्पद्ं तवष्वा से युक्त 
वायवीय द्रन्यके द्वारा दी प्रधानतः दोतादहै। वायु प्रणामी या अस्थिर दहै। भतः 
स्पशंगुणक वायुभूत का स्वरूप प्रणामित्व दोता दै ! 

राव्दज्ञान अनावरणल्षान का सहभावी है, अतएव चब्दरुणक आकाश का स्वस्प 
अनावरणत्व है 1 विरोष-विेष सब्दस्पर्गािज्ञानों मे यह स्वरूपः सामान्य होता है । 
दरस विषय मँ खाख्याचायं कते ई कि एक-जातिसमन्वित अथात्‌ कठिन प्रथिवी; 
स्नेदस्वरूप भप्‌ आदरं जो सामान्य प्रथिवीयादि है, उनके भेद धर्मव्यादृत्ति से या धर्म- 


भेट होने से होते है, अयात्‌ श्दादियुक्त आकारादि मेद दोते ई} भर्थात्‌ सामान्य- 
स्वरूप पञ्चभूत के विरोप-विशेष धर्म-मेद्‌ से घटपयादि भेद होते ई ! 


इसके वाद्‌ भाष्यकार प्रसङ्गतः द्रव्य का लक्षण दे रहे है, यद्‌ उदाहरण द्वारा स्पष्ट 
ही दै | भूत का यदी स्वरूपया सामान्यरूप;, जो विरोष रूप मे अनुगत दै, स्वरूप 
नामक द्रन्य ई। 

जिसे इम समूह कते रै उसका तास्विक' विवेचन यद ईै--शरीर, वृश्च प्रभृतिं 
एक प्रकार के समूह्‌ ई। एसे समूह में अवयव रदनेसेमी वे रुष्ठित न्दी होते रै 
ओौर उभय देवमनुष्यः इस प्रकार का जो समूह्‌ है वह देवरूप तथा मनुप्यरूप अवयव- 
भेद को चक्षय करता दै! शन्दसे समूह दोनों प्रकारसे व्यक्तदोतारै, जैसे कि 
ब्राहमणो का. सद्ध तथा ब्राह्मणसद्ध । प्रथमम मेढ की विवक्षा रहती दै, द्वितीय में 
नष्टीं । शरीर, वर्ष आदि समूहो के नाम अयुतसिद्धावयव समूह है मौर वन, सच्च 
इत्यादि समूहो के नम ॒युतसिद्धावयव समूह है। प्रथम प्रकारके उदाहरणों मे सभी 
अवयव अविच्छिन भाव में मिटे हुए र, दितीय प्रकार के उदाहरण मे समी अवयव 
अलग-अलग ह । प्रथम प्रकार के समूह निष्ठ सम्बन्धयुक्त ई ओर दूसरे प्रकारके 


समूह व्यवहार मं विधा के लिए कलित एकतामाव्र ई । अयुतसिद्धावयव समूह को 
ही द्रव्य कहते ई । 


४४ (२) भूत का सुषम रूप तन्मात्र दै । तन्मात्र की व्याख्या पहङे ( २।१९ 
सू मं) की गद है] तन्मात्र एकावयव दै, क्योकि वद्‌ परमाणु है ] परमाणु भपकर्षं 
की सीमा दैः, उसका भवयवमेद जानने योग्य नहीं दै] समाधिबल से शब्दादि गुणो 
का जितना सृक्ममाव सर्वात्ङृत दोता है जिसते अधिक सुषक्ष्ममाव नदीं होता, वदी 
तन्मा यां शब्दादि कौ सुक्ष्म अवस्था है, अतः वह एकावयव दहै) परमाणु का ज्ञानं 
कालक्रम से होता रहता दै, देशक्रम से नदी; क्योकि बाह्यावयव, रहने से ही देशक्रम - 
लक्ष्यदोतादे) अणुक्लन की धारा दी उनके पणिणामयेद्‌ की धारा रै! परमाणु स्वयं 
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ही सामान्य है ओर वह विरोषप का उपादान होने के कारण सामान्यचिगेपासा ई। 
तथा वह स्वकारण अस्मिता का विगेप परिणाम दहोने मे भी विनेषात्क कष्टा जाता 
हि ! परमाणु का स्वगत अवयवभेद्‌ जानने योग्य नदीं है, अतः वह वक्तव्य मी 
नरददय है। 


भूत का षलुथे रूप ईै-परकाञ क्रिया खीर रिथति । तन्मात्र का कारण यस्मिता 
है; भौर अस्मिता प्रकाश-क्रिवा-रियतिदीर दै 1 भूतो के कार्यमेभीवे तीन म्रकारके 
भाव अन्वित रदते है, अतः दका नाम अन्वयर्प है । स्थात्‌ भूनिर्भित यरीरादि 
द्रव्य सात्विक, राजस भौर तामस होते ई । ग्यवसेय प्रकाद्य; क्रिवा ओर स्थिति कोदी 
द्यं रूप कटा जाता ई । यदी कारण है कि भूतसमृह प्रकाद्यः कारय भौर धायं 
स्वरूप होते ई! 


भूव का पञ्चम रूप अर्थवच्च या भोग तथा अपवर्गे का विषय होता दै 1 भूत क 
ग्रहण-दारा खख-दुम्खो का मोग दोता है; तथा भोगायतन अरीर द्योता ई+यौर 
उसमें वैराग्य दने से अपवर्गं होता ६ । 


४४८३ ) इदानीन्तन अर्थात्‌ स्वरो मे उत्पन्न सो पृश्वमूतसनूह ई 
जिनमेये पोचों स्प दी विराजते ई ८ तन्मात्रमे वे नदी- ह) उनमें संवम 
करने से क्रमशः उन पचो रूपों का साश्ात्कार तथा जय्‌ ८ अर्थात्‌ उनके ऊपर कायं 
करने की क्षमता ) होती है । स्थूल या धट-पयादि भौतिक रूपके जय से उनका 
विरोेष के साथ ज्ञान होता दै तथा इच्छानुखार उन्दै बदलने की नमता दोती हे । 
स्वरूप को जीतने से काठिन्यादि-यवस्था का तत्व-ज्ान तथा स्वेच्छापूरवक उनको 
वदल्ने की क्षमता होती है | 


सृष्मरूप तन्मात्र की जय होने से शन्याटि गुणों का स्वरूप-्लान तथा उनको 
स्वेच्छा से परिवच्तन करने कौ क्षमता होती है ! अर्थात्‌ सूष्म जय से शब्दादि कौ 
प्रकृति को बदलने की सामथ्यं होती है । अन्ववित्वजय होने से भूतनिर्मित इच्छियादि 
व्यूह ( भोगाथिष्ठान ) के ऊपर आधिपत्य होता है ! अर्थवत्व के सा्चात्कार से 
प्रमायसम्बन्धी भूत-वैराग्व की साम्यं होती है । भूत की जो सुख-दुःख-मोहनननता 
दै उसके तीत भाव आयत्त कर योगी चाह तो वाह्य मे सम्यक्‌ विरागवान्‌ हो खकवे 
द} इसी प्रकार से भूत की तथा भूतग्रक़ृति की ८ सृक््म ओौर अन्ववित्व कै द्यारा ; जय 
दोती दै । अर्थवत्ता को अर्थात्‌ “अर्थवान्‌ को भी यकृति कदा जा सकता है ओर 
पूर्वोक्त ( द्र०३।३५ सूच ) स्वार्थ, अदीवर-पुखुष दी वद मरकृति दै । गीता ( ५1५ , मँ 
यदी जीवभूता प्रकृति की गई ई, परन्तु यह ताचिक यकृति नदीं है, क्योकि यद 
बुद्धित्व के यन्तग॑त ई | - 


विभरुतिपाद्‌-४५ ३.४५ 


ततोऽणिमादि प्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धमोनभिघातश्च. ।। ४५ ॥ 


भाष्यम-तत्राणिमा भवत्यणुः, ठ्चिमा टखघुभवति, महिमा महान्‌ 
भवति, प्राप्िरद्गल्यप्रेणापि स्पृशति चन्द्रमसम्‌ , प्राकास्यमिच्छानमिषातो 
भूमावुन्मल्नति निमलति यथोदके, वदित्वम. भूतभोतिकेषु वसी भवति 
अवरयद्चान्येषाम, ईशित्वं तेषां भ्रभवाप्ययन्यूहानामीष्टे । यत्रकामावसा- 
यिव्वं सत्यसद्कत्यता यथा सङद्धस्पस्तथा भूतश्रकरतीनामवस्थानम्‌। न च शक्तोऽपि 
पदा्थैषिपयौसं करोति, कस्माद्‌ ? अन्यस्य यच्रकामावसायिन पूवैसिद्धस्य 
तथाभूतेषु सद्धस्पादिति । एतान्यष्टावेदवयोणि । 


कायसम्पदू चक््यमाणा । तद्धमोनभिघातद्च-प्रथ्वी मृत्यौ न निरुणद्धि 
योगिनः शरीरादिक्रियाम्‌ , दिरखामण्यनुप्रविङातीति, नापः स्निग्धाः क्ठेद्यन्त, 
नाग्निरष्णो दहति, न वायुः प्रणामी वहति, अनावरणात्मकेऽप्याकारो भवत्या- 
बृतकायः, सिद्धानासप्यद्दयो भवति ॥ ४५ ॥ 

४५ 1 उससे ( भूतजय से ) अणिमादि का प्रादुर्भाव होता दै ओर कायसम्पद्‌ की 
तथा कायधर्म के अनमिघात की भी विद्धि होती दै । सू 


भाष्यातुवाद-भणिमा (जिखसे योगी) अणु होते ह । उषिमा-(जि ससे) खघ वनते 
है । महिमा-(जिससे) महाम्‌ वनते ई । प्राप्ति-( जिससे ›) अंगुटी के अग्रभागसे 
(चाहे तो) चन्द्रमा को स्पशं कियो जा खकता दै । प्राकाम्य--दच्छा का अनमिधात, 
जसे, भूमि-भेद कर उठना अथवा जरू की भोति भूमि मे निमग्न दोना । वित्व-भूत- 
भीतिक पदार्थो को वद्य मेँ रखना भौर दूसरों के द्वारा अवश्य होना । इईशित्रत्व-उसके 
( भूत-मोतिको के ) प्रभवः नाश तथा व्यूह्‌ के उपर दैरित्रत्व करना । य्रकामावसा- 
यित्व--सत्यसङ्कस्पता; जिस प्रकार का सङ्कस्य हो, भूत तथा प्रकृति का उसी प्रकार 
का अवस्थान होना । (यत्रकामाकखायी योगी ) समर्थं होने पर भी (जागतिक) पदार्थो 
मृ विप्ठव नदीं करते ई, क्योकि भन्य॒यत्तकामावसायी पूर्वसिद्ध का उसी प्रकार के 
भार्वो मं (जिखिरूप से जगत्‌ रहता दो उख रूप में ) सह्कसप ई | ये साट रेवं 
होतेह 

कायसम्पद्‌ आगे कदी जाएगी । शरीर धरम का अनमिधात यह दै कि ८ यदि वह्‌ 
चाहे तो ) योगी की सरीरादि-क्रिया को प्रथ्वी रोक नदीं खकती, उनका शीर चि 
मं मी अनुप्रवेश करता दै सिनिग्ध पदार्थं उसे नदी भिगा सकते भौर न उष्ण अमन 
जला सकती दै । श्रणामी वायु उसने परिवालित नदी कर सकता भौर वद्‌ अनावरणात्मक 
आकाश मँ आत दो जाता दै अर्थात्‌ वट चिद्धो के लिए मी भद्दय दो जाता ३ । 


२४६ पाचश्नखयोगदरनम्‌ 


टीक्रा ४५ (९ प्रा्षि-दूरस्थ वस्ठ का भी निकटस्य दोना; जेते करि इच्छा 
मात्र से चन्रमा को भी अगुटी-दाय स्प कर लेना । 

दैशिव्रत्--षद्भस्प करने पर्‌ भूतमोतिक दर्यो की उत्पत्ति, टय तथा स्थिति 
यथामिलपष होती रदती ईं । यत्रकामावसापित्व--सद्धय क्रिये चाने पर मूत कात्तया 
भूतप्रकृतिर्यो का ययाखङ्कस्पित यवस्या मं रदना 1 इस्मं पटे की समी चिद्धिर्वो 
रहती ई । ये उत्तरोत्तर उक चिद्धि ह । 

योगसिद्धो को ये शक्तियो होने परभीवे पदरर्थो मं वपरीत्य नदीं करतेदया 
नदीं कर सकते ह । चन्द्रमा की गति देत करना सादि पटार्थ-विपर्वा ह | पदार्थ 
विपर्याख न कर सकने का देठ वह्‌ ₹ व्रह्याण्ड के पूर्वसिद्ध दिरण्यगर्भ-दद्वर को ब्रह्माण्ड 
की ेसी यवस्यिति मे यत्रकामावसायित्व है; स्थात्‌ ब्रद्याण्टरेसाद्धी रदे चैवा कि 
वत्तमान दै, ताकि प्रजागण कम करदे तथा कर्मफल भी भेर्गे-रेसा पूर्विद्ध प्रजापति का 
सट्धुत्प रहने के कारण दी योगी शक्तिमान्‌ होने प्रर भी पदाथं-वैपरीत्य नदीं कर 
सकते ! योगीगण ईख्वर-खड्कत्प से युक्तं पदार्थं मँ यथोचित रक्तिका प्रयोग कर उकते 
ह | पदार्थ-वैपरीत्य करने से बहूत से ग्रा्णियों कीर्दिखा मी यवस्यम्माी है) 

भाष्य मे प्रयुक्त ध्पूव॑सिद्धः यब्दसमे खेखारके खथ, पता तया मंहत्तां खगुण 
ईदवर उक्त दभा दै । साख्यस्न मे मी “स हि सर्व॑वित्सवंकत्ती" ( ३।५६ ) इख प्रकार 
ईैदवर सिद्ध रहने से साख्य गौर योग का मव समान है--एकं सांख्यं च योगे च यः 
परयति स पर्यतिः ( गीता ५।५ ) ] 

रूपरावण्यवल्वज संहननत्यानि कायसम्पद्‌ ॥ ४६ ॥ 


माष्यम्‌-दशेनीयः कान्तिमान्‌ अतिश्यवरो वजसंहननदचेति ॥ ४६ ॥ 

४६ । रूप, कावण्य, वल तथा वच्रसंहननत्व ये कायसम्पत्‌ ह । सु 

माष्यानुवाद--योगी दद्येनीय, कान्तिमान्‌ तथा मतिद्ायवल्युक्तं एवं वज्र कौ 
तरह अभेद्य एवं ददटरीर से युक्त रोता ईै | 

ग्ररणस्वरूपास्मितान्वयाथेवयसंयमादि द्रियजयः ॥ ४७ ॥ 

भाष्यम्‌--सामान्यविदोषात्मा शाब्दादिग्राद्यः; तेष्विन्द्रियणां ृत्तिपरेहणम्‌? 
न च तत्सामान्यमान्नत्रहणाकारम्‌ › कथमनारोचितः स विषयविशेष इन्द्रियेण 
मनसाद्धन्यवसीयेतेति । स्वरूपं पुनः भरकादास्मनो बुद्धिसत्त्वस्य सासान्य- 
मक समृ द्रम्यमिन्द्रियम्‌ 1 तेषां ठतीयं 
रूपमस्मितारुश्षणोऽदंकारः, तस्य सं नद्रयाणि चिदोषाः। 

चतुथं रूपं व्यवसायाद्सकाः प्रकाराक्रियास्थितिद्ीखा गुणा येषामिन्द्रि 
याणि सा्हकाराणि परिणामः । पद्मं रूपं गुणेषु यददुगतं पुरुषाथेवत्त्वमिति । 


विभूतिपाद-४६ ३४७ 


प्छस्वेतेषु इन्द्रियरूपेषु, यथाक्रमं संयमः; तन्न तत्र- जयं कृत्वा पश्चरूपजया- 
दिन्द्रियजयः ग्राढुभंवति योगिनः ॥ ४७ ॥ 

४७ । ग्रहण, स्वरूप, यस्मिता, अन्वय तथा अ्थव्व इन पौच इन्दियसूपोंँ मे 
संयम करने पर इन्द्रियजय होतौ हे । सू° 

भाष्याजुवाद--सामान्य ओर विशेषरूप शब्दादिविषयं ग्राह्य ई। ग्रह्मो मं 
इन्द्रियों की इचि ग्रहण (१) दै) इन्दिय-समूह केवल सामान्यको दी ग्रहण नदीं 
करते ई, क्योकि यदि णेखा होता तो इन्दरयो से अनालोचित विष विषयों ( अर्थात्‌ 
सगर विरोध विषय इन्दियो से आरोचित या आरोचन भाव से ज्ञात न्दी दोते, तो ) 
कामन से अनुचिन्तन करना कैसे सम्भव दोता १ स्वरूप = प्रकाशात्मक वुद्धिसच्व के 
सामान्य-विरेष-रूप अयुतसिद्ध-मेदानुगत समृ स्वरूप द्रव्य इन्द्रिय दै । ( अतः उस 
प्रकार का समूद द्रव्य द्यी इन्दिय का स्वरूप है) उनका ( इद्धया का) तृतीय रूप 
यस्मितालक्षण अहंकार ई, दन्द्ियगण सामान्यस्वरूप अस्मिता के विरोष ई । 

इन्द्रियों का चुर रूप व्यवसायात्मक प्रकादा-क्रिया-स्थिति-शीर गुण ई । अहंकार 
ओर इन्द्रियगण गुणो के परिणाम है । गुणों मँ अनुगत पुरुषार्थवत्व दी इन्ध्ियों का 
पञ्चम रूप रै । क्रमराः इन पौव इन्द्रियस्पों मे संयम्‌ दवारा पौचों रूपों को जीतने से 
योगी जितेन्द्रिय हो जाता है। 

टीका ४७ (१) इद्धिय का ( यदौ ज्ञानेन्ियिका) पहला रूप अहण दहै; 
अर्थात्‌ शब्दादि जिस प्रणाटीसे गृ्दीत होते दै वह भाव प्रथमस्पदै। राब्दादि 
क्रियाद्वारा इन्द्रिय सक्रिय होने से तदात्मक अभिमान कानो सक्रिय होना है, वही 
विषयज्ञान दै । इन्द्रिय का यष्ट सक्रिय भाव दी ग्रहण है! शब्दादि विषय ( विषय का 
अर्थ--शब्दादिभूरक क्रिया से जो चेत्तिक भाव होता दहै; वह ›) सामान्य तथा विशे- 
घात्मक दै [ १।७ (३) टीका देखिए ]। अतः सामान्य तथा विदोष मावस 
दाब्दादि का रहण दही अहण कदां जाता है । विशेष कां अनुव्यवसाय होने के कारण 
इन्द्रिय से विरोष कामी अ्रहण किया जाता है। अर्थात्‌ पडे व्यवसायदवारा विदोष 
गृहीत दोने पर दी वाद्‌ मे उखके दारा अनुव्यवसाय हो सकता है । 


इन्द्रियों के ज्ञानसाघक अंशसमूह प्रकाशी बुद्धिसत्व के विदोष-विरोष व्यूह्‌ 
है; उन ब्यूहों का विष्ट स्पया भेद दी इदर्यो का स्वरूपहै। जेसे चक्षु एक 
प्रकार के ग्रकाशका द्वार है, कणं अन्य प्रकारके प्राद्र का द्वार ई, इत्यादि । 

इन्द्रिय का व्रतय स्प सस्मिता या अहंकार दहै) वदी इद्धरिय का उपादान है। 
श्वान उन्द्रियगव अस्मिता की सक्रिय अवस्थाविरोष है। सभी इन्दियो में साधारण 
असिता कीक्तियादी रन्धय का तीसरा रूप ई । 


२४८ पात्तञजरुयोगदशंनम्‌ 


इन्द्रिय का चत्रर्थ रूप--ज्यवसावात्मक प्रकारः क्रिया तथा स्थिति अर्यात्‌ विजान 
प्रवर्दन तथा धारण ८ इन्दिय का शक्तिरूप संस्कार ) । इखका नाम पूर्वोक्त कारण से 
( ३।४४ सूत्र मे भूत के अन्वय रूप का विवरण देखिए ) अन्ववित्व है, अहंकार का 
भी कारण यद्‌ व्यवसायात्मक विगुण ई । 

मोगापवर्गं का करण होने के कारण इन्िवगण स्वायं पुरुष के अयंस्वरूप ईह । 
यदी इद्दिय का पञ्चमं रूप अर्थवत है । 

कमन्य भौर प्राण मी इसी कारण पञ्चरूपयुक्त ई । संयम-दारा इच्छिव के स्प 
का साक्षात्कार तथा जय करनेसे मौर जो-जो फल द्योते दवे भागे केम म 
कहे गए ह| 

इन्द्रियरूपो को चीतने पर इन्द्रिय ओौर इन्दि य-कार्णो के ऊपर सम्पूणतया भाषि 
पत्य होता है } उक्ष वा अपङ्ष्ट जिस प्रकार कौ भी इन्दिव अभिप्रेत दो, इच्छामात्रं 
उसका निर्माण करने की सामर्थ्यं दी इन्ियरूपो को जीतना दै । 


ततो मनोजवित्वं पिकरणभावः प्रधानजयश्च | ४८ ॥ 


भाष्यम्‌--कायस्यावुत्तमो गतिखमो मनोजवित्वम्‌ ; बिदेदानामिन्दरियाः 
णामभिप्रेतदे दकार्विषययपेश्षो वृत्तिखाभो विकरणभावः; , सवैकृतिविकारः 
वदित प्रधानजय इति । एतास्तिखः सिद्धयो मधुप्रतीका उच्यन्ते, एताव 
करणपद्छकरूपजयादधिगस्यन्ते ॥ ४८॥ 

४८ । उससे मनोलवित्व; विकरणमाव तथा प्रधानजय होते ई । सू 

भाष्या्ुवाद--शरीर क अनुत्तम गतिखाम को मनोजवित्व कदते ई । विदेद्‌ 
( स्थुल दे के सम्पकं से रदित › इन्दरियगण के ययिप्रेतः देद्य, काल तथा विषय मं 
जो शृचिलाभ दै, वही विकरणभाव है । सभी प्रकृतिं ओर विङ्घतिं का वरित्व टी 
ग्रधानजय है । ये तीन अकार की सिद्धियो मधुप्रतीक है । अ्रहणादि पोच करणरू्प 
को जय से इनका प्रादुर्माव होता दै ८\१)। 

टीका ४८ (२) इन्धियजय का दूखरा आनुषङ्किक फल मनोजवित्वं या मन 
की-खी गति है । वियु यन्तःकरण को परिगत कर एक ही क्षण मेँ इन्दियनिर्माण करने 
की समर्य होने पर मनोगति होती है ओर विकरणमाव मी । परधाननय किंयाश्च्ति 
की अन्तिम सीमा दै! 


सत्तपुदृषान्यताख्यातिमात्रस्य सवंभावादिष्टावरृलं स्ज्ञातरखं च ॥४९॥ 


माष्यम्‌-निधू्रजस्वमोमटस्य बुद्धिसत्त्वस्य परेः वेशारये परस्या 
वङीकारसंज्ञायां वत्तेमानस्य सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्ररूपप्रतिष्ठस्य सवेभावा- 
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धिष्ठावृत्यम्‌ , स्वीरसान , गुणा व्यवसायव्यवसेयात्मकाः स्वामिनं कषत्रं 
प्रत्यदोषददइयात्मस्वेनोपतिषएठन्त त्यथः । 

सरवक्षातृत्वं सबीत्मनां गणानां शान्तोदितान्यपदेरयधमेत्वेन व्यवस्थिता- 
नामक्रमोपारूदं , विवेकजं ज्ञानमित्यथंः । इत्येषा वि्योका नाम सिद्धिः, यां 
प्राप्य योगी सरव॑ज्ञः श्षीणङ्धेशवन्धनो वदी विहरति ॥ ४९॥ 


४९ | बुद्धि तथा पुरुष के मिन्नतास्यातिमात्र में प्रतिष्ठित योगी को सवंभावाधिष्ठा- 
तत्व ओर स्व॑ज्ाव्रत्व सिद्ध होते ई | सू° 

माष्यातुवाद्‌--रजस्तमोमल्दल्य बुदधिखत्च का परम वैशारय या स्वच्छ भाव 
होने पर, परम वशीकार अवस्था मे वन्त॑मान ओौर घत्व तथा पुरुष के भि्ताख्याति- 
मान्न मे प्रतिष्ठित ( योगिवित्त को) स्वंभावाधिष्ठाव्रत्ल दोता दै (१) अथात्‌ 
व्यवसाय यौरं न्यवसेय-आत्मक ( अरहण-माष्यात्मक ~); सवस्वरूप गुणसमूह क्षेत्रज्ञ 
स्वामी के पाश्च अहोष दर्यरूप से उपस्थित होते ई । 

सर्वशात्रत्त = गन्त, उदितं मौर अब्यपदेश्य घम॑भाव से प्यवस्थित सर्वामक गुणो 
का अक्रमं विवेकज श्लान । यदह विशोका नामकं षिद्धि है, इसको प्राक्त कर सवज, 
क्षीणक्टेरावन्धन, वसी योगी विहार कस्ते ई । 

टीका ४९ (१) पटे क्ानसूप सिद्धियोँ अौर वाद ' में क्रियारूप सिद्धिं 
कष्ट गई ई 1 यन जिससे वे दोनों प्रकार की सिद्धिर्यो पूर्णरूप से प्रादुभत दो खकती 

हो, यही कहा जा रदा हे । 

जो योगिचित्त विवेकख्यातिमान मे प्रतिष्ठित है, उसको खर्व्॑ातरस्व ओर सर्वभावा- 
धिष्ठातृत्व दोते ई । खर्व॑शातरत् = समी द्रव्यो के ओान्तोदिताव्यपदेदयय धर्मो का युगपत्‌ 
ज्ञान । सवैमावाधिष्ठात्रत्वनसखमी भावों के खाथ ददयरूप मे युतपत्‌-ा श्चात्र-सखथोग । 
जिख प्रकार स्वबुद्धि के साथ द्रष्टा का दद्यभाव मेँ संयोग दोकर उसके ऊपर भधिष्ठावरत्व 
होता है उसी प्रकार सवेमाव के मूरस्वरूप मँ संयोग होकर अधिष्ठान दी स्व॑भावा- 
षिष्टातरत् दोता ई । इस विषय मे श्रति कहती ईै--जासमनो वा भरे दर्शननेदं सर्व 
विदितम्‌" ( वृहदा० २।४।५ ) अर्थात्‌ पुरुष-दशान दहोनेपर सार्व॑व्य होता है! स 
यदि पितृलोककामो भवतति संकल्पादेवास्य पितरः सञुपतिष्ठन्ति" ( छान्दोग्य ८।२।१) 
इत्यादि श्रुति मे मी संकस्पयिद्धि की वात कदी गद है । 


तद्वैराग्यादपि दोषवीजक्षये कैवल्यम्‌ | ५० ॥ 


भाष्यम्‌--यद्‌स्येवं मवति क्ठेशकर्मश्चये सत्त्वस्याय विवेकप्रत्ययो धर्मः, 
सत्त्वं च दैयपक्ष न्यस्तं पुरुषर्चापरिणामी शुद्धोऽन्यः सत्त्वादिति ! एवमस्य 
ततो विरज्यमानस्य यानि, छदाबीजानि दग्धरालिनीजकत्पान्यप्रसवसम्थानि 


३५० पाठञ्जरयोगदशंनम्‌ 


तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति 1 .तेषु प्रडीनेषंः पुरुषः -पुनरिदं तायत्रय 
न भुङक्ते । 

तदेतेषां गणानां मनसि कर्मक्ेशबिपाकस्वरूपेणामिन्यक्तानां चरिताथानां 
मरतिभ्रसवे पुरुपस्यात्यन्तिको ' गुणवियोगः केवल्यम्‌.; तदा स्वरूपप्रतिष्ठा 
चितिशक्तिरेव पुरुप इति ॥ ५०॥ । 

५० । उसमे (८ विशोकासिद्धि मेँ ) मी वैराग्य होने पर दोषव्रीज का श्वय होने से 
केवस्य होता दै । सू 

भाष्यान॒वाद-क्टेकर्म का क्षय होने प्र योगी को णेखी प्रज्ञा दोती दै कि 
यह्‌ विवेकमप्रत्ययरूप धर्म बुद्धिसक्त्व का दै, भौर बुद्धिसत््व भी देय पश्च मेँ न्यस्त हुमा 
है । पुरुष अपरिणामी मौर शद्ध दै एवं सत्व से मिन्न दै, तव उससे ८ बुद्धि घमं से ; 
विरज्यमान योगी के दग्ध शाटीवीो के खमान प्रखव मे असमथ क्टेख्-वीज-समूह 
चिन्त के साथ प्रखीन होते ई। इनके प्रलीन होने पर पुरुष फिर इन तापत्रय का 
भोग नहीं करता है । 

उस खमय मन मेँ स्थित, कठेराकर्म-विपाकस्वरूप मे परिणत रुणसमू ्वरिताथ॑ता 
के कारण प्रखीन होते ई ओौर फिर पुरुष का जो आत्यन्तिक गुणविथोग होता ईः 
वदी कैवस्य टै । इस अवस्था मेँ पुरुष स्वरूप्रतिष्ट चितिशक्तिरूप दोता दे (२१) । 

टीका ५० ( १) यद विषय पले मी व्याख्यात हुभा ई ¡! विवेकख्यातिः 
दारा क्ठेराकमं सम्यक्‌ श्चीण होकर दग्धनीन के समान यप्रसवधर्मा होते. । पश्चात्‌ 
“विवेक बुद्धिधर्म & अतः दिय है तथा बुद्धि तो स्वयं देय ईै, इख प्रकार पर- 
वैराग्य-रूप परज्ञा ओर दानेच्छा होती दै । उखसे विवेक, विवेकजं एेश्वयै तथा उनकी 
अधिष्ठानस्वरूपा बुद्धि इन सभी का हान या स्याम होता दै} तव बुद्धि अद्द्व्‌ या 
प्रीन होती है । यत्व गुण मौर पुरुष के संयोग का अव्यन्त चिच्छेद होता है । 
यदी पुरुष का केवस्य दै | | 

पूर्वोक्त सर्वमावाधिष्ठातरृत्व तथा सर्वज्ञत्व होने पर॒योगी ईश्वर दो जते 
ह । यद बुद्धि की खव से उत्कृष्ट वस्या दै । रखी उपाधि से युक्त पुरुष दी अथात्‌ 
यह उपाधि यौर उसका द्रष्टा पुरुष, ठनो मिलकर महान्‌ आत्मा" कौ संगा प्रतत 
करते है । इस उपाधिमा् को भमदत्त्वः मी 'कदा जाता दै । इस सवस्था म रहने 
पर संसारमंद्ी रदा जाता है, क्योकि व्यक्तं उपाधि व्वक्त जगत्‌ मंदी रहती हे | 

इस विषय पर यह श्रुति है- “स वा एष मदानज आत्मा योऽयं चित्तानमयः 
प्राणेषु य एषोऽन्तर्हृदय आकारास्तस्मिन्‌ रेते सर्व॑स्य वशी सर्वस्येशानः सवंस्याधि- 
पतिः ! स न साधुना कर्मणाः भूयान्नो एवासाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एष भूताभि- 
पतिरेष भूतपारु एष सेतुर्विधरणः ।" ८ वरृहदा० ५।४।२२ ) इत्यादि | तथा च 
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८एवंविच्छान्तो दान्त उपरवस्तिविष्चुः समादितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं परयति सच॑- 
मास्मान परयति, यैन पाप्मा वरति सर्व॑ पाप्मानं तरति, .नेनं पाप्मा वपति सवं 
पाप्मानं तपति । विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवत्येष वद्यरोकः सम्राट्‌” 
( वृहदा०° ४।४।२३ ›) अर्थात्‌ हे सम्राट्‌ , जनक जी |, समाधि द्वारा पापपुण्य के 
अतीत, आत्मज, विन्ानमय,( विलाता न्दी ); स्वेयान; ,सर्वाधिपति, व्रह्मखोकस्वरूप 
होते ई । (. सविचिकित्वा = निःखंगय )। यदी विवेकज विद्धिसे युक्त योगी का 
लक्षण है! यास्मा-मे मात्मा का. अवलोकन करना पौरषप्रत्यय है । विवेककाट मे 
यद्‌ दोता है, चित्तख्य होने पर यद मी नदीं रहता । ( सेतुर्विधरणः. = खोक धारण 
के लिए सेवु-स्वरूपः) । ¦ 
सके उपर की अवस्था कैवल्य दै; इसमें चित्त या वित्तान ८ खर्व्ात्ृत्व भदि ) 
प्रखोन दोता दै ! यद्‌ लोकातीत रै ओर अदस्य, अव्यवहार्य, अचिन्त्य, अम्यपदेश्य 
इत्यादि ल्ध्षणो से भ्रुति-द्वारा रुश्चित है,। फिःधर्यं तथा सार्वेश्य से सृतीत जो वरीय 
आत्मतत्व है उसमे स्थिति दी कैवल्य है। इस प्रकार की आत्मा का नाम शान्त 
सआत्माः-या श्शान्तब्रद्य' अर्थात्‌ शान्तोपाधिक सात्मा है । साख्यगण शान्तव्रह्यवादी ह | 
आधुनिक वेदान्तीगण चिद्रूप आत्मा को ईैख्वर ककर परमाथंतत्व-को सुङ्कीणं करते 
द, अतः वे सद्कीणे-रहवाटी के जा खकते द । श्रुति दै--वघयच्छेव श्ान्व आत्मनि 
( कठ उप० १।३।१३ ) यद्दी खाख्यों की.खन्तिम गति है । 
स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पनरनिषटम्रसंगात्‌ (५१ 
भाष्यम्‌-चत्वारः खस्वमी -योगिनः-प्रथमकत्पिकः, मधुभूमिकः, भन्ञाज्योतिः, 
अतिक्रान्तभावनीयद्चेति । तत्राभ्यासी प्रवृत्तमात्रज्योतिः मथमः! ऋतम्भरप्रजञो 
द्वितीयः 1 ' भूतेन्द्रियजयी ठृतीयः, स्वेषु. भावितेषु मावनीयेषु छतरक्षाबन्ध. 
कतकन्तैव्यसाधनादिमान्‌ । चतुर्थो यस्त्वतिक्रान्तभावनीयस्तस्य चित्तप्रतिसर्गं 
एकोऽथैः, सप्तविधास्य प्रान्तभूमिभज्ञा 1 
तत्र मधुमतीं भूमि साक्षात्छुवेतो ब्राह्यणस्य स्थानिनो देवाः सत्त्व्युद्धि- 
मतुपरयन्तः स्थानैरुपनिमन्त्रयन्ते, मोरिह आस्यताभिह रम्यताम्‌, कमनीयोऽयं 
भोगः, कमनीये कन्या, रसायनमिदं जरायु वाधते, वैदायसमिदं यानम्‌, 
अमी कत्पद्रूमा.; पुण्या सन्दाकिनी, सिद्धा महषयः, उत्तमा अनुकल अप्सरसः, 
दिव्ये श्रोचचष्षुषी, व्रोपमः कायः, स्वगुणैः सवैमिदमुपाजितमायुष्मता, 
प्रतिपदयतामिदमक्षयमजस्ममरस्थानं देवानां प्रियमिति । 
एवमभिधीयमानः सद्धदोषाच्‌ भावयेच्‌ । घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्य- 
मानेन मयां जननमरणान्धकारे विपरिवत्तंमानेन कथश्चिदासादितः क्लेड- 


न 
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तिभिरबिनाद्यो योगप्रदीपः, तस्य चैते ठृष्णायोनयो ` विषयवायवः अतिपक्षाः 
स खस्वह छन्धाटोकः कथमनया विषयसृगत्ष्णया वद्चितस्तस्येव पुनः प्रदीप्तस्य 
संसाराम्तेरात्मानमिन्धनीङ्कयोसिति । स्वरिति वः स्वप्नोपमेभ्यः कृपणजन- 
परार्थमीयेभ्यो विषयेभ्य इत्येवध्धिरिचतसतिः समाधिं भावयेत्‌ । 

सद्धमकत्वा स्मयसपि न ` कुयौदेवमदं देवानामपि प्राथंनीय इति! 
स्मयादयं युर्थिततंमन्यततया ृष्युना केदोषु गृहीतमिवात्मानं न भावयिष्यति 
तथा चास्य छिद्रान्तरमेक्षी नित्यं यत्नोपचर्यः प्रसादो छ्व्धविवरः क्लेशाय 
त्तस्भयिष्यति, ततः पुनरनिषएटप्रसङ्गः । एवमस्य सतद्नस्मयावङ्घर्बतो भावितोऽ्थां 
ददीभविष्यति; मावनीयदरचार्थासिमुखीभ विष्यतीति ॥ ५१ ॥ 

५१ । स्थानियों ( उच्वस्थान प्राप्त देवों ) द्वारा निनन्तित होने पर फिर अनिट 
सम्भव होने के कारण उसमे संग अथवा समव नर्द करना चाहिए } सू” 

भाष्यानुवाद्--योगी चार प्रकार के ई, यथा--प्रथमकर्पिक, मघुभूमिक, ग्रा 
ज्योतिः ओौर अतिक्रान्तभावनोय । उनमें जिनका अतीन्द्र श्चन केव प्रवर्षितद्ो` 
रहा है उच प्रकार के अभ्यासी योगी प्रथम है, तम्मरभ्च द्वितीय दै । भूतेन्दरिवनवी 
तरतीय दै, (इस प्रकार सवस्थावाले योगी). सव सावे हए (भृतेन्दरिजयः इत्यादि) विषयो 
मं कृतरक्ना-चन्ध (अर्थात्‌ वे विषय उनके आयत्तीकृत ई ) तथा सखाधनीय (विशोकादिं 
से असप्रनात तक ) विष्यो मे विदहितसखाधनयुक्त टता दै) चवुर्थं जो मतिक्रान्त-ः 


भावनीय है, उसका चित्तविख्य ही एकमा ( अवरिष्ट ) पुरुषायं होता द । इसकी 
प्रान्तभूमि ग्र सात प्रकार की 


दनम मधुमती ममि का साघ्चात्कारी ब्रह्मवित्‌ की सत्वश्चद्धि देखकर स्थानीगण या 
देवगण उस स्थान के योग्य मनोरम भोग दिखाते ई मौर ( स प्रकार से) उप- 
निमन्वरण करते ह किदे ( महात्मन्‌ ) यहो विरानिए, यदो रमिए, यद मोग कमनीय 
दे, यद कन्या कमनीय है, यह रसायन जरा-मृत्यु को ठटाता ई, यह यान आकारः 
गामी, कस्पद्रुमः; पुण्य मन्दाकिनी ओर चिद्ध महृ्षिगण ये है! ( यृद्धौ ) उत्तम अवक्र 
सप्परा; दिन्य ष्वष्ठुकणं, वञ्नोपम शरीर दहै । आयुष्मन्‌1 आपने अपने यु्णो से इन 
ख्यक उपार्जित क्या हू, ( अत ) सप प्राप्त कीनिषट ¡ ये यक्ष, अजर) अमर 
तया देवों के प्रिय पदार्थं 

इस,्रकार खाये जानेपर ( योगी को निम्नङ्िवित रूप से ) सङ्कदोष का चिन्तन 
करना चादिणए-श्वोर संसार-भद्धार मेँ जल्ते-जटते ओर जन्ममरण-अन्धकार सं धूमते- 
धूते मने क्लेदतिमिर नाक योगप्रदीपर को किखी रूप से ८ वड कठिनता से") प्रात 
किया है; यद तृष्णा-खम्भव विषय-पवन उसका (योगप्रदीप का ) विरोधी दै । आलोक 
पाकरमी म॑ इख विपवमरीचिकां से वञ्चित होकर फिर उस प्रदीप खसार-अयिं का, इन्धन 
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कैसे वन सकता दहर १ दे स्वप्नोपम, 'कृपणः( कृपाद या दीन )-जनःप्राथनीय विषयगण | 
तम स्व मजे में रदो--इस प्रकार निरितमति दोकर समाधि. को भावना 
करनी चाहिए । 

सङ्ग-त्याग करते के वाद ( इस प्रकार का) समय मी (भामप्रशंसा का भाव) न्दी 
करना चादिए किर रेस देवोंका मी प्रार्थनीय हुमा हूं । स्मय से भपने को सुस्थित 
समदने के कारण कोई भी व्यक्ति “मृत्यु ने मेरे केम पकड़ रखे ई एेसा चिन्तन नदीं 
करता, अतः नियमपूर्वकं यत्न से प्रतीकार के योग्य, चिद्रान्वेषी प्रमाद उसपर सधिकार 
पाकर क्ठेयसमूह्‌ को प्रचल करता ई । एेसा होने पर फिर अनिष्ट दने की सम्भावना 
रदती दै! उक्त प्रकारसे ष्डध तथा समयन करनेसे योगी का चिन्तित विषय द्द्‌ 
होता दै यौर चिन्तनीय विषय सभिसूखीन होता दै । 


 क्षणतत्कमयोः संयमाद्विवेकनं ज्ञानम्‌ ॥ ५२ ॥ 


माप्यम्‌-यथापकषपयंन्त द्रन्यं परमाणुरेवं परमापकर्षपयेन्तः कालः क्षणः। 
याचता वा समयेन चलितः परमाणुः पूवेदेदा जद्यादुत्तरडेशयुपसम्पयेत स 
कालः क्षणः, तस्रवादाविच्छेदस्तु क्रमः} क्षणतत्करमयोनौस्ति चस्त॒समाहार 
इति वुद्धिसमाद्यसे सुहूत्तौदोरात्रादयः । स खस्वयं काछो वस्तुन्यो वुद्धि- 
निमौणः दाव्दज्ञानादुपाती छोकिकानां व्युर्थितददीनानां वस्तुस्वरूप 
इवावभासते ।, 

क्षणस्तु बस्पुपतितः कमावलम्बी, फमदच क्षणानन्तयीत्मा, तं कालबिदः 
काठ इत्याचक्षुते योगिनः । न च दौ क्षणो सहं मवतः, क्रमद्व, न द्वयोः सह- 
स॒बोरसम्भवात्‌, पू्वस्माटुत्तरभाविनो यदानन्तर्यं क्षणस्य स क्रमः। 

तस्माद्‌ वर्तमान एवैकः चणो न पूर्बोत्तरक्षणाः सन्तीति; तस्मान्ासितं 
तस्समाद्यारः । ये , तु भूतभाविनः 'क्षणास्ते परिणामान्विता व्याख्येयाः | 
तेनैकेन क्षणेन कृत्स्नो छोकः परिणाममद्भवति, तसक्षणोपारूढाः खल्वमी 
धौः । तयोः क्षणतत्कमयो" संयमात्तयोः साक्षाककररणम्‌ । ततद्च बिवेकज 
ज्ञानं प्रादुर्भवति ॥ ५२ ॥ हि 

५२ । क्षण ओौर उसके. क्रम में संयम करने से विवेकन ज्ञान की उत्पत्ति 
होती है । सुण 

भाष्यायुवाद-- जैसे यपकथंमाष्ठाप्राप्त द्रव्य परमाणु (१) है वैसे अपकषै- 
काषटाप्ापत काट क्षण दे । अथवा जिस काठ मे चरता हुमा परमाणु पूर्वदेशं त्यागं करं 
पिछला देय प्राप्त करता दै वहे कार केण कलत दै । उसके प्रवाह का अयिच्छेट 
ही क्रम कदटाता दै"! क्षण अर उखके क्रम मे वास्तविक मिलति भाव नही" | 
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महूतत-गहोरात्र यादि बुद्धिसमादहारमात्र ( कास्पनिक संगीत भाव,) है । यह का 
( २) चस्तुश्यूल्य बुद्धिनिमाण, शब्दज्ञानानुपाती दै तथा थह व्युचितदृष्टि छौकिक 
व्यक्तियों के पाख वस्तुस्वरूप की तरह अवमासित होता दहै | 
परन्व॒ श्चण वस्॒पतित ( वस्वसम्बन्धी ) ओर क्रमावल्म्नी दता दै, क्योकि क्रम 
क्षणो का आनन्तयस्वरूप है । उसे काख्विद्‌ योगी कारु कते है ८३) )'दो क्षण 
एक साय वत्तमान नदीं होते । असम्भावित के कारण ठोनों सहभूत क्षणो का- समा- 
हारम नदीं रहता है । पूरं से उत्तरमावी क्षण का जो मानन्तयं है, वदी क्रम हे | 
अतः एक ही श्चण वत्त॑मान काल दै, पूर्वं मथवा उत्तर क्षण वतमान नदीं है, 
ओर इसीटिएः उनका ( अतीतः वत्तमान तथा अनागत श्चषण का ) समाहार भी नर 
होता ई । जो भूत तथा भविष्यत्‌ क्षण ई, वे परिणामान्वित ई रेखी व्याख्या करनी 
्वादिए ( अर्थात्‌ भूत॒ तथा भावी क्वण केवर सामान्व--शान्त ओौर यन्यपदेश्य--ई; 
परिणामान्वित पदाथमाच्न ई, फलतः अगोचर परिणाम को दही इम भूतव ओर मावी 
क्षणयुक्तं मानते है )। उस एक ८ वत्तमान ) क्षण में समग्र विद्व परिणाम अनुभव 
करता ई ! ( पूर्वोक्त ) धमं क्षणोपाख्द्‌ ई 1 क्षण यर उखके क्रम मेँ संयम से उनका 
( उन ठोनों भे उपारूट्‌ हए धर्मो का › साक्षात्कार दौता है, ओौर उखसे विवेकज 
त्षान का प्रादुभाव होता रै 1 
टीका ५२ (१) पदे दी कहा गया है कि तन्मा्स्वरूप परमाणु शब्दादि 
गुणों की सृष्मतम अवस्था रै । विखसे ओौर भी सृश्म होने पर शब्दादिक्ञान का रोप हो 
जाता है अर्थात्‌ सृष्ष्म होते-टोते जद विरोषञ्चन छोप पाकर निर्विशेष शन्दादि-्ञान 
रहता रै, तादय सुषम शब्दाटि गुण दी परमाणु है ! अतः परमाणु के अवयव का बोध 
नदीं कियाजा खकतादहै। परमाणुजिस प्रकार सृषश्मतम खन्दादिगुणवत्‌ द्रव्यया 
दे है, उसी प्रकार क्षण सूष्मतम काल है । काठका परमाणुक्षण रै; जिख काठ 
मे एक सुकष्मतम परिणाम योगियोँ का ॒क्ञानगोष्र दोता दै, वदी श्चण हे ! भाष्यकार 
ने उदादरणात्मक लक्षण दिया है किं जिस समय परमाणु की देदान्तसगति रक्षित 
होती दहे, वदी क्षणदै। परमाणुका यद्य एयक्धू कर शातव्य नर्द. भतः जव 
परमाणु अपने दारा व्याप्त समम देद्य को त्याग कर निक्ट्स्थ देश म जाएगा तभी 
उसका गतिरूप परिणाम र्षित होगा (उसी काठ को - क्षण कते ह ) 1 परमाणु 
म जेसा अस्फुट दे्न्ञान रहता है उसकी विक्रिया मे भी वैसा अर्छुट देखत्तान रदेगा । 
परमाणु वेग से चटे या धीरे-धीरे चे, जव उसके देखान्तर-परिणाम का च्चान होगा 
तव एक-त्ानव्याप्ष वह काठ ही ध्वण है । जव तकं परमाणु स्वपरिमाण देश कां थति- 
क्रम नदीं करेगा ततव तकं उसमे कोई परिणाम रश्ित नद्यं दोगा ८ क्योकि उसके 
परिणाम का अंशयूत देच प्रथक्‌ कर जानने के योग्य नदीं द्योतादै)] सत्व 


विभूविपाद्-५२ ३५५ 


परमाणुवेगसे च्ठेतो सभी क्षग ल्यातार सूचित दोग, भौर यदि धीरे -चले तो 
रक-रुक कर एक एक वार मे एक-एक भषण सूचित होगा । पर - श्चणावच्छिनि फाठ 
एकपरिणामवान्‌ दी रदेगा ¦ 

फलतः तन्मानज्ञान एक-एक-क्षणव्यापी ज्ञान का धारास्वरूप द । मथवा तान्मा- 
त्रिक जान-धाराके ष्वरम अवयव स्पनो एक-एक परिणाम दै उसका व्यापिका 
हीक्षणदै। क्षण कालो थानन्तर्थं सर्यात्‌ क्रमिक भविच्छिन्न प्रवाह ई; उसका नाम 
क्षणक्रम इ । 


रेखागणित के विन्दु केः टश्चण के खमान परमाणु का यह लक्षण भी विकत्पदृच्चि 
द्वारा कल्पित किया गया दे, यदह याट रखना चादिए | 


५२ (२) भाष्वकारने य्ह काठ के वारे मे अन्तिम सिद्धान्त कषा दै। 
दम कते ई कि कालम ही सव भाव रहते द भौर रर्हगे | परन्तु काठ है, एेखा 
कना ठीक नदीं; क्योकि तव यह प्रन दोगा कि कार किमे ह १ परन्त॒ जो अवतं 
मान है उसका नाम अतीत या अनागत होता है। अवत॑मान का यर्थ "नही दहः 
सतः अतीत ओर अनागत काठ नहीं हं ¦ फिर भी हम यह लो कते ई कि "त्रिकाल 
ह", यद विकल्पदृ्तिपूर्व॑कं भवस्तु को रब्दमाच्र से सिद्धवत्‌ मानकर कना दे । 
अवास्तव पठार्थका पद के द्वारा वास्तव के स्मान व्यवहार करना द्धी विकल्प होता 
दै काठ मी वैखा पदार्थं है । दो क्वण वर्तमान नदीं दोते। इसी कारण क्षणप्रवाह को 
एक समादधत कार मानना कव्पनामान्न दैः अर्यात्‌ बुद्धिनिर्माण मन दै । “काक दे" यद्‌ 
कटने से काल कारु मे ई” दस प्रकार का विरुद्ध, वास्तविक भथद्यूस्य पदां प्रतीव 
होता दे । भ्रम दै कने से धयम वत्त॑मान कालम हेः जाम पडता इह ¡ प्रन्दु काठ 
दे" कदने से क्या समञ्ना जाएगा १ उसमे शन्दा्थं के सिवाय भौर किखी वस्तु की सत्ता 
नहीं सम्ची जाएगी, क्योकि काल का यौर अधिकरण नदीं होता है । 


जेसे कि, जिस स्थान पर कुछ नदीं है, उसे “अवकाशः या देशा या 478८8 कहते 
ह; परन्तु किसी वस्तु के सिवाय जव स्थानः या देद्य का नान सम्भव नद्य होता. 
तव स्थानः का अथं कुक नदी" दोगा } यदह अवास्तव, शब्दमात्र काल भी उसी प्रकार 
अधिकरणं वाचक शब्दमाच है ! शब्द्‌ के विना काल-पदार्थं नही है । शब्द्‌ नदीं रटने 
से काख्छान नदी रहता हे । जो पटज्ञान से दीन दै वह परिणाम माच जानेगा, काल 
शब्द्‌ का अथं उसके पास अज्ञात रदेगा । 


अत्व साधारण मनुष्यों के निकट काठ ध्वस्तः प्रतीत होता है। शन्दार्थ- 


विक्त्य की सङ्कीर्णता पे अतीत ध्यान विदष से युक्त योगी के पास कार पदार्थं नदीं 
रहता दै । 
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५२ (३) योगीगण कार को वस्तु नदीं कदते ह, केवल क्षण का क्रम कहते ह 
ओर श्चण वास्तविक पदाथं का परिणामक्रम अवरूप्बन कर अनुभूत हया अधिकरणस्वरूप 
है । क्रमावल्श्वी" पाठ भिष्षु-सम्मत है 4 इससे भी वद्दयी अर्थं निकलता है, अर्थात्‌ श्चण 
वस्तु के परिणामक्रम से धित पदार्थ हे ¡ मिश्री ने ष्वस्तुपतितः का अर्थं वास्तव" 
किया है; इस वास्तव रव्द का अर्थं वस्तुसम्बन्धी है, क्योकि क्षण वस्व॒ न्दी दै; वस्व 
का यधिकरणमाच् है । 

अधिकरण का अर्थं कोई वस्तु नी, संयोगविरोष दै । यथा-घट यर हाय 
का संयोगविरोष देखकर कषा जा सकताहै कि धमे हाथदहैया हाथमे षटहे। 
परन्तु सम्वसुष् धट षयम हीह, दाथ हाथमेंदही दै) अवकाश भौर काल्या 
व नन अधिकरण है; अवकाश का अथं च्यूत्य दहै, अवसर कामी वद 

य 

वस्तु का अथंदे “जो है" | है = वर्तमान काठ, अत्व वत्तमान काली 
वस्वु का अधिकरण ह ! अतीत तथा अनागत पदार्थं के विषय में ध्या ओर “रहेगा 
कहते हं; अतः अतीत तथा अनागत काल ष्वस्तु" के अधिकरण नहीं हं । अतीत 
ओर अनागत वस्व सूषमरूपसे है; एेखा कने से 'वतमान क्षण दी उनका 
अधिकरण हो जाता) इसीसे भाप्यकारने कदा है किं क्षणस्तु वस्तुपवितः” । 
यद पर व्याकरण की विभक्ति के मेदानुखार ही विकस्पमान्न होता दै! इनमें एक 

मावपदा्थं का अधिकरण-रूप विकस्प दै यौर दुखरा ममाव का अधिकरण रूप 
"विकल्प का विकस्पः है, अतः यद्‌ कुछ जटिल दै । 

अतीत भौर अनागत श्चण यवर्च॑मान वस्तु के या अवस्तु के अधिकरण ह अथात्‌ 
वे अलीक पदाथं है, अर वर्तमान श्चण वस्व॒ का अधिकरण रहै; यह मेद्‌ जानना 
पादहिए । यद्य शद्धा हो सकती दहै करं जव अतीत-अनागत वस्॒र्णं ईं तव उनका 
अधिकरण अवस्तु का अधिक्ररण कैसे दोगा १ हे कदने से वर्तमान कदा जाता दैः 
यर यदिणेखादैतो वह वत्तमानक्चणमें दी ई! अतः एक मात्र वर्तमान क्वण दी 
वस्तु का सधघिकरण या वास्तविक यधिकरण है ! उसी से समी पटाथं परिणाम अनुभव 
कर रहे हु । परिणाम संख्य ने के कारण क्षण के असंख्य कास्यनिक मेद ८ अर्थात्‌ 
ससंख्य क्षण रहते ई--दइस प्रकार की कल्पना ) तथा उन ` श्च्मो कों कार्पनिक 
वस्वुखमाद्ार कर, दम क्ते ह कि कार अनादि-नन्त ई | 

हमरो सङ्कचित ज्ञानशक्ति से चो श्ञानगोषवर नटी होता ईै, उसी को अतीत या 
नागत कदत हं । यतीत ओौरं अनागत धमो का अर्थं ई -वर्तमान.रूपसे ज्ञान का 
विपयीमूत न होना । निनकी श्ानदाक्ति सम्यक्‌ आवरणस्य दै, उनके पास अतीत 
तया अनागत न्दी ह, सभी वच॑मान दते ई । सतः वत्त॑मान एकं क्वण द्यी वास्तव 
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यावस्वु का यपिक्ररण दै) उसक्षणर्मे या क्षणव्यापी वस्तुधमं मे तथा उस्केक्रममें 
अर्यात्‌ क्षणावच्छिन्न कालमेंद्रन्यका जो परिणाम होता दै उखकी धाराम सुयम 
करने पर मी विवेक ज्ञान दता है । द्रव्यं का सृुटमतम परिणाम तया उसकी धारा 
जानने पर सुद्मतम मेदनानं दोतारै। 'आगेकेसूत्रमे, जो कदा गयादहै वदी 
विवेकज जान या ४९ सूत्रोक्त सर्व्ञात्रत्व दै 1 


काल के विषयमे अन्यमतमीरहै; जैसे, न्यायवैमेषिक मत मे ( न्यायमञ्जरी 
सदिक २ )-- दि येको वियुर्नित्यः कारो दव्यात्मको मतः" अर्थात्‌ कारू एक 
विमु निव्यद्रव्यदै। किसीके मत मं कार इन्दरियग्राह्य रै; वे कहते ई-न 
वानुद्धारिताक्चस्य क्िप्रादिप्रत्ययोदयः । तद्धावाजुविघानेन तस्मात्‌ कारुस्तु 
पवाक्षुष । वस्माव्‌ स्वतन्त्रभावेन विरेषणतयापि वा । चाक्ुषश्ानगम्यं यत्तव्मत्यक्च- 
सूपेयवाम्‌ । अप्रत्यश्चत्वसात्रेण न च कारस्य नास्तिता । युक्ता एथिन्यधोभागचन्द्रमः- 
परभागवव्‌ ॥* अर्थात्‌ अखि मर्दी रने से चिरक्िप्रादि प्रत्यव नदीं होते । आर्ध खुखी 
रहने से ही उख प्रकारका प्रत्यय होनेके कारण कार चा्चुषद्रन्यदै ओरजो 
स्वतन्त्र भाव से या विशोषणमभाव से अर्थात्‌ गुणरूप से क्षु क्ानगम्य दोता है हम 
उसी को प्रत्यश्च कहते ई । कोद वस्वु यप्रत्यश्च दने पर मी वद वस्व॒ नदीं रै, रेखा 
नदीं कह सकते } पृथ्वी का मघोभाग, चन्द्रमा का पश्वादूमाग अप्रत्यक्ष होने पर भी 
वे भसत्‌ पटाथं नदीं हं । 


इसके उत्तर मे कटा जाता ईै-“"न तावद्‌ गद्यते कालः भ्रत्यक्षेण घटादिवत्‌ ^ 
चिरक्षिप्रादिबोधोऽपि कार्यमाच्रावरम्बनः । न च्चाुनैव छिङ्नेन कारुस्य परिकल्पना । 
प्रतिवन्धो हि ष्टोऽप्र न भूमज्वरुनादिवव्‌ 1 प्रविभासापिरेकस्तु कथ॑चिदुपपस्स्यते । 
प्रध्वितां काख्िदाभित्य क्रियाश्वणपरम्पराम्‌ । .न चेष ` अहनक्षन्रपरिस्पन्दस्वभावकः । 
कार कल्पयितुं युक्तः क्रियातो नापरो दसौ । मुदहृत्त॑यामाहोरान्नमासर्स्वयनवस्सरैः । 
रोके काट्पनिकैरेव ज्यवहारो भविप्यति 1 यदि, स्वेको चिभुर्नित्यः कालो दग्यात्मको 
मतः । अतीतवत्तमानादिमेद्ग्यवह्दिः कुवः ॥> 


सयात्‌ घयादि की मति काठ प्रत्यक्चतः ग्दीत नदी होता रै] चिरश्चिप्रादिवोध 
( जिन देखकर काल को चाक्षुष कते है, वद मी ) कामा का अवलम्बन कर 
दोते दयाव द्रुत तथा अद्भुत क्रिया के नामान्तर दै । यदि कोक धूमसे जिस 
प्रकार सत्‌ अथि की कल्पना की जाती है उसी प्रकार उस क्रिया सेखत्‌ काठकी 
परिकस्पना दोती हे, तो यदह भी ठीक नर्दः, क्योकि धूम ओर यचि टोनों ही 
सद्वस्तु ई, यतः उनका दृष्टान्त यद नदीं घटता है अर्थात्‌ धूम भौर अध्चि का जैसा 
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प्रतिवन्ध या ग्वा है यददो पर वैसा नदीं है} तात्पयं य है कि-काटचजो सत्‌ है 
वदी प्रमेय दै पर धूम ओौर सिके दष्टन्त से यमि की सचा प्रमेय न्दी होती 
परन्तु घूमद्ण्ड के नीचे खत्‌ अथि की स्थिति दी प्रमेय है । अतः क्रिया से यतिर्कि 
काल है यह प्रतिभास या मिथ्या कस्पनामात्र है] वदं प्रचित-क्रियापरम्परा ठेकर 
किसी प्रकार किया जाता है | 


उ्योतिषद्यास्र के मत मँ काट प्रह-नक्षत्र, का परिस्पन्द-स्वमावक ह | इस प्रकार 
के स्वतन्त्रे काठ क कल्पना करना भी युक्त नदीं होता, क्योकि वद क्रिया के अति-, 
स्कति मौर कुक नदीं है । मुहूतं, याम, अहोरात्र, मास; छठ, भयन वत्र इन सवो 
की कस्थनां व्यवहार के लिए खोग करते ई 1 यदि एक विथु नित्वद्रव्यरूप काट रता 
तो अतीत-वत्तमान-अनागत-मेद का व्यवहार कैते हो सकता १ कारण यह्‌ किं~"“तत्काले , 
सन्निधिनीरित क्षणयोभूवभाविनोः । वर्मानक्षणर्चेको न दीर्घत्वं ` रपद्यते । न 
द्यसन्नि्ितम्राहिभरत्यक्षमिति वणितम्‌ 1” अर्थात्‌ भूत; वत्तमान यौर भविष्यं का 
एक ही समय पर नही रदते ई या उनकी सन्निधि नहीं है तथा. एक वच्त॑मान क्षण 
दीघंता नदौ पावा ई ¦ अखन्निदित वस्तु प्रत्यश्च नद्धं होती हे । अवः यसित या 
अव्तंमान जो अतीत ौर अनागतं श्चण है, वद प्रत्यश्च नर्द. द्योता ह! “ववेमानः 
क्रियान्‌ कारु एक एव क्षणस्ततः ।* “न द्यस्ति कारावयवी नानाक्षणगणात्सकः 
चरत्तमानक्षणो दीधे इति वालिदिभाषिवम्‌ 1> अर्थात्‌ वतमान काल, कितना परिमाण 
वाखा है, इस प्रदन का उत्तर यदीह एक वह क्षणमात्र ह । अतएव नाना 
क्षणात्मक अवयवौ काठ अवर्तमान पदार्थं है, क्योकि अश्न छोग द्यी थह कद खकते दं 
किं वतमान को एक श्चण दीर्घता प्राप्त करता ई । क्षण यणु काठ है, वह दीष दोता 
है-यह कर्टना नितान्त अयुक्त दै ! 'सर्वयेन्द्ियजं शानं वमानैकगोचरम्‌ । पूवोपर- 
दश्गास्पर्शकोक्षं नावटस्बते ॥` अर्थात्‌ इन्दियज ज्ञान सम्यक्‌ रूप से केवर कप्तमान 
गोवर ई, वह कमी भी पूर्वं तथा पर इ प्रकार शी द्रा को स्पशं नद्यो करता } खुतस 
पूर्वं तथा प्र काठ वर्तमान या सत्‌ वस्तु का अधिकरण हो नद्यं खकते रै । वदि 
अतीत वसवु है यह कदा जाए तो अतीत यतीत नद्यं रहता, वर्तमान दो जाता है; 
अथव एकमान्र क्षण ष्टी वर्तमान कार ्ोता ई । 


यह कना मी ठीक नदीं कि काख्विषयक स्थिर बुद्धि से था काटन्ञान से एक 
वि काठ सिद्ध होता दै; ,^तेन द्धिस्थिरत्वेऽपि स्थैर्यम्थंस्य दुरवचम्‌-स्योकि उदधि 
की स्थिरता रहने पर्‌ भी विषय की स्थिरता ई, यद नदीं का जा सकता है । इखकं 
यतिरि्क्ि एक वुद्धि की भी दीर्घकाङ- तकर स्थिति नदी रहती, अत उसका जो विषय 
दै उसकी मी यतीतानागत-रूप्‌ कोई वास्तव एवं व्यापी स्थिति नदीं रदती है 1 
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दस प्रकार काट को जिन्दोनि वस्व॒ कदा दै उनका मत खण्डित दो जातारैः 
ओौर इस साख्यमत की स्थापना दोती ई कि काल विकस्प-लान-मात्र है | 
भाष्यम्‌-तस्य विपयविरोप उपिप्यते- 


जातिल्षणदेशरन्यतानवच्छेदात्तल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ 


तुल्ययोः दे शर्क्णसारूप्ये जातिभेदोऽन्यताया हेतुः, गोरियं वडवेय- 
मिति । तुस्यदेशजातीयत्वे छक्षणमन्यत्वकरम्‌, काटाक्षी गौः स्वस्तिमती 
गोरिति ! योरामलकयोजीतिरुश्चगसारूप्यादेरभेदोऽन्यत्वकरः--इदं पूरमै- 
मिदसुत्तरमिति । यदा तु पूवैमामख्कमन्यन्यप्रस्य ज्ञातुरुत्तरदेदा उपावव्येते 
तदा तुल्यदे रत्वे पृवेमेतदुत्तरमेतदिति भरविभागारुपपत्तिः; असन्दिग्वेन च 
तत्त्वज्ञानेन भवितव्यम्‌ ; इत्यत इद मुक्तं ततः प्रतिपत्तिः बिवेकजन्नानादिति । 
कथम्‌ , पूवोमख्कसदक्षणो देश उत्तरामल्कसदक्षणदे शाद्‌ भिन्न" 1 ते चामख्के 
स्वदे राश्षणाुभवसिन्ने अन्यदे श्षणालुभवस्तु तयोरन्यत्वे हेतुरिति । 


एतेन दृष्टान्तेन परमाणोस्तुल्यजाविलक्षणदे शस्य पू्व॑परमाणदेङसदक्षण- 
साक्षात्करणादुत्तरस्य परमाणोस्तदेशातुपपत्तावुत्तरस्य तदेशातुभवो भिन्नः 
सहक्षणभेदात्‌ तयोरीच्वरस्य यो गिनोऽन्यत्वम्रत्ययो भवतीति । 

, अपरे तु वर्णयन्ति येऽन्त्या विदोषास्तेऽन्यताप्रत्ययं ङुवैन्तीति 1 तत्रापि 
देदारक्षणमेदो मृर्ति-न्यवधि-जातिभेदद्रचान्यत्वदेतु । क्षणमभेदस्तु योगिवुद्धि- 
गस्य एवेति, अत उक्तम्‌-भमूर्गिन्यवधिजातिभेदामावान्नास्ति मूप्रथक्त्वम्‌ः” 
दति वापेगण्यः ॥ ५३ ॥ | 

भाष्यानुवाद्--विवेकज चान का विदोष-विषय प्रददीत दो रहा दै- 

५३ । जाति, लक्षण तया देगगत मेद्‌ का सवधारणन नैके कारणनोदो 
पदाथ वल्य॑रूप से प्रतीयमान होते ह, पसे पदार्थो की मी भिन्नता की प्रतिपत्ति उससे 
( विवेकज श्न से) होती दै (१) सू° 

देश ओर लक्षण की समानता के कारण तुल्य ई, एेखी दो वस्व॒यों की मिनता का 
कारण जातिभेद दोता है; यथा यद गौ है, यदह वडवा ( घोटक ) रै । देश ओर 
जातिं तुल्य होने पर ख्श्षणसे भेदं होता है; जैसे, कालाश्ची गौ तथा स्वस्तिमती गौ | 
जाति तथा लक्षण के सारूप्य के कारण तुल्य है, एेसे दो अओंँवखें की भिनता का 


१, कारु के विषय नें सांल्यीयर्टि को जानने के सिये अन्थकारङृत “कार ओर - 
देश वा अवकाशः शीर्षक निबन्ध परिशिष्ट में दन्य हे । 
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करण देशभेद ही है । जैसे, यह पूर्वदेश मेँ है भौर यह पर दे मेँ हे । ( पहले पी 
केदो ओवो म) जव पहले ओव कोल्ञाता व्यक्ति के अन्यमनस्क होने पर 
(अर्थात्‌ ज्ञाता से छिपा कर) पीछे वारे ओवि के देर मे (अर्थात्‌ पीटेवाख ओंवा 
जहो था बहो ) उपस्थापित किया जाए, तो यह पहला है, यद पि है, एेसा जो 
भेदक्ञान होता है वह वल्यदेगा के कारण साधारणतया नहीं होवा, पर असन्दिन्ध 
तच्वज्ञान के द्वारा ही ( मेदज्ञान ) द्योता दै । सतः ( सूच मेँ ) उक्त दुभा है उसे 
अर्थात्‌ विवेकजक्ञान से प्रतिपत्ति होती है ।› कैसे {पहर वलं के साथ सम्ब 
क्षणिक-परिणाम युक्त देख पिके ओँवले के साथ सम्बद्ध श्षणपरिणामयुक्त देश से भिन्न 
हे 1 ( अतः) दो सरवले अपने-सपने देके साथ क्षणिक-परिणाम-अनुभव दारा 
भिन्न होते ई) पदे के भिन्न-देदा-परिणामवििष्ट श्चण का अनुमव दी (ज्ञाता को 
छिपा कर देशान्तर प्राप्त ) दो भोवि्टो मेँ भिन्नताविवेक का कारण दै । 


हसं ८ स्थूल ) इष्टान्त से थद घमा जाता दै किं दो परमाणुधों की जाति; रक्षण 
तया देश तुल्य दोने पर ८ उनमें १ पूर्वं परमाणु के . देक-खहगत श्चणिक परिणाम के 
साक्षात्कार के कारण-तथा उत्तर परमाणु मे उस पूवं परमाणु के देदाखहगत श्चणिक 
परिणाम न पाने क कारण ( इलि उन दोनों मँ देशखहगतं श्चणभेद्‌ के कारण र) 
उत्तर परमाणु का क्षणयुक्त देशपरिणाम मिन्न दै! अत योगीश्वर को (उन दोन 
परमाणुं का मी ) भिच्नताविवेक होता रै | 


अन्यो का ( कैरेषि्को का ) कहना दै कि जो अन्त्य किष दैवे टौ मिन्नता- 
प्रत्यय कराते है । उनके मत मे भी दे तथा खण का मेद ओर मूर्विमेदः, व्यवधिभेद्‌ 
(२) तथा लातिमेद अन्यतां के दु है । क्षणभेद्‌ दी ८ षरम मेदं होता ह, वड 
केवल योगी को बुद्धि से शात होता रै ! अत्व वार्षगप्य आचार्यं ने कहा है कि 
भू्भिेद, च्यवधिभेद सौर जातिमेद्‌ न रदने के कारण मूलदरव्य ( अव्यक्त प्रधान ) 
मे पृथक्त्व नदीं रहता है † । 

टीका ५३ (१) स्वू दृष्टि से वहुत-खी चीनं खमानाकार रीख पड़ती ई 1 
उनके मेद्‌ हम समञ्च नदीं खकते । से कि टो नये पैखो मे दिस्फेरकरदेनेसे 
कौन पहला दै यौर कौन दूखरा, यद नदीं खमञ्चा जा सकता । परन्ठ॒ अणुवीक्चण से 
योनो को देखने पर उनमें एेखा परमेद्‌ देखा जा खकना दै कि निखसे परे भौर दूसरे 
का निणय दो स्के । | 

बिवेकन शान मी इसी प्रकार का है । इखके द्याया सुकमतम भेद रुष्य किया जा 
सकता है | क्वण मेँ जो प्ररिणाम होता है, वही सृक्षमतम मेद्‌ माना जाता दै । ससे 
सृष्मतर भेद ओर नदीं ई । विवेकलज शान दसी सुषटमतम येद का लान द । 


1 
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मेदक्ञान तीन प्रकार र ¦ से दहो खकता दहै--जातिमेद से, ल्कषणमेद से ओर देशमेदं 
से| यदिणेखीदो वस्व दों जिनमे उस प्रकार के चात्यादि-भेद्‌ नान-गोचर नीं 
होते, तो साधारण दृष्टि से उनके मेद नद्यं जाने जाते! विवेकन श्न से यह भेद 
जाना नाता दईं 

मान छो, ठे तोल में बरावर, एक-से सोने के गोले है । एक पडे तैयार हया 
दे भौर दुखा चाद मं । जद्दौँ पहल गोलक था वदो पीछे वाला रखा गया } साधारण 
प्रहा में यह सामर्ध्यं नदीं दै कि वह यद फक सके कि यहं गोखक पहला है या पीछे 
वाटा; क्योकि उनमें जातिमेद, ख्श्रणमेद यर देगभेद्‌ नदीं है । पीडठेवाला पठे के 
साथ एकलजातीय, एक लक्षणयुक्तं तथा एक्रदेरस्थित दहै । विवेकज ज्ञान द्वारा यह भेद्‌ 
टध्ित दोता दै । पिले गोे की यपेष्ची पठे ने सनेकष्चणावच्छिन्न परिणाम अनुभव 
किया है) योगी इसका प्रत्यश्च अनुमव कर सकते है कि यह पदखा है या पिछला | 
यद विषय माष्यकार मे उगाहरण देकर समन्चाया \ै। जो द्रव्य जिस स्थान पर जव 


तक रदता है तव तक उस स्थान पर उसका जो परिणाम होता रै, वद देशसदहगत 
क्षणिकं परिणाम ह । 


परन्तु योगी इसके दारा भवठे अथवा सुवण-गोखक का भेद न्दी समन्नना चाहते 
रै, बे तत्त्वविषयक सृष्ममेद या परमाणुगत मेद्‌ जान कर तच्चन्ञान अथवा तरिकालदि 
श्नान का त्यम करते ई 1 अगले सत्र मं यह कदा गयादहै) 

५३ (२) मतान्तर मेँ अन्तिम विरोर्घो या मेदक धर्मो से मेदश्लान होता दै। 
इख मत मं भी सूत्रोक्तं ' तीन प्रकारके मेदकदे॒ दी आते । क्योकि दख मतवाद्‌ 
मँ मेदक अन्त्य विदोष को देदामेद; मूर्भिमेद, व्यवधिमेद्‌ तथा जातिभेद कते ई | 
टीकाकारो के मतम मूर्तिका अर्थसंस्थान अथवा शरीर दता रै। इस अथं की 
सपेध्वा मूर्मिं का अर्थं यदि शब्-सपर्याटि तथा अन्य धर्मा की ( जेते फि अन्तःकरण ) 
विरोष वस्या सिया जाए तो दीक दोता है व्यवधि = आकार । ईका चक्षु दारा 
ग्रहणयोम्य जो विदोष वणं दै, जो वाक्य से सम्यक्‌ प्रकाधित नदीं हो सकता, वही 
उसकी मूचि दै ओर उखका इन्दरिय्राह्य आकार भ्यवधि दै । 

मूत्ति-भादि मेद ठोकडुद्धिगम्य हः किन्त 'क्षणभेद योगिबुद्धिगम्य दते ई । श्चण से 
भी सुङम अन्त्य विद्ेष नष्टं है ¦ श्षणगत भेद दी चरम्‌ मेद्‌ रै ] वार्षगण्य आ्ाय॑ने 
कदा है, मूषि आदि मेद्‌ नदीं रहने के कारण मू में प्रथकत्व नदीं है, अर्थात्‌ प्रधान मँ 
कोर स्वगत मेद नदीं है । अन्यक्त-सवस्था मे या गुणों की स्वरूप-अवस्था मेँ समी मेद 
यस्तमितव होते ई ! अर्थात्‌ क्षणावच्छिनि जो परिणाम दोता दै, वदी सृषमतम मेदं ई । 
उस प्रकार के श्चणिकमेदज्ञान ८ प्रत्यय ) बुद्धि की सवसे सृष्म अवस्था दै | उससे 
ऊपर के सुष््मपदायं कौ उपरन्धि नहीं होती ह । अतः वंह अव्यक्त दै । अन्यक्त' 
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जव गोष्वर नदीं होता दै, तवर उसभ मेदन्ञान दने की सम्भावना नदीं दै । सतः 
अव्वत्तारूप मूढ में वसतु का प्रथकूत्व कभी कल्पनीय नीं होता हं । 


तारकं सचेविपयं सवेथाविपयमक्रमं चेति पिवेकलं ज्ञानम्‌ ॥५४॥ 


आण्यम--वारकमिति स्वप्रतिभोत्थममोपदेदिकसित्यथैः; सवैविपयं नास्य 
किचिद्‌ अविषयीमूतमित्यर्थः । स्वैथाविपयमतीतानागतप्रतयुखन्नं सर्वं पयौये 
सर्वधा जानातीत्यथैः, अक्रमभिति एकक्षणोपारूदं सर्वं सर्वधा गृहातीत्यथैः ¦ 
एतद्िवेकलं ज्ञानं परिपणम्‌ अस्येवांसो योगप्रदीपः, मधुमतीं मूमियुपादाय 
यावदस्य परिसमाप्निरिति 1} ५४ ।} 


५४ | विवेकज ज्ञान तारक; सवंविषय, सव॑थाविषय तथा अक्रम है । सु° 


भाष्याल॒वाद--तारक अर्थात्‌ स्वप्रतिमा से उत्पन्न, अनौपदेशिक । सर्वविधय 
यथात्‌ उसके अविपयीभूत कुक भी नदीं है । उवेयाविषय अर्यात्‌ अतीत; अनागत 
तया वतेमान सखभी विष्यो के अवान्तर विषयों के खाथ सर्व॑या ज्ञान दता है । यक्रम 
र्यात्‌ एक ही श्चण मे बुद्धि में माए हुए ववविष्यो का सवया रहण होता ह । यद्‌ 
विवेकन स्तान परिपूण हे । योगग्रदीप भी ( प्र्ालोक 9) (१) इस विवेकज क्न का 
अंश स्वरूप है; यह मधुमती या छऋतंमरा-परजञावस्था से ` आरम्भ कर परिसमाप्तिं या 
सप्त प्रान्तभूमि प्रज्ञा तक स्थित दे) 


टीका ५४ ( १) योगप्रदीप परनालोकयुक्त योग या अपर-प्रसंख्यानल्प संप्र 
नात । विवेकख्याति मी सम्प्रक्ञात योग है, उसे परम-प्रसंख्यान कदा जाता ह । 
९।२ सून का माष्व देखिए । म्रसंख्यान द्वारा - क्टेश दग्घनीजकत्प होते ई । ओर 
परम-प्रखख्यान से चित्त प्रखीन होता दै! विवेकजस्चान प्रा कौ परणता दै 
प्रसंख्यान-रूप योगप्रदीप उसका प्रथममांशमूत दै । तम्भरा-प्रच्ा हौ अपर-प्रसंख्यान 
दै, इसके अर्थात्‌ मधुमती भूमि के वाद्‌ से चित्त-मख्य तक चिष्त विवेक-दारा 
अधित रहता है । 

भष्यमू--म्रप्रविवेकलजज्ञानस्याप्राप्तविवेकजज्ञानस्य वा- 


स्चपुरूषयोः' ्चुद्धिसाम्ये केवल्यमिदि ॥ ५५ ॥ 


यदा निधूतरजस्तमोमठं बुद्धिसक्तवं॒पुरुषस्यान्यताप्रत्ययमात्राधिकारर 
दग्धक्टेश्वीजं भवति तदाः पुरुषस्य शुद्धिसारूप्यमिवापन्नं भवति । तदा 
पुरुषस्योपचरितभोगाभावः शुद्धिः ! एतस्यामवस्थायां केवल्यं भवतीन्धरस्या 
नी्धरस्य वा विवेकजननानभागिन इतरस्य -वा । न दि दग्धद्धेशवीजस्य 
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ज्ञाने पुनरपेश्षा काचिदस्ति; सत््वशुद्धिद्ारेणेतत्समाधिजमेरवर्यख्न ज्ञान- 
द्वोपक्रान्तम्‌ । | 

परमार्थतस्तु ज्ञानाददश्ेनं निवर्तते । तस्मिचिषत्ते न सन्तयत्तरे क्टेशाः। 
क्ठे्चाभावात्कमेविपाकाभावः, चरिताधिकारादवैतस्यामवस्थायां गुणा न 
पुरुषस्य पुनरहद्र्यव्वेनोपतिष्ठन्ते । तस्पुरुषस्य केवल्यम्‌, तदा पुरुपः स्वरूपमात्र- 
ञ्योतिरमलः केवली भवति ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीपातञ्जछे सांख्यप्रवचने वैयासिके निभूत्िपाद्स्टृतीयः ! 
भाष्यायुवाद्--विवेकजन्ञान प्राप्त करने से अथवा प्राप्त नदी करने से भी-- 
५५ । बुद्धिसस्व तथा पुरुष का शद्ध द्वारा साम्य ( शुद्धा साम्ये = श्ुद्धिसाम्यं ) 


होने पर कैवल्य होता दै ( १ ) । सू 

जच बुद्धिसत्व रजस्तमोमट से द्यल्यः पुरुष की ष्रयकूत्वख्याति-मात् क्रिया से युक्तः 
दग्धक्लेशीज होता ईै, तव वह (बुद्धिखक्व ) श्चद्धता के कारण पुखष के समान होता 
है । उस काठ के ओीपष्वारिक मोग का अमाव द्यी "पुरुष की शुद्धि है) इस अवस्था 
म ईश्वर अयवा अनीश्वर, विवेकलज्ञानमागी अथवा थतद्मागी समी का कैवल्य होता 
दै । क्टेखभीज दग्ध दोने पर श्वान की उत्पत्ति के विषय में को अपेक्षा नदीं रहती । 
सत््वशद्धि दारा इन सव समाधिज रेष्वर्यो का तथा स्षान का ना कदा गयां है । 


परमाथतः ( २) श्ञान (८ विवेकख्याति ) द्वारा अदर्शन निच्रच दो.जाता दै; 
सकी निवृत्ति होने पर उत्तर कारम ओर क्ले नदीं रहता दै। क्लेखमावसे, 
कर्म॑ -विपाक का अभाव दोता दै भौर उख अवस्था म गुणसमूह ष्चसितार्थं होकर किर 
पुरुष के टद्यरूप से उपस्थित नदीं दोते ई यदी पुरुष का कैवल्य है; दस अवस्था 
में पुरुष स्वरूपमात्रज्योति, अमल तथा केवटी होता है । 


भ्रीपातञ्जर योगाख्रीय वैयासिक साख्यग्रवष्वन के विभूतिपाद्‌ का अनुवाद समाप्त | 


टीका ५५ ( १ ) विवेकख्याति कैवल्य का साधक है, परन्त॒विवेकन सिद्धि- 
रूप तारकञ्ञान केवल्य का साधक. नदीं दोता दै, वस्कि विष दोता है| अतः 
विवेकजकान का साधन न करने पर भौ केवस्य होता दै! २।४३ ( १) द्रष्टव्य दै । 
विवेकल जान खाब्द्‌ से ३।५४ सूप्रोक्त सिद्धि र विवेकख्याति ८( द्र° माष्य ४।२६ ) 
दोनों का दही बोध दोता दै। 


वुद्धिसत्व तथा पुरुष की श्॒द्धि ओर साम्य या सार्य होने पर कैवस्यसिद्धि दोती 
हे । वुद्धि ओर पुरुष की यद्‌ श्चद्धि तथा साम्य कैवस्य नदीं दोतते | परन्तु वे कैवल्य 
के देतु होते है | बुद्धिसक्च के श्चद्धि-साम्य का मर्थं दै-श्द्ध पुरुष के साय साद्य । 
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पूर्वोक्त पौरुष प्रत्यय या भम पुख्प ह इख प्रकार के शानमात्र मं॑चिनत्त प्रतिष्टित दने 
पर बुद्धिया “मे पुरुप की भोति होती है । अतः पुरुप मिस प्रकार या निभ्संग है; 
वुद्धि मी उस प्रकार की होती द। यदी वुद्धिखच की श्चदधि यर युप के खाथ उसका 
साम्य है । इस अवस्था मे रजस्तमोमल से भी बुद्धिवत्व की म्यक शुद्धि दोतीदै। 
य॒द्दी विद्युद सत्व दै! पुरुष स्वभावतः शद तथा स्वरूपस्य है, सतः उसके शद्ध 
ओर खाम्य ओपन्ारिक रै, प्रकृत नदीं । मेष से सुक्त स्यं को जिस प्रकार शद्ध कदा 
जाता दै; उसी प्रकार पुरष की श्दि उमच्निए । पुरुष की अशयुद्धि का अथं ६- 
भोग के खाथ संग । उप्वरित भोग न होने से दी पुरुप श्॒द्ध रै, एेखा कदा जातादै 
जर पुरुष के असाम्य का अर्थं है--बुद्धि या वृत्ति ॐ खाय उसका सारूप्य! इति 
प्रीन होने पर पुरुष को स्वरूपस्य कते ई | पुर्य के खाम्ब का अथं है निजके 
साथ साम्य या साद्य । 


बुद्धि जव पुरुष की मेति दोती है तव उसकी निदृचि दोती दै! रेखी स्थिति मं 
व्यावहारिक दृषटि से कहना दोगा कि वुद्धि के समान प्रतीयमान पुरुष उस समय निज 
के समान प्रतीत होते ई । यदी कैवल्य टै। केवत्य का अर्थं रै “केव पुरष का 
रहना ओर बुद्धि की निद्ृत्ति दोना । मतः कैटव्य में पुरुष मेँ क्रु अवस्थान्तर नदीं 
होता, बुद्धि का दी प्रख्य होता दे। 


4 


५५ (२) परमाथ का अथं दै-दुःख की आत्यन्तिक निद्रत्ति । परमार्थ-साघन के 
विषय में विवेकजक्लान एवं उससे उत्पन्न अलौकिक शाक्तिं की अर्थात्‌ रेख्वयं की खपेक्षा 
नदीं होती, क्योकि अलौकिक ज्ञान तथा रेदं दायो दुःख की अत्यन्त निदत्ति नीं 
होती है। अविद्याया सान दुःख का मूल दै, उसका नाच्च श्चन या विवेकख्याति 
दारा होता है; एेखा होने पर चित्त प्रटीन होता है, अतः दुःख का आत्यन्तिक 
वियोग होता दे । यदी प्ररमार्थ॑सिद्धि दै ।. 


तीसरा पाद्‌ समापन. 


+ 


केनल्यपादः 
जल्मोपधिमन््रतपःसमाधिजाःसिद्धयः । १1 


माष्यम्‌-देहान्तरिता जन्मना सिद्धिः; ओषधिभिः-असुरभवनेषु र्सा- 
यनेनेव्येवमादिः मन्त्रै--आकाङशगसनाणिमादिखमः; तपसा-सङ्ुस्पसिद्धिः, 
कामरूपी यत्र तत्र कामग इत्येवसादि । समाधिजाः सिद्धयो व्याख्याताः।। १॥ 

१ । सिद्धियौ जन्म, ओषधि; मन्त्र; तप ओर समाधि इन पोच उपायों से उत्पन्न 
होती ई! सू 

भाष्यानुवाद-देदान्तसप्रदणकाठ मेँ उत्पन्न सिद्धि. जन्म-दारा निष्पन्न दोदी ई । 
ओौघधियो दारा मी सिद्धि दोती है, जेसे-कि अयुरभवन मे रसायन द्वारा होतौ ई । 
मन्त्द्वारा आकाद्चगमन तथा अणिमादि सिद्धियों का लभ दोता है। तपत्या-दारा 
सद्कस्पसिदि ८ यया -), कामरूपी होकर चयो तदो इच्छामात्न से था-जा सकने दि 
की सिद्धियो। समाधिनात सिद्धिर्यौ व्याख्यात दो चुकी ₹ (२) । 


टीका ९८१) पूर्वोक्त सिद्धियो मं एक या अनेक, कभी-कभी योग के अतिरिक्त 
अन्य उपायसे भी प्रादुभूत होती रै।' किसीकोजन्मके साथ दी अर्थात्‌ विरोष 
प्रकार के शरीरधारण के साथ दी सिद्धि प्रादुर्यूत होती है! जसे पकरतिविदोष के द्वारा 
इस खोक म क्केयर-वायंस ( (८१०४६००६. ) या दिव्यदृष्टि ओर परचिन्तशता 
सादि प्रादुर्भूत दोती ₹ । योग के साय इन जन्मजात सिद्धिर्यो का कुर सम्पक नदीं 
दै । उसी प्रकार पुण्यकर्मफल से ठेव शरीर ग्रहण करमे पर दैव-शरीर-सम्बन्धी सिद्धियों 
प्राुरमूत दोती ई । वनौपधि-क्षियाकारमन्त्रसेत्रादिसाधनाव । अनित्या 
अद्पवीयीस्ताः सिद्धयोऽसाधनोद्धवा. । साधनेन विनाण्येवं जायन्ते स्वव एव हि ॥ 
( योगनीज ) | 
अओषधिनदारा मी सिद्धि ्रादुभूत दोवी है) क्छोरोफार्म भादि सूघने से किसी 
किसी का जरीर जडीभूत दोने पर शरीरसे बाहर निकलने की श्चमता होती ₹ै | 
समी संगो मं [ल्णण्लुः आदि सीषध पोते परमभी गरीरके बादर जाने की 
क्षमता दोती दै, एेखा छना जाता है । यूरोप की चङे्ट दख पद्धति से शरीर के वाहर 
निकल्ती र्थी, एेखा वणन पाया जाता है । माष्यकार ने असुरमवन का उदाहरण दिया 
दै । -वह कद दै, इस विषय में आनकट आदमिर्यो को को$ लान नदी है । फलतः 
यओषघनदारा आरीर के किसी रूप मे परिवर्तित, दोने पर कद क्षुद्र घिद्धियों परटुर्भूत 
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हो सकती ई, यह निर्िचित है! पूरवंजन्मार्जित जपादि-जनित उपयुक्तं सिद्धपरकृति 
का कर्मादय सखात रदने पर मन्वनप द्वारा इच्छारक्ति प्रन होती दै ओर वीकरण 
( मेस्मेरिभ्म्‌ ) आदि शुद्र सिद्धियो' इसी जन्म मं प्रादुभूत दो खकती ई । 

उत्कट तपस्या के द्वारा भी उषी रूप से उम सिदियो हस्तगत हो सक्ती 
क्योकि; उनमें इच्छाशक्ति की प्रवल्ता से रीर का परिवर्तन दो खकता ई तथा उससे 
पूव॑संचित श्म कममाराय फट के ठि उन्मुख होता ह । 

योग के अतिरिक्तं इन स्व उपायोंसे मीषिद्धिदहो सकती है। जन्मन यदि 
सिद्धियौ जन्म, भौषधि आदि निमित्तो द्वारा उद्ूषाटित कर्माशय से आविभूत दोती ईह। 

माष्यम्‌-तत्र कायेद्द्रियाणासन्यजातीयपरिणतनाम्‌- 


जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २॥ 


पूवैपरिणामापाय उन्तरपरिणामोपजनस्तेषामपूवौवयचादुभवेश्चाद्‌ भवति । 
कायेन्द्रियम्रश्रतयश्च स्वं स्वं विकारमयुगृहन्त्यापूरेण धमोदिनिसित्तमपेक्ष- 
माणा इति ॥ २॥ 

भाष्याद्बाद--उसखमे मिनन जाति मे परिणत कायेन्धियादि का- 

२ । जात्यन्तर-परिणाम प्रकृति के आपूरण से होता हे"1 सू 

उनमें जो पूव॑परिगाम का नाश ओौर उत्तर परिगाम का साविर्माव दै, वह अपूर्वं 
(पूर्वं जैसे न दो अर्थात्‌ उन्तर के अनुकूर दो ) - अवयव-के- अनुप्रवेश से - होता ह । 
कायेन्दरिय-की म्रकृतियो आपूरण या अचुप्रवेद् के द्वारा स्वस्व विकार का अनुग्रहण 
करती ई ८ १) 1 ( अनुप्रवे्य मेँ प्रकृतियो ) धर्मादि निमित्तो की अपेक्षा करती ह । 

टीका २८१) मनुष्यों म जिस. प्रकार के राक्तिसम्पन्न इन्दियचित्तादि देखे जाते 
है वे,मानुषभङृतिक कटे जाते हैँ । उसी प्रकार देवम्रङतिक, निरयप्रकृतिकः; तियंक्‌- 
ग्रकृतिक आदि, करणदयक्तियो ई  -खभी जीवों की करणराक्तियों मे उन करणां के जितने 
म्रकार के परिणाम हो सकते ह उन परिणामो कौ प्रकृति अन्तर्निहित ई । जव एक 
जाति से अन्य जाति में परिणाम होता है, तव उन अन्तर्निहित प्रकृतियों मे जो उपयुक्त 
निमिच दारा अनुकूख द्थिति पाते वेदी आपूरित या अनुपरविष्ट होकर अपने 
अनुरूम माव से उख करण को परिगत कराते है ! प्रति का अनुपरवेद्य कैसे होता ई, 
यह अगेकेसूत्रमे कडा गया दै] 


निमित्तमभ्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌-न हि धमोदिनिमित्तं भयोजकं प्रछ्तीनां भवति, न कार्येण 
कारणं वल्यते इति; कथन्तर्हि { वरणभेदस्तु ततः षत्रिकवदू, यथा कषेत्रिकः 
केदारादपाम्पूर्णात्‌ केदारान्तरं पिष्टावयिपुः समं निस्नं निम्नतरं वा नापः 
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पाणिनापकषैति, आवरणं तु आसां भिनत्ति, तस्मिन्भिन्ने स्वयमेवापः केदारा 
न्तरमाप्टावयन्ति, तथा धर्मः प्रकृतीनामावरणधमं भिनत्ति तस्मिन्भिन्न 
स्वयमेव भक्तयः सं स्वं विकारमाप्टावयन्ति ! | 


यथा वा स एव क्षेतरिकस्तस्मिननेव केदारे न प्रभवत्योदकान्‌ भौमान्‌ वा 
रसान्‌ धान्यमूखान्यलुभवेरायितुम्‌ › किन्ति १ युद्गगवेधुकदयामाकादीन्ततो- 
ऽपकर्षति, अपकृष्टेपु तेषु स्वयमेव रसा धान्यमूखान्यतुप्रविक्षन्ति; तथा धर्मो 
निवृत्तमात्रे कारणमघर्मस्य, शुदध्यञ्युदुष्योरत्यन्तविरोधात्‌ । न तु भ्रकृति- 
भ्रवृत्तौ धर्मो हेतुर्भवतीति 1 अत्र नन्दीश्रादय उदाहायोः। विपर्यणाप्यधर्मो धमं 
बाधते, ततश्चाशुद्धिपरिणाम इति; तत्रापि नहुषाजगरादय उदाद्ायोः ॥ ३ ॥! 

२! निभित्त प्रकृति का प्रयोजक नदीं होता, उससे केवर आवरणभेद्‌ होता दै; 
जैसे कषेत्रिक क्यारियो मे जल प्रवादित कराता दै ! ( निमित्त द्वारा आवरणो का भेद्‌ 
होने पर प्रकृति स्वयं अनुप्रवेदा करती हे ) । सू 

भाष्यानुवाद्-घमादि-निमित्त मृति के प्रयोजक नदीं होते द । स्योकि कारय 
द्वारा कारणं कभी प्रवर्वित नदीं होता है । तव कारण किंस प्रकार प्रवर्तित होता दै १ 
--श्षत्री के वरणभेदमान के समान । जिस प्रकार किसान एक खेत से अन्य एक 
सम, निम्न या निम्नतरं खेत को सीचने की इच्छा करने पर हाथ से जल सेचन नदीं 
करता दै, पर उस जल्-प्रणाटी या मेंड़ को तोड़ देता दै ओर उसके दूरे से जक 
स्वतः दी उख खेत को भर देता ई, उसी प्रकार धमं प्रकृतिथो के आवरमभूत' अधर्म 
या विद्ध धर्म का मेद कर देता रै, उखके भिन्न होने पर प्रकृतियौ स्वयं भपने-अंपने 
विकार को आप्ठावित कर केती ई | | 

अथवा जिस प्रकार वदी क्षेत्रिक उख क्षे के धान्यमूल मेँ जखीय या मौमरसका 
अनुप्रवेश नदीं करा सकता, परन्तु वह समुदूग, गवेधुक; स्यामाक इत्यादि क्षेमं 
या ्नाड-स्ंखाड को उठा देता है; ओौर उर उठा देने पर वे रस स्वयं ही धान्यमूर 
मं अनुप्रवेश करते ई; उसी प्रकार धर्म केवल अधर्म की निवृत्ति या ममिमव करता 
दै । क्योकि शुद्धि जर अशचद्धिः अत्यन्त विरोधी है । परन्तु धर्म प्रकृति के प्रवर्तन का 
देठ नदीं होता दै (१) इस विषय में नन्दी.्र आदि उदाहरण दै । इसी रकार 
विपरीत क्रम से घर्मं मी धमं को अभिभूत करता दै, वही अश्चद्धिपरिणाम दै । इस 
विषय में मी नद्षाजगर आदि उदाहरण है । 

टोकाञ(१) जिस प्रकार यहः कडाजा सकतादैकिंएक प्रस्तस्लण्डर्मे 
असख्य प्रकार की मूर्तयो दै, उसी प्रकार प्रत्येक करणशक्ति म ससंख्य अ्रकृतिर्यौ रदती 
ह} जिस प्रकार केवर अतिरिक्त अंश काट देने से एक खण्ड पत्थरमेसे कोईभी 
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मूर्ति प्रकय्ति हो सकती है; उसमे कु नया योर नदीं करना, पडता है; करणपरङ्ृति 
के विषय मं भी इसी प्रकार जानना पाहि { इस दृष्टान्त मं अतिरिक्त श काटना 
ही निमित दै । इस निमित्त दारा अमीष्ट मूति प्रकाशित होती दहै । करण प्रकृति भी 
उसी प्रकार के निमित्त द्वारा प्रकारित होती ह । मकृति कीक्रियाकानामद्धी धमं ₹। 


जेसे टिव्यश्रति नामक प्रकृति का धमे द्रश्रवण।) जो प्रकृति मकारित होगी 
उसके विपरीत धमं का नादा होने पर द्यी वह यनुप्रविष्ट होकर उस करण को परि 
णामित करती है । जे दुरश्रुति एक दिव्य श्रवणेच्छिय की श्रकृति है; इस प्रकृति का 
धमं द्रवण रहै । यद्‌ मानुषश्रवण रूप कर्मके अभ्या सै नदद होता है अर्थात्‌ 
मानुषभाव से दूर्रवण करा कितना ही अभ्यासर्क्यो न क्रिया जाए; व्न्यश्रुति 
कभी नहीं मिल सकती । किन्तु मानषश्चति का कमं श्दध करने से ( दिन्यश्चति के 
अनुकल भाव से; जेते श्रो्ाकारा के सम्बन्ध-संयम मे ) दिव्यश्रवण स्वयं ही, कायत 
होता है । टिव्य-भ्रवणदक्ति उसके द्वारा निर्मित नदौंदहोतीदहे क्योकि श्रोाक्राश 
का खम्तन्धसंवम टिव्यश्चति का उपादान कारण न्दी ह॑ ।. धमं >= प्रक्रति का अपना 
घमं ( गुण ) दै ! भघमं = विरुद्ध प्रकृतिं का धमं । 

माष्य के धमं यौर अधर्म शब्द्‌ पुण्य भौर अपुण्य अथं मं प्रयुक्तं उदाहूरणमाच 
है । सामान्य नियम के अनुसर समल्लने में धर्म = स्वधर्म, अधर्म = विधमं है । 

श्रवण-शक्ति कारण है; श्रवण-क्रिया उसका कार्यहै। कायं द्वारा कारण प्रयोजित 
नदीं होता है अर्थात्‌ उखके अधीन रहकर अन्य कायं क उत्पादन के दिष्ट प्रवर्तित 
न्दी होता है । यतः केवर श्रवण के अभ्याख द्वारा किसी अन्य परक्रेति की श्रवणराक्ति 
उत्पन्न नदीं होती । श्रवण करना भरवणराक्ति का उपादान नर्दीहै। 


भरवणराक्ति रहती दै ओर वह ब्रिशुणानुखार नाना प्रकृति की हो खकती है ¡ उनर्मे 
एक प्रकरति के धमं का निसोध करने पर अन्य प्रकृति उसमें अनुप्रविष्ट होकर रकारित 
होती दे ! मानुष प्रकृति का धमं देव प्रकृति का विरोधी ई । अतः विरोधी मानुषधमं 
के निरोघ-रूप निमित्त से दिव्वप्रकृति स्ववं अभिव्यक्त होती है । सूत्रकार ने इस विषय 
मे किखान का दृष्टान्ततया दह सौर भाष्यकारने खेत के कूडे-ककंट-ः का दृष्टान्त 
दिया है । निमित्त प्रति का प्रयोजक नदी है, परन्तु विधर्म का अमिमव करने बाला 
द, उखसे प्रकृति स्वयं अनुप्रवि् होकर अभिव्यक्त होती ह | 

कुमार नन्दी-धघरने धमं तथा कमेविगेष दारा अधमं को निरुद्ध कर सख्या था, 
ओर उनकी देव प्रकृति दसी जीवन मेँ प्रादुभूत हुई थी; इससे उनमें देवत्व-परिणाम 
हया था } इसी प्रकार पाप से नद्रप-राजा का दिव्य धर्म निरुद्ध हया या गौर उनका 
अजगर-परिणाम हया था, इस गकार की पौराणिक आख्यायिका टै । 
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। म्येम्‌--यदा तु योगी वहून्‌ 'कायान्‌ निर्मिमीते तदा किमेकमनस्कारते 


भवन्त्यथानेकमनस्का इईंति--' 7 व , 
निर्माणचित्तात्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४:॥ | 
ति अस्मिता चित्तकारणयुपादाय निमोणचिन्तानि करोति; तत 
सचित्तातिं भवन्ति ॥ ४॥ 
भाष्यानुवाद--जवरं योगी बहुत रीय का निर्माणे करते है, तव वे शाथीर क्या 
एकमनस्क होते ह या.अनेकमनस्क १.८ सून्च मे इसका उत्तर दिया जारा टं ) 
४.} ८ योगी-) असििंतामान् द्वारा समी निंर्माणचित्त ( बनाते द ) । सु 
चित्त के कणि अस्मितामनि को(-१) ग्रहण करके ( योगी) निर्माण-चिर्तो 
का निर्माण करते ई; इवसे-( निर्माणक्षरीर ) सखवित्त होतेर्ईै} 7 “^ 
` टीका ४ (८१) प्रंख्यान द्वीरा दग्धवीज-कल्प चि्त -के संस्कार के अभाव 
के कारण साधारण स्वारसिक कायं नदी रहते ई । उख प्रकार के योभौगण मी भूतानुगरह 
सारि के लिए लानघर्म का उपदेन -किया करते द } यद्‌ कैसे सम्भव दो सकता है, 
व्री कद रदे ई--अस्वितामाव के द्वारा" अर्थात्‌ "उस `समय के ` विक्षेपसंस्कारहीन 
बुद्धिवत्वस्वरूप अस्मिता के द्वारा योगी चित्त का निर्माण करते ई -त॑था उसते कार्य 
करते ई ! निर्माणचित्त के इच्छामाच से रुद दो जाने-के कारण उसमे अविद्यासंस्कार 
संचितं नदीं र्द सकता दै अर दरखछिएः वह चित्तं बन्ध का कारण नध होता ईै। 
अरर चिष्ठ को सटाकार के लिट प्रखीन कर्ने का संकस्प कर , योगी चिचत को 
ग्रटीन कर, तो निर्माण-चित्त कमी सदी दोगा | पर योगी अगर “कुछ श्वीमितः काल 
केः लिए वित्तका निरोध करं, तो उख कारके वाद्‌ चित्त का उत्थान दोगा भौर 
योगी तव निर्माणचित्त का निर्माण कर सकते ह | 
$दवर इसी रूप से कल्पान्त मे ` निर्माणचित्त दारा मुमुष्षुमों पर अनुग्रह करते 
ह} दस प्रकार के अनुग्रह के संकल्प से चित्त-निरोध करने के कारण यथाकाठ वह 
ईश्वरीय चित्त पुनः उठता है-। जिस प्रकार धानुष्क को जितनी दुर वाणक्षेप करना 
दोता टै वह उतनी शक्ति प्रयोजित करता है, योगी भी उसी प्रकार उपयुक्त शक्ति के 
प्रयोग दारा अवच्छिन्न कार तकं चित्त को निरुद्ध करते ई । अथात्‌ योगी अवच्छिन्न 


काठ के लिए चित्तनिरोध कर सकते ई अथवा प्री ( पुनरुत्थान-श्रून्य ठ्य ) भी 
कर सकते र| 


्रबरत्तिमेदेः प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेपाम्‌ ॥ ५ ॥ 
भाष्यम्‌-- वहूनां चित्तानां कथमेकचित्ताभिप्रायपुरःसरा .भद्रत्तिरिति 
सनेचिन्तानां प्रयोजकं चित्तमेकं निर्मिमीते ततः प्रबत्तिभेद्‌ः ॥ ५॥) 
` ५ । एक चित्त बहुत से तिर्माणचिचो ऊ प्रदत्तिमेद का परयोनक (नियामक) दै । सू 
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-भाष्यानुवाद्‌- बहुत वित्तो की एक -चित्तामिप्रायपूर्वक ,परइत्ति कैसे ती हे ! 
योगी सभी निर्माणवित्तो का प्रयोजक एक चित्त का निर्माण -करते ईं उक्ती से प्रद्रच्धि 
भेद्‌ होता हे (१)) = 

टीका ५ (१) योगीगण एक साथ -वहूत से विर्माणचित्तों का_ निर्माण कर 
सकते ह । शङ्खा हो सकती है किं कैसे एक भाव में वहत से चित्त प्रयोजित-दोगे,। 
उत्तर यहं दै कि मूलीभूत एक उर्कषयुक्त -चित् वहत से चित्तो का प्रयोजक हो 
सक्ता दे, जैसे एक द्यी अन्तःकरण नाना प्राणों मौर नाना- इन्दियो के कार्यो का 
प्रयोजक हाता हं ) ययपि युगपत्‌ सभी चित्तो का दशन करना -संमव नदी ह .तथापि 
युगपत्‌ के समान ( अलातष्वक्र या-दातपत्रमेद्‌ के खमान ) भी चित्तो का दयन दोता 
हे । अक्रम तारक ज्ञान आयत्त होने पर युगपत्‌ के स्मान सर्व विषयों का-दर्ान 
-होता दै, अर्थात्‌ प्रयोजक एक चित्त भौर प्रयोगित -वहुत चित्त तथा उनके विषय 
युगपत्‌ के समान प्रद्ष्त होते ई ! बहुत से चित्तं की विरुद्ध प्रबत्ति रहने पर भी-इसी 
ङ्प से वह सिद्ध होता है थौर परस्पर के षाथ, खाक्य॑ नहीं होता है1; 
~“ > एकर वित्त अन्य शरीरस्थ चित्त के ऊपर किस रूप से काम करता है, यह समञ्चन 
के खिषए-लानना चाहिए कि चित्त स्वरूपतः विय है (४।१०), अथात्‌ चित्त सभी -मावों 
के साय सम्बद्ध होकर ही रहता है ! इसलिए चित्त के छिए दिक दूुर-निक्टन्या 
व्यवधान नदीं है} लादूगर काः प्रधान चित्त -वहत दशको के मन के ऊपर कोम 
करत्रा-ह ( 1888 $ण०््ऽ इसी रूप से दही होता ह );-निर्माणकाय के 
विषय मं मी यथायोग्य - प्रधान-चित्त "अन्यं अनेक ` सपरधान-- चित्तो के ऊपर - काम 
किया. करता, है - -~ - ~ 
विवेकल्ञान का लमन होने परःमी भूतेन्धियवर्दित्व द्वारा वथा अन्य पद्भतिसे 
मी निमौणचित्त ` व्नानि की खामार््यख्प, सिद्धि हो ` सकती दै, 7दखसे जो निरमाणचित्त - 
वनता हे, वद साश्य या क्लेद्मूर्क होता रै । > < 
अतएव हम देखते-रई॑ कि निर्माणचित्तो मे मी ऊंच-नीवः का भेद रै} जेन्मज 
सौर योषयिल चिद्धियो बहुत निम्नकोटि की ई अरः कट क्षेमे वे वीमारी मे- दी 
गिनी जाती ह } तपस्या सौर मन्ननप आदि; जो केवट सिद्धिलभ-के. लिए भाचरित 
दोते ह; का फठ लन्मादिजात सिद्धियों की यपेश्चा ऊं्वा होने पर मी सम्पूर्णतया सान्य 
दै! फिर भी इस प्रकार के साधक उस ऊंची सिद्धिसेनो काम करेगे वे पर्हञेसे 
सपधिकतर सात्विक हदोगे, एेखी सम्मावना है । 
विवेक, अनाय निर्मागवित्त सर्वा्रप॑युक्त दै भौर-उससे केवल नान-धर्मोपिे 
रूप सवे कम दी सम्भव दै, अर्थात्‌ विभिन्न चरीरो मेँ विभिन्नं मकारका कर्व अर्थात्‌ 
अविवेकी केः समान. कम करना सम्भव नदीं है 1- जिनके भोग तथा-अपवर्म ष्वरिति हो 
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तुके दै, एेसेःश्वरिताथःपुरष. द्वस फिर मोग -अय॑वां करम॑क्षय करे. छिए.निर्माणचित्त का 
ग्रहण करना किसी पकार से सम्भव नदी होता} 7“: आ ~ 
थोग दारा ` निमौण-चित्त-रूप सिद्धि ` होती -है ^इसे तथ्य को मान कर्‌ कई वादी 
इसका अपव्यवहार करते है †-यथा, न्य वेदान्तियों के अन्यतम एकजीववादीगण 1 उनके 
मत में हिरण्यगर्भ-दी -एकमात्र जोव-ईै, वे ही, वहूवीवे ब्रनकर ' यवस्यान करते ई; 
तथा खष्टि के आरम्भ से किमी की मी.खक्ति नदीं है ई, तथा दिरण्यगमं के खाय खवर 
की एक साथ सूक्ति -दोमी } -उनके अपने वीदं के समेथ॑न के, लिए ये स्‌ काट्पनिक 
उंपपत्तियो व "व्ण अहत दोती ई ।, कना नावदक दै कि ये सवं वाद्‌ 
वेदादिशास्न तथा प्राष्वीनं - वेदान्तमत के भी विरोधी ईह । अतः इनकी आरोचना की 
भी आवद्यकता नदीं जान पडती हे । 
` इस प्रसंग मे यद रक्षय करना चादिए कि एक दी अस्मिता-मात् से वहु-शरीरो 
कै यस्विारंक वहुसंख्यक निर्माणचिनत्तों की वात्र दी यदो पर कदी गई है "1 व्यावहारिक 
आस्मभाव का मूढ यस्मितामान दै; वह सर्वदा एकं दी.दै। जिस प्रकार एक शरीर 
के प्रथक्‌-घथक्‌ अद्ध-परसयद्ध रहने प्र मी वै 'विष्वरणशील (अलात चक्र कौ - तरद्‌) एक 
ही चित्त द्वारा परिचालित दोते ई, .उसी, प्रकार एक प्रधान वित्त के अधीन्‌ बहुसंख्यक 
अप्रधान चित्तो के द्वारा वहूगरीर भी परिचालित होने के कारण यह"सम्मव होता दै । 
किन्तु यहं यस्मितामात्र या वहूजीव ( वेदान्त की जीवाख्या बुद्धि ) खष्ट नदीं दो सकते 
है । अतएव योगसिद्धः के वहुसंख्यक निर्माणचिप्त षटोने पर मी उनका मस्मितामान एक 
ही रदने के कारण उर एक दी जीव कना पडेगा । पथक्‌ जीवो के 'परवयेक कीजो 
स्वतन्त्र अस्मिता या भद-वोध होता है, यदह एक प्रत्यक्ष अनुभूत तथ्य है । 'अतषएव 
कोई एक जीव वहु जीव दोता है, सयवा चहुजीव किसी एकं जीव मेँ टीन दोते द 
ईंस-पकार की अयुक्त करपनाओं का कोरः. सवका, इस-शास्व मे नदी है} -- 
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-भाष्यम्‌--पव्रविधं निमौणचित्तं जन्मोपधिमन््रतपःसमांधिजाः' सिद्धय 
इति ! -तत्र यदेव घ्यानजं चित्तं तदेवानादायं तस्येव नास्त्यादययो रागादि- 
प्रवृत्तिनोतः पुण्यपापाभिसम्तरन्धः; ,क्षीणक्ठेदात्वाद्‌ योगिन. इति । इतरेषां त 
विद्यते कमोरयः 11 £ ॥ 

६ । सिद्ध चित्तो मं ध्यानज चित्त अनाशय होता दै.। सू 
भाष्याजुवादन-नि्माणचित या सिद्धचित्त के, उत्पादन के-(९) पोच .उपाय ईै- 
जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप॒ तथा समाधि या ध्यान । उनमे ध्यानज चित्त -अनाशय है 
अर्थात्‌ उसम "माश्चय -या,, रागादि-पररतति नदीं है- आर दसीटिएट . उसका पुण्य पाप केः 
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साथ सम्बन्ध नदीं रहता ई; क्योकि योगीगण श्षीणक्ठेश होते ह । अन्य प्रकार के 
िद्धोँ मेँ कर्माशय वर्तमान रहता ई । । ध 
टीका ६ (१) यदहो पर निर्माणचिच का अथं सिद्धचित्त दै, जो मन्नादि दारा 
निष्पन्न हया ह 1 ध्यानज का अथे है-योगखाधन से उत्पन्न । योग या समापिका 
राय पठे नदीं रदता है, क्योकि वत्तमान जन्मग्रहण से विद्ध. होतादे किं 
पठे कभी समाधि निष्पन्न नदीं हदे थी 1 अतः योगन खिद्धचित्त आय वा वासना- 
भूत प्रकृति के अनुप्रवेद्य से नदीं वनता दै । वद पहले से अनुभूत किसी ` ्रकृति 
के अनुप्रवेश से वनता दै । अन्य सिद्धि्यो.कर्मासय से उत्पन्न दोती ई । पूर्वजन्म मं 
आगसि किसी क्म के फर्म गत जन्म मे किसी व्यक्ति की स्माधिसिद्धि मदी हुद 
है--यदह निशित है; क्योकि समाधि सिद्ध होने पर पुनः स्थृल्योनिं मे जन्म नर्य 
ठेना पड़ता है 1 शास्र मे दै--"विनिप्पन्न-समाधिस्तु मुखि तत्रेव जन्मनि" .( विष्णु 
पु० ६।७।७५) इत्यादि 1 अर्थात्‌ खमाधि-सिद्ध दोने पर उसी जन्म मे सक्ति हो जाती है 
अथवा फिर स्थूल शरीर धारण नदीं होता है । अतः समाधिज सिद्धियौ आशयन नीं 
होती ई । जन्मजा आटि सिद्धिरयो मं निख प्रकार सिद्धो को अवश्य होकर उनका व्यवहार 
करना पड़ता है, ध्यानन विद्धि मे उस प्रकार उसका व्यवहार नहीं करना पडता । 
कारणः, वह अपनी इच्छा क पूणेतया अधीन है । वद रागादि कै नागका देव 
है; ्योकि वह आजय का क्चयकारी भी दो उक्ता है । जो वासनाजात भी नदीं 
ओर वासना का संग्रादक.मी नद्यं है, ` वदी अनाद्चयका अथं! माष्यकारने 
दवितीय कायंका दी पतिपादन"कियादै। 
भाष्यम्‌-यतः- 
कर्माशुक्लाङृष्णं योगिनस्ि विधमितरेषाग्‌ 1 ७ ॥ 
चतुष्पात्स्वियं कर्मजातिः- कृष्णा श॒क्छङ्ृष्णा श्युक्छा अ्युक्टाशृष्णा 
चेति । तत्र कृष्णा दुरात्मनाम्‌; श॒क्टकृष्णा वदहिःसाधनसाध्या; तत्र परपीड़नु- 
ग्रहद्वारेण कमौदयग्रचयः; ञुक्डा तपःस्वाध्यायध्यानवताम्‌ ; सा हि केवले 
मनस्यायतत्वादवहिःसाधनाधीना न परान्‌ पीडयित्वा भवति; अङ्क्छाकृष्णा 
संन्यासिनां क्षीणक्छेश्ानां चरसदेदानामिति। तत्राञ्युक्छं योगिन एव 
फलसंन्यासाद्‌) ` अछृष्णं चाुपादानाद्‌ । इतरेषान्तु भूतानां पूरवेमेव 
त्रिविधमिति ॥ ७॥ 
भाष्याचुबाद-क्योकि- 
७। योपि्यो के कमे अ्चक्लङृष्ण है परन्तु खरो के क्म त्रिविध दै { सू 
यह्‌ कर्मनाति प्वार प्रकार की है-ङृष्ण, श्चक्छकृष्ण, श्चक्छ भौर अशचङ्कङ्कष्ण । 
इनमें दुरातमाथं का कम ष्ण ई; ङष्ण-शुक्छ कर्म वाह्मन्यापार से साध्य होता दै; 
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उस्म परपीडन तथा परानुग्रह से जनित कर्माराय संचिते द्योता हे । तपस्वी; स्वाध्यायी 
ौर ध्यानी व्यक्तियोंका कम॑ श्ुक्छ दै; यह केवल मनके अधीन होनेके कारण 
बाह्यसाघनः शत्य दै, भतः यद्‌ कमं परपीड़नादि पूवक नदीं होता । क्लेाद्ीनः चरम- 
देह संन्यासियों का कर्म॑ अशचङ्काकृष्ण है । योगियों का कर्म॑ फलसंन्यास के कारण 
अश्चक्छ (१) ओर निषिद्धकर्म-त्याग के कारण अङ्ष्ण होता है । अन्य प्राणियों के 
कमं उपयुक्त प्रकार से त्रिविध होते ई} 

टोका ७ (१) पापियों का क्म कष्ण होता दै भौर साधारण व्यक्तियों का कमं 
श्क्लङ्रष्ण है, क्योकि वे अच्छा कामभी क्रते र बुरा मी अच्छई भौर 
बुराई के बिना गादस्थ्यनीवन चख्ता नदी दै। खेती करने मे जीवहत्या होती है, 
वै आदि को पीडा देनी पड़ती दहै, यपने धन-की रघा के टि अन्य को दखाना 
पड़ता दै, इस प्रकार अनेक प्रकारोंसे दृखरों को पीड़ा दिए विना ` यदस्थी नदीं 
चरती है | उसके साथ पुण्य कम भी किए जाते द । अतः साधारण खदस्थों के कमं 
श्ुक्ल-कृष्ण होते । जो केवल तप-ध्यान आदि वा्योपकरणनिरपेश्च पुण्यकर्म कर 
रे ई, उनके कर्म विश्चद्ध श्चक्छ या पुण्यमय होते ६; करयोक्रि उनके िएः प्रपीडादि 
कमं अवद्यम्मावी नदी होते ह । 

योगी जिख प्रकार के कमं करते है उनसे चित्त निवत्त होता है; अतः चित्त-स्थित 
पुण्य ओर प्राप भौ निदृ्त दो जाते है । अर्थात्‌ पुण्य यौर पापका संस्कार तथा 
याचरण निदत्त होने के कारण उनके कर्मं अद्चुक्लङ्ृष्ण दहदोते ह । का्॑तः वे पाप 
कर्मतो करते दी न्ह, भौर ध्यानादि - पुण्यकर्म मी फर्खंन्यासपूवंक - करते ह; 
अर्थात्‌ उन कर्मो को पुण्यफठ्मोग के छि न्दी, परन्तु भोगनियोध के ठिए करते ई । 
योगिर्यो के तप-स्वाध्यायादि-कमं कटे को क्षीण करनेके लिए; ौर उनके 
वैराग्यादि-करमं यख भोग के छिए नदीं, पर॒ सुख-दुःख-त्याग या चित्तमिरोध के लिए 
है, ओर मी; विवेकख्याति अधिगत होने पर उदके साथनो शारीर आदि . कमं 
होते है, वे बन्धदेवुन दने के ' कारण तथा चिचनिदृत्तिके देत होने के कारण 
अद्यक्छक्ष्ण है । , 

ततस्तद्िपाकानुयुणानामेवाभिव्यक्तिवीसनानाम्‌ ॥ ८ ॥ 

ˆ भाष्यम्‌-तत्‌ इति , चरिविघात्‌, कमणः। तदूविपाकालुगुणानामेवेति 
यज्नातीयस्य कमेणो यो विपाकस्तस्यातुरुणा यां वासनाः क्मविपाकमलुरोरते 
तासामेवाभि्व्यक्तः । न दि दैवं कमे विपच्यमानं नारकतियंङ्मनुष्यवासना-. 

भिव्यक्तिनिमिनत्तं भवति, किन्तु देवानुगुणा-एवास्य वासना व्यज्यन्ते | नारक- 
तिर्यड सतुष्येषु चेवं समानदचचैः ॥ ८ ॥ | क 
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८ | उनसे ( कृष्णाहि चिविध कर्मो से ) उनके विपाक की अनुरूप वानाकी 
अभिव्यक्ति होती दे । सृ 
भाप्यानुचाद-“उनसे>.= त्रिविध कर्मो से; “उनके विपाक की सनुरूपः = तिस 
जातीय कम का जो विपाक ई यौर उसके अनुगुण जो वासनार्पँ ई, वे उदी कर्मविपाक 
का अनुशयनं करती ईह (अर्थात्‌ विपाक के अनुमव से उपन्न रोक्र या्िव गती ई) 
सौर उन्हीं की सभिव्यक्ति दोती द । दैवकर्म विपाक प्राप्त होकर कभी नारक) तियक्‌ 
अथवा मानुष वाखना की अभिव्यक्तिका कारण न्दी होता, पर द्रवं के अनुरूप 
वाखना को दी अभिव्यक्त करता दै । नारक, तिर्यक्‌ सौर मानुप वासना के विंपयमं 
भी इसी प्रकार का नियम (१) ₹। 
टीका ८ (१) कर्मं के संस्कार-जिनका फल . भावी दै- का नापर कर्मादय है, 
सौर भिविध फठ का भोग होने पर उसक्रे अनुभव का जो संस्कार है, वह वाखना ई । 
[ २।१२ (१) देखिए | । मान दीजिए किं किसी कर्मके फल से किंखी आदमी ने 
मानव-जन्म पाया, उसने मृत्यु-पयन्त नाना सुखनदु्यो.का भोगं कर लिया । उस मानव 
जन्म की अर्थात्‌ मानुप्र रीर भौर करणो की नो मङृति-प्ऱृतियो ह, उनका; मिष 
सायु का तथा सुख-दुःखों का संस्कार दी मातुष-वाखना दे. उस जन्मसं जो ङ 
कमं उसने करिये उनका संस्कार कर्मासिय रै 
उदाहरणार्थ यदि उसने पाश्व कमे किया भौर उससे पञ्च होकर जन्म छया तो 
वह मानुष-वासना भिरमी रह जाएगी । श्खी प्रकार असंख्य वासनां रहा करती 
ह । उस आदमी की पडे किसी ` पञ्च जन्म की पारव-वासना थी | मानव जन्म मे 
विदित पञ्चचित कमं ने उस. पादराव-वासना को अभिव्यक्त कर दिया । अत्वं कते दँ 
कि-क्म (कर्माद्चय) अनुगुण या अनुरूप वाखना को अभसिग्यक्त करता ई । वदी 
वासना जाति या करण की ्रकृतिस्वरूपा रोती है ! उस प्रकृति के अनुसार कमाशय 
जनित जन्म॒ तथा यथायोग्य सुखदुःखं का भोग द्योता दै! -अतपव किसी भी 
जन्म के -सुख भरं दुःख की मोग-प्रणाटी वासना मे रहती 8; उदाहरणार्थं किखी 
कुत्ते को चाट कर सुख दोता दहै; पर मनष्यको अन्य स्पसे होता हैः मनुष्य 
जन्म के किसी पुण्य-कम-फठ से यदि करुते के जीवन मेँ सुख हो तो कुत्ता उसे कृते की 
प्रणाटी से द्यी भोग करेगा) 
वाखनां स्मृतिफलक है 1 स्मरति कां सथं यदो-नाति, आयु तथां युख-दुःख-मोग 
कीःस्परति दै ।' लाति की अर्थात्‌ शरीरं तथा करणग्रकृति की स्मृति, यायुःकी अथात्‌ 
जांतिंबिशेष मँ शरीर जच तर्कार उसकी) श्रि, एवं भोग या सुखदुःख के भनुमव की 
स्ति । स्मृतिं पक प्रकारका पर्त्यय था चित्तद्ति द| प्रत्येक चित्तृचि के साथ 
सुखादि संप्रयुक्त होते जाते ई, अतएव वरै स्मृति खखादिस्मरति होने के.खिप चित्त के 
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जित संस्कार द्वारा भाकारित होकर सुखस्मृति ( अर्थवा दुःखस्मृति 9 रूप से आती है. 
वह संस्कार भोगवासना रै ! इसी प्रकार, जातिदेवु.क्मोराय के विपाक होने के लिए 
जिन मानुषादि जातियों के संस्कार द्वारा आकारित होकर, मानुषादि-स्मृतियो होती 
है, वे जाति की वासनां ईै। आयुकी वास्नाभी वैखीहै। ( विदोषके छिपः 
'कर्मतच्वः१ तुथा (क्म॑प्रकरणः> देखिए ) | 
जातिदेश्चकारभ्यवहितानामप्यानन्तय्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌।\९॥ 


भाष्यम्‌-चरषदं दविपाकोदयः स्वनव्यज्ञकाञ्जनायिव्यक्तः स यदि जातिरतेनं 
वा द्रदे तया वा कर्पशतैन वा व्यवहितः पुनद च स्वन्यज्ञकाञ्जन एवोदियाद्‌ 
द्रागित्येव पूवोनुभूतवरृषदं शविपाकाभिसंस्छृता वासना उपादाय व्यज्येत । 
करमात्‌ १ यतो व्यवहितानामण्यासां सटां कमोभिज्यञ्ञकं निमिरचीभूतमित्या- 
नन्तय्येमेव, कुतदच स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌। यथाुभवास्तथा संस्कारं 
ते च कमेवासनायरूपाः । यथा च वासनास्तथा स्मरतिः, इति जातिदे शचकटा- 
व्यवहितेभ्य संस्कारेभ्यः स्मृतिः स्तेदरच पुनः संस्कारा इत्येते स्स्ेतिसंस्कारा 
कमौदायवृत्तिखामवश्चाद्‌ ठयज्यन्ते । अतेदच व्यवदितानामपि निभित्तनेभित्ति 
कभावानुच्छेदादानन्तय्यमेव सिद्धमिति ॥ ९॥ 
, । स्मृति ओर संस्कार की एकरूपता के कारण नाति, देय तथा कारदारा 
व्यवहित होने पर भी वासना अव्यवहित की भौःति उदित दोती र ( १.) । सू ग 
, भाष्याजुवाद-यपनी अभिव्यक्ति के कारण से अभिग्यक्त जो बिड़ाटजातिप्रापक 
कमं है; उसके विपाक का जो उद्य है, वह्‌ यदि रात. (मध्यकाख्वर्ी) जाति्यो, या दूर 
देख, या सौ करस्पो द्वारा व्यवहित हो जाए, तो फिर से (उदय के समय) पने विकास 
के कारण द्वारा तत्काल दी उदित दो जाएगा, ( अर्थात्‌ ) वह कर्म॑ पूर्वानुमूत बिड़ार- 
योनिरूप विपाक के अनुभव से उत्पन्न वाखनाों को प्रहण कर अभिग्धक्त होगा, क्योकि 
व्यवदित होने पर भी इसका ( विड़ार वाखना का ›) समान-जातीय भमिन्यञ्क कर्म 
बिमित्तीभूत दता दे । इसी प्रकारं इसका आनन्तर्यं ( अव्यवहित की भोति श्वणमाघ्न 
मे उदय ) दतां है ! “क्योकि स्मृति भौर संस्कार मे एकरूपता ै। जिस प्रकार के 
अनुभव दोते है, उसी प्रकार के _ संस्कार भी। संस्कार कर्मवासना के अनुरूप होते 
₹ । जेसी वासनार्णे दोती ई, वैसी स्मृतिं मी शती दै । दसी धकार जाति, देदा ओर 
काल-दारा भ्यवहित सस्कारोँ से भी स्मृति होती ईै, तथा स्मृति से फिर संस्कार॑स्ूष् ' 
१. यष्ट अन्यकार-प्रणीत्त वंगकाम्रन्थ है, जिसमें कमम॑सम्बन्धी अध्यस्म्चास्जीय 
विचार प्ररिपादित हष दै । [ संम्पा०-] ~ ध 
२, वंगा योगदृशन फे. अन्तर्गत, यह श्रकरण हे ¡ [ सम्पा ] 7, 


३७६ पाठज्चलयोगदर्दानम्‌ 


होते ई} . वही कारण है कि कर्मा्य-दारा बति को लम कर ( यर्थात्‌ उद्वोधित 
होकर › स्मृति गौर संस्कार अभिव्यक्तं होते ई । यतः व्यवदित होने पर भी वाखना 
आर स्मरति का निमित्तनैमिच्तिक भाव च्यो काव्यो रहने के कारण उनका भानन्तयं 
सिद्ध होता दै | 
टीका ९ (२१) वहत पटे, क्रिसीदूरदेशमं, यदि कोई अदुभवद्य तो 
उका संस्कार, काठ यौर देश-द्वारा व्यवहित होने पर भी उपल्क्षणपाजानेसेया 
स्मरण करने से, जिस ग्रकार सीघर ही मन मे उदित होता है, उदी प्रकार वासनार्एं मी 
उदित दोती है । संस्कारस्य के वाट बहुत दिन गीत नाने पर भी, स्प्रृति उरनेमं 
उतना चमय नद्य कगता परन्त॒ अनन्तर के समान या श्चणमात्र मे दी उठती है । सरण 
करने कीं चेष्टा बहुत समय तक कीजा सकती दै परन्ठ॒ वह आती दहै श्वणमात्रमें 
दी ] उसमे व्ववधानभूत जो अन्य संस्कार रते ई, वे स्मरण मे व्यवधान नदीं दयते । 
भाष्यकार ने जाति या जन्म रूप व्यवधान के उदाहरण से इसे समन्नाया है; यदि कोड 
व्यक्तिं मानवजन्म पाकर मी दुष्कर्म वश फिर सौ जन्म तक प्य रहने के वाद्‌ दुबारा 
मनुष्य जन्म पाता दै तो शचत-पद्यु-जन्मों का व्यवधान रहने पर मी वद मानुष-वासना 
सन्यवदित-सी उदित होती रै) इसी प्रकार; काठ आओौर देखरूप व्यवधान मं 
भी उदित दोती ₹है। 
इसको कारण स्मृति भौर संस्कार की एकलूपता है । जेषा संस्कार हं स्मृति भी 
वैसीद्ी होतीदरै। संस्कार का वीध ही स्परविहै। संस्कार का वोध्वता-परिणाम 
ही जव स्मरति हुई, . तव संस्कार तथा स्प्रति अव्यवहित "था निरन्तर ह । स्मृति ऊ 
देव॒ उपट्श्वणाटि रहने से ही स्मृति 'दोती दहै, भौर स्यृतिःयटििदोतो संस्कारकं 
दी ( वह किसी. भी समय पर, करीं भी; क्िखीमी जन्म मेँ संचित क्योनदो) 
स्ति होती ई ! 
वाखना की अभिव्यक्ति का निमित्त ३-कर्मागय । उससे प्रस्छुट स्मृति दोती ह । 
वह्‌ ( कर्मादाय >) स्मृति का अव्वरथं देतु है । . चिस प्रकार संस्कार से स्प्रति.दोती है 
उसी प्रकार उसी स्मृति से संस्कार द्योता है क्योकि स्मरति अनुमवरूप य। प्रत्ययसूप 
है । प्रत्यय का गाहित '८ चित्तं मे अधित ल्पते स्थित) मावदी संस्कार हं। 
अतः संस्कार से स्मरति तथा स्मृति से पुनः संस्कार होता दै, इस प्रकार इन दोनों 
एकरूपता सिद्ध दोती ह । 


तासामनादित्वं चारिपो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


भाष्यम्‌-तासां वासनानामाक्चिषो निव्यत्वादनादित्वम्‌ ! येयमात्माङीमो 
न भूवं भूयाससिति सखचेस्य दर्यते, सा न स्राभाविकी,- कस्मात्‌ ! -जात्तमात्रस्य 
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जन्तोरनतुभूतमरणधमेकस्य द्वेषटुःखाचुस्तिनिमित्तो मरणत्रासः कथं भवेत्‌ ! 
न च स्वाभाविकं वस्तु निमित्तयुपादत्ते; तस्मादनादिवासनाुविद्धमिदं चित्तं 
निमित्तवदात्‌ काश्चिदेव वासनाः प्रतिरभ्य पुरुषस्य: मोगायोपावत्तंत इति । 

चटग्रासादम्रदीपकर्पं सकोचविकासि चित्तं दारीरपरिमाणाकारमाचमित्य- 
परे प्रतिपन्ना; तथा चान्तराभावः संसार युक्त इति । ध्वत्तिरेवास्य विभुनः 
संकोचविकासिनीः इत्याचार्यः। तच्च धमौदिनिमित्तापेक्षम्‌ । निमित्तं च 
दिविधम्‌-वाह्यमाध्यास्मिकं च । हारीरादि साधनापेक्षं वाद्यं स्तुतिदानाभि- 
वादनादि; पच्विन्तसांत्राधीनं श्रद्धायाध्यास्मिकम्‌ 1 

तथा चोक्तम्‌-“ये चेते मेत्रयादयो ध्यायिनां विहारास्ते बाद्यसाधननिरयु- 
ग्रहाद्मानः अष्टं घममभिनिर्वतेयन्ति 1” तयोमौनसं वीयः, फथम्‌ , जानवेराग्ये 
केनातिश्चय्येते, दण्डकारण्यं चित्तवर्ग्यततिरेकेण कः शारीरेण कमणा दूल्यं 
कर्तमुट्सदेतः ससुद्रमगरस्त्यवद्वा पिवेत्‌ ॥ १०॥। 

१० । आखः की नित्यता के कारण उनंक। ( वासना्थों का ) अनादित्व सिद्ध 
होता है । सू 

माष्यातुवाद-(आश्चीः की नित्यता होने के कारण) उन वासनां का अनादित्व 
( षिद्ध होता है) । सतर प्राणियों मेनो “मेरा यमावनदो, मेँ रह इच प्रकारका 
आपाद्यः देखा जाता द वह स्वाभाविक नदीं दै, वर्योकि सद्योजात प्राणी-जिखने पहले ' 
कमी मरणच्रास का अनुमव नदी किया दै--को देष-दु ख-स्मृति के कारण मरणत्ास 
केसे हो सकता है १ स्वामाव्रिकःवस्तु कमी निमित्त से उत्पन्न नदीं होती है (२)। 
अतः यह्‌ चित्त अनादि वासनां से अनुविद्ध दै, ( यह › निमित्तवद्च किसी वासना कां 
अवेरम्बन्‌ कर पुरुष के भोगार्थं उपस्थित होता है | 

घट या प्राखाद में रिथत प्रदीप के खमान संकोच-पिक!स-रील चित्त रारीरपस्मिाण- 
आकारमात्र दोता दै--य दूसरे मत के व्यक्ति ( २१ प्रतिपादन करते है । ( उनके 
मत मे) रेखा होने पर वित्त का अन्तरामाव ( अर्यात्‌ पूर्वदेह त्याग कर देहान्तर- 
प्रतिरूप अन्तरा वा मच्यावस्था मेँ चित्त की एक छरीर से दूसरे किसी शरीर मे जाने 
कौ अवस्था ) तया संसार ( जन्मपरम्परापराि ) मी संगत दोते ६ । वाय॑ कहते रै 
कि विश्च या सवन्यापी चित्त की इत्ति टी संकोच-विकासद्चीखा दै; संकोच ओौर विकास 
के निमित्त धर्मादि हं । ये निमित्त टो प्रकार कै है--वाह्य तथा भाध्यास्मिक | बाह्य 
निमित्त शरीरादि साधनों की अप्वा करते ई, जैसे कि स्तुति, दान अभिवादन आदि । 
सौध्यातमिक निमित्त चिचमाघ्र के अधीन होते जैसे किश्रद्धा आदि।, 

इस विषय मे कटा गया है--“व्यायियों के जो नौवी प्रभृति विददार ८ सुखसाध्य-. 
साधन ) ई वे.वाह्य खाघर्नो की सपेश्ठा नदीं करते ई , ओर वे उक्कष्ट घमं का निम्पा- 
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टन करते ई }> इन दो निमित्तो मं मानख निमित्त दी (३) बल्वान्‌ है, क्योकि 
शान-वेराम्य से वटृकर सौर कौन निमित्तदो सकता कोन चित्त-वखके विना 
केवल दारीर कर्मसे दण्डकारण्य को यत्य कर सक्ता है अथवा अगस्त्व' की मति 
समूद्रको पी खकता दह? 

टीका १० ( १ अर्थात्‌. स्वाभाविक वस्तु निमित्त से उन्न मर्दी दोतीदं। 
यद देखा जाता है कि दु खस्मरण-रूप निमित से भव होवा दै | मरणत्रास भी भय दै; 
सतः वह भी निमित्त से उत्पन्न हुधा है; अत्व वह स्वाभाविक नदीं है । दुःखस्मरण 
ही भय का निमित्त रै; अत मरणमय की उपपत्तिके किए पूवानुभूत मरणदुः्ख 
स्वीकार करना पडता दै । इसी कारण पूर्व॑-पूवं जन्म भी स्वीकार्यं होते ईह । अष्टीताः 
ग्रहण तथा ग्राह्य पाथं जीवोंकी स्वामाविक वसवह) वे वस्वर्णं देदहित-कालममं 
किसी निमित्त से उसच नदीं होती द अथवा रूपादि-धर्म मानव, गरीर मँ स्वामाविक 
कहे जा सकते हैं | 

आरीः--भें रहः मेरा सभावन द्ये इस प्रकार का माव 1 वह नित्य द यौर 
सत प्राणियों मेँ वतमान दै ¡ जितने प्राणी दिखा पड़ते ह उन समी मं यदह यनीः. 
देखा जाता दहै, इसीसे यह सिदधद्ोतादै किं यह आरीः निय दै अर्थात्‌ भूतः 
वतमान तथा मर्विंष्य खव प्राणियों मे उपगत दै ।! यदह सामान्यतोदृष्ट (1०4०९ ) 
नियम दहै ८ जिस प्रकार ८६1 18 पगा8[ इस नियम की सिद्धि होती दै) ।'सशीः- 

नित्य होने के कारण किसी काठ मे उसका व्यभिचार नहीं होता, अतएव वाखनां 

अनादि दै सर्वं अतीत काठ आशीः था, अतः उसका देवुभूत जन्म मी -स्वीकायं 
होता है; इसी प्रकार अनादिः जन्मपरम्परा" स्वीकार करनी ' पडती -हे, ओर जन्म की 
देठभूत वाखना भी अनादि मानी जाती दै 


पादष्वाच्यगण मरणमय को प्)51८ मानते ई } [०७०८६ का सथं है पाष 
छ अर्थात्‌ जो जन्मसे दही देखी जाए इस प्रकार की इत्ति} इखसं 5८! 
कद से आई यद. विद्ध नदीं होता । अभिव्यक्तिवादी- कर्हैगे कि यदह ॒पुदतेनी ईै.। 
उनके मत मं-यादि पितामह . 80९08 नामक एककौषिक ( पणाट्ल[[पक्ष ) जीव 
दाते द । उनके-मी बहुत सी 15 है । वे कौ से आई, यह वे लोग नर्द बता 
सकते ^ । फलतः 05्णथ या पाणछपश्0६ बी रहती है; सको अस्वीकृत नदीं 


१ [2)्ाण कते ह 1 70८४ प्रह्ा€ {77९00168 धह 1 08५6 ्ग्राणट 
+ १० श्प ॥ह गाद्वा गल फलक ए०पलाऽ, छा 0076 पाष्या [ 18९४९ , 
ष्फः [भ 9 € प४घा ५/€ हाट ८न्छव्लठव्‌ ठण्‌ फणौ पल पाण्ट 
हह ग [ऋकषीपन क्व्‌. € नाला पठत्प्छ] 8८्णु्डड 70 ह८०६[§ ० 


016 576 0885 ` -17€ (त्प ०{ 5706०68, (भ्ठ सा (ठप न्व) 
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किर्योः सकता रै } बह कदय से अ है; यष्टी कर्मवोदीगण समद्चाते है । [पऽ्५४ 
मानने से री कर्मवाद निरस्त हो जाएगा, एेसा सोचना अयुक्त दै ¡ एसके विषय मे 
पडे विस्तार से का गया है । [ २।९ (२) देखिए || 


१० (९) प्रसंगतः भाष्यकार चित्त का परिमाण कद रहे] ` मतान्तरमें 
( जैनमत मे ) चित्त षट या प्रासाद स्थित प्रदीपकी भोतिदहै) वह जिस शरीरम 
रहा करता रै, उसी के आकार से संपन्न होता दै । विज्ञानभिश्चु जी कते ई; यद 
साख्यीय मतमेद्‌ रहै, किन्त लु य मान्त रै । योगाचायं कहते ई-वित्त वियु या देगव्याप्ति- 
श्रूल्य होने के कारण सवंगत दै. विवेकज सिद्ध-चित्त द्वारा. सभी दर्स्यो का युगपत्‌ 
अह्ण होने के कारण चित्त विरु प्रतीत होता रै। 


चित्त आकाश के समान विभु नदीं होता, क्योकि आकारा वाह्य देरामात्र रै। 
चित्त वाह्यव्यातिदीन क्ञानशक्तिमाच है । अनन्त वाद्य विषयों के साथ उसका संबन्ध दै 
अौर प्रस्फुट जेयरूप से संबन्ध दो सकेता दै; इसी से चित्त विभु है, अर्थात्‌ ज्ञानगक्ति 
सीमाश्ूत्य दै । चित्त की सभी इृचियौँ खंुचित या प्रसारित भाव से होती है । इससे 
चित्त संकुचित ज्ञात होता है । संसारियों को क्ञानदृक्ति परिच्छिन्न माव से भरः िवेकल- 
सिद्धिसंपन्न योगियो'को सर्व-भासक रूपसे दोतीष्ै। यतएव चित्त्रव्य विमु रै 
(८ शरत्ि भी कती द॑ “अनन्तं वै "मनः" बृह." ३।१।९ ), उसकी इत्ति दी संकोच- 
विकासशील ` 
 _ १०८३ ) जिनं खव निमित्तो से वासनां की अभिव्यक्ति होती दै, उर भाष्य- 
कार ने विभक्त कर दिखाया रै । यद्ध पर 'निमित्तका यथं क्म कासंस्कारदे। जो 
कम शानेन्द्रियः ` कर्मन्धियं तथा रीररूप , वाह्य करणो की चेष्टा से निष्पाद्य होता है 
वंह भौर उसका संस्कार ये दो वाह्य निमित्त है, ` र अन्तःकरण'की चेष्टा से जो कर्म॑ 
निष्पा्ययष्टोताष्ै, वष्ट तथा उख कर्मका संस्कारये दो आध्यासिक निमित्तया 


मानसे कम है 1 मानसं कम॑ दही भषिकवल्वान्‌ है, यह भाष्यकार ने स्पष्टतया 
सर्भ्नाथा है | 


हेतुफएराश्रयालम्बनैः संग्रदीतत्वादेपामभावे तदभावः ॥ १९१ ॥ 


भाष्यम्‌-देतुः-धमोतं सुंखमधमोदःखं सुखाद्रागो दुःखाद्‌, दवेषः, ततदेच 
प्रयज्नः, तेन मनसा वाचा कायेन वा परिस्पन्द॑मानः परमसुगृहाव्युपदन्ति 
वी; ततः पुनः धमीधर्मो सखदुःखे रागद्वेपौ ' इति अवृत्तमिदं षडरं संसार- 
चक्रम्‌ । अस्य चं परतिक्चणमावत्तमानस्याविद्या ' नेरी मूं सवेक्टेशानाम्‌ 
इत्येष देतुः । 
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फलन्तु यमाधित्य यस्य प्र्युखन्नता धमोदेः, न दयपूर्वोपजनः ! मनस्तु 
साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌, न दयवसिताधिकारे मनसि निराश्रया वासनाः 
स्थवुमुव्सहन्ते । यद भिञखीभूतं बस्तु यां वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदाटस्बनम्‌। 
एवं हेतुषखश्रयालम्बनैरेतैः संग्रहीताः सवौ वासनाः; एषामभावे तत्संश्रया- 
णामष वासनानासभवः ॥ ११॥ 

११। देठ, फट, आश्चय तथा आलम्बन इन प्वारो से संग्दीत होने के कार्ण 
उनका अभाव होने पर वाखना का मी अभाव होता दै | सू° 

भाष्यादुवाद्--देवु यथा--धमं से सुल; सधम से दुख, सुखे राग 
ओर दुःखसे द्वेष होता है, उनसे ८ रागषटेष से ) प्रयत होता दै, प्रयसे मन 
वाक्य या शरीर के परिस्पन्न पूवक जीव दुखरों पर अनुग्रह करता दै या उर 
कश देता है; उससे फिर धर्माधर्म, सखनदुःख ओर रागदेष होते ई। इस प्रकार 
छह अरो ( धर्मादि ) से युक्त संसारप्वक्र प्रवर्सित हो रहा दहै) इस निरन्तर 
भआवतनश्चीर संसारक्र की नेश्री भविदया है; वदी खव क्रयो की जङ्‌ है, अतः इस 


प्रकार काभावदहीदेवहै। । 
पाल-जिसको आश्रय या उदक्य कर, जिन धमादिकों की वत्त॑मानता दोती है। 


( कार्यरूप फल द्वारा कैसे कारणरूप "वासना का संग्रद्यीत रदना सम्भव दोता है, इसका 
उत्तर दे रदे है ) अख्त्‌ उन्न नदीं होता ( अथात्‌ फर सृष्ष्मरूप से वाखना में रहता 
है, अतएव वह वासना का संग्राहक दहो सकता है) । साधिकार मन ही वासना का 
आश्रय होता है, क्योकि चस्ताधिकार मन मेँ निराश्रय हो जाने के कारण वासना नर्हा 
उद्र सकती । जो अभिसुखीभूत वस्व॒ जिस वासना को व्यक्त करती है -वही उसका 
आद्प्वन होता है । इस प्रकार इन्‌ . दद, फढः आश्रय तथा भलम्तन दास स्व 
वासनाः संग्रहीत रदती है, उनका अभाव होने पर सवित वासना्भों का मी - यभाव 
होता डदे८(१)। 
टीका ११ (१) देठ, फलक, . आश्य तथा आख्प्वनसे वासनाए सग्होत 
या संचित रहती ई ! अविद्यामूलक वृत्ति या प्रत्यय वासना्भोका देठंहै; य 
माप्यकार ने सम्यक्‌ प्रदर्दित किया है ! जाति; भयु आर भोग से जनित जो भनुमव 
होता है उसी का संस्कार वासना है। जाति दिका दे धर्माधर्म, कर्म दै; कमं 
का देतु रागढेष रूप विद्या है; अभतष््व,.अविदया ही मूढ -देठ है । -दस; रकार 
अविंद्ाल्प -मूल दे ने वाखनार्यं को सग्धीत कर रखा दै. 1 , 
--वाखना का फट स्मृति रै । धवाखना का फलः इसका अर्थं य॒द्‌ दै कि -वाखनासूप 
चि मे कोई चित्तवृत्ति भाकारित दोने-पर सुखदुःख दोते &, उन्दी से -धमादि कमं 
के आ्वरण के किष प्रयल होता दै । पदे माष्यकार ने स्प्रतिफल के संस्कार-को 
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वासना कदा दै ।! वासनाजनित जाति-आयु-भोग-रूप म आकारित स्मृति का याश्चय 
ठेकर धर्माधमं अमिष्यक्त दोते दै, एवं स्मरति से फिर वासना दोने के कारण स्मरति 
दवारा वासना संगीत होती है, जैसे कि सुवाखना पुंल की स्मरति से संच्दीत होती 
हैया जमती रहती ई । । 
भिक्ष जीने फठ का अथं पुरुषार्थ, भोजराज ने शरीरादि तथा स्मृति मदि ओौर 
सणिग्रमाकार ने ्टदायुर्मोषाः' कदा है 1 पुरुषाथं का यथं ह पुरुष का मोगापवग॑रूप 
यमीष्ट व्रिषयवः वद केवर वासना का ` फल नहीं होता, पर द्य-दगंन का फठ होता 
दै) देह, आयु तथा मोग कर्माश्चय के फलठ ई, वासना के नदी } मोजदेव की व््राल्या 
दी यथा्थं है, परन्व॒ शरीरादि गोण फट दते ६ । अतः स्मृति द्री वासनाका फठ है| 
_ वासनाका आश्रय साधिकार चित्त दे! विवेकख्याति द्वारा अधिकार समाप्त 
होने पर उस चित्त मे विवेक-प्रत्ययमात्र ` रहता है, अतः अन्ञानवाखना रह नदी 
सकती ! यर्थात्‌ जव "पुरुष चिद्रप दै` केवल इसी. प्रकार का' पुरुषाकार प्रत्यय होता 
रै; तव न मनुप्यहू, भगौ हूः इस ्मोति कीः स्मृति थसम्मव होने के कारण, वे 
सव वासना नष्ट दो जाती ह, क्योकि वे फिर उन'अञ्ानमृकक स्म्रतियोां को उत्पन्न 
नदीं कर खकती ई । इख प्रकार जिस चित्त से अधिकार समाप्तं दो गया है, वद्‌ चित्त 
वासना का आश्रय नहीं दहो खकता दै | अतः साधिकार या विवेकख्यातिदहीन चित्त 
दी वासना का आश्रय] 
कर्मानिय वासना का व्यञ्षक्टोने परभी वंह शन्टाटि-विंषयों के'साय जाति- 
आयु-मोगस्प्र मे व्यक्त दोता है, इसीसे खब्दादि विषयखमृह वासना, के आख्म्वन 
होते दै । शव्द गन्द-श्रवण-रूप वाखना को अमिव्य्त करता दै, अतः जब्द्‌ दी शब्द्‌ 
श्रवण-वासखना का आलम्बन रै } इन सवो से अर्थात्‌ अविद्या, स्मरति, साधिकार चित्त 
ओर विषयों से वासना संगीत रहती ₹ । , 
इन अविद्या आदि का "समाव होने पर वासना का यभाव दोता दै, अविष्ट्वा 
विंवेकख्याति दी उनके ( अविद्यादि के ) अभाव का कारण रै! विवेक-प्रत्यय चित्त 
म उदित रहने से विषयनान; चित्त का गुणाधिकार, वाखना की स्मृति तथा अविद्ा- 
ये सभी नष्ट हो जाते है, अतः वासना भी नट दो जाती है) यद संशय दो खकता ई 
करं एकमात्र अविद्याके नाद्से दी जव सभी नए होते ई, तव अन्य सवोका 
उर्ठेख करना व्यथं है ¡ इसके उत्तर मे यदी कना है किं अविद्या एकाएक न्व 
नदीं होती; विषयादि का निरो करते-करते अन्त मेँ मूलदेतु अविवेक रूप भवि 
मे पर्हुवने पर उसे नष्ट छया जाता है] अतएव वासना के सभी संमराहक पदार्थो 
को जानकर पले से दी उनको क्षीण करने की चेष्टा करनी पडती है! इसीलिए 
यद उपदिष्ट हया ३ । 
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“षडरं संसार-चक्म्‌” ` 

( छह अरो से युक्त खसार्चक्र ) 

राग तथा द्वेप से प्राणी पुण्य तथा अपुण्य करते ह । सग से युख के कि पुष्य 

मी करते दं यर प्राणिपीड़न आदि अपुण्य भी.। -उसौ रकार, द्वेष से भी दुःखनिचत्ति 

के ठि पुण्य ओर यपुण्य करते ह! पुण्य से अधिकतर युख भौर स्वस्यं दु खं पाते 

हे; अपुण्य से अधिकतर ढःख तथा-स्वस्प्र खख पाते है । युख से संकर -विषय म 

राग ओर सुख के विरोधी विषय होता ई! दु-खसे दुःखकर विषयमे देष 

ओर दुःख के विरोघी विषय में रागन्होता है। समी के मू म - अविद्या या अज्ञान- 

रूप मोह रहता रै ! इस प्रकार संखति चक्राकार से वर्वित दो रदी-है । - 

भाष्यम्‌-नास्त्यसतः सम्भवो न - चास्ति.सतो- विनाश इति द्रन्यत्वेन 

सम्भवन्त्यः कथं तिवतिष्यन्ते वासना इति--- - 9 


अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वमभेदाद धमाणाम्‌ ।। १२.॥ 


भविष्यद्‌व्यक्तिकमनागतम्‌, अनुभूतन्यक्तिकमतीतम्‌ ; - स्वन्यापारोपारूदं 
वन्तेमानम्‌ 1 त्रय चैतद्वस्तु ज्ञानस्य जेयम्‌, यदि चैतस्स्वरूपतो -नाभविष्यन्नेदं 
निर्विपयं ज्ानयुदपत्स्यत, तस्मादतीतानागतं -स्वरूपतः ~ अस्तीति । किच्च 
भोगभामीयस्य वापवगेभागीयस्य वा कमणः फटठञुपिर्सु यदि निरुपाख्यमिति 
तदुदेरोन तेन निमित्तेन कुदाखयुए्ानं न युव्येत । सतदच फलस्य निमित्तं 
वन्तमानीकरणे समर्थं नापूर्वोपजनने, सिद्धं निसित्तं नैमित्तिकस्य विशेषानुग्रहणं 
कुरुते, नापुवेमुसखादयति ! --- -- 
धर्मी चानेकधमेस्वभावः, तस्य .चाध्वमेदेन धमः म्रत्यवस्थिताः। न च 
यथा वत्तमानं व्यक्तितिदोपापन्न द्रव्यतोऽस्त्येवमतीतमनागतं बा । कथं तहिं ? 
स्वेनेव व्यङ्ग्येन ₹वरूपेण अनागतमस्ति; स्वेन चालुभूत्यक्तिकेन स्वरूपेणा- 
तीतमिति चत्तंमानस्येवाध्वनः स्वरूपव्यक्तिरिति, न सा भवति अतीतानागत- 
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योरष्वनोः ! एकस्य चाध्वनः-समये -दवा्वध्वानौ -धर्मिसखमन्वागतो भवत-एवेति, 
नाऽभूत्वा म्ावस्छयाणामध्वनाभिति ॥ १२॥ ^~ 
भाष्यानवार्व-अखत्‌ का संभव नदीं है यौर सत्‌ का भी अत्यन्त नाद्य नदी दै; 
अतः दरव्यरूम से या खदृरूपं से विद्यमान इन वासखनायों का उच्छेद्‌ किख प्रकार दोगा! 
१२ ! अतीत मौर अनागत द्रव्य स्वविदोपरूपसे, वस्ठतः विद्यमान ह; धमाका 
अष्वभेद ही यतीतादिग्यवदहार का देत है (९) ! सू° 
मविष्यत्‌ मे अभिव्यक्त होने वादय उरव्यं अनागत ई; जिसकी अभिव्यक्ति मनुभूत -हो 
चुकी दै वह्‌ द्रन्य अतीव है; यौर यपने व्यापार में उपारूढ द्रव्य वतमान कता रै । 
ये त्रिविध वस्तर्ण दी क्ञान द्वारा जेय दोती है, यदि वे (अतीतादि, वस्तुर्णः) स्वविरोष 
रूप से न र्दती- तो वद ज्ञान (अतीतानागत ज्ञान) निर्विषय होता; परन्दु निर्विषय 
शाम उत्पन्न नदी दो खकता दैः। -यतः अतीत र अनागत, द्रव्य. स्वरूपतः (अर्थात्‌ 
स्वकारणं मे सृङ्मरू्प से यथायथ सूपसे) विद्रमान ह । भोगमामीय यथवा सपवगभागीय 
कमं का -उत्ादनीय फल यटि असत्‌ 'दोता तो कोई उस उटेव्य से-याउसीके लिप 
किंखी कुरर (कमं) का अनुष्ठान नरी करता | सत्‌ या.विद्यमान फलको दी निमित्त 
-अ्रसत करने में -खम्थ होता है, परन्तु असत्‌-के उत्पादनं मे'नदीं 1. -वर्तमानेः निमित्त 
ही नेमित्तिक को ( निमित्त से उत्प द्रव्य. को ) विरेषावस्थाःया र्तमानावस्था पाश्च 
कराता दै; प्रर्ठ असत्‌ का-उत्पाठन नहीं करता ₹ै। -- ˆ ' न 
* ` धर्मी वहुषर्मात्मक है, उसके धर्मखमूह' अष्यभेद से मवस्यान करते है} वर्तमान 
धर्म जिस प्रकार विरोष व्यक्ति सम्पन्न (र) दोकर दरव्यं म (धर्मी मं) रहा करता 
उसी रकार अतीत तथा.अनागत नदीं रदते ! अनागत अपने भवितव्य स्वरूप मे दैः 
यौर अतीत भी अपने अनुमूत अमिव्यक्तिवाकेः स्वरूप मे. विद्यमान" दै} वतमान 
सध्वा की-दी स्वेरूपाभिव्यक्ति होती है;' अतीत सौरं भनागत अन्वा की नदीं होती 
दै | एके यव्वा के .काठ में यन्य सेष्वद्वय-धर्मौ मे अनुगत रहते ह। द तरकार 
अस्थिति न रहने के कारण दी विविध अव्वा्थों का भाव सिद्ध होता है अर्थात्‌ नदी 
रहने पर भी दता है, एेखा नदी; पर रहने के कारण द्यी दोता रै । 
टीका १२ ( १ अतीत तथा अनागत पदार्थं मावस्वरूप मे ई; इसकी सत्यता 
का पधान कारण .अतीतानागत ज्ञान है! योगी के.यतिरिक्त अन्य ,व्यक्तियोकोमी 
मविप्यत्‌ क्ञान दोता है [ इसके बहत स~ उदाहरण देखे जाते ६ ज्ञान का विपय 
रहना भवद्यक द । निर्विषय चान का उदाहरण ` नदद, वैसा त्रान चिन्त्य या 
असंभव पदार्थ होता दै 1 अतः जान रहने से दी उसके विपथ' का भी रहना भवस्यक 
दै । य्टीक्रारण है कि मविष्य-ल्ानका भी -विपय रदता'ई1 -मतएवः कहना होगा 
कि आनतं विषय है । उसी प्रकार तीत विंपय'मी रहता-ईै- - ; ~ 
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अव समद्यना चादिए किं अतीत ओर अनागत विषय किंस रूपसे रदा करते 
है । भाव पदाथं तीन प्रकारका है- द्रव्य, क्रिया तथा शक्ति} उन्मँक्रिया केद्वारा 
द्रव्य परिणाम पाता दहै, .यतः क्रिया परिणामं का निमि रै। जिखकोःदम सत्व या 
द्रव्य कहते ई, वह ॒क्रियामूलक होने पर मी नजिसकीः क्रिया है, एेखा एक सत्व.या 
प्रकाश्च रहता ६ै,.वह स्वीकार किया जाता रै, वद्ध मूढ द्रव्य या सत्व कषत्यता है । 
काठिन्य आदि भलक्षय क्रियाः है ओर परिणाम या यवस्थान्तर-प्रापक क्रिया ध्य 
या स्फुट क्रिया है'। स्फुट क्रिया द्धी निपित्त है, भौर अल्श्य-क्रिय्राजनित "रका या 
स्थिर सत्चारूप से प्रतीयमान द्रव्य ही नैमित्तिक है । निमित्त-क्रिया से नैमित्तिक का 
परिणाम होना दी द्रव्य के पणि का स्वस्य है 4 गक्ति-भप्रस्था से फिर राक्ति-अवस्था 
मं जाना निभित्त-क्रिया का स्वरूप है । स्य टय्य क्रिया क्षणावच्छिन्न सृष्म क्रियार्भो 
का खमाहारत्तान है। रूपरसादि मी उखी 'पकार-के है| जतः षटपरे आदि व्र 
अलातचक्र की मति बहुसंख्यक श्वणिकरक्रिया से उत्पन्न खमादारलान-मात्र ह 1 गाश्च 
भी कहता ई--“निव्यदा दद्ध भूतानि भवन्ति न भवन्ति -च । -काठेनारक्ष्यवेगेन. 
सृक्ष्मत्वात्तन्न टरयते ॥` ( भागवत, ११।२२।४२ ) ~ 
शक्ति से.क्रियारप निमित्त) क्रिवारूप निमित्त से ज्ञान यो प्रकाद्माव आर प्रकाश्च 
भाव का पिर शक्ति मँ लोटना-यह परिणाम-प्रवाह दी बाह्य जगत्‌ की भूक यवस्था है । 
य॒द्दी खत्व, रज, ओौर तमोरूप भूतेन्द्रि की सुसृक्ष्म अवस्था है (आगामी सूत्र देखिए) । 
दरस प्रकार यह सिद्ध दहोतारै क्रि परिणाम-्ान क्रिया काजानदहैयाक्रियाका 
प्रकारित माव है। परिणाम जिस प्रकार हमारे आध्यात्मिक करण मं रहता है, उसी 
प्रकार वाह्य मे भी। साख्यीय ददान मेँ चाद्य द्रव्य मी पुरुषविरोष का समिमान या 
मूलतः अध्यातमभूत पदाथं है । जिस प्रकार हमारे मनमें शक्तिमावर्मे विद्यमान 
संस्कार्ये के साय म्रकारयोग या बुद्धियोग द्येन पर वदं स्मृतिरूप भाव ( अथात्‌ द्भ्य 
या सत्त्व ) होता दै ओर वैखा होना दी परिणाम कदखता दै, मूतः उसी प्रकार 
वाह्य का परिणाम होता हे | 
वाह्य क्रिया गौर अध्यात्मभूत क्रिया के संयोग से उत्पन्न परिणाम दी विषयनान 
है । साधारण अवस्था मे हमारे यन्तःकरण की स्थूलसस्कारजनित संकुचित उत्ति क्षणा- 
वच्छिन्न सूक्ष्म परिणाम को अथवा असंख्य परिणाम को रहण नरी कर खकती ¡ बाह्य 
क्षणिक परिणामों का अंशतः अहण करना ही डीकिक करणोंका स्वभाव दै! वह 
अंतः रहण दी बोघ या द्रव्यजान ३ । छौकिक निमित्त-जात परिणाम से निमित्तकेभी 
एक एक अंश का रहण होता हे तथा नैमित्तिक का मी उसी प्रकार प्रदण होता है। 
पदे दीकष्टागयादैकि रक्तिका क्रियारूप से प्रक दोना दी परिणाम है। 
उस परिणाम कौ इयत्ता न्दी दो सकती दै, अतः वह असंख्य है ' भसंख्य होने पर 
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भी उसे दम तेमित्तिकरूप ( करणश्चक्ति सौर विषय, चान केये दो रकार के साधन दी 
-निमित्तननैमित्तिक दै ) संकीर्णं उपाय से थोडा थोडा अ्रदण करते ई ¦ उसी से दम सोष्व 
ठते श कि हमने जिखका ग्रहण किया रै वह सतीत दै, जिसका प्रण दम कर र्दे 
ई वह वतमान है यौर जिसका अरण करना चंमव है वह अनागत द । नानशक्ति कौ 
यह संकीर्णता संयम के दवारा अपगत होने पर उ क्षणिक परिणाम के जितने धमाहार- 
माव ई, उन सभी के साथ युगपत्‌ के समान कानराक्ति का संयोग होता दै] दसी से 
सभी निमित्त नैमिचिकों का श्वान होता है अर्थात्‌ समी अतीत-अनागत पदाया का 
नानं होता £ या सभी वर्तमान ई, एेसा वोध देता दै । 

यद्‌ बाह्य द्रस्य को लक्षय कर का गया ह । अध्यालसभावके दिषयमेभी यदी 
नियम ह । इसी ठि सूत्रकार ने कहा दै किं अतीत तथा अनागत भावं वस्तुतः 
सूषमरूप से रहते ई, केवर काल्मेद्‌ का आश्रय ठेकर हम सोते ह कि भतीत र 
अनागतं माव नदीं है (अयत्‌ वेये यार्ह )। ओ 

कार विंकल्पव्र्ति-जात पटा है । उससे ल्चित कर पदार्थं को हम अयत्‌ समन्न 
क्ते है । संकी जञानराक्ति के दारा संकीणेमाव से अहण करना दी काल्मेद्‌ करने का 
कारण दोता है} सर्व के पास भतीत-नागत नद्यं रहते; समी वर्तमानं रदते ई । 
सवत्त॑मानता का अर्थं केव व्त॑मान द्रव्यकोन देख पाना है! जर्दता ई परन्तु 
जिसे सृदमता के कारण हम जान नद्य सकते, वदी अतीर्त-यनागत दै । 


पूर्व सूत्र मेँ का गया है कि वासना का अमाव होता है । इसका अथं है-वाखना 
का सखक्रारण मे प्रलीन भाव । प्रटीन होने परवे फिर कमी ज्ञानपथ मे नहीं भाती 
पुरष के द्वारा. उपद्ट नदीं दतीं । "सत्‌ का अभाव नदीं दै तथा यसत्‌ का जन्म 
नीं हैः इसी को समद्याने के लिए इस सूत्र का अवतरण किया गया दै) भावान्तर 
ही अभाव है यद्‌ पटे कदा-चा चुका [ १७८१) देखिए || इसी प्रकार 
प्वासना के मभावः का अर्थं मी सदा के किए अव्यक्त नें स्थिति रै। 


१२ ८२) ऊपर मूरू धर्मी तरिरुण को लक्ष्य कर मतीत-अनागत धमो की सचता 
व्याख्यात दो चुकी दै! साधारण धर्म-घमीं का श्रहण करमी व प्रददीत हौ सकती 
हे! मिद्टीके गोसे षडा, सकोरा आदि बन खकते है} घडा, खकोरां आदि उस 
पनिद्री-रूप धर्म मे अनागत या सृष्म रूप से रहा करते ई । धय्त्वं नामक धमं को 
वत्तंमान या अभिव्यक्त करने मेँ कुम्भकार रूप निमि का प्रयोजन द्योता रै । कुम्भकार 
की इच्छा, कति, अथदिप्ा, कर्मन्द्रियौ, ्ञनेन्ियो सभी निमिच् दोते & । इसीखिद 
माघ्यकारने कदा दै कि धर्मी मे यनमिव्यत्तरूपसे वर्तमान फछ को थाकार्यंको 
वतमान कराने के टि निमिच समर्यं होता रै । 
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ख्का दो सकती रै कि घट की अभिव्यक्ति ये पिण्ड के यवयवं स्थान-परसि्तन 
करते है, यह सत्य है; तथा असत्‌ का भाव नदीं होता दै, वह भी सत्य है; टेकिन 
स्थानपरिवतन तो होता "है, वह ( स्थानपरितंन ) तो पटे नदीं रहता; वाद्‌ मं 
हुमा करता है । अतः यह्‌ स्थानपरिवतंन अनागत ज्ञान का विषय कैसे हो सकता 
है? पटठेहीकदाजा चुका दैक क्रिया वा परिणाम केवल राक्तिरेयता या शक्तिके 
साय प्रकादरा-खंयोगमात्र होता दै । स्थृलखाभिमानी बुद्धि-घचि अति-मन्द-गति से चक्ति 
कता प्रकरा करती रहती है, यतष्टव कुम्भकार कमद्यः अपनी इच्छा यादि शक्तियो को 
व्यक्तं या क्रियासील कर घटत्व नामक योग्यतावच्छिन्न शक्ति-विदोष को प्रकारित करता 
है उखमे बोध होता दै कि मानों पोच मिनट के अंदर एक घट -व्यक्त हो- गया | 
उस समय कुम्भकार कौ तरह हम भी सोचते ह कि घटत्व रूप धमं व्यक्त हुमा । 
फलतः कुम्भकाररूप निमित्त गक्ति का भौर मृषिण्डके साक्ति-विरोष काचो संयोग~विरोष 
दै उसकाज्ञान ही धटकौ सभिव्यक्तिका या धट की वततमानताका ज्ञान है। 
स्थान-परिवतन भी क्रियाशक्ति का ज्ञान है | ति 


यदि एेखी ज्ञानशक्ति दो किं -उखसे कुम्भकार-रूप निमित की सभी शक्त्यो - तथा 
सृषिष्ड-रूप उपागन की भी समी यक्तियो-जानी जारणः तो , उनके जो असंख्य संयोग 
हवे भी जने जार्णैगे गौर लौकिक मन्द्‌-ुद्धिः से जेषा क्रम देखा नाता है, वह भौ जान 
पड़ेगा । अथात्‌ उस प्रकार की योगज बुद्धि से पता चलेगा किं इतने समव के वाद्‌ 
कुम्भकार घट तयार करेगा । 


यौर मी एक वात है- पदे कहा गया है कि ` अन्तःकरण विभुं है; अतः उसके 
खाथ सभी द्यो का संयोग रहता रै । किन्तु उसकी इत्ति शरीरादि क अमिमान-दारा 
संकीणै रदती है, इस कारण केवल संकीर्णं मार्गते दीज्ञान होता दै। जि प्रकार 
रात को आका की योर ताकने से वहत भट्द्य नक्षत्रों की किरणो ओधि में पठती 
है, परन्ठ॒ उरन्द हम देख नहीं पाते, केवर उज्ज्वल नको को दीदेख पातेरै। 
अद्डव वारामों की रर्यो से मी ओंखों पर सुष्म क्रिया दोती है ¡ . उपयुक्त राफि 
रहने पर वह्‌ ने्र-गोचर दो सकती है ! उसी प्रकार बुद्धि के स्यू भभिमान यपगत 
होकर साच्विक्ता का उत्कर्थं होने प्र खभी- ददेय ( भूत; भविष्य तथा वत॑मान ) 
युयपत्‌ देखे जाते है या वतमान होते ई! स्वमरंमें इसी रूप से कमी सच्व्चद्धि रोने 
से भविष्य -विंषयक जानोदव होता. है | 

- जव खत्‌ का नाश तथा असत्‌ का जन्म चिन्ता के अयोग्य ई, तव रीकिक दष्टिसे 


मी कहना होगा किं अतीत ओौर अनागत घर्मं धर्मी मे अनमिन्यक्त भावसे रहते तथां 
उपयुक्त निमिच से अनागत धर्मं अभिव्यक्त होते ई! भाष्यकार ने यद्दी दिखाया है।- 
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ते व्यक्तष्मा गुणात्मानः ॥ १२ ॥ 
भाष्यम्‌-ते खरवसी त्यध्वानो धमा वतेमानी व्यक्तात्मानोऽतीतानगितीः 
सुष्मास्मानः पडविरेषरूपाः । सवेमिदं रणानां सननिवेशविरोषमीत्रमिति 
परमार्थतो गणार्मानः। तथा च शाखासु शासनम्‌- गुणानां परमं सपन 
द्थग्रच्छति । यन्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ ।।” इति ॥ १३॥ 
१३] वे गणासक  त्यव्वा या त्रिकाल मे स्थित धर्मखमृह व्यक्तं ` सौर ` सूर्म 
होते ई) स्‌ + ह ध । 

भाष्याुवाद-वे त्यध्वा धममंखमूहट॒वतंमान (-खवस्था मं ) व्यक्त स्वरूप ह; 
अतीत तथा नागत ८ अवस्था मे) छह अविशेष रूप ८ १ ) सूद्मात्मक ह । ये 
(टस्यमान ध्म सौर धर्मी) सतर रुणो के विदोप-विरेष -सन्निवेरमात्र (२) होवे दए मी 
परमार्थतः गुणस्वरूप र । इस पर यद शाखानुखासन दै-“शुणों का परम सूप चानगोचर 
नदीं होता दै, जो क्ानगोचर होता है, वड माया के समान अतिशय विनाशी दे । 

टीका १३ (१) वर्तमान अवस्था मे स्थित धमो का नाश व्यक्त दै । वतंमान रूम 
से ज्ञात द्रव्य दी घोड्य विकार होते ई, यथा पश्च भूत; पञ्च सानेन्िरयौ; पञ्च कर्मेन्द्रिय 
ओौर मन । वे पदे जो ये ओर वाद म जो हेगि-ये दो यवस्थार्णं ही; यर्थात्‌ उनकी 
अतीत ओौर अनागत अवस्था दी, सुक्ष्म दोती है । सतः सुषम सवस्या पञ्च तन्माच् 
सौर असिता ई । पर यदह ताचिक दष्ट रै। अताल्िक टष्टिमे गरचिण्डका 
पिण्डत्वधर्म व्यक्त दै थौर घटत्व भादि अतीत-यनागत धमं सुषम ई । 

१३ (२) पारिमाधिक दि म समी सत्व-रजसृ्‌-तमोगुणासमक अथात्‌ प्रकारा 
क्रिवा तथा शक्ति के - स्वरूप होते है । -इसी प्रकारसे धर्मो को देखकर परमाथं या 
दुःखत्रय की अव्यन्तनिवृत्ति का खाघन करना चादिष्ट | 

तीन रणो की साम्यावस्था भन्यक्त दै, उनकी वैषम्यावस्था दी व्यक्त ओर सृषम- 
धर्म होती है । व्यक्त घमं साश्षात्कारयोग्य होते रहै, किन्त दुःखकर होने के कारण 
देय; माया की ्मोति यतिं-ठच्छ या भद्वर दै । इस प्रर भाष्यकार ने षष्टि-तन्त्र-याञख् 
का ( वाषगण्य-ाषवार्यकृत ) अनुशासन उद्धृत किया दै । 

भाष्यम्‌-यदा तु स्च गुणाः, कथमेकः शाव्द्ः-एकुमिन्द्रियमिति- 

५ परिणामेक्वाद्स्तुतचम्‌ । -१४ ॥ 
प्रल्याक्रियासिथतिङीटानां गुणानां प्रहणास्मकानां करणंभावेनैकः परिणामः 
श्रो्मिन्द्रियम्‌ › ' प्राह्यात्सक्षानां शब्दभावेनैकः परिणामः कष्दो विषय शति । 
सब्दादीनां .मृत्तिसमानजातीयानामेकः परिणामः प्रथिचीपरमाणुस्तन्मात्रावयेवः, 
तेषाल्न्वेकः परिणामः ` पथिवी गोरक्षः - पर्व॑ते शत्येवमादिः। भूतान्तरेष्वपि 
स्नेहोष्ण्यप्रणामित्वोवकाशदानान्यपादाय सामान्यमेकविपाकारम्भः समावेयः। 
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नास्तयर्थो विन्नानविसहचरोऽस्ति तु क्ञानमर्थविसहचरं स्वप्नादौ करिपत- 
मित्यनया दिदा ये वस्तुसखरूपमहवते ज्ञानपरिकल्पनामात्रं वस्तु सखप्नविषयो- 
पमं न परमा्थंतोऽस्तीति ये आहुः; ते तथेति भ्रस्युपस्थितमिदं स्वमाहास्म्येन 
वस्तु कथमप्रमाणार्मकेन विकस्पज्ञानवलेन वस्तुस्वरूपयुत्वन्य तदेवापल्पन्त 
भरद्धेयवचनाः स्युः । १४॥ 

माष्यानुवाद- जवर सभी वस्व॑ तरिरुणातमक ह तव॒ एक जन्द्तन्मा् एक 
इन्द्रियः (कर्णं या चष्चु या अन्य कुक) इख प्रकार की एकत्वधी कैसे हो सकती दै !- 

१४ (गुणांक) एकस्पमें परिणामदहोने के कारण वस्तुत्वं का एकत्व 
होता है) सृऽ 

प्रख्या; क्रिया ओर स्थितिंखील प्रहणातमक गुणय का करणसरूप एक परिणाम 
होता है--८ जसे ) श्रो इन्द्रिय । ( उसी प्रकार ) आद्यात्सक गुणों का खन्दभाव में 
एक शब्दविषरयरूप एक परिणाम होता है ।! शन्डादि-तन्मा्ों के काटिन्य के अनुरूप 
जाति वाख एक परिणाम ही तन्मा्ावयव प्रथिवी-परमाणु वा क्ितिमूत दोता ई ( १) 
तथा उनका ( क्षिति भूत के अणुभों का ) . एक परिणाम ( भौतिक संहत ) प्रथिवी 
गौ, वृक्ष; आदि होता है । भूतान्तर मे मी ( इसी प्रकार ) स्नेहः ओष्ण, प्रणामित्व 
ओर अवकादादान का अ्रहण कर सामान्य (या सजातीय ) भौर एक-एक विपाकारस्म 
का समाधान करना चादिए ) 

धिसा विंपय्‌ नदीं 'दै जो विज्ञान का असदहभावी हो, परन्तु च्वरप्नो मेँ कल्पित ज्ञान 
विषय का अभाव होनेपर भी रता हैः इस प्रकार से जो वस्तुस्वरूप का अपल्ाप करते 
रजो कते ई कि वस्व॒ श्न का परिकत्पन-मात्र दोत्ती रै, स्वप्नविषय की मति 
परमाथ॑तः नदीं रहती दै-वे स्वमाहाम्य के द्वारा अपने रूप मेँ अर्थात्‌ यह वस्व॒ एेसी है 
इस रूप में प्रत्युपस्थित (२) वस्व को अप्रमाणात्मक बिकस्पजान के सहरि वस्तुस्वरूप 
को अस्वीकृत करके ( अर्थात्‌ असत्‌ कह कर ) भद्धेयवष्वन कैसे दो सकते है ! 

टीका १४८९) समी दर्थ का मूल है-युणत्रय । अत" कोई वस्व॒ “एकः दै; 
यह कैसे ज्ञात होता ई १ इसी के उत्तर के लिए इस सुर की अवतारणा रै } गुण तीन 
होने पर भी वे वियोज्य नहं होते है, रनः भौर तमः के विना सत्वगुण जाना नहीं 
जातादै। रजः ओरतमः भीवैसेद्धीर्है। पहङ्‌ेद्दी कदा गया है किं परिणम= 
शक्ति का ( तमः )'क्रियावस्थाप्रा्ि-जनित ८ रजः ).वोध ८ सत्व ) दै ! अतः खत; 
रजः मोर तमः ये तौनो गुण प्रत्येक परिणाम मेँ अवश्य रहे । अर्थात्‌ युण तीन होने 
पर मी मिलित भाव से परिणाम दोना दी , उनका स्वमाव दै ! इसीलिए परिणत वस्व॒ 
एकदै एेसा बोध होता दै । जैसे कि शब्द्‌; शब्द्‌ मे क्रिया, शक्ति ओर परकाशाभाव 
रदते हैः इनके निना खब्द्ञान दोना असम्भव "हे । .'परन्व॒ शब्द तीन ईदै-णेखा नहीं 
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जान पडता, प्रच्युत शब्द एक दी है, ेसा ' शात होता दै | तन्मात्रावयव = तन्मात्र 
जिसका अवयव दो शेखा = क्षितिभूत । 

१४ ( २ ) सूत्रकार ने वस्तुतत्व की सत्ता स्वीकार की है । उससे विज्ञानवाद 
वैनारिकों का मत विश्वसनीय नदीं होता) यदह भाष्यकार ने प्रसंगतः दिखाया है | 
परन्व॒ सूत्र का इस विषय म को ताय नदीं है । 

विज्ञनवादी की युक्ति यह है--जञ विच्चान नदीं रहता है तत्र किखी बाह्य वस्तु 
की सत्ता की उपरन्धि नीं दोतौ है; परन्तु जव बाह्य वस्तु नदीं रहती है, तत भी 
बाष्य वस्तु का क्ञान हो कता दै । जैसे स्वप्न में रूप-~रख आदि का ज्ञान होता है | अतः 
विन्ञान के अतिरिक्त वाह्य पदाथ कुछ नदीं ह । वाह्य पदाथं केवर विज्ञान से कल्पित 
पदार्थमात्र है । ( जिस इन्रियवा्य द्रव्य की क्रियासे श्ञान दोता है वद्य वस्तु है) 

इस युक्ति मे यह दोप ईै--विल्लान के विना बाह्य सत्ता का ज्ञान नीं होता दै 
यद्व सत्व रै, क्योकि क्लानशक्ति के विना श्ञान कैसे होगा १ परन्तु वाह्य वस्तु के विनां 
बाह्य ज्ञान होता है, यदह सत्य नीं दै) स्वप्नमें वाद्य न्ञान नदीं होता दै, किन्तु 
बाह्य वस्तु के संस्कार का ज्ञान होता दै | वहित क्रिया के साथ इन्दरियों का संयोग 
नष्टोने परभी रूपादि बाह्य ज्ञान किसी मी प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, इसका 
उदाहरणं नदीं मिख्ता ₹ । -जन्मान्ध कमी कूप का खपना नहीं देखता है| 

विकस्पमाघ्र दी वित्ञानवादी का प्रमाण दै, क्योकि सूर्य, न्द्रमा; प्रध्वी आदि वा्य 
वस्तुः स्वमाहादम्य से ` सबको यपनी सत्ता जना देवे ई । तथापि वस्तुशयल्य बादमात्र 
ङक वार्यो द्वारा विज्ञान-वादीगण.उनके अपलाप करने की चेष्टा करते ई ! भाधुनिक 
मायावादियों के साय -विक्ञानवादियों का इस विषय पर रेकमत्य देखा जाता दै । वे 
कते ह कि माया अवस्तु दै 1 यदि खा की जाए कि यद प्रपञ्च वना कैसे १ उत्तरे 
वे विकस्पच्रत्ति जनित प्रलापमात्र-भाषण करते है कि प्रपञ्च नदीं; कारण मीत्‌ 
है, इसलिए -कार्थं भी असत्‌दोता हैः इत्यादि । 

परमाय दृष्टि मँ दो पदा्थों का स्वीकार करना अवद्यम्भावी है } एक देय रै, यन्य 

उपादेय रै । दुःख तथा दुःख के देठुभूत विकारी पदार्थ देय है; मौर उपादेय ई नित्य, 
शुद्ध, बुद्ध, सक्त पदार्थं 1 जच तक परमाथ साधन करना पडता है, तव तक शान-मौर 
देय पदाय का ग्रहण करना अवद्यम्भावी होता है । परमार्थं चिद्ध होने पर परमार्थटष्टि 
नदीं रती, अतः उस समय देय तथा हान नदीं रहते, यतः माष्यकार ने कषा है 
कि .अनासभूत देय पदाय प्रमाथवः रहते ई-। परमार्थं सिद्ध होने पर चौ रहता है 
वदी स्वरूप द्रष्टा हे । वद्‌ मन्‌ क्रा अगोष्वर है 1 | "पुरुष का वहुत्व तथा प्रकृति का 
एकत्व .( ६ ) देखिए ] 1 


१, यह्‌ निवन्ध यगरा योगदर्शनं रै! { सम्पा० । ॥ ` ; 
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भाष्यम्‌--कुतदचैतदन्यास्यम्‌-- 
वस्तुसाम्ये चित्तमेदात्तयोविभक्तः पन्थाः ॥ १५॥ 


वहुचित्तावरम्बनीभूतमेकं वस्तु साधारणम्‌ › तत्खलु नेकचित्तपरिकर्पितं 
नाप्यनेकचित्तपरिकस्पितं किन्तु सखम्रतिष्ठम्‌ । कथम्‌ , वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌ ; 
धमाप्षं चित्तस्य वस्तुसाम्येऽपि छखंखज्ञानं भवति; अधमपेक्षं तत एव टुःख- 
जानम्‌, अविद्यापेश्षं तत एव मूट्नानम्‌ ; सम्यग्ददोनापेशक्षं ततत एव माध्यस्थ्य- 
ज्ञानमिति । कस्य तच्िचित्तेन परिकल्पितम्‌-न चान्यचित्तपरिकस्पितेनार्थना- 
न्यस्य चित्तोपशगो युक्तः; तस्माद्‌ 'वस्तुज्ञानयोग्रीह्यम्रहणसेदमिन्नयोर्विभक्तः 
पन्थाः । नानयोः सङ्करगन्धोऽप्यस्ति इति ! 

साख्यपक्षे पुनवंस्तु चरिगुणम्‌ , चरं च गुणवृत्तमिति, धमौदिनिमित्तापेक्षं 
चित्तेरभिसम्वध्यते, निमित्ताुरूपस्य च मत्ययस्योत्पयमानस्य तेन तेनात्मना 
हेतुभेवति ॥ १५॥! 

भाष्याञ्ुवाद्--किंसटिए यह ( "वस्तु वाह्मसचाशनूल्य तथा कल्पनामात्र है" इस 
मत का पोषक पूर्वोक्त तके ) अन्याय्य है. 

१५ ! वस्त॒घाम्य मँ चित्तमेद होने के कारण उनके ८ ज्ञान भौर वस्व के ) मागं 
पथक्‌ है अर्यात्‌. वे सम्पूणं विभिन्न ईह (९ ) । सू* ॥ 

वहत वित्चोँ का आख्म्वनीभूत एक साधारण वस्तु रहती ईै, वह न एकचित्त 
दारा परिकद्पित है ओर न बह्चित्त द्वारा परिकदिपरत है । परन्तु वह स्वप्रति होती 
दै । केसे !-चस्व॒ एक होने प्र मी चित्तमेद होने के कारण वस्तुखान्य मे' भी धमपिश्च 
चित्त को उससे सुखक्ञान दोता रै, अधमपिघ्ष चिचत को उससे दुःखन्लान होता दै, 
विद्यापेश्च चिच को उससे मूढ शान होता दै, सम्यग्द्ंनापेश्च ' चित्ते को उसी से 
माष्यस्थ्य-खान द्योता है । ( यदि वस्तु को चिप्तकद्पित करटः तो ) वह्‌ वस्वु किस चित्त 
दारा कल्पित होगी १ तया एके चित्त के परिकद्पित विषय से दूखरे ' वित्त को 
'उपरञ्जञित करना भी ठीक न्दी होता है। इसीटिए आष्यरूप तथा ग्रहणरूप मेद से 
मित्न वस्तु ओर्‌ लान का मार्मं॒विभक्त या पथक्‌ है ( अर्थात्‌ ) उनके साकर्यं फी 
सम्भावना किखी प्रकारन्ीकीजाखक्तीहै) ` 

खाख्यमत मं वस्तु त्रिगुण दै, युणस्वभाव सदा दी विकार्ील होता दै यौर वा 
वस्तु धमोदि-निमिचों की अपेक्षा कर चित्तो के साथ संबद्ध होती £ मीर वह निमित्त 
कैः अनुरूप ्त्वयोत्यादन करने के कारण उख उस रूप मेँ -( अर्थात्‌ धर्मरूप निमि 
के अनुरूप खुख-परत्यय का उत्पादन करने के कारण सुखकर इत्यादि शूप मेँ ) पत्य- 
योत्पादन का देव॒ दोती दै 1 । 
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टीका १५८१) पूर्वसूत्चमे समी प्राङ्कत वस्ठुर्भं की वात कदी गई दै । 
हस सूत्र मे तन्मष्यस्थ चिच मौर वस॒ का मेद स्थापिति किया जारहादै) एकद्ी 
बाह्य वस्व॒ से मिल-मिन्न चित्तो मेँ _जव मिन्न-मिन्न प्रकारके भाव होते ई, तव वस्व॒ 
सौर चित्त विभिन्न माने जाते रै} वे षिमिन्न पथ से परिणत होकर चर रदे ह| 

जिस प्रकार सुखदुःखादि वेदना ( {व््‌०६) की यर से उदाहरण देकर चित्त 
तथा विषय की भिन्नता प्रमाणित होती दै उसी प्रकार शन्दादि-विषय्‌-विक्षान 
( 7लाण्लघ्नः ) की ओर से भी स्वचित्तसामान्य अतएव पथक्‌ वाद्यवस्तु कौ सत्ता 
प्रमाणित्त होती दै 1 भिन्न-भिन्न चित्तो मं जव एक वस्तु नित्यग्रति एकः भाव को उत्पन्न 
करती रै जसे कि सूर्यं भौर आखोककञान, तव चित्त तथा विधय मिन्न ई | यटि विषय 


चित्तपरिकत्पित होता तो ब्रिभिन्न चित्तो की परिकस्पनार्पं अवद्य दी विभिन्न दोतीं 
यर सर्व-चि्-सामान्यभूत कोद भी विषय नीं रहता । 


इस प्रकारसे विषय ओर चिष्वका मेद्‌ स्थापित होने पर पूर्वाक्त विक्ञानवीद्‌ 
प्रतिष्ठित नरष रह सकता, यह भाष्यकारने विशद स्पसे दिखायादहे। सूञ्नका 
तात्य स्वमत-स्यापन के पक्ष मेँ है, परमत खण्डन के पश्चमे नदीं । नीलदि-विषयक्नान 
चित्त के परिणाम रहै, परन् किसी वाय; विषयमृल द्रन्य के रहने पर दी चित्त परिणाम 
पाता दै, वट स्वतः दी परिणत होकर नीलटि-चामे उतन्न-नंहीं करता दै । 
भाष्यम्‌-केचिदाहुः--ज्ञानसदहभूरेवार्थो भोग्यत्वात्‌ युखादिवदिति । त 
एतया द्रा साधारणत्वं बाधमानाः पूर्वोत्तरेषु क्षणेषु वस्तुरूपमेवापहकते । 
न चकवित्ततन्त्रं वस्तु तदग्रसाणक्छ तदा कि स्यात्‌ ॥ १६ 
एकचिन्ततन्त्रं चेदु घस्तु -स्यात्तदा चित्ते व्यग्रे निरुद्धे वा स्वरूपमेव तेना- 
परामृष्टमन्यस्याऽविषयीभूवमप्रमाणकमगृदीतस्वभावकरं केनचित्‌ तदानीं किन्त- 
सस्यात्‌; संवध्यमानं च पुनदिचत्तेन कत उपपद्येत । ये -चास्याुपस्थिता 
भागास्ते चास्य न स्युः; एवं नास्ति प्रष्ठमिष्युद्रमपि न गृद्येत । 
तस्मात्‌ स्वतन्तरोऽर्थ. सवेपुरुषसाधारणः, स्वतन्त्राणि च वित्तानि भति 
पुरुषं म्रवर्तन्ते; तयोः सम्बन्धादुपरुन्धिः पुरुषस्य भोग इति 1! ९६॥ 
-- भाष्याुवाद्‌--ङख रोग, कते है फि विषय चान के साथ उत्पन्न होता है 
क्योकि वद भोग्य दै जसे कि खलादि; अर्यात्‌ खखादि,मोग्य मानखमावमाघ होते है, 
शब्दरादि मी भोग्य ईह सत. वे मानसमावमाध ह । इस स्पसेवेवस्वुके शातवाधार- 
णत्व को वाधित कर पूवं तथा उत्तर क्षण में वस्वस्वरूप की सत्ता अपल्पित करते ई 
( उनका मत इस सूत्र से श्रद्धेय न्दी दोवा )- 
९६ । वस्तु एकं चित्त का तन्त्र (कस्त) नदीं दोवी दै, ( क्योकि) एेखा होने 
पर जव वह्‌ वस्तु अप्रमाणक या शान फे सगोष्वर होगी तो वह क्या शोगी?८१)घ्‌. 
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यरि वस्तु एकवित्ततन्त्र दो, तो चित्तके व्य्रया निरुद्ध होने पर उसं चित्तके 
दवारा वस्तु का स्वरूप, अपरामृष्ट होकर अन्य का अविपयीभूत;) अप्रमाणकं या सवके 
दवारा अग्रहीत होते हुए उस समय क्या दोगा £ तथा चह चित्त के खाय पिर सम्बध्य 
मान द्योकर कटो से उत्पन्न दी दोगा १ एेखी दा मँ वस्व॒ के जो अचत अंशसमूह 
वे मी नहीं रह चकते ह) इसी से जिस प्रकार पीठ नदीं रैः कदने पर “उदर 
भी नहीं है" यह जान पडता दै ८ उसी प्रकार अन्ञात भागन रदनेसे श्चातभागया 
ज्ञान भी असत्‌ हो जाता है) 

अतएव अर्थं सर्वपुरष-खाधारण ओर स्वतन्् ई; ओर चित्तखमृद्ट भी स्वतन्त्र र 
धर प्रत्येक पुरुष मे भिन्न-मिन्न रूपों मे अवस्थान करते है ¡ इन दोनों के (चिन्त तथा 
यथं का ) सम्बन्ध से जो उपरन्धि होती इ वदी पुरुष का विषय-मोग है । 

टीका १६८१) इस वाक्य को वृत्तिकार भोजराज ने सूत्र खूप से ग्रहण 
नहीं किया दै। सम्भवदैकि यहभाष्वदही काग दहो इससे यह सिद्ध किया 
गया है. कि वस्तु सर्वपुरुष-साधारण रै; ओर प्रतिपुरुष का चित्त मिनन-मिन्न दै, क्योकि 
बाह्य वस्तु बहूत ज्ञातां का साधारण विषय दै । वह एक-चित्ततन्त्र या ' एक चित्त 


दारा कस्पित नदीं होती है मौर न बहत चिवो दवाय दी कषित होती है परन्व॒ वस्व॒ 
सौर चित्त स्वग्रतिष्ठ ई तथा स्वतन्तभाव से,परिणाम का अनुमवः करते द्ुए वरु रदे 


विषय को एक-वित्ततन्न कदने से यदह साका उठती है किं जव वह ज्ञायमान 
न्दी दोता.ईै, तव वद क्या होता है १? यदि वस्व॒ चित्त की कस्पनामघ्र हो, तो चित्त 


की वृह कव्पना न रहने पर वस्व॒ भी न रहेगी । परन्व॒ एेसा नद्य होता है । शल्य 
वादी जब च्य कल्पनां करते हुए-चरते र तब उनका सिर यदि किसी कठिन द्रन्य से 
्ोटखाजाएःतोक्यावे कर्हैगे कि उनकी कल्पना सेद वह्‌ कठिनं पदाथं उद्भूत 
हआ है १ मौर उनके भार्यो के भी सिर यटि वहीं परटोकरखानजार्णेतोक्यावेभी 
उस स्थान पर आकर अनुरूप कस्पना-दारा उस कठिन विषय कौ खष्टि करगे ए विदोष 
कर्‌ द्रव्य का उपस्थित या क्षायमान भाग एवं अनुपस्थित यां अक्लातं भाग रदते्ई। 
यदि.ज्ञान के साय दी विपय पेदा दोता तो विषय का यज्ञात माग कैसे रह खकता दै 

परन्तु वहत से चित्तो-दरारा एक वस्व॒ कल्पित दै, इस प्रकार कां सिद्धान्त भी 
समीचीन न्ट है) बहुत से वित्त क्यो एकरूप विषय की "कल्पना करं गे--षटसका 
कोद देठ नहीं दिया जाता ओर पूर्वीक्त दोप भी इसमे मा जाता है खाधारण आदमी 
कै लिए इस प्रकार का मत ( विषय का विम्तकस्यितत्व ›) दसी के योग्य दै, क्योकि 
स्वभावतः प्राणीगण विषय की सघन्ता सौर पनी खत्ता मिनन दी समन्ते ई । विज्ञान- 
वादी मौर मायावादी उख मेद्‌ क्ञान को भ्रान्ति ककर उख दृष्टि से जगत्‌ का तक्् 


समल्लाना चादते है 1 यद भ्रान्ति क्यो होती है इसका उत्तर इन दोनों वादिर्यो के 
पास यदी है कि यद्‌ हमारे आगम के अनुखार है, 
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विज्ञानवादी सोचते दँ किं जव बुद्ध ने रूपस्कन्ध को भसत्कारणक या मूतः च्चूल्य 
कहा है तथा वि्लान का निरोधष्टोने पर सभीका` निरोध या द्यूत्य होता है, यदह 
कहा है, तत किसी-न-किंसी ग्रकार से वाष्य का दशुन्यत्व द्िखाना ही पडेगा । फिर 
विन्ञाननिरोध होने पर. भी यदि वाह्य पदार्थं रहे तो वह चूत्य कैसे होगा १? वह सदा 
ही रदेगा--इत्यादि प्रयोजन को क्षयकर वे विन्ञानवाद आदि के दारा इस विधय को 
समन्चाने ख्गते हं | 
सआषे मायावादी ( बौद्ध मायावादी मी है) सोचते ह कि जगत्‌ सत्‌-कारणक है | 
वह सत्‌ पदार्थं यविकारी व्रह्म ३ । उसी से विकारश्ीर जगत्‌ दमा दे । व्रह्म विकारी 
नदीं है । इस लिए, जगत्‌ मी नहीं है । परन्छ जगत्‌ सम्पूणंतया नदीं दै कहना ठीक 
नदीं लगता, थतः कस्पनामात्र ककर संगति करने कौ चेष्टा करते ह | 
साख्य का एेसा कोद प्रयोनन नदीं है। वे टष्य भीर द्रष्टा दोनों पदार्थोकोदही 
सत्‌ कते ई | उने दृश्य या प्राक्त पठार्थं विकारशीट सत्‌ है तथा द्रष्टा अविकारी 
सत्‌ ईै। द्रष्टा मौर दद्य का विद्यामूलक वियोग दी परमाथिद्धि है) ददयकेभीदो 
भाग ई- न्यवसाय तथा व्यवतेय । उन्म व्यवसाय या, रहण प्रतिपुरुष म भिन्न-मिन्न 
है ओर व्यवतसेय या शब्दादि वहूत से ज्ञातां के साधारण विषय ई । अहण ओौर र्य 
के साथ सम्बन्ध होने पर टी विषयज्ञान-रूम भोग चिद्ध होता ह | 


तदुपरागपेक्षिल्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ | १७॥ 

माष्यम्‌--अयस्कान्तमणिकस्पा विपयाः अयःसधसैकं चित्तमभिसम्बध्यो- 
परञ्जयन्ति, येन च विषयेणोपरक्तं चित्तं स विषयो ज्ञातस्ततोऽन्यः/पुनरज्ञातः। 
वस्तुनो ज्ञाताज्ञार्तस्वरूपत्वात्‌ परिणामि चित्तम्‌ ॥.१७॥ ~ 

१७ ! अर्थोपराग-खापेक्षत्व के कारण वाद्य .. वस्व चित को ज्ञात ओर अल्लात 
दोवीदहे।स्‌ु० 

भाष्यात्ुवाद्‌-सभी विषय अयस्कान्त मणि के समान ई, वे खोदे के सदृ 
चित्त को आकृष्ट कर उपरञ्जित फरते दै । चित्त जिस विषय द्वारा रक्त होता दैवी 
विषय ज्ञात होता है ओर उचते भिन्न विषय अक्ञात होता दै। वस्त॒ के श्ताज्लात- 
स्वरूपत्व के कारण चित्त परिणामी है ( १)। 

टीका १७ (१) विषय वित्त को उखी प्रकार आकर्षित करता दया परिा- 
मित करता दै, जिस प्रकार भयस्कान्त या चुम्बक खोदे को आकर्षित करता दै । 
विषय के मूर शब्दादि कियार्ण् है, वे न्दिय-प्रणाटी-से प्रविष्ट दो, चित्त स्थानम 
जाकर चिप्त को परिणामित करते ह । विषय चित्त को वस्तुतः शरीर से - बाहर नीं 
खाता ई; पर यदि दृत्ति उत्पन्न हो तो वाष्य-विषयक इत्ति दोती है ! मतः विषय चित्त 
को ( श्चि द्वारा ) वदिमृंख कर देता दै, यद कना ठीक दै । 


॥ > 
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मतान्तर में चित्त दन्ियद्रार से -वाहर जाक्रर विषय पर इृत्निलाम करता दै; यद 
सत्य नद्धं है । अष्यासममूत वित्त अनध्यात्मभूत द्रव्य सं- अवस्थान न्दी कर खकता 
है । चित्त निराश्रय होकर बाहर नीं रद सकता द॑ । अष्यात्म-प्रदेखमं दी चित्त 
तथा विषय का मिलन होता ई भौर वर्ह वित्त कः परिणाम होता हैः। चित्तस्थान 
को हृदय कदा जा कता ई । वरहो विषय उद्भूत सोर ठीन होता है । “यतो नियाति 
विपयो यस्मिदचैव विलीयते । हृदयं तद्धिजानीयान्मनसः स्थिविकारणम्‌ 11 ° [ सर्वा 
धिष्ठातृत्-- भाव दने से उस समय विच्वहदय मेँ अधिष्ठान होता ई |। उपराग से 
अर्थात्‌ वैषयिक क्रिया से चित्त के सक्रिय होने की अयेश्चा रहने के कारण कोई विषय 
नात ओर कोई (८ जो वित्त का उपरज्ञक नदीं द्योता ) ज्ञात होता रै अर्थात्‌ चित्त 
का ज्ञानान्तर होता है। 

चित्त के विषय होने की वस्तुं प्रथक्‌ रूप से रहती ईह । वे कृभी-कमी यथायोग्य 
कारण से सम्बद्ध होकर चित्त को उपरज्ञित या कासि करती ईद । अतः चित्तम 
उस विषय का ज्ञान दोता दै, नदीं तो वस्व॒ रहने पर भी चित्त मँ उखका ज्ञान नर्द 
होता 1 अतः सदृरूप स्वतन्त्र चैत्तिक विषय कभी ज्ञात भौर कमी' अज्ञात होता हे । 
इससे चित्त का ज्ञानान्यत्व रूप परिणामीत्व सिद्ध होता है 1 अर्थात्‌ अन्य स्वतन्त्र सद्‌ 
वस्तु की क्रिया से चित्तम विकार ्ोता है।(२।२० सूज की रिप्पणी देखिए )। 
यद अनुभवराम्य विषय है । 

माष्यम्‌-यस्य तु तदेव चित्तं विषयस्तस्य-- - 


सदा ज्ञाताथित्तवृत्तयस्ततमभोः पुरूपस्यापरिणामितवात्‌ ॥ १८ ॥ 


यदि चित्तवत्‌ प्रभुरपि पुरुषः परिणमेत ततस्तं द्िषयाधित्त्र तयः शब्दादि 
विषयवद्‌ ज्ञाताज्ञाताः स्युः, सदाज्ञातत्वं तु मनसस्तसभोः पुरुषस्यापरिणा- 
मित्यसयुमापयति । १८॥ 

भाष्यायुवाद-परन्वु जिखका वद चित्त द्यी विंषय-है उखके { = पुरुष के ‰ । 

१८ । चित्त के प्रथु पुरुष के अपरिणापित्व के कारण चित्तहटित्तियौँ खदा दी कात 
या प्रकादय होती ईह । सू 

यदि चित्त के खमान उका प्रस पुरुष भी परिगाम पाता तो उसके द्वारा म्रकाद्य 
जो चित्तव्रत्तियो द वे भी शब्दादि-विषयों की मोति ज्ञात तथा भ्त दतीं । परन्॒ 
मन का सदा-मकादयत्व उखके भु पुरषे के अपरिणामीत्व का निश्चय कराता दै (१) । 


१. 'वथा.च वसिष्ठः कष्टकर मछिनाथ ने इसको उद्‌ष्टत किया है ( द° कसार 
सम्भवः ३।५० ) । कितसी-किसी संस्करणं से “विषयान्‌ पाड ई, जो असमीचीनं हे 1 
` [ सम्पादक | 
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टीका १८ ( १ ) चित्त के विषय ज्ञात ओौर ब्यक्ञात होते है परन्तु पुरुषं का 
विषयभूत चित्त वदा ज्ञात होता दै 1 चित्त की वत्ति हैः पर वह क्ञात नहीं दोती, एसा 
होना सम्भव नदीं । २1 २०८२) टीका में यद सम्यक्‌ प्रदर्धित हभ है ! प्माणादि 
कोई भी वृत्ति क्योन हो, वद भ्चँ जान रहा हः इख प्रकार अनुभूत होती दै । वह रभे 
ग्रहीता या पौरुष प्रत्यय दै! वह सखदादी पुरुषसे द््टदोता दै। पुरुप से जृ 
कोई मी प्रस्यय नद्यींदो सकता रै प्रत्यय दहोनेपर दी वह द्एदोगा। प्रत्यय रै 
किन्तु वह नात नी है, पेवा दोना सम्भवनदहोनेके कारण 'पुख्ष का विपय नो 
चिन्त दै वह सदाज्ञात होता दै (चित्त यदहो पर प्रत्ययमात्र है ) | 
पुरुषरूप शानशक्ति का यदि कुक विकार रहता तो इस सदान्ञाव्रतल्र का व्यमिष्वार 
दुआ करता । शानदाक्ति के विकारका अर्थदै ज्ञ ओर अक्ञ"भाव। एेखा दोन प्र 
चित का सदानाव्रत नदीं रदता--कोई होता श्ञातचित्त भौर कोई होता अन्ञातचित्त | 
परन्व॒ चित्त की ेखी अवस्था कस्पना के योग्यमी न्दीडे। इस प्रकार चित्तके 
परिणामीत्व तया युरुष के सपरिणामीत्व के कारण दोनो का मेद सिद्ध होता है । 
दराब्दादिखूप में परिणत होना दी चित्त का विषयत्व है । शब्दादि क्रियार्थ दन्धरयो 
को त्रिया्ील करती दै, उनसे चित्ता सक्रिय होता रै । यष्टी विषरयक्ान है ! बृत्ति £ 
ओर वर्दट्एटया शाता द्वारा प्रकाशित नहींरे, एेसा नदी दो खकतां दै 1 शात 
प्रकाद्रय वृत्ति यदि भरात ्ोतीतो द्र्टा^कभी द्रष्टा ओर कभी अद्रष्टा अर्यात्‌ परिणामी 
होता । पुरुष के योग से वृत्ति ज्ञात होती ₹ै, यह. देखाःजाता है । पुष कायोगमभी 
है मौर धृति श्त नदीं हो रद्य है, शस प्रकार यदि देखा जाता तो -पुरष द्रष्टा ओर्‌ 
अद्रष्टा अर्थात्‌ परिणामी दोते । 
भाष्यम्‌--स्यादाश्ङ्का चित्तमेव ` खाभासं विषयाभासं च भविष्यति 
अग्निवित्‌- 
न्‌ तर्स्याभासं रश्यत्वात्‌ ॥ १९ ॥- 
'यथेततराणीन्द्रियाणि शब्दादयश्च दद्यत्वान्न स्वाभासोनि तथा मनोऽपि 
्रत्येतज्यम्‌ । न चाग्निरत्र दृष्टान्तः; न छयग्निरार्मस्वरूपममरकाशं भ्रकादायति, 
प्रकाङश्चायं परकाद्यम्रकाश्कसंयोगे ट्ठ, नं चं स्वरूपमात्रेऽस्ति संयोगः । 
फिय्वस्वाभासं चित्त सिस्यप्राद्यमेव कस्यचिदिति शब्दार्थः; तयथा स्वात्म 
प्रतिष्ठमाकाश्च॑न परे्रतिष्ठमित्यथेः। स्ववुद्धिपरचारप्रतिसवेदनास्सन््वानां 
म्वृत्तिददयते--ङद्धोऽदहं भीतोऽदम्‌, अय॒ से रागोऽमुज मे क्रोध इतिः 
एतस्स्ववुद्धरग्रहणे न युक्तमिति 1 १९ ~ 
माष्यालुवाद--याशङ्का हो सकती दै कि चित्त स्वग्रकादय तथा विषयप्रकोयं है; 
जसे कि यगि ( परन्व॒ )- । 
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१९ ] वह दद्यंत्व के कारण स्वप्रकाग ` नहीं होता रै सू 
जिच प्रकार सन्यान्य इद्धियगण तथा शब्दादि दश्यत्व के कारण स्वाभासखनदी 
होते ई उखी प्रकार मन भी दहै! यदो पर अमि दन्त नदीं दो सकता ( क्योकि ) 
सगि अप्रकादय आतस्वरूप को प्रकारित नदीं कर सकतौ } अमिकाजोप्रका्चदै 
व्‌ प्रकाश्य तथा प्रकाद्चक का संयोग दने ते देखा जाता है, अग्नि के स्वरूपमात्र के 
साथ उसका ( प्रकादय-प्रकागक भाव का ) संयोग नदीं रहता है | 
तथा “विष्व स्वामास है कदने प्र वह्‌ अन्य किसी का भह्य नदी दै" यदी 
इसका तात्पयं होगा । जिस प्रकार त्वातमप्रतिष्ठ भकादका अर्थं 'परप्रतिष्ठ नद्यं 
है" एेखा होता रै; उसी प्रकार यौ मी दै । परन्तु चिच आह्यस्वख्प होता ई क्योकि 
स्वचित्तव्धापार के प्रतिसं वेदन से ( अनुभव से ) प्राणियों की प्रदरत्तिदेखी जाती है; 
जेते कि भ्य भीत हः शख विषय मेँ मेरा राग है" इख पर मेरा रोघ हैः इत्यादि । 
स्वबुद्धि यदि अग्राह्य ( अहंलकष्य ग्रहीता-द्वारा ) होती तो उख -प्रकार का भाव सम्मव 
नदीं होता (१); 
टीका १९ (१) चित्त वा विज्ञान स्वाभास नदीं होता दै, कर्योकिं वद्‌ चस्य दै } नो 
हदय ह वह द्रष्टा से अत्यन्त, प्रथक्‌ दोता है ~ द्रश कां ओर कोई दरशन होने के कारण 
ष्टा स्वामाख होता दै; परन्॒ दय एेखा नदीं दै, वद अचेतन दै । भः चेतन हूः यह 
जना जाता दै, परन्ठ मेरे दस्य शब्दादिरान ओर इच्छादि माव अचेतन अनुभूत होते ई । 
जो स्वबोध है वद अ्हंभावं के प्रत्यक्‌ चेतन कोटि का होता दै !"लो कोई पदार्थं भेरा शव 
रूप से अनुभूत दोता है, उखमें वोघ नदीं रहता दहै । वद वोध्य द ! ˆ चित्त उस प्रकार 
वोच्व होने के कारण स्वामास वा स्ववोधस्वरूप नदी दता ! चिच क्यो वोध्य होता 
दे १ दइसच्पिकिश्युज्ञे राग दैन भीतरः कृद्धः इत्यादि प्रकार काष्यनुमव 
दोता है । राग, मय, क्रोध आदिं चित्तप्रत्यय इस प्रकार वोध्य या दृश्य दोते ई । उुतरां 
वेद्र्टा नदीं होते द्र्टान होने के कारण स्वाभाख नदीं होते ई। 
दाङ्धा दो सकती दे ` कि रागादि-दविरयो को चिच्च दी जान केता दै, अतः चित्त 
भी स्वामासर दै) उत्तर में वदी कहना दै कि-हमारा अनुभव होता ई कि भं जानता 
ह । इसकि् यदि -य॒ह कष्टा जाए- कि रागादि को चित्त दी जानता दै तौ वह चिष्ठ 
दोगा भृः । म शाता" हू अतः चित्त का-एक अंश ज्ञाता दोगा ओर रागादिरूप अन्य 
यं त्तेय होगा 1 भ, शाता दह इसको फिर कौन जानता ईै-पुनः यह्‌ प्रन भी उटेगा । 
इसका उत्तर यदी होगा कि.भ्ंही जानवारहूकिमैं ज्ञाता टर । -यतः हमारे अन्दर 
एसे अद को स्वीकार करना पडता रै जो स्वयं दी अपने-को-जानतां है । वह रागादि 
अचेतन चित्ता से सम्पूर्णं अन्यनातीय शने के कारण सम्पूर्णतया एयर्‌ होगा । 
स्वदि स्वामास विद्धाता अवद्य स्वीकार्यं दोगा । सौर मी, वद्‌ षिद्ध बोध दोगा] 


केवल्यपाद-१९-२० २९७ 


विश्णान को शायमानता या साध्यवोध कदा जाता -दै । जानने की क्रिया दी विज्ञान दै 
भौर विक्ञाता रमात्र ६ । इस प्रकार दश्य से द्रा का प्रथकत्च सिद्ध होता ह । 
सबूल्बुदधि मनुष्य चिच को ही स्वाभास तथा विषयामास कंते ई । यदि पूरा 
जाए कि इस उभयामास का उदाहरण क्यौ मिलेगा १ तो कते ह अग्नि इसका 
उदाहरण है । जिस प्रकार अग्नि निन को प्रकाश करती है ौर दूसरे द्रव्य को भी; 
चित्त मी उसी प्रकार स्व-पर को प्रकाशित करता दै! पर यदह उदाहरण काल्पनिक 
| सग्नि निजको प्रकार करता दै--दसका अथं क्यादै! इसका अर्थं यहद कि 
दूसरे एक चेतन ज्ञाता को मालोकज्ञान होता दै | भग्न दूखर्यो को प्रकाशित करती 
दै, इसका अर्थं है--दुसरे दर्व्यो मेँ प्रश्िप्त आलोक का ज्ञान होता है । फलर्तः यहं 
प्रकाशक चेतन ग्रहीता है ओर प्रकाइ्य आलोक या तेजोभूत दै । खमी क्ञान जिस- 
प्रकार द्रष्र-रग्य-खंयोग से होते ई, यद भी उसी प्रकार होता है । यद स्वामास तथा 
विषयामाख का उर्दाहरण नहीं है । अगमि येदि मनि हूः" इसी प्रकार स्वरूप को 
प्रकारित करता एवं चेय अन्य विषय को मी प्रकारित करता व जानता, तो यह्‌ 
उदादरण संगत होता । परन्तु यद्यो अग्नि के स्वरूप के खाथ सम्बन्ध नदीं दै, केव 
मन मे अग्नि को चेतन व्यक्ति की तरद ग्रहण कंर उदाहरण की कस्पना की गई द । 


एकसमये चोभयानवधारणम्‌ । २० ॥ 


भाष्यम्‌--न चैकस्मिन्‌ क्षणे स्वपररूपावधारणं युक्तम्‌ । क्षणिकवादिनो 
यदू भवनं सैव क्रिया तदेव च कारकमिंत्यभ्युपगमः । २० ॥ 

२० 1 ओौर ८ चित्त स्वामास न होनेके कारण) एक टी समय प्र दोनौंका 
( शात्रभूत चित्त का सौर विषय का ) अवधारण नहीं होता है । सू 

भाष्याञुवाद-एक-श्चण म॒॑स्वरूप तथा पररूप ८ १ ) इन दोनों का अवधारण 
होना युक्त नदीं दोता 1 क्वणिकवादियों के मत मे जो उत्पत्ति ई वदी त्रिया है ओर 
वटी कारक मी दै (सतः उनके मतमें कारक खूपन्ञाता भौर ज्ञेय या उत्पन्न भाव 
इन दोनों का नान या त्रिया एक ही कारमं दोना उचित है, परन्तु एेचा नी होता 
है, अतः चित्त स्वाभास न्दी रोता है ) | 

टीका २० (१) चित्तजो बिषयाभासःदै,' यह एक. शिद्ध सत्य £ उसको 
स्वामास कने से उसे ज्ञाता मौर चेय दोनो-दी कहना पडता ई । उभयाभास होने 
सेएककश्चणमेंद्टीनिनस्पया श्ाव्ररूप (ज्ञाता हः हस प्रकार ) तथा. विषयरूप 
इन दोनों का अवधारण दोगा } परन्द॒ एेसा-नदीं हुआ करता 1 एक क्षण मे उनमें से, 
किसी एक दी पदाथं का अवधारण होता दै । -जिख वित्त व्यापारसे विषय का जान होता 
दै उरुसे शात्भूत चिप का मी जान नदीं, होता है। शा्रभूत. चित्तचान का तथा 
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विषय-ज्ञान का व्यापार प्रथक्‌ एयक होता दहै) येदो शनक ्षणमनदहोनेके 
कारण चित्त स्वामास नदीं होता ह । 

चित्त को स्वाभाख कने से बह ज्ञाता है एेखा मानना पड़ता है, यतः चित्त के 
स्वरूप का अथं दै--पेन्ञाता हूः इस प्रकार का भाव मौर पररूप का भर्थं ईै- 
श्ेयरूपः भाव । ॥ 

दहसे क्षणिकविक्ञानवादियों करा पक्षभी निरङ्त होता दै) यद भाष्यकारने 
दिखाया दै । उनके मत मेँ क्रिया; कारक अौर कारव तीनांएक दही दोते ई, क्योकि 
चित्तदरत्तियो। क्षणस्थायी ओर मूलदयूल्य या॒निरन्वय ह अर्थात्‌ › ञाता; श्वान ओर शेव 


श 


तीनो दही उनके मतम एक हं] वे कते ै-ूतिर्येषां क्रिया सेव कारकः 
सेव चोच्यते ! 

अआत्मन्ञान-श्चण मँ विषयन्ञान तथा विपयक्ञान-श्चण में आत्मज्ञान दोना युक्त नहीं 
दोता दे । परन्तु विज्ञानवाद मे चित्त जव एकश्चणिक है तथा शाता, ज्ञानक्रिया ओर 
रेव ( भूति ) जव उसके अन्तर्गत ह, तव निजरूप को ( भे शाता हू इख रूप को ) 
तथाक्ञेयकोया पररूप को ८ विपरयरूपर को ) जानने का अवसर दी नदीं मिलेगा | 

अतएव वित्त युगपत्‌ शातप्रकासक तथा विपयाभासक न होने से स्वामास नदीं 
होता, परन्तु वह च्श्य होता है ¦ वदी विषयाकार मेँ परिणत दोता दै ओर विषयरूप 
से दृश्य होता है । चकि श्ावरूप को अनुव्यवसाय दारा जाना जाता है इसलिए वहं 
व्यापारविशेष दै; वह निर्व्यापार केव जाननाः या स्वामाख नदी दोता दै ! व्यापार 
हीन स्वाभा पदार्थःको स्वीकार करने से यपरिणामी चितिश्यक्ति को मानना पड़ता 
दै. जे व्यापार का फट दै, वह्‌ स्वतःसिद्ध वोध न्ह होता हे । 

यदो की युक्ति इय प्रकार है--चित्त स्वामास न होने पर भी उसे स्वाभा कने 
से वह ज्ञाता भीरकेय दो्नोद्ीरूपोमे कथित होगा यौर एक चणम उसके द्रायां 


टोनों भावों का अवधारण दोना आवद्यक दोगा । किन्द॒ रेसा न,दोने के कारण चित्त 
स्वाभास नदी.है | 


माष्यम्‌-स्यान्मविः--स्वरसनिरद्धं चित्तं॑वित्तान्त्रेण समनन्तरेण 

ग्रृ्यत इति- 
- -चित्तान्तरद्श्ये बुद्धिबुद्धरतिप्रसज्ः स्प्रतिसङ्कर ।। २१॥ 

अथ चित्तं चेच्रत्तान्तरेणं गृद्येत बुद्धि-वुद्धिः केन गृह्यते, साप्यन्यया 
साप्यन्ययेस्यतिप्रसन्ञः ' स्रतिसङ्करदच-यावन्तो चुद्धिलुद्धीनामुभवास्तावत्यः 
स्मतयः प्राप्लुवन्ति, तत्सङ्कएच्चेकसमृ्यनवधीरेणं च स्यात्‌ | 

इत्येवं वुद्धिभतिसंवेदिनं पुरुषमपख्पद्धिवनारिकेः सेवेमेवाङ्टीशृतम्‌, तेतु 
भोक्तस्वरूपं ये क्वचन कल्पयन्तो न न्ययिने संगच्छन्ते 1 केचित्‌ सत्तमा- 


कैवल्यपाद्-२१ ३९९ 


त्रमपि पर्किरप्य, अस्ति स सत्त्वो य एतान्‌. प्व - स्कन्धान्‌ निक्षिष्यान्यांङ्च 
भ्रतिसन्दधातीत्युक्तवा तत एव पुनस््रस्यन्ति । तथा स्कन्धानां मदानिवंदाय 
बिरागायातरुसादाय प्रद्ान्तये गुरोरन्तिके ब्रह्मचय चरिष्यामी्युक्या सत्त्वस्य 
पुनः सत््वमेवापहवते । सांख्ययोगादयस्ु प्रवादाः स्वशष्देन पुरुपमेव 
स्वामिनं चित्तस्य भोक्तारमुपयन्ति इति ॥ २१॥ 

भाष्यातुवाद्‌- (चित्त स्वाभाख न दोने पर - भी) यह मत (यथाथ) दो सकता 
ह कि--विनाद्यस्वभाव चित्त-परोत्पच्च सन्य एक चित्त द्वारा (१) प्रकाश्य ह । किन्वु- 


२१ । चित्त चित्तान्तर द्वारा प्रकादय होने से चित्तप्रकाशक चित्त की अनवस्था 
दोती है, तया स्मृतिसङ्कर मी होता दे । सू 


` चित्त यटि वित्तान्तर से प्रकारित. द्यो (तो उस) चित्तका प्रकाशक चिन्त फिर 
किस्त प्रकाश्य होगा १ (अन्य एक चिच्च उसका प्रकाशक दोगा एेखा कदने से) 
वह भी पुनः अन्य चित्त से' प्रकाश्य दोगा; फिर यह भी एक अन्य चित्त से प्रकाश्य 
होगा--इय प्रकार अनवस्था या अतिप्रसङ्ग दोध दोगा तथा स्म्रतिष्ट्धरमी होगा; 
चित्त्रकाश्चक जितने चित्तो का अनुभव दोगा उतनी स्प्रतियो होगी; उनके साद्धर्यं के 
कारण किंसी एक स्मृति का श्चुद्धरूप से अवधारण नर्हीष्टो सकेगा] ` 
इस प्रकार बुद्धि के प्रतिसंवेदी पुखष का भपलांप कर वैनाधिकगण खमी (संगत ) 
मतो को विपर्यस्त करते द ¦ वे किंसी भी वस्तु की कस्पना मोक्तरस्वरूप मे कर छने के 
कारण न्यायमागं प्र नदीं चलते ई । कोई ८ श्ुद्धसन्तानवादी › सच्वमात्र की कस्पना 
कर कते है-“एक सत्व दै जो इन (सासारिक) पं स्कन्धो को छोडकर (गुक्तावस्था मे) 
यन्य स्कन्धसमूृह का अनुभव करता है” 1 एेखा करते हए वे फिर उससे उरते भी है । 
इसी प्रकार (द्‌ सरे कुछ व्यक्ति अर्यात्‌ श्रुत्यवादी) स्कन्धसमू न्यसमूद्‌ के महानिवंद; विराग, 
अनुपपत्ति, तथा प्रयान्तिके लिए गुर के समीप जाकर "मं व्र्म्वर्य्याचरण करगेः 
इस प्रकार की प्रति्चा करते ई, फिर भी सत्व' की सत्ता का जपलाप करते है ) सांख्य- 


योगादि-प्रवाद्‌ (पङृष्ट उक्ति्यो) स्वगब्द्‌-दारा चित्त के भोक्ता जौर स्वामी पुरुष को 
प्रतिपादित करते ह (२) 


टीका २१८१९) बुद्धि ओर पुरुष का विवेकःयां प्रयक्त्व-चान ही हानोपाय 
हे । सागम से तथां अनुमान से उनको जानकर पीछे समाधिवर से खम्यक्‌ साक्षात्‌ 
करने पर दी खम्यक्‌ विवेकख्याति दोती है ! इखीलिष् स॒त्रकार ने चित्त ओर पुखुष 
का भेद युक्ति दारा इन खव सूत्रों मं दिखायां है । पूर्वोक्तः युक्ति से चित्त का स्वाभासत्व 
असिद्ध होता है; पर कुर रोगों को मत.है कि यदि कदा जाए कि एक चित्तका 
दरष्टा अन्य एक चित्तवृत्ति है; तो यद. कथन सङ्खत दो सकंतो है मौर इस यकार पुरप्र 
को मानने कौ भावश्यकता नदीं ्टोती } यद्‌ देखा मी जाता है कि इम पूर्व-चित्त कौ 


०० पादञ्जर्योगदशनम्‌ 


परवर्तौ चिच द्वार जान सकते ई, चैते, श्ये राग हुभा या-दइस उदाहरण म पूरववर्ती 
रागपित्त को वत॑पान चित्त के द्वारा जानते ई। 

य॒द्‌ मत ठीक नदीं है, यह सूत्रकारने दिखाया दै]. यदि पूरव-क्षणिक भौर 
परक्षणिक चितो को एक दी चित्त के विमिन्न घमं कदा जाए, तो को एक चित्त अन्य 
एक चित्त का द्रष्टा है, एेसा कना सङ्गत नदीं शेता; कारण, यदि चित्त एक दै ओर 
वह्‌ स्वामास नदीदहैतो वहसदाद्टी दृश्य दोगा, द्रष्टा कमी न्दी दो सक्रेगा। 


किन्तु यदि प्रतिक्षणिक चित्त को पथक्‌ माना नाण तमी उपयुक्त यारद्ाकीजा 
सकती हैः पर उसमें गुख दोष आ लाता दै ¡ एक चित्त को पूववर्तीं पथक्‌ चित्त का 
दरष्टा कदने से बुद्धिवुद्धि का अतिप्रसंग होता रै, क्योकि वत॑मान चित्त वतमान 
अन्य चित्त द्वारा चट होनेसे दी वह्‌ चित्तदोगा। भविंष्य.चित्त से वह वतमाने 
कैसे दष्ट होगा १ अतः असंख्य वतमान द्र्टारूप विततं की कल्पना करनी होगी 
अर्थात्‌ क-चित्त का द्रष्टा ख-चित्त है, क-ख का द्रष्टा ग-चित्त दै, क-खगका द्रा धः 
चित्त है इत्यादि अनेक चित्त होगे, यर रेखा होने पर विव्ध॑मान दस्यचि्चों के द्रष्टा 
स्वरूप असख्य चित्तो की कव्पना करनी पड़ेगी । 


बुद्धिःवुदि का-अर्थं है बुद्धि का (चित्त का) द्रष्टा अन्य बुद्धि । उक्तमत मं असंख्य 
बुद्धि-बुद्धियों कौ कल्पना करने ते अनवस्था-टोष उपस्थितं होवा रै ओर उसी मं 
स्परतिसङ्कर भी होता रै । -अर्थात्‌ किसी एक सअनुमव की विदध स्परृति दोना सम्भव 
नदीं होता । कारण यह्‌ है क्रि एेखी व्यस्था होने पर प्रत्येक अनुमव यषंख्य पूर्ववर्ती 
अनुभर्वो का प्रकाद्रक दोगा; उसमें एक साथ अपंख्य स्पृतिर्यो (एति = अभूत 
विषय का पुनरनुमव) होगी; इसटिष्ट किसी एक ,विदोष स्मृति का अनुमव अखम्मवं 
होगा | अर्थात्‌ उनके मत में पूर्वक्षणिक प्रत्ययसे यादेठसे पर-क्चणिक प्रतीत्य या 
कार्यं उतपन्न होता दै, अतः भव्येक प्रत्यय मे ससंख्य पूर्वस्तियो -रैगीः न्दी तो 
पूर्वं का रमरणरूप प्रतीर्य चिच उत्पन्न नदीं हयो सक्ता है ] इस अकार प्रत्येक वतमान 
चित्तम पूवं के अषंल्य अनुमूतिरूप स्मरणक्ञानो का रहना आवदयकर होगा । इस 
प्रकार प्रत्येक चित्त मे स्मृतिसङ्कर होगा । 


अतः जत्र हम देखते ई कि एक सभय एक स्मृति का द्यी खष्ट अनुभव होता हैः 
तव साख्यीय व्यवस्था दी संगत प्रतीत दोती दै। श्रमे बाह्य ओर आम्थन्तर वस्तु 
स्वीकृत ्ोती ह । जिस वस्तु के साथ पुरुषोपट् ज्ञानशक्ति का खंयोग दोता दै, वही 
अनुभूत होती है 1 ज्ञानराक्ति या जानने की क्रिया स्वयं जड़ ्टोती दै, क्योकि उसके 
समी उपादान (-चिगुण ) दस्य है! वह प्रतिखंवेदटी पुरुष की खत्ता से चेतनवत्‌ होती 
है अर्थात्‌.क्ञानढ़ृचि या विषयोपरञ्जञित क्ानयक्ति प्रतिसंविदिव होती दै । ह 


२६ केवरुपपाद-२ १-२२ ४.०१ 


२ (२) खाख्यन्मतःमे चेतन पुरुष मोक्ता दैः । अत; रषि दरोन' (मत) केः अनुसार 
मोक्ष के लिए अवृत्ति दोना संगतं होता दै) वेनाशिक के" मत म विक्षान के ऊपर 
कुछ भी नदीं है या शल्य दै । अतः विश्ाननिरोध की शरडतति युक्त नदं ` दती । 
आपी आपको यस्य या यसत्‌ करं सकता है, णेसी किसी वस्ठं का उदाहरण नीं 
मिर्ता ! अतः विनं चेषटा्राय निजको शल्य करेगा, णखा होना सम्भव नीं दोता । 
साख्यमत मे किसी वस्तु का अभाव नदीं होता द! केवर संयोग या इस प्रकारके 
अवास्तव पदार्थो का यभाव दो सकता दै । संयोग वस्त॒ नदी है, पररन्ठ॒ सम्बन्ध 
विगोषर रै; अतः उखका अभाव कदने से वस्तु का अभाव नहीं कदा जाता रै 

द-सन्तानवादी कते ह॑ कि सत्वसमूह {सत्व को अथं जीव ओर वस्तु ) 
सखासारिकि पदयस्कन्ध त्यागकर निर्वाण अवस्था म॑ आदेतिक, श्॒द् 'पञ्चस्कन्ध ८ विज्ञान, 
वेदना; सं्ा; संस्कार तथा रूप ये पञ्च स्कन्ध या समूह) रहण करते ई } परन्तु वे चित्त 
की निरोध-यवस्था की संगति नदी कर सकते है, क्योकि उनके मत मं चित्त निरुद्ध रोने 
घर श्रूल्य दो नाता दै; चूल्य से फिर चित्त की उद्यानशूप असम्भव कल्पना को वे न्याय- 
संगत नदीं कर संकते ई ! सयवा चित्तसन्तान का निरोध मी (उस मत में निरोध भाव- 

पटा्थ का अभाव है) उनकी दृष्टि के यनुचार विग्वार करने से न्याय्य नदीं हौ सकता है । 
ध्रूल्यवादीगण पञ्चस्कन्य के महानि्व॑द के लिए या स्कन्धो मेँविरागके षरि, था 
सअनुखादं या प्रगन्ति ( सम्यक्‌ निरोध ) के चिर गुर कें ` घमीप व्रह्मचय्यं कामदान्‌ 
सङ्कत्प करते ई ओौर ज्सिका खम कंरमे के लिट इख प्रकार के महाप्रयत्तरूप उद्यम 
करते ई उरी { सात्मा या सस्व ) को श्ूल्य मान कर अपछापित करते द । 
यसंगत-रूप से स्वसत्ता को अपलापित करने पर मी भ्ये सक्त सङगः भये शूल्यं 
दोगाः इस अकार के 'ात्ममाव का अतिक्रम नदीं किया ना संकतांहै। भे चुल्य 
दोगाः रेखा कना भेरी माता बन्न दैः णेस कहने के समान प्रलापमात्र होता 
द । वस्व॒ः मश्च या निर्वाण का अर्व दुःख का वियोग दै) वियोग कटने पर अवश्य 
दी 'टो वख समन्नी नाती ई, एक तो दुःख तथा दूरा उखकां भोक्ता । सतः मोष्ष 
होने से दुःख ( अयति दुःखाधार चिन्त.) वं उसके भोक्ता का वियोग दोता दै 
णेखा कना दी दीक 'है । खास्ययोग्‌ के अनुसार यद मोक्ता स्वस्वरूपे ` पुरुध ३ । 
चेत्तिकं मभिमान्ल्ये चरम “अहमरभाव" की टक्षयभमूतं चस यदी है । 
भाष्यम्‌--कथम्‌ -- ` 

चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापतच्तौ स्ववुद्धिसंषेदनम्‌ ।-२२ ॥ 

“अपरिणामिनी हि भोक्वराक्तिरप्रतिसंकर्मा च, ` वरिणामिन्यर्थे व्रति 
कान्तेव वदरत्तिमचयुपततति, तस्यारच प्राप्रचैतन्योपम्रहस्वरूपाया वुदधिरततेरलकार- 
मात्रतया बुद्धिवृत्त्यवििष्टा हि. ज्ञानटृत्तिराल्यायते 3” तथा चोक्तम्‌. 


.&०२ -पातञ्ञल्योगद्चनम्‌ 


- ५त पातारं न च विवरं गिरीणां नैवान्धकारं कुश्चयो,नोदधीनाम्‌ । 
"` - गुहा यस्यां निदितं जह्य ` रादवतं वुद्धिवृत्तिमविदि्टां कवयो वेदयन्ते” 
इति 1 २२॥ = 
भाष्यासुवाद्-कैसे ( खाख्यगण. स्वाब्दश्य पुरुष का प्रतिपादन करते ई ) !- 
२२] बुद्धिद्रत्ति के साय साद्य प्राप्त दने के कारण ( १) अप्रतिनंक्रमा चिति- 
-दाक्तिः का स्ववुद्धि-संत्रेदन दोता है । सू 
अपरिणामिनी तथा अप्रतिसंक्रमा ( १ ) मोरकवशक्ति परिणामी विषय मं (बुद्धि मे) 
मानों प्रतिसक्रात होकर उसकी ८ बुद्धि की ) इृत्तिको चेतन की-्मौति कर डाल्ती 
दै; ओर चैतन्य कौ प्रतिचेतना-माप्तं बुद्धिड्त्ति की यनुकारमात्रता के कारण बुद्धिवृत्ति 
के खाय अविशिष्टा चितिदाक्ति ज्ञानदृत्ति कटी जाती है । इस पर यह उक्त हुमा दै-- 
जिस रहा मं ास्वत व्रह्म विदित. बह न पाताल, न पव॑त-कन्दरा, न अचरा, आर 
न मूद्रगमं है; कविगण उसे अविशिष्टा वुद्धिठत्ति कते ॐ ~ 
टीका २२८१) अप्रतिसंक्रमा या अन्यत्र सञ्चारदयूल्या । वास्तव-मं वितिराक्ति 
बुद्धि मेँ सक्रन्त नदीं दोती.दै, परन्ठ आन्ति -संक्रान्त"खी प्रतीत दती ड, 
ध्र चेतन दू" यद मान इसका उदाहरण है वरदो. व्यावहारिकं भहंमाव का जड 
अंश-भी- चिदभिमानवद्च ध्वेतनः-सा प्रतीत्‌ होता है | यदी अप्रतिसंक्रमा चितिदाक्ति 
का बुद्धि में प्रतिचक्रान्त-सा प्रतीत होना है या-बुदधि की सदराता प्राप्त दोने के मान 
दोना है ) अप्रतिसंक्रमा होने के कारण वह चितिश्यक्तिं अपरिणामिनी मी दोती दहै 1 
बुद्धि प्रकारारीर या-सद्‌ा दी सात द ! .नीव्डुद्धि, खल्ढुदि आदि बुद्धियो जिस- 
प्रकार प्रकालित-भाव है, अमू-खुद्धि भौ उसी प्रकार ही दै 1 वह प्रकाशशौल्ता की 
अम्तिम्न वस्था है 1- स्वभावत .प्रकाद्यञ्चील; परन्व॒ परियामी यह ॒ अहम्‌-बुद्धि मपरि 
णामी ज्ञाता की सत्ता से प्रंकाचित है, क्योकि अहंभाव,का -किज्रेषण-करने पर्‌ छद्ध 
ज्ञाता ओर परिणामी जेय इन टो माबों-का-खाम होता है। ज्ञता के द्वारा अहंमाव 
प्रकागित.होनेःके कारण, “मं जाता हू, या “मोक्ता हुः याः ¶चित्त हूः-रेखा यमिप्रान- 
भाव होता है ।, यद्य चैतन्य की, बुद्धिसाद्श्यःप्रापि यां- पततदाकारापत्तिः-दै । २।२० 
( ६) -देकिए । एेसी तदाक्रारापत्ति ही स्वबुदधिसंबदेन -अर्थात्‌८स्वभूत बुद्धि. का मकाद्च 
या वोध का -जाता दे । -स्वभूतः बुद्धि भे मोक्ता हूः रेखी आत्मभूत उदधि; उसका 
संवदेन या ख्याति या प्रकाशमभाव द्धी स्वबुद्धिसंबदेन ₹ै !-~ ` 
भे अमुक का शाता हू; “अंक का मोक्ता हूः भादि बुद्धिगत परिणाममावें से निर्वि- 
करार ज्ञाता अज्ञो को परिणामी जान पडता ई-} -यद पठे बहुत वारं व्योख्यात हुमा है । 
“ {7 श्राप्तचेतन्योपग्रहः का भर्थं "नँ चेतन ह. इस प्रकारके भावं कीः प्राति. [ चुदधि 
इत्ति के-अनुकारः का अथं भ्म रयुकअमुकं विषयों -का क्षाता हू" 'भीदि सूपं से मानो 
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परिणामी दि के समान चैतन्य का दोना द.“ अबिद्पि्टा उदिदृ्ि',काःअय हैन 
चैतन्य के साथ -एकीभूत-खी बुद्धिषुचि । ५, 


~ 


माष्यम्‌-अतदचैतद्भ्युपगम्यते- 
्रद्श्योपरक्तं चित्तं सर्वाथेम्‌ | २३॥  - . 


मनो हि मन्तव्येनार्थनोपरक्त त्स्वयं च .विपयत्वाद्‌ विपयिणा पुरुपेणा- 
रमीयया वृ्त्याऽभिसस्वद्धम्‌ ; तदेतचित्तमेव्‌ द्रष्टद्दयोपरक्तं विषयविषयिनिभांसं 
चेतनाचेतनस्वरूपापन्नं . विपयात्मकमप्यधिपयात्मकमिवाचेतनं चेतनमिव 
स्फटिकसणिकस्पं सबौथमिद्युच्यते 1 तदनेन चित्तसारूप्येण श्रान्ताः केचित्त- 
देव चेतनसित्याहुः । . 

अपरे चित्तसात्रमेवेदं सव नास्ति खस्बयं गवादिघंटादिश्च स॒कारणो.खोक 
ति । अनुकम्पनीयास्ते ! कस्मात्‌; अस्ति हि तेषां ्रान्तिबीजं सवेरूपाकारः 
निभौसं चित्तमिति, समाधिप्रज्ञायां प्रज्ञेयोऽथेः. ्रतिविस्ीभूतस्तस्यालम्बनी 
भूतत्वादन्यः, ख _ चेदथं्ित्तमातन्नं स्यात्‌ कथं अक्ञय॑व म्रननारूपमवधाय्यतः 
तस्मात्‌ प्रतिविम्वीभूतोऽथेः अज्ञायां येनाव्ाय्येते स पुरुष इति । एवं प्रदीत्‌- 


प्रदणग्राद्यस्वरूपचित्तमेदात्‌ च्रयमष्येतज जातितः प्रविभजन्ते ते सम्य॑ग्दर्दिनः, 
तरधगतः पुरुष इति ॥ २३.) 


{ 

भाष्याचुवाद--पूवंसूाथं से वह -सिद्धः;दोता है कि-- - | 
२३ ! द्रष्टा ठया इश्च में उपरक्त दोने-के-कारण-चित्त सर्वार्थ.( ९ ) दोता है. सू°, 

मन मन्तव्य अथै द्वारा उपरञ्चित -दोता-दे; तथा वद स्वये भी विषय दोते-से 
विपयी पुरुप की.भपनी वृत्तिदाय - समिसम्बद्ध द, इसलिए चित्त द्रष्दयोपरक्त ई । 
यद चित्त विषय सौर विषयी का ग्राहकः, , चेतन ओर भचेतनस्वरूपापन्न, विषयाप्मक 
होने पर भी अविषरयासक्र जेखा, अनेतन दोने पर.भी चेतन की भोति, स्फटिकमणि- 
सातथा सर्वाथं कदा जाता है। (चिति के साय) चिप्तकी दख सरूपतां को देख 
कर दी भ्ान्तवुद्धि व्यक्ति उखी को ८ चित्त को दी ) चेतन कहते ई | 

दूसरे कदते ह कि ये' सवर वस्तु -केवरू चित्तमाघ्र दे; गवादि भौर घयदि सफारण 
खोक ( वस्त॒) नर्दीर्है। ये कोग मौर भी दयनीय ईः. क्याकि-- नके मतमेंसभी 
रूपो ओर यकारो का आदक, भ्रान्ति-बीच चित्त विद्यमान है दी | . समाधिप्रचामें 
प्रतिविप्वरूप  प्रलेय स्थं चित्त के आल्म्ननीभूत दोन, के कारण उससे भिन्न है । वह 
अथं यदि चित्तमात्रदो, तो प्रज्ञाके ही द्वारा प्रज्ास्वरूप का अवधारण कैसे ष्टो सकेगा 
(-२ १ अतः उस प्रसा गे प्रतिविम्ीभूत अर्थ जिसके दवारा यवधासि दोता रै, वदी 
पुरुष॒ हे ।इसः प्रकार गर्ीता; ग्रहण ओर्‌ ग्रा स्वल्प विषयक शानमेद के कारण -इन 


{01 
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तीनो कीलो जातितः विभिन्ने स्प से जानते हवे दयी संम्यग्द्चौ ह, मौर उन्हीं के!द्रासं 
( श्रवण-मननपृवंक ) पुरुष का यधिगम हूभा है .{ सखमाविंासय साश्चात्कार करते फे 
लिए वे दी सधिकारी ह) । „ 4 
टीका २३ (८.१ ) स्वबुद्धिसवेधन - क्या -है--यदह व्याख्यात दो चुका ई। 
चिति-शक्ति अप्रतिसक्रमा हे, अतः चैतन्य का बुद्धि-सा भान दोना बुद्धि का दी एकः 
प्रकारे का परिणाम ई। अतः बुद्धिः जिं प्रकार विषय से उपरञ्ञि त दोती ई, उसी 
प्रकार वद चैतन्य सेभी उपराग पतिीदै। सू्चकारने इस स्मे यदी मदैरित 
किरया है) चित्त या वुद्धि सर्वार्थं है अर्थात्‌ द्रष्टा ओर दृश्य दोनो: वस्वो का अव- 
धारण करने भँ मर्थ है  ष्भेक्ञाता ह; णेखी'बुद्धिमी दती है तथा “मै-शरीर ह 
एेसी भी । पपरष हैः यद बुद्धि भी ( आभ्यन्तरिक अनुभवविशेप से ) दोतौ दै तथा 
गब्दादि है~यह मी } इनं दोनों प्रकारं के बोधं के उदाहरण पाए जाने के कारण द्यी 
बुद्धि को सर्वाथं कहा दै { !1;' 1! 
२३ (२) विज्ञानमात दीद विक्ोन।तिरिक्तं पुश्प नदीं दै, इस मत का 
निरखनं माष्यकार प्रसंगत कर रदे दै | एस मतं म “नाग्योऽनुमान्यो इु्ःयासति 
तस्या नानुभवोऽपरः । यद्यगरर्दकवेधुच्यीत्‌ स्वयैव प्रकाशते ॥ ( ठल० प्रमाणवार्तिक 
२३५४) | अविभागोऽपि बुद्धयात्मा विपय्यीसितदर्नेः। मदयध्माहकसंवित्तिमेदवानिव 
रक्ष्यते ॥ (प्रमाणवार्सिक २।२५४) । इत्यय॑रूपरदितं संविन्मानं किटेदमिवि पस्यन्‌ । 
परिहस्य दुःखसंखूतिमभयं निर्वीणमाो्नोतिं ४ अर्थात्‌ विश्लनवादिर्यो के मत म वुद्धि 
दवारा द्सरी किंस वस्व॒ का अतुमव नहीं दोता हं बुद्धिका मी दूखरा अलुमरवं 
( बुद्धि-बोघ ) नदीं है । उुद्धि दी आआह्य तथा पार्क के रूपमे विधुर या विमूढ होकर 
अपने आप दी प्रकार पाती दे। वुद्धिं के साथ आत्मा ( बुद्धां आत्मा ) अमिन 
दोने पर भी विपय्धस्तदष्टि व्यक्तियों क दवारा मह्य; मराहक ओर संविद्‌ या अहण इन 
तीन मे्गे से युक्तंसा अत्मा लषित होता द| अतः यह विषयरूपरदित सविन्माच 
हे--इस पकारं जगत्‌ को देख कर दुःखसन्तति ¦ त्याग करने से अभय निंवांण 
प्राप्त होता हे । 
दखमे छु सत्य रहने पर, मी यह मत पूर्ण॑त.`खत्य नदीं हे; क्योकि समाधि-ढारा 
जव पौरुष प्रत्ययं ` साश्चा्ृत होता है तव उस रहा का .भाल्प्वन क्या होगा ! ग्रा 
ही ग्रल्ा का यावन नदं दो सकती । अतः समाधिप्रज्ञा के विषयीभू पौरष 
न्ेतन्य के हेतुभूतं पुखष का रना थावस्यक दी दै ! पुरुष रषने-प्र'दयी पुरुषं का 
प्रतिविम्ब दोना सम्भव दो सकता दै 1<- 
पौरं प्रत्यव की व्याख्यां ३1३५ सुत्तमं करी गई है पुरषो; घटं ओंदि के कमान 
बुद्धि का आख्म्वन नदीं होता है1. पर्व॒ वदि चवपेकारं चैतन्य सेःयक्रासित दै-- 


$ैवस्यपाद-२३-३१ ५०५ 


इसका बोघ करना दी, पौरष प्रत्यय दे ¦ इसी कीःघ्रुवा स्यति समापि मेँ होती हे । 
य पुरुष-विपयकर स्मृति दी -समाधिप्रजञा का -विषय है शुर, वही उपमा, के अनुसार 
प्रतिरपिभ्न-चैतन्य के नाम से कथित दोती है । दस उपमा की सदहाथता,से स्थूल रूप 
से साधारण जनों को इख विषय का जान होता है । ,, 

श्रवण ओौर मनन-जनित सम्यग्द्श॑न क्या है, इसे दिखाक्रर भाष्यकार ने उपसंहार 
कियाद) नो ग्रहीता, ग्रहण यर ग्राह्य पदार्थो को भिन्म्भिन्र परत्यर्यो के आलम्बन 
ने के कारण भिलनातीय द्रव्यकरे रूपमे ठ्न करते हे - उन्दी का दर्शन सम्य- 
गर्न ई । इसी दर्न के द्वार पुरुष पदी सचा सामान्यतः निश्चय दती दे एवे 
तसपूर्वक समाधि खाधन कर विवेकख्याति का खाभ करे पर परप का छान दोता ह| 


इसके वाद परवेराम्य द्वारा चित्त का रतिप्रसव ( = पुनःउत्प्तिदीन ख्य ) करने 
से कैवस्य सिद्ध दोता दे । 


भाष्यम्‌-कुत्दचैतत्‌ ?--, - + 


१ 


तदरसंख्येयवासनाभिधित्रमपि पराथ संहत्यकारित्वात्‌ ॥* २४ ॥ 


तदेतश्वित्तमसंस्येयाभिवौसनाभिं र्व चित्नीकृतंमपि परार्थं ` परस्य भोगा- 
पवगोर्थं न स्वाथेम्‌ , सेहत्यकारिणा चित्तेन ने स्वार्थन भवितन्यम्‌; न युखचित्त 
यखां, न ज्ञानं ज्ञानार्थम्‌, ऽभयमप्येतत्परा्थ--यंदच . भोगोत्नापवर्गेणं चार्थं 
नाथवान्पुरुपः स एव परः । न परः सामान्यमात्रम्‌ ; यत्त किच्ित्परं सामान्य- 
मात्र स्वरूपेणोदाहरेदेनािकस्तत्सव संहरयकारित्बात्परार्थमेव ` स्यात्‌| 
यस्त्वंसौ परो विषः सं न संदत्यकारी पुरुष इति ॥२४॥  .` - 
` ' भाष्याचुवाद--किख देठ से यष्ट ( पुरुषं की स्वतन्रता-) सिद्ध होता. 
२४1 उद्भ ( चित्त) असंख्य वासनामो दागर-विश्निन होने प्र्‌ भी - संहत्युकारित्व 
करे कारण पराय होता ₹ै.{. सऽ. 
वह ( चित्र ) असंख्य वासनाओं से चित्रक 'दोनेपर भी परार्थ -यर्थात्‌ 
पर का भोगापरवर्गाय है, स्वां नहीं दे, क्योकि वद्‌ संह्यकारी दै, जे शड्‌ (१.)। 
संदत्यक्रारी चित्त स्वाथ न्दी दो सकत! है; क्योकि सुखचित्त (भोगचिच) युश (चित्त 
के भोगाथं ) नदीं है; ज्ञान (अपवगं चित्त) जाना्थं ( चित्तके अपवर्गार्थं ) नदीं है | 
ये दोनों दी पराथ ह 1. जो मोग तृथा- अपृवर्ग-रूप अथं दारा अथवन्‌ है, व॒द परम 
पुख्ष हे 1 प्रन्व॒ सामान्यमात ( वि्ानूसजातीयृ-खा कठ ) तदी है । वैनाशिकगृण्‌ जिस 
किसी सामान्या ( विल्ानभेद-रूप ) पर ` पदार्थं को भोक्तरस्वसरूप कृटते' है वड 


संहस्थेकास्वि के' कारण परार्थं दोता है । यो पर विदरीषं ( अर्थात्‌ विज्ञानात्िरिक्ं ) दे वह 
संहर््यकारी नदीं दै, 'वरी पुरषं” तत्व है । ` 


 , 


न= 


4 त 4 
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टीका २४ ८१) वद स्वाथ - चित्त असंख्य वासनार्थ द्वारा चित्रीकृत ` ६ । 
असंख्य जन्मों के विपाकानुभव से उत्पन संस्कारं दी वे अर्चख्यं वचनार्थ. ई" 1. चित्त मे 
वे सभी खमादित है! ‡ 11 

वह्‌ चित्त परार्थं है, क्योकि ¦ संदत्यकारीष्दे ¡ -जो संहत्यकारी दोताःहै."यानो 
ब्रहुत"सी शक्तियों के मिलन से निर्मित साधारण, क्रिया है; वह उन खव शक्तियो मे से 
कसी की मी अथमूत नदी-होती, दे । किन्त वे सव शक्तियो जिससे प्रयोजित होकर 
एकतर मिट कर काम करती है उस उपरिष्ित प्रयोजक कौ ही अर्थभूत' दती ई । 
चित्त प्रख्या, प्रचत्ति ओर स्थिति या साचिकी; राजसी सौर तामसी इर्तिर्यो कां मिलितं 
कायं है, अतः बह संहत्यकारी है ओर इसी कारण परार्थ॑^है ।! जो पर 'है;;जिसके भोगं 
मौर अपवर्गं के लिए चित्तक्रिया दोती है, वही पुरुष है: ^ । 

संहत्यकार्ि का उदाहरण भाष्यकारने दिवा है। ग्रह नाना अवयवो कै मिलन 
काफल ईह) णह वासार्थं दै, गृह गृहमे नदीं वसता दै, अन्य को ही वसता दै ¡ उसी 
प्रकार सुखविन्त नाना करणो या 'विष्वावयवों क पिलन कापर ह. खख सें चित्तका 
कोई वयव सुख नदीं पाता, परन्वु भे खुली होता ह । इस अनभूति युक्त अदंभाव मँ 
दोनो भार्वो-का मिख्न है--एक द्रष्टा यर यस्य दस्य । _टश्य "अहम्‌ ही चित्त दै 
यर चित्त की. अवस्थाविशेष खखादिं दै । .'अदभावः का यह -सुखादिरूप अंश अत्य 
ररूप अद द्वारा प्रकाशित रोवा है“ उसीसे भमे.खखी हरः य॒ अवधारणा होती ईै । 
इस प्रकार शुखचिप्त से अतिरिक्त अय एक पदार्थं ही ुखयुक्त दोता दै । यतण्व सुख, 
दुःख भौर शान्ति ( यपवग )-चित्त की ये सव क्रियार्ठै पराथं या. परप्रकाश्य ई ! चित्त 
का पतिंसंवेदी पुरुष दी वृह पर है--इस युक्ति के वं से भी प्रसंगतः वनािकवाद्‌ 
का परिहार माष्यकारने कियाद) 

विक्ञानवादीगणं विदान के किसी यंश को केवर नामि देकर दी भोका या आसा 
कहते ह । उनका वद मोक्ता विल्ञान.के अन्तत दै 1" साख्य का भोक्ता विज्ञान से 
अतिरिक्त चिद्रप' पदार्थविरोष होता है । विकता विज्ञान के समान ंहत्यकारी नही 
होता, क्योकि वद एक, निरवयवः दै 1. अतः हमारे आत्मभाव में वदी 'स्वाथं होता है 
दुखरे सव्र पराय दहं 1" ` “ 


-। ' विकेपेदरिन आत्संभावंभावनािनिषृ्तिः । २५. . . 
_ _ आंष्य॒म्‌-यथा 'भ्राढ्रेषि तृणाड.ङरंस्योद् भेदेन तद्रीजसत्तायमीयते तथा 
सोक्षमागेश्रवणेन यस्य रोमंहषौभपतिौ 'दरयेते तत्राप्यस्ति विङधोषद्शंनबीजम- 
पवगंभागीयं कमोभिनिवे्तितमित्यनुमीयते । तस्यात्मयावभावना स्वाभाविकी 
मचतंते, यस्याभावादिदयुक्तम्‌-"“स्वभावं मुक्त्वा दोषाद्‌ येषां पूवेपक्षे सुचिभैवरति 
अरुचिद्च निणेये भवति 


-कैवक्यपाद्‌ः-२५' ६.०७. 


` तत्रात्मभावभावना कोऽहमासम्‌ः फथमहमासम्‌किस्विदिदम्‌, क्थंस्विदिदम्‌; 
क भविष्यामः-कथं वा, भविष्याम इति! सा तु विरोपदर्दिनो, निवतेते; कुतः ? 
चित्तस्येष विचित्र परिणाम" पुरुपस्त्वसत्यामवियायां जचुद्धदिचत्तधर्मरपरामृष्ट 
इति, ततोऽस्यास्मभावभावना कुटस्य निवर्तते इति ॥ २५॥ 
। विरोषदर्यौ. मे आसमिमाव-मावना.की निड्चरि दो जाती दे (१) ) सू... 
भाष्यालुवाद्‌--जिस प्रकार ` वर्पाकराटं मे वृणा्कर के उद्धेद्‌ दजन से उसके 
वीज की चत्ता का अनमान दोता ई; उसी प्रकार मोक्षमागे-श्रवण से जिनके रोमहषं 
यौर-अश्रपात देखे जाते है उन व्यक्तियों म पूर्वं कमं निष्पादित मोध्मागीय विशेष 
दर्नन वीज निहित ईै,-यदह अनुमित दोता.ईै। उनकी आत्मभावमावना स्वभावतः 
प्रवर्तित-दोती रै । जिसके (स्वाभाविक आत्ममाव-भावना क) यभाव के विषय मे यद 
उक्ता हया है-भात्ममाव व्वागकर टोषवश जिनकी पूर्वपल म (परलोकादि क नास्ति 
मे ) खचि होती दै तथा ( पविखति-तत्वादि के ) निर्णय मँ-अस्चि होती दैः (२). 


आत्ममावमावना, जैसे कौन था; मे केसे था, ये (शरीरादि) क्या ई", “किंस 
प्रकारसे ये वने ई, फिर यँ क्या दोगा कैसे" ्ोऊंगा' इत्यादि । विरोषटर्यी कोद 


मावना की निदृत्ति टो जाती है । (किस प्रकारके श्नान से) निड़त्ति होती है यह चित्त 
का दी विचित्र परिणाम दै, अविद्या नदीं रहने पर मी पुरुष श्च ओरं चित्तधमं से अप- 
रागृष्ट होता ईै--स प्रकार उस कग पुष की आत्ममावमावना निच्रत्त दो जाती है | 
- टीका, २५ ( ₹ ) पले चित्त तया पुष का मेद सम्यक्‌ 'तिपादित 'हुा-ईै | 
अच कैवल्य के प्रतिपादन के छिए सूत्र मे कैवस्यमागीय चित्त का - नि्द्शा कर रे ई ।- 
पू्वसू्रोक्तः पर ॒व्रिगेषस्वरूप पुरषः को लो देखते हं  उनक्रौ ¦ आत्ममावमावना 
निव्रत्त हो जाती दै। भआत्विषयक भावना दी आत्ममावमावना है । जो चित्तके 
परस्थित पुरुष के विधय मं अच्च दै उनम आत्मभावभावना की निवृत्तिकी संमावना 
नदीं रै 1 जो यु्ण-खा्षात्कारं कर सकते ६, उन्हीं को निव्र्ति- होती है 1 गास 


कंदतां है--"भिध्यवे ` दद्यमन्धिर्टिथन्ते ` सव॑ संशयाः । क्षीयन्ते, चास्य .कर्माणि 
तस्मिन्टष्टे परावरे ॥ ८ सुण्डक-२।२।८ ) । 


२५ (२ ) उत्तरोत्तर बहत से -जन्मों म. निष्पादित विरेष दर्शन का वीजररहने. 

पर ही विरोषद्शेन ` होता है } मोक्चगास्र मे इचि देख ,कर, इसका अनुमान किया 
जाता दै। उत्त सविया श्रद्धा-के साथ वीर्य॑,तथा स्मृति से समाधिसाधन कर प्रालाम, 
किया डाता ह । विवेकरूप प्रश् द्वारा पुरुपदश्छन होने पर.साधारण आत्मभाव चित्त- 
कार्यं है,एेखी स्फुर ग्र दोती है, यौर यद ज्ञान भी -दोता है कि अविव्यावस,दी 
पुरषं के साथ चित्त.संयुक्त होता है } अतः उससे मात्मविषयक समी जिन्ञासार्दः. चम्यक 
निचृष्त दो जातौ ह । आत्मभाव "मेः सल्ञात कुक मी- नदीं रहता ! -मे वस्ततः क्या ह 
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यओौर क्या नदीं ह, इसकी सम्यक्‌ प्रता होती है । पर पदे. श्रतानुभानं प्रश्ना से मत्म- 
भावमावनां की निदृत्ति होती है । वाद्‌ में साक्षात्कार दारा उसकी निद्त्ति होती द। 


` तदा विवेकनिम्नं केवटेयग्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
भाष्यम्‌-तदानीं यदस्य चित्तं विषयभराग्भारम्‌ अन्नाननिम्नमसीत्त 
द्स्यान्यधा भवति; कंवल्यप्राग्भारं विवेकजन्ञाननिम्नमिति 1 २६॥ 
२६। उस्र समय चित्त विवेकमागंसञ्चारी तथा कैवल्य-भमिमुख दोता है (१) । स्‌° 
भाष्याुवाद-पुरष का (सोधक का) जो चित्त विषयामिमुख भौर यह्ानमागं 
सप्वारी था वदी चित्त उस समय ( विदयोप दर्शन दने कौ अवस्था में ) अन्य-रूप होता 
दै । ( तव वह ) कैवस्याभिमुख ओर विवेकजरानमागंसञ्चारी दोता दै । ू 
, टीका २६ (१) विवेक द्वारा आस्ममावमावना नित्त होने से उख अवस्था मं 
चित्त विवेक-मागं में प्रवहणशीक रदता रै । कैवस्य ही उस प्रवाद की अन्तिम सीमा है । 
जिस प्रकार कोई खात करमश्चः नीचां या टाडवौ होता दभा किची प्राग्भार यां ऊचे 
स्थान प॑र समाप्त दो, तो जल उस खात के निम्नमार से वहता हुभा प्राभ्ारमं 
जाकृर शोषित दोकर विलीन, होता है, उसी म्रकार चिनत्तट़त्ति उस सखम॒य्‌ विवेकरूप 
निम्नमागैःसे वहती ददै कैवस्य-परागभार में परु .कर विन होती द । ४ 


तच्छिरेषु म्रत्ययान्वराणि- संस्कारेभ्यः ।! २७ ॥ 


भाष्येपू-प्र्ययविवेकलिस्नस्य खत्त्वपुरुषान्यतास्यातिमात्रभ्रवादिणेखि- 
त्स्य तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि अस्मीति वा ममेति बौ जानामीति्वा न जाना- 
मीति वा; कुतःः¶ क्षीयमाणर्वजिभ्यःपूर्वसंस्कारेभ्य इति ॥ २७॥ 
४ २७ } उसके ( विवेक के ) चिदो में संस्कारों द्वारा यन्य यग्युच्थान-परत्यव उठते 

+ सूर क 

भाष्यासुवाद--विवेकनिम्न प्रत्यय यरा बुद्धित्व के अथात्‌ चच्वपुरष के मिन्नत्रा- 
ख्याविमा्न से पवदणकारी चित्त के 'विवेक-चछिद्र या विवेक के वीच मे अन्य प्रत्यय 
उठते ह । जसे; भे या मेरा» भे जान रद्ार्हू वा नदीं जान रदा हू इत्यादि । किस 
ठ से १ क्षीण-वीलं पूरव संस्कारो से.(ेते प्रत्यय उरते ई) .(१) । 

टीका २७ ( २) विवेकख्याति-मे यदि चित प्रधानतः विवेकमागंसञ्चारी भी दो; 
तो भी जव तक संस्कारों का सम्यक्‌ कषय ` ( प्रान्तभूमि अज्ञा कौ निष्पत्ति द्वारा ).न दो 
जाए तत तक वीच-बीचं मं अन्य प्रत्यय या- अविवेक-प्रत्यय उठते दी रै । विवेकल्ञान 
होने पर शीघ्री समी संस्कार क्ोण नष्रीं-होते;. परन् - विवेकसंस्कार के सञ्चयसे 
विवेक संस्कार करमशः श्चीयमाण होते रहते है । उख सम्य भी कुछ सवरशिष्ट विव्रेक 
संस्का से अबिवेकप्रत्यय वीग्व-बीच मे उठा करते है - - 


केव स्यपवु-३८ ४०९. 


, दानमेषां क्टेश्वदुक्तम्‌ ॥ २८.॥ ¦ 


भाष्यम्‌-यथा क्ठेडा द्ग्धवीजभावा न प्ररोदसमथो भवन्ति तथा 
ज्ञानाग्निना दग्धवीजमावः पूर्वसंस्कारो न प्रत्ययप्रसूभेवति ! जानसंस्कारास्तु 
चित्ताधिंकारसभाधिमयुहोरते इति न चिन्त्यन्ते ।॥ २८ ॥ 
२८ 1 इन ( प्रत्ययान्तरं ) काहान देशो के हान की तरदं है; एेखा कदा 
गया ई ! स्‌° 
भाष्यानुबाद्-जिख प्रकार ` टग्धव्रीवभाव छै ` प्रयो उत्पन्न करने मे असमथ 
दोता दे अथात्‌ पुनः क्केशोत्पाद्‌न मं खमयं नदीं दोता ₹ै, उसी प्रकार शनाग्नि-दारा 
दग्धवीनभाव पू्संस्कार प्रत्ययो का प्रसव नदीं करता है 1 श्ानवंस्कार वित्त के अधिकार 
की समाप्ति तक रहते ईँ, अतः (अर्थात्‌ अधिकार की समानि 'हो जाने से.उनके .स्वयं 
नष्ट हयो जाने के कारण) उनके लिट चिन्ता की -आवद्यकता नदीं है (९) | 
टीका -२८ (.१ ›) अविवेकप्रत्यय यओौर अविवेकरसंस्कार शन दोनों का विनाश्च- 
होने प्र दी ब्युस्यानपरत्यय सम्यक्‌ विनिवृत्त दोता दै । च्नित्त के, विवेकनिमन्‌ होने पर 
विवेकृद्रारा , अविद्यादि -दग्धनीनवत्‌ होति ह} तव सविवेक-संस्कार ओर सित नदीं 
दो सकता; क्योकि; अविवेक का अनुभव होते ही वृद विवेक.से अम्निभूतदहो 
जाता है (२।, २६ देखिए) । परन्छ॒ उस्र समयःभी- अन , पूर्वसंस्कार से यविवेक 
प्रयय उटता ई (म, मेरा सत्याटि । -उखकृा मौ निरोध -करने के .िंु-उस प्रवय के. 
देठभूत पूर्वसंसकार को , दग्धवीचुवत्‌ कृएना वादिषु 1 शान्‌. ऊ संस्र स-व भृविवेक- 
संस्कार टग्धवीनवत्‌ होता हे । प्रान्तभूमि प्रज्ञा को दी श्ञानसंस्कार कदा जाता दे । 
उदादरणाग्रं मान्‌ बिष किसी योगी-को विवेक्ञान इमा ! वे उख.शान क्रां, 
अवलम्बनं कर समादित रद सद्यते"ह, किन्त संस्कारवद्य उनको प्रव्यये"उठा कि 
अशुक स्थानं पैर जागाः । उन्दनि एेखा दी करिया । "उससे मौर भी वहत सेः प्रत्यय 
हुए 1 तेसप्चोत्‌ उन्होने खमोदित ` ्टोने' की इच्छा से -सोप्वा कि यर गप्ननस्वरूप ˆ 
जो अविवेक प्रत्यय, दै,+उसका स्मरण अव नदीं करगा;? अतः अविवेक का नवीन 
संस्कार सञ्चित नही. टो सक्ता | -सुयवा गमनकाल,मे यदि वे श्रुवस्पृतिवल से प्रति- 
पदक्षेप म विवेकक्ञान का स्मरण करर; तो उस क्रिया से-भी -बिवेकसंस्कार ददी 
( पर सम्यक्‌ रूप से नर्द ) होगा, अविवेकसंस्कार नही, होगा ( वसतः. योमीगण इस 
रूप ते दी कायं करते ह ।- `. =: भा 
किन्तु इससे पूर्व॑संस्कार (.जिखसे गमन करने का- प्रत्यय उठा है) न्ट नदीं 
होगा ! यदि, वे सोच कि-गमन -करना बुद्धि का काम द, मै,उसे नरष चाहता हूः तथा 
इख शान की सहायता से.भमन म व्रिरागवान्‌, दो ।जाष्ट-तो-उनको (-्रुवस्पतिनठ से > 
गपरनसक्रसप्‌ नदी -होग्रा । अतः द्रसु. जरानूसंस्कार से. उनका-गमृनषठ सुस्कार द्रधुवीन-- 
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वत्‌ दो जाएगा, अथात्‌ फिर. कंभौः गमन 'कर्गाः*यदह' संस्कार स्वतः प्रत्यय का 
उत्पादक तदी दोगा | < 

जेय जान चुका हूः ~ चातव्य मौरकुक _ नदीं है" ,दत्याटिः -प्रान्तभूपि्रा के 
संस्कार से अविवेक-संस्कार पणं दग्धवीजवद्-पाव पाता ई। ~ ज्र कर्मवशा, -नयाः 
अविवेक प्रत्यव नदीं होता दै -तथा पूवेसंस्कार-व्य-भी नया अविवेक-प्रत्यव नदी 
होता दै, तव प्रत्ययोपत्तिके सभी कारण विनष्ट होते ई, यह कदा नाता है। 
व्युत्थान के कारण का विनष्ट होने .पर,- व्युत्थान का; प्रव्यय-भी.-नर्यी उटवा है । 
प्रत्यव चित्त-की इत्ति या व्यक्तता, दै । - पयय सम्ब. निषत्त होने से--पुनदत्यान की: 
सम्मावना दही न रहने. से--चित्त -प्रटीन यां विन हो ,जाता है ।-.-;+ + 

यष्टी र्ण की. अधिकार-समान्ि हे 1; मतएष -ज्ञानसंस्कार चित्त का- अधिकार - 
समाप्त कराता दै \ चित्त के प्लव के ठि जञान-खंस्कार के, सञ्चय को छोडकर दुसरे 
उपायों की चिन्ता नदीं करनी पडती दहै । यदि शव रकारं के: चित्तकार्यों मेँ विरक्त 
होकर उसका निसेध किया जाए, तो चित्त निष्कि यानी प्रटीन दो जार्टसा। साख्य- 
दृष्टि मे चिच उख समय यभाव प्राप्त न्दी दता दै+' परन्वं स्वकारण मँ अन्यक्तमाव 
से रहता दै 1 अतः कोर भाव पदां खये अपने अमाव क्रा कोरणं हो कतां है- 
इस प्रकार की "अयुक्त कल्पना करने की आवच्वंकता ' खख्वीयदर्न मे नदीं है । 
सभी पदाथ तिपित्तवद्च अवस्थान्तर पाते ई ¡ विरूप निमित्त विया को न्ट करता 
है | चित्त मी दी प्रकार व्यक्तं भवस्था से न्यक्तं अवस्था मं नाता है, परन्तु उसका - 
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अभाव नदीं होता दै। ५९ ५ 
प्रसंख्य नेऽप्यक्ुसीदस्य सथा पिवेकख्यातेधमेमेषः समाधिः ।(२९॥ 
माष्यम्‌--यदायं . नद्यणः म्रसंख्यानेऽप्यङुसीदः--ततोऽपि न- किखि- 
त्रायते, > तत्रापि विरतस्य, स्ैथा विवेकल्यात्िरेव्र भर्ववीति, -संस्कारवीज- ˆ 
क्षयान्नास्य प्रत्ययान्तराण्युत्प॑न्ते। तदास्य धमंमेघो नाम समाधिभेवति ॥२९॥ 
२९.] अशख्यार्ने या वि्वेकजज्ञान मेँ मी विरागयुक्त दने "पर 'खवंथा विवेकख्वाति ` 
होने से धर्ममेघ-संमाधिं उत्व हेती हैः] सू० 7 ) :‡ ~^ 
साप्याजुवाद्‌--जव चह (विवेकख्यातियुक्त) व्राह्मण, ग्रसंख्यानःमे  मी-( १, 
अकुखीद होता है यर्यात्‌ उखसे मी कुछ नदीं चाहता तव उस- ८ प्रसंख्यान >र्म मी 
विरक्तं योगी को सर्व॑या विवेकंख्याति होती ह { संस्कांखीजश्वय के. कारण उसको भौर 
प्रस्ययान्तर उत्पत नदीं होति । उख समय उंसंको षर्ममिध-नमिक -खमाषि होती ई | 
' ` टीका २९ (१ ). विविकख्याति जनितं -खोवियसिद्धि को (२।५४.)' यदौ पर 
प्रसख्वान कषा गया ह ।'' खव ग्रद्यविद्‌ व्यक्तिं प्रसंख्यानं भे भौ संकुसीदं यां रागद्यल्य ' ` 
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होते ै अर्थात्‌ विवेकजविद्धि मे भी जव विरक्त होते द तव जो सवथा विवेकख्याति 
दोती है उस समाधिं को घर्ममेष या प्रमप्रसख्यानं कते द ( ९।२) ।' वह आसम- 
दर्शनकूप परम धर्मं को सिंचन करतौ £ अर्थात्‌ चित्त को ` आस्-दशनरूप भाव से 
सम्यक अवसिक्त करती ६, इसीलिए उसका नाम धर्म-मेष र । मेष जिस प्रकार 
ज्व करता है उसी प्रकार यहं ` धर्ममेध समाधि भीर परमं धमं की वर्षा "करती है 
सरथात्‌ विनां प्रयत्ने के ( खज रूप सेदी ) उस समय कृतङ्कत्यता दो जातौ दे ।° 
"` यही साधन की अन्तिमं शीमा दै; यदी. सविप्टवा 'विर्वेकख्याति दै; यद पूणं होने पर 

ही सम्यक निरोध चिद्ध होता दै । धर्ममेष शब्द्‌ का अन्य अर्थं मी होता दहै । घमं समूह 

को यानौ चेय पदार्थसमूद् कौ मेहन अर्यात्‌ युगपत्‌ ` ्ञानारूट कर॒ मानों यह ॒सिष्वन 

कर्ता ३, अतः इसका नाम धर्ममेध दै । यड अथं घ्म॑मेष की सिद्धि से संवन्धित दै । 


~ ~ ततः क्लेशंकमनिर्त्तिः । ३० ॥ 


-भाष्यम्‌-तल्छाभाद विद्यादयः कलेशा: समूलकाषं कपिता भवन्ति, कराला- 
कुषलारच कमौरायाः. समूकषाते हता भवन्ति । , क्लेश्कमेनिवृत्तौ . जीवन्नेव 
विद्वान्‌.विम॒क्तो भवति; कस्मात्‌ ? यस्माद्‌ .विपय्येयो भवस्य फारणम्‌५ न हि 
क्षीणनिपय्येयः कर्रिचत्‌ केनचित्‌ क्वचिडज्ञातो. रयत इति ॥ २०॥ 

०३०-। उसे क्छेया तथा कमं कौ निदृचि होती रै | सू० 

भाष्यायुवाद्--उसके खाम से .अवियादि-क्टेशखमूहः समू (-सस्कार के साथ ) 
नष्ट होते ई पुण्य भीर अपु्य-कर्माशय-सभूह समूल निहत दोते ई, क्योकि विपर्य्यय 
ही जन्म का कारण दै\-स्योकिं किसी क्षीणविपर्यय व्यक्ति का. जन्म होते किखीने 
नदीं देखा है ८ १) ] 

टीका ; ३०- , धममेध द्वारा क्लेर-कर्मं की निदत्ति होने, प्र एसे -पुरुष जीव- 
न्मुक्त, कदे जाते ई । पेसे कुरर योगी पूवसंस्कारवन .कोई काम नदीं करते है । यद्य 


¶ इस विप्रय मेँ -'कटोपनिषद्‌, २।१।१४ का -वाक्य. द्र्य 'है--यथोदकं दर्भ 
वृष्ट पर्वतेषु विधावति 1 -एवं धर्मन्‌ पथक्‌ 'पद्यन्‌, वानेवानुविधावति ॥ अ्थौव्‌' जिस 
भ्रकार गम प्रत्रतरिखर मे यरसा हुभा.ज र. बकर पवेतेगात्र को - स्छावित करता है 
उसी रकार धर्मसमृद को, जीत्‌ बुद्धिदृत्तिथो कोःविवेर्क्तान दारा टा पुरष से भिन्न 
जानने पर वह ्ान्‌.युद्धिधर्मा कोष्ावित-खूरता है, मयीव वद्धिरूप-सिखर मेँ भिवेक- 
रूप-दृष्टिपात से उस्न विवेकरूप जर-प्छावन्‌ दवारा. बुद्धिधर्म -आप्लाचित था विवेक 
मय. होते है; श्रय॒वा जिस श्रकार जल छं तथा निर्मल होने पर उस वरस इम 
वारि सी शद्ध जर ही ` होवा ह . उसी प्रकार -विवेकल्लानसंपस् मुनि की वाध्मा या 
घुद्धि विवेकर्माश्र सै समाषिते {हमै के कारण विद्युद्ध्‌ विवेकुभेष्टी पूणं रहती ह 1 ` ` 
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तक कि पूवंसस्कारवर शरीरधारण भी नर्द करते है ! यदि किसौकमफोक्सलाद्ये 
तो वे निर्माणचित्तके द्वार करते ई । मिभाणचित्तका कायं चन्ध्‌ का कारण नर्य 
होता, यह पटले का गया ई । जीवन्मुक्त योगी यदि शरीर रसते ई तो इच्छापूर्वक 
वानी नि्माणचित्त के द्वारा दी) जिनको विवेकल्याति-पाप्त हद दै परर सम्व्रक्‌ 
निरोध की निष्यत्ति नदीं दुई ई, एेसे खाधक मी जीवन्मुक्त कदे जाते ई] वे सत्छारं 
केठेशसे दयरीर धारण करते है} वे नवीन कर्म त्याग कर केवट रास्कार-खमाप्ति फी 
प्रतीष्चा करते ह । उ समय तेलदीन दीप की भोति उनको सस्कार की निद्रत्ति 
दोकर कैवल्य होता है । | 
मुक्ति का अथं दुःखमुक्तिरै। जो इच्छामात्रद्ी बुद्धि से वियुक्त दो सकते द 
उन्हे बुद्धिगत दुःख स्य नदीं कर सकता, यदह कहना अनाकद्यक दै } दुन्खाधार 
ससार भी उनसे निवृत्त होता है, क्योकि भविवेक दी ससार का कारण दै ! विवेकख्याति 
युक्त पुरुष का जन्म असमव होता है } जितने प्राणी जन्मल्तेहैयाडेचुके है, चमी 
विपर्यस्त. ई } विपर्ययदनूल्य पराणी को किखी ने कमी अन्म छेते हृष नदी. द्ेवा दे । 
सांस्वयोय के जीवन्छरुक्त “ पुरुष दस गर कार के " सर्वोच्र साधन से म्पे होते ईं ! 
आनकर के जीवन्मुक्तं प्राणों के उर क मारे दीडते फिरते ई, पीडा होने से ('अनाँखक्त 
भाव से?) रोते रहते ६, भूखे ' होने ' पर भाखो से अंषेरा देखते रै , ( केव 
शरीर के कारण ! ) इत्याटि 1 केवर पुस्तके पट्‌ युन कर "भदः ग्रक्मास्मिः नान लेने से 
दी ेसा लीवन्मुक्तं हा जाता है । इनका तकं यह ` है--शरीर शरीर _का ` धमं कर 
रदा रै, यातमा की उससे क्या हामि' रै १ परन्ठं उसमे सोर लोनेवरो म॑ प्रभेद क्यार 
यहे ` समञ्चना कर्टिन है, क्योकि नानवरो का मी" आत्मा निर्विकार होता दै, ओर 
उनके शरीरो का धर्म भी श्चरीर करते रहते ई। 
ब्ह्यरोक तथो अवीचि मौ जिस प्रकारका भेद ्टोतो है, ` प्रचीन तथा भश्चुनिंक 
जीवरन्युक्त मे मी उसी प्रकार का मेद "रै । भ्रति भी कती ₹ै-"जानन्दुं ब्ह्यणो विद्वान 
बिमेति कतई चन ( वै. ठप. २।४।१ ), 'आस्मानं ` चद्धिजानीयाद्रयमस्मीति . पूरुषः । 
किमर्थं कस्य कामाय शरीरमनुसन्ज्वरेव्‌ ॥१.८ इद्‌. ४।४।१२ ) ! जो गुदतम पीडा 
से मी अणुमाघ्र विचलित नदीं होते, वे ही इुःख्रक्त दै । जीवित अतव्रस्था मे किसी 
पुरुष के एेखा दोनेपर दी उसे जीवन्मुक्त कदा जाता ह । यदी सार्ययोग का मत ह । 
तदा सर्वावरणमलपेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञे यमरपम्‌ 1 ३१ 1 


माष्यम्‌-सवैः क्लेदाकमीवरणे विमुक्तस्य ज्ञानस्यानन्त्यं भवति । आवेरकेण 
त्मसाभिभूतमाद्ृतक्ञानसत्तवं, कंचिदेव रजसा प्रवतितमुदू घाटितं 'ग्रहणसु्रथ्‌ 
भवति 1; तत्र यदा स्बुग्गबरणमङ्रपगतसट श्नवृति त्रदा- भृवत्यस्यानन््य॒म 


1 कैष्छषे--# ~ 
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ज्ञानस्यानन्त्यच्छ्रेयसस्य॑ संपद्यते, र्था ., आकारे खयोर्तः 1. येत्रेदसुक्तम्‌ 
“अन्धो, मणिमविष्यत तम्रनङ्गलिरावयत 1-अभ्रीवस्तं प्रत्यमुखत्‌ तमजिहोऽभ्य- 
पूजयद्‌^ ॥ इति ॥ ३१. =, रः „~ 

२१} उख खमय खभी,आवरणमल से विरहितः्ञान के -भानेन्स्य के कारणन्ञेय 
अस्प होता है । सू. 

भाष्यासुवाद-खभी केशो ओर कर्माव्रणों से.. विमुक्त ज्ञान का- आनन्त्य ्टोता 
दै । भवरक तमः द्रा अमिभरूत द्योकर (अनन्त) ज्ानसत्व आवृत हो. जाता है । वह 
कर्ही-करीं रजोराण-द्वारा प्रवर्तित या उद्धाटित-होकर ग्रहणसम्थं होता दै । जत्र सभी 
आवरण मल से चितसत्च निर्मल रोता है तव नान _का-.भानन््य होता दै । ज्ञान क 
सानन्त्य के कारण ज्ञेय अस्प हो जाता ,दै, जसे कानमे खन्योत्र- दै (१) (देश का 
मूक उच्छिन्न . दोने पर -क्यो., जन्म नष्टं होता हे १) इस विषय में कदा गया दै-- 

अन्ये ने मियो म छेद किंया- है, अइकिदीन.ने उसे भूया दहै; अग्रीवने उसे गेम 

धारण किया ई ओर गये ने उसकी प्रयसा की है -(२)। 

दीका ३९ (१) स्षान-या चित्तरूप मं परिणत सत्वगुण. का आवरण रजस्तमो 
ग्ण. । अस्थिरः यौर जडता शान को सम्यक्‌ विकसित न होने देती ई । शरीरे- 
न्दरिय के संकीर्णं भभ्िमान से क्तानराक्ति म जडता भतौ है ओर. उसकी चञ्चल्ता से 
अस्थिरता आती है । इसलिए ज्ञेय विषय मे क्लान्तिं का पूणेतया प्रयोग नदीं किया 
जाता है । सम्यक्‌.स्थिर यौर संकीणताशत्य होने पर , शवान की धीमा अपगत शती है 
( वयोकिं वे दी कश्नदयक्ति के सीमाकारी देव ह )1 ज्ञानशक्ति असीम होने पर क्षेय अल्प 
हे नाव &. जैसे अनन्त आकाश में क्षुद्र खयोत ( जगन्‌ ) ! ठौकिंक ज्ञान ख दधन्त 


का विरेधी रै! उसमे खरोत दी शान ओर अनन्त आकार ज्ञेय रै | धममेध समाधि 
हसी प्रकार अनन्ता क्षानशक्ति दोती 


३१९ (२) अन्धे ' द्रा मणि का वेना; अनडुलि, द्वारा उखका रूथना, अग्रीव 
दारा उसका गले मे -पृहननां ओर मूक दारा 'उखका सराहना-ये सव जिस प्रकार 
सटीक है, धम॑मेष द्वारा समूर क्ठेकम की " निबृत्ति दने पर पुरुष का पुनः संसरण 
भी उसी ग्रकार अलीक ई { 'मटीकत्व के, उदाहरणार्थं ही इस श्रति को-उद्धत 
क्रिया गया ह । | 

विक्षानभिष्चु ने वीर्धो-के उपदाघरूप मं इसकी व्याख्यां कर -केवर -व्याख्यान- 
कौल ही दिखाया ६ । प्रन्ठ-उनकी -व्याख्या -वस्तुतः -श्रद्धेय नही है । बौद्ध मी 
अनन्तान्‌ स्वीकार करते ई 1- - -~- 


„वि वि 0 श्प 


१.-तैरिरीय जरण्येक "1१९ सें यदं खोक दे-भन्भो मेणिमगिन्दत्‌ तमन 
छिरावयव ! अभ्रीवः प्रत्वभरुजत्‌ वमजिह्वा भसंर्चत 1] स्क ] / ¦ 7 
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कृताथानां ~ परिणामक्रमसमापिगुणानम्‌ ॥ ३२॥। 
भाष्यम्‌--तस्य धभमेवस्योदयाक्कताथीनां गुणानाम्परिणामक्रमः परिस- 
माण्यते; न हि कृतभोगापवगोः परिसमाप्तक्रमाः क्षणभप्यवध्थातुसुव्सदन्ते \३२॥ 
३२! उससे (धर्ममेष से) $ताथं खव गुणो का परिणाम क्रम समास होता दै 1 सू° 
भाण्यानुवाद-उस धम॑मेष के उदय से कृतां गुणखमृह का परि्णामक्रम परि 
समाप्त दो जातादै। मोग आर अपवर्गं निप्पन्न ' तथा पर्विमाप्त-कम दने पर 
( गुणव्ृ्तियो ) श्चणकाल मी नदी सदर उक्ती ( अर्थात्‌ प्रटीन दो जाती ) ₹ (२) 

\* टीका ३२ (१) घममेवसमाधि का फठ दै-क्रेदकमं की निनचत्ति, चान का 
रम उत्कधं एवं रर्णो के अधिकार या ' परिणापक्रमं की समाप्ति | उरते गुणसमृह 
कृताथ (जिनके मोगापवग॑-ख्प अथं कृत या निष्पाव्ति दो चुके ६) देते ₹। 
जाति, आयु भौर खंखदुःख रूप कर्मफल के भोगम खम्यके विराग दहोनेसे मोग 
निष्पादित या समाप्तं होता है, तथा परमगति पुरुषतच् के अवधारण से अपवग निष्पा- 
दिव होता रै। चित्तद्वारानजो पराप्य दै रउसे पाने पर सम्यकं फल्म्राप्िया अपवर्ग 
होता है} यतः उस कृतार्थं पुरुष कै वुदप्ादिरूपों मे परिणतं खमी युण कृतार्थं दते 
ह ।'कृताथं 'होने पर उनका परिणामक्रमं समाप्च होता है; क्योकि, परिणामक्रम दी मोग 


ओर अपवग का स्वरूप दोता है ! मोगापवगं न रहने पर गुणविकार बुद्धि-भादि भी 
उसी.खमय्‌ विलीन दो जाते 


सूत्रस्य शणानामः खन्द का अथं दै-उस विवेकी के गुणविका्यं का.या बुद्धघादि 
का] परिणाममीत्र की-समाधि नदीं होती, क्योकि वह्‌ नित्य दहै | गुण कार्य-कारणात्मक 
दै अर्थात्‌ मूढ श्रक्रति को छोडकर दूसरी "ख श्रङृतियोँ भौर--विङृतिर्यो दी यहो 
पर्‌ गुण 1 
| [॥ कोऽयं क्रमो नामेति-- -- ~ 
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्राद्यः क्रमः ॥ २३ ॥ 
क्णानन्तय्योत्मा परिणामस्यापरान्तेन अवसानेन गृह्यते कमः । न ह्यतयु- 
भूतक्रमक्षणा नवस्य. पुराणता वल्स्यान्ते मवति । नित्येषु च क्रमो चः । 
द्वयी चेयं निव्यता-कूटस्थनित्यता परिणामिनित्यता च ¡ तत्र करटस्थ- 
नित्यता पुरुषस्य, परिणामिनित्यता गुणानाम्‌ । यस्मिन्‌ परिणम्यमाते तन्वं 
नं विहन्यते तन्नित्यम्‌ 1 उभयस्य च तत्त्वानयिषाताचित्यत्वम । 
तत्र गुणघमेषु बुदुष्यादिषु परिणामापरान्तनिग्रीद्यः कमो छ्धपर्यवसानः, 
नित्येषु धर्मिषु गुणेषु अछ्ज्धपयंवसानः । क्रूटस्थनिवयेषु स्वरूपमात्रपरतिष्ठेषु 
युक्तपुरुेषु सखरूपास्तिता करमेणेवानुभुयत इति तत्राप्यरून्धपयैवसानः, दाब्दं 
पृष्ठेनास्तिक्रियाञुपादाय 'कर्प्रिति इति ! ¬; ~+ ह 
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अथास्य-संसार्रस्य स्थित्या गव्या च गुणिषु, बतेमानस्यास्ति कमसमापरि- 

नवेति; अवचनीयमेतत- । कथम. अस्ति प्रदन एकान्तवचनीयः-सर्वो जातो 
मरिष्यति ओं भो इवि ! अथ" सर्वो यत्वा जनिष्यत इषि ¢ वियलज्यवचनीय- 
-मेतत्‌ ; भत्युदितख्यातिःक्षीणगरृष्णः कुश्चलो न जनिष्यते, इतरस्तु जनिष्यते । 

तथा मनुष्यजातिः श्रेयसी न वा श्रेयसीत्येवं परिपृष्टे बिभञ्यवचनीय 
प्ररनः-पदानुदिदय श्रेयसी, देवानृ्षीन्चाधिक्ृत्यनेति । अयन्तवचनीयः प्ररनः 
संसारोऽयमन्ववानथानन्त इति {.कदाङ्स्यास्ति संसारकमसमापिर्नेतरस्येति ! 
अन्यतरावधारणेऽदोषस्तस्माद्‌ व्याकरणीय एवायं प्रद॑न इति ॥ २३॥ 

माष्यातुबाद--यदहे परिणामे-कम क्या रै ~ ` ' 

३३ । जो क्षण का ` प्रतियोसी दै (९) ओर परिणामावसान पर्यन्त 'निर््रह्य दै 
। वह त्म ह | सू° : 4 
¦ ¦क्रम अविर - क्षणप्रवाहं-स्वरूप रै; वह परिणामं के अपरान्ति "अर्थात्‌ अवसन के 
दाय श्दीत { अनपित 'वा 5०८९९ होता ह 1 नव वस्रं के मन्त म॑ लों पुरा- 


णता दोती ह वदे अननुभूत-क्षणक्रम ( २ ) दोने पर नदी होती ।' निय पेदार्थमें भी 
यदी पररिणामक्रम देखा जाताष्दे ! ` `ˆ >. --ष्न.स्‌ | 


. _ यद्‌ नित्यता दो प्रकार की हे--कृटस्थनित्यता तथा  परिणामी-नित्यता । पुरुष 
कूटस्थनित्यता यर र्ण म परिणामी-नित्यता है 1. परिणम्यमान्‌ दोन पर भी जिसके 
तत्त्व या स्वरूप" का विनाश नदी-दोता दै वदी 'नित्य (३). दै।.. . 
~ (खण ओरपुरष ) टो के दी तत्व .करा विपर्याख न दोतते के कारण दोनों पदार्थ 
निय कहलाते ह । परन्त गुणो के घमं जो--वुद्धि दि ई उनमें परिणामावखान से 
नि्म्रह्य कम -प्यवसान-छम करता दै । निस्वधमौं जो गुणसमूह ६ उनमे करम 
पय्रवसान-लभ नर्द. करता दे । कृटस्थ नित्य॒ स्वरूपमान्-परतिएट मुक्त पुरुषो की 
स्वरूपास्तिता भी ,क्रम के दारा दी अनुभूत होती है, अतः वयौ भी बह सल्ञ्वपर्य- 
वसान है 1 यह्‌ छम शव्द या -खन्दानुखारी विकल्प द्वारा “अस्तिः क्रिया ( दै, था, 
होगा? ) का अरहण कर विकल्पित होता ई । ॥ 


खट र प्रल्व्‌ के भरवाह रूप गुणों मेँ वर्तमान यह जो संसार है'उखके परिणाम- 
क्रम की समाति दोती दै. या नीं {--यंह परदने अवचनीय है] क्यो १--( एक 
पकार का ) प्रस्न द लो एकन्तवेचनीय है जसे, क्या सवं जनमे ह प्राणी मरगे १ 
ह४,( चद्‌ उक्त म्न कां :उत्चर दो सकती दै ) 1: ( पर्छ ) "सवं भरे दण व्यत्त 
क्या जनमेमे" १ इख प्रकार का प्रन } विभागं द्वारा" वष्वनौय है, ";चेपे, प्रदुदित- 


== धको श्वेः चक" च 


ख्याति, स्षणतरष्ण, कुशल पुरुष नी जनमेगे, किन्त दुखरे जनमेगे 1 ‹` ~ ~ "२ ' 
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यी धकः, क्या मनुप्य जापि धेयसीं # {श्य प्रयतर ऊन से मद भी पिम. 
चृष्दनीय ह \ सस जनामधरी से भरन ४ भ टैयतायो तथा कपिर्योये मह यष्ट सूतिं 
( सारे परमो फा संसार) सान्तरैयाप्ननन्त १ यट सेपयनीय मन्नं है, भतः फ 
पिभाग कर उसवमे योग्यर, वरशा--युचटरे दिष्टम पंनारधमं शमी सनोमि 
त्रौ ई, पर्न नूसर्ये के निण नरद । यतणय यह परदोनौ उमम पक्वा 
सअवपारण फले अ येपन एने खः श्रानम { 'अम्पवसपपारणे प्रप द्वय पारमे मी 
फलतः उमी प्रकार फा अर्थं निकलता ट) श्त प्रष्ठा का प्रथम च्मारददव £ (८)। 
टीका ३३ (षण का प्रतियोगी यो, खतिपक्त | भिम प्रार्‌ सटामोष 
का प्रतियोगी सत्‌ धट दै, उस प्रयाग क्षय्य कालावफाय शा निर्पक सत्‌, पराय 
टी क्षणध्रतियोगी दै; अर्थात्‌ षग फो व्यापन करर जे घमं उषित षता द, चष्ट समप्रति 
योगी दे । धगप्रतियोगी वस्त॒ प्ल सानन्तर्य या यविरर भावष्टी कमं फटता ६। 
ये क्रम परिणाम के अवखानयाषेप दाग गृष्टीत होतर्‌) धर्म-परियाम-्म फी 
प्रदृत्ति काटि नर्द े। परन्तु योग द्वाय युद्धि विखीन दने प्रर उख दुद्धिध्मं का 
परिणामक्रम समा रोता है, पर रलोमान्र के प्रियास्वमाव पया परिमकम समाप्त 
नदीं द्योता 1 उपटश्च॑न-र्प देतु खमात्त दोन से वुद्धि आदि नरी रदते ६। 

३. (२) यह क्रम क्षणावच्छिन ने के कारणं अल्क्ष्य दने परभी स्वल 
परिणाम देखकर पश्चात्‌ लोकिक चि ते अनुमित रोता र! योगजम्रशा ते उसका 
साक्षात्कार किया वाता है| श्रुद कालंरक्षणका क्रम नष्दीं दै, क्योकि वह वस्तु 
नदीं है; एवं एकाधिक स्प से वष्ट कस्यनीय नद है | ध्म की अन्यता वा परिणाम 
देखकरं दी प्॑क्षण तया परष्चग एस श्रकार का मेट-निरूपण किया चाता इ; अतः 
करम परिणाम का दी दोता है, कासंस-भण कानदीं | क्षणक्रा क्रम रहने से भ्रम- 
व्यापी परिणाम का क्रम दी जान पडता है, क्योकि वही मृढमतम परिणामक्रम दै। 

अननभूतक्रमक्षणा पुराणता = अनुभूत या अम्रास्त; जिन क्षणो ने परिणाम क््मको 
ग्राप्त नदीं करा एेसे धर्णा से युक्त पुराणता कमी नदं रोती } पुचणता सुदा मतुभूत- 
क्रमक्षण-युक्ता दै होती दे! यर्थात्‌ क्षणिक परिणामक्रमं के अनुखार दी अन्तिम 
पुराणता होती दहै 

३३ (३ ) परिणम्यमान रोने पर.भी जिसके वत्व का नाय न्ह होता, उसी क्रा 
नाम निव्यपदाथं है । गुण तथा पुरुष का तत्व न्ट न्दी होने कै कारण वे दोनोंद्ी 
नित्य ह । परन्तु ,रुणत्रय परिणामी नित्य ईः सौर पुच्ष कूटस्थनित्य है] परिग्यमान 
्ोने पर भी शुण.शण टी रहता है, उसका शुणस्वरूप तत्व कमी पदिर्वित या नध 
नदीं दोताःतः गुणत्रय -परिणामी-नित्य है । पुरुष भविकारी देने से कूटस्य नित्य हे । 
स्वरूपतः पुरषं अविकारी ई प्रन्व॒ इम -कहते ह किं मुक्त तयुरपर ,अनन्त, काल -तक 


२७ केवस्य पाद- र ४१५४ 


रहेगा } काठातीत पदार्थ म काल का आरोप करके एेचा सोचा जाता है 1 मथात्‌ दम 
परिणाम के आरोप के विना चिन्तन नदी कर सकते ह । भतः हम यह जो कषते कि 
मुक्त स्वरूपग्रतिष्ठ पुरुष अनन्त कार रदेगा, यद वस्तुतः क्षण-श्षण मे उसका अस्तित्व 
रहेगा? इस प्रकार के परिणाम की कल्पना के साथ कते ह । जिसका परिणाम केवल 
सत्ताविषयक ( था, $, दोगा--इस प्रकार विकख्पमात् है, पर प्रक्रत विक्रिया से दीन ) 
दोता दै; वही कूटस्थ नित्य दै । 
गुणत्रय परिणामी-निल्व ई; सतः उनकी परिणम्यमानता का अवखान नदी हौताः 
दै । परन्छ राणधर्मस्वरूप बुद्धि आदि मे परिणामक्रम की समासि होती हे। बुद्धि 
आदि पुरषार्थसूप निमित्त से उत्पन्न दोकर स्वकारण के (गुणों के) परिणामस्वमाव के 
कारण परिणम्यमान होते रदते ई ! युखपोपदष्ट कुछ संकीणंता के द्वारा सान्त अथवा 
यसंकीर्णेता के द्वारा अनन्त या वाधा-दीन ( ज्योकि इद्धि आदि खान्त भी होते ह 
ओर अनन्त भी ) गुण-विक्रिया ही बुद्धि का स्वरूप है। पुरुष के दृष्ट नदीं ने पर 
बुद्धि यदि अपने स्वरूप को खोकर अपने कारण मं विलीन होते ह । उस समय अन्य 
सव पुरषो के पास गुणत्रय का स्वाभाविक परिणाम व्यवसाय तथा व्यवसेय रूपसे 
रहता रै, वे गुणत्रय व्यवसायत्व के अभाव से कृतार्थं पुरुष के भोग्यतापन्न नहीं होते 
ई | अन्य यक्रृताथं पुरुप के पास गुणत्रय द्य दोते ई | 


ज्ञाता का परिणाम केवल सत्ताविषरयक परिणाम की कल्पना है, उस्म अन्य प्रकार 
के परिणाम की कल्यना करना निषिद्ध दै । कूटस्य पदाथ मँ सभी विका का निषेध 
करना पडता है । परन्तु उसको ्दे"--एेखा कदना पडता दै । “अस्तीति तुब 
सोऽन्यग्न कथन्वदुःपरभ्यते › (क८२।३।१२); अतः भ्यव है, वाद्‌ मेँ रदेगाः इस 
प्रकार की परिणामकस्पना के बिना हम राब्ट से उस विषय मे कु प्रकार्य न्दी कर 
सकते ईह । विकस्पदृचि के द्वारा चिन्तित इस परिणाम के अनुसार दी पुरुषं के सम्बन्ध 
मे वाक्यप्रयोग करना पडता है; भतः पुरुप पूर्वोक्त नित्य वस्तु के लक्षणम भाता है। 


३३ (४) सभी प्रन दो प्रकार के ईै--एरकान्तद्वनीय तथा अवचनीय । एक- 
निष्ठ विषयं जो प्रदन है वद्यी एकान्तव्नीय हौ खकता रै, क्योंकि उसके किसी 
एक निद््वित पृश्च मेँ उत्तर दिया जा सकता दै । भाष्य मे यह उटाहृत हभा है | 
ओर जो विषय एकनिष्ठ नदीं है ( एकाधिक प्रकारके है) उपरजो प्रन दता दै, 
वह्‌ एकान्तवष्वनीय नदीं द्यो सकता दै । यथा, जिसने रोटी नही खाई है, उससे अगर 
पूछा जाए छि ध्वमने किंस भटे की रोटी खाद है £ तो यह व्याकरणीय प्रन होगा | 
उत्तर मे कना पड़ेगा किं मैने रोटी दी नदीं खायी है युतरा "किस रे की सेध 
मैने खायी ह° यह्‌ प्रस नदीं दो खकता दै? । 


९१८ पाठवज्ञख्योगदंनम्‌ 


व्याकरणीय प्रदन अर्थात्‌ जो प्रन व्यास्याके चाथ स्पष्ट किया जाए; पेते ग्रसनं 
के एकाधिक उत्तर रहने से वह ॒विमज्व-ववनीय होता दै) जैसे शजोमरे इर 
क्या वे जनमेगे या नर्य ९ इसके दो उत्तर है, दसट्एि यह विभव्यवनचनीय रै! अर्थात्‌ 
इस प्रश्न का उत्तर विमाग कर देना ष्ादिए। क्या यह संसखारया प्राणियों का 
जन्ममृत्युप्रवाह समाप्त दोगा या नर्हौ--यद्‌ विभय्यवप्वनीय प्रच्न दै! वर्मोक्तिं इसके 
दो उत्तर ह्-कुयें का संसार समाप्त होगा; अंकुश का नहीं 1 यदि पद्नदोकि 
सरे जीव कुरार देगि या नदीं, तो इसका भी यही उत्तर दै-जो विपय म॒ विरक्त 
होगि तथा विवेकल्ञान का साधन करेयोवे दी कुगर होगे, दूरे नदीं । ध्टुनियो के 
समीलोग कभी गरे होगे या नदीं £ इसका उत्तर जिस प्रकार अनिदिचित'है, भौर 
केवर यही कना होता है क्रि शगोरेदोनेका चारणदहोनेते गोरे होगि, ऊपर के 
प्रन काञत्तरभी वैसाद्ीदहै। जो व्यक्ति असख्यः पाथं की सम्यक्‌ घारणान कर 
सकने के कारण सोचते ह कि सभी युक्तं दो जाने से विद्व जीवश्चुन्य हो जाएगा सौर 
इख उर के मारे बहुत प्रकार के कर्पित मर्तो मेँ विस्वा करना दी यच्छा मानते हैः 
उनको यह समनना चादिए । 


^ ज्ञानसाघन तथा वैराग्य पुस्षेच्छा की उेश्वा करते हं ! सारे जीव एेसी इच्छा 
करेगे या नर्द, यह अनिस््वित दै । ठो चार आदमिर्यो को क्टीव (नामं) देखकर यदि 
कोई आराङ्का करे क्रिये लोग जिस कारण,से क्टीव हूए ह उसी से सारी दुनिर्यो कटी 
हो सकती ई ओरटेखा होने पर तो दुनि्यो प्राणी-दहीन दौ जाएगी तो यह गङ्का जिस 
प्रकार की है खारी दुनियो संसारी-पुरषों मे श्य होगी यह शद्धा भी वेसी रै । शास्र 
मे का दै-““अतणएव. हि विद्रस्सु मुच्यमानेषु सर्वं दा । ब्रह्माण्डजीवरोक्नामनन्तत्दा- 
दञ्यून्यता ॥'` प्रविमृदूते मं असंख्य पुरुष मुक्त होने पर मी वद पुरर्षां का सभाव 
कमी नदीं होगा । वस्त अनन्त जीवनिवास रोको मं अस्स्व पुरष प्रतिमुहूतं 
सक्त दो रदे दै । 


असंख्य पदार्थो का गणिततत्व यह्‌ है--असंख्य + असंख्य = असंख्य, असख्य- 
अश्रख्य ~ मसख्य । असख्य > असंख्य = असंख्य 1 असंख्य ~ असंख्य = यप्रस्य | 


इसका देतु यह है कि असंख्य का अधिकया केम नदी है "अतः विच्च 
ससारी पुखपों से यत्य दह्ये -जने की चख््का से जो पुनराद्र्तिदीन मोक्ष स्वीकार 
करने मं साहस न करते हो वे आद्वस्त हो जार्टैः--“'ूणैस्य पृणमादाय 
पू्णसेवावशिष्यतेः ॥ 


भाष्यम-गुणाधिकफारकमसमाप्तौ केवल्यमुक्तम्‌ ; त्स्वरूपमवधायेते--. 


केवतयपाद्‌-र ४. ४९९ 


परुषार्थशरूल्यानां गुणानां अतिग्र सवः कैबस्यं सखसूपग्रतिष्ठा 
वा चितिशक्तिरिति ॥ २४॥ 


छृतभोगापवगीणं पुरुपा्थदून्यानां यः. प्रतिभ्रसवः कायेकारणात्मनां 
गुणानां तत्‌ कैवल्यम्‌ । स्वरूपग्रपिष्ठा पुनदुद्धिसत्त्वाऽनभिसम्बन्धात्‌. पुरुषस्य 
चितिश्क्तिरेव केवला, तस्याः सदा तथेवावस्थानं केवस्यमिति ।॥ ३४॥ 

इति श्रीपातञ्जठे योगशास्त्रे सांख्यप्रवचने वैयासिके केवस्यपाददचतुथेः 

भाष्याञुवाद--ुे की यधिकारखमासि होने पर कैवस्य होता दै; यह का 
गया है; अव्र उसकं (कैवल्य के) स्वख्य का अवधारण किया जा रहा है-- 

४४} पुरषार्थशुल्य गुणो का प्रख्य अथवा स्वरूपग्रतिष्ठ चितिद्क्ति कैवल्य दै । सू° 

सप्दरितभोगापवगै, पुरुषार्थद्यल्य, कायंकारणात्मक ( १ ) गुणों का जो प्रतिप्रसव 
या प्रख्य है, वही कैवल्य है । अथवा वह्‌ स्वरूपग्रति्ठ चितिशक्ति है, अर्थात्‌ बुद्धिसच्व 
के खाय पुनः पुरुष की अभिसम्बन्ध-श्रूत्यता के कारण चितिशक्ति केवर होती है ओर 
उसका इसी प्रकार का गाद्वत अवश्थान दी कैवल्य है | 

श्रीपातज्ञङ योगशास्नीय वैयाखिकं सास्यप्रवचन के कैवस्यपाद का अनुवाद समाप्त । 

। व्यासभाष्यानुवाद खमा | 

टीका ३४ ( १) कायंकारणातमक-गुण = चिङ्ग शरीर के रूप मँ परिणत महदादि 

परकृतियों योर विङ्तियो । योगद्वारा अपने अहण का दही प्रतिप्रसव दोता दै, म्य वस्ठे का 


नदीं । गुणात्मक रहण का जो परिणाम-कम है, उसका समाप्तिरूप प्रतिप्रसव या प्रख्य 
ही पुरुध का कैवस्य दै । 


चितिद्यक्ति की टि से कने पर केवस्य होता दै-स्वरूपप्रति्ट चितिशक्ति की निः 
सगता । अर्थात्‌ केवल चितिदक्ति का दरी रहना या बुद्धि के साय सम्बन्धद्यू्य होना । 

प्रतिप्रसव या प्रख्य का अथं है-पुनरत्पतिदहीन ठ्य | बुद्धि प्रटीन होने पर पुरुप 
खदा दी केवछी रहता दै, यदी केवस्य दे । 

हम दच्धियग्राह्य तथा अनुमवप्राह्यं विषयों को साश्वात्‌ जानकर भाषा से उनका 
चिन्तन करते है! परन्वण्से भी विषय र जिनकी प्रतिपादक भाषा ई किन्तु वस्तु 
अथवा यथार्थं विषय नीं है; जेते कि देया, काट, अभाव, अनन्तत्व आदि । ध्यापित्वः, 
सत्ताः इत्याटि प्रकार के पदां का्थंभी वास्तव मँ विषय-मूलक नदी, पर भाष- 
मूढक-मात्र होता है । "इख प्रकार केः शब्दमूल -अचिन्त्य पदं को या पदमूरक व्यवदायं 
अवस्तुविपयकं विक्प चत्तिजात कषान को अभिकस्पना ( (89919 91918, 91 ) कते ई | 
व्यवदारयोग्य अभिकत्पना युक्तियुक्त'भी दोती दै तथा अयुक्त भी थर्थात्‌ वस्तुविपयक 
मी होती है तथा यवस्तुविषयक भी । युक्तिषिद्ध अचिन्त्य-वस्तु विषयक भमिकल्पना 
( पशाला् ठ०्फल्छत्तज ) के दवाय पुरुष-प्रकृति को समदना पडता दै । 


४२० पावश्चरुयोगद्षनम्‌ 


भ्रति मी कदती दै--्ृदा मनीषा सनसाभिक्टष्ठः१, ( ऊढ २।३।९ ); अस्तीति ' 
दरवेतोऽन्यन्न कथन्धटुपरभ्यते" ( कठ २।३।१२ ) ! (मवाटमनसगोचरः का थथं है 
वह पाथं मन का विषय न होने के कारण साधारण वास्य से जिसका समिघान नर्द 
किया जा सकता । "अदय्य, 'अव्यवदायः "अचिन्त्यः यादि निचैधाथक पर्ठोसेदी हम 
प्रधानतः पुडपतच्च को समद्नते ई। उसे “हेः” कहना पडता दह॑ ओर वह अनाल- 
मावद्यूल्य है तथा साधारण अहंभावः का मूढ ्एकातग्रत्यय्ारः ( माण्डुक्य ५) दहै; 
एेसा भी कना पडता ह } न्याय्य भाषा से इस प्रकार समञ्चना दी अ्िक्रस्पना कदी 
नाती ह । पदे परर पुरपतच्वच की ठेखौ अभिकस्पना ८ अभियुल मं कट्पना ) करते 
है, फिर उत्ते भी छोडने पर स्थात्‌ क्रमः चित्तदृचियो का निरोधं करने पर जौ रद 

जाता दै, वदी निगंण पुरपततत्व दे एवं वदी उसकी उपट्न्धि भी दै । 
पुरुष की तथा म्रकृति की अभिकरस्पना इस प्रकार करनी पडती ह--पुरुप 
अहंभावः का चेतन मूख स्वरूप है, वह कडा या खेय नीह, अणुत्तेभीयणुया 
परिमाणदीन है, निनवोधरूप दै ( जिस्मं निजत्व की संपूण्ता है ) अतः सुपूणतया 
अविभा्य, पथक्‌ या असंकीणं ओर एकस्वरूप दै } वद कीं पर है, एेसी कल्पना करने 
से वद वाह्यल्प से ्ञेय रहै, यदह मानना पडेगा गीर पुरुष की अथिकत्पना नदीं होगी 
प्रकृति भी परस्माण-विषय मे पुरुप के समान अणु ते मी अणु दै तथा वद सम्पू 
तया हदय ह । स्थान ( मुक जगह पर स्थिति ) ओौर मानसे दीन दोने पर मी प्रकृति 
तयङ् होने के कारण असंख्य परिणामों मं परिणत दने योग्य है । प्रत्येक पुरुष-दाय 
उपदरान-खाक्षेप प्रकृति-परिणाम प्रत्येक पुरुष के पास असंख्य ह । प्रकृति के प्रकाश 
स्वभाव हासा दृष्ट होने पर केवर मे" इस प्रकार का ट्श्षणवाला महत्‌ वनता दै ओर 
वद देशातीत होने पर मी कालातीत नदीं होता है, क्योकि वद अकारो मे 
परिणत दो रदादै। भरे" इस प्रकारका कान दोने पर दी उसके स्यितिराण द्वारा वद 
सस्कार रूपसे स्थित होता दहै! असंख्य संस्कार रहने के कारण "अहंभावः का 
अनादिकालिक परिमाणन्ञान होता है, एवं, आष्य के यमिमान सेश्चद्र या विराट परिमाण 

कार्मः है, एेसादैदिक परिमाणक्ञान होता ईै। 
जो इस दर्जन को समदना चादइते ई वे यदि प्पुरुष-प्रकृति करीं पर हैः “सवदे 
व्यापी या अदपदेश्य-व्यापी ह, अथवा (उन्म अंश-अंगौ-भाव है" इत्यादि म्रकारका 
चिन्तन सवेथा त्याव्य है यह याद स्ततो स दर्न को समञ्च घर्वेगे तथा त््वोके 
स्वरूप का अवधारण कर खकेगे | 
प्योथा पाद्‌ समाप्त ! 
धीमद्‌ हरिदरानन्द-मारण्य-कृत व्वासमाभ्य कौ भाषाटीका खमा । 
न 


मरथम परिङ्िष् 
काठ ओर दे या अनक्छास 


( सांख्यीय दृष्टि ) 

। काट ८ ¶ण€ ) सौर देश ( दिक्‌ ; अवकारा; 9९०९९ }) ये टो पदाथ 
विरोप श्प से विन्वाय॑ &, क्योकि इन दोनो के विषय मे मनेक वाद्‌ उत्पन्न हुए 
( द्र. २।५२ भाष्य ) । किसको काल ओर अवकाश कदा वाता दै १ ज कोई वाद 
वस्तु नहीं है, उस स्थान मात्रका नाम अवकाश्च है--सवको भवकारा का लक्षण 
खी रूप से करना पडता दै । , दुसरे शब्ठो म॑ जिखको व्याप्त कर को भी वाह्य वस्तु 
( द्रव्य सौर क्रिया ) रहती दै यादोती दै; वहं अवकाश है! उसी प्रकार जिसको 
व्याप्त कर कोई मानस क्रिया होती है, वह काठ दहै। अवका्न के लश्चण की तरह 
काल का लक्षण कने से ेसा कना दोगा-जिस अवसर म कोष मानस क्रियाया 
मनोभाव नह्य है, वह भवसर सात्र कार है । वाह्य वस्तु के विषय में जो मनोभाव 
खोता है, उसके द्वारा दी इम वाह्य वस्तु को जानते ई अर्थात्‌ वाह्य वख का ज्ञान 
मनमेंदीदोता रै। द्सलिएः वाह्य वस्तु अवकाश आौर काल-इन दो पदार्थो मेद 
ठेसा इम खमते ई, अर्थात्‌ दैष्यं, विस्तार तथा स्थौद्य इन तीन परिमाण के साथ 
कालावस्यान-रूप ष्हुथं परिमाण की कस्पना मी इम करते ₹ । 

काठ मौर देर श्न्ड यन्य अथंमे भी व्यवदूत दोता दे) संहार-शक्तिकानाम 
मी काट दै, यथा "काशोऽस्मि खोकक्षयज्त्‌' ( गीता ११।३२ ) | जागतिक क्रियां 
काठ्कम से प्रख्य की ओर चर र्दी ईह, अतः संहार को काठ, महाकाल आदि कहा 
जाता.है। उसी प्रकार उद्‌भव शक्तिको भी कार कडा जातादहै। "कालम सव 
होति £ इस वाक्य का वही अर्यदै। लोग घडी के कोर्थ का वलन या सूर्यादि की 
गति को भी काठ समश्चते ह) ये सव काठ क्रिया भौर शक्ति-रूप मावपदाथं रै, चूल्य 
( अभाव ) नहीं) 

इसी प्रकार रोग देच को मी अवकाश समदते ई! द्रव्य के मवयो का सम्बन्ध- 
विरोप दी देद्य दहे, अर्थात्‌ द्रव्य के ष्क स्थान से अन्य स्थानः द्ीदेद्दहै) यहमभी 


पूजनीय अन्थकार दवारा श्रणीव यह प्रकूरणम्रन्य कापिाश्रमीय पातन्बटखयोग- 
दशम के अन्तरगत एक परिरिष्ट है 1 वर्वमानमन्यस॑पादक के द्वारा यद दिन्दी भें 
अनूदित ्टोकर विहार ॒हिन्दीसादहित्य सम्मेखन की “साहिस्यः पच्निका सें प्रकादिव 
इञा था ( वषं ७।३, ८।३. ) [ सम्पादक ] | 


७४२२ पातञ्जख्योगदशनम्‌ 


भाव पदार्थं दै, क्योकि द्रन्य के अश्रयसे दी यह देवरान्‌ दता ₹ | द्रव्य का अवयव 
द्रूल्य पदाथ नदी है । लदइवनिय् (1 धापा ) फते ई--5०८€ 15 1116 
रला ०{ ९०-कतऽ{ला८९७ | '€दाऽध्टपणौ 5026 विस्तरत द्रव्य है, द्रभ्यातिरिक्त 
शुद्ध विस्तारमाच्र नददीदरं) वेकाट को कते ई-- {716 13 10६ ग्वलर्ण 
61८८८805 | 

मान रीजिए कि कोई व्यक्ति किसी अव्यन्धकारमय रुहा मे रै आर्‌ उसके दाग 
किसी भी वाह्य क्रिया को छक्यं करने की सम्भावना नदी र उसकां काटस्ञान कैसे 
होता ६ १ चिन्तार्ूप मानस क्रियासे काच्छ्ानदोताटै) स्वपनमे भी दख प्रकार 
एक क्षण मे वहत वत्सरो कांक्ञान होता ईै। भन में इतनी चिन्तार्ट उदी है, इस 
प्रकार चिन्ताकीख्ख्यासे कालका ज्ञान होता है! चिन्ता-स॑ल्या के थतिरिकत राट 
सीर कुर नदीं है| सिवदन ( अ{एणऽध्टा0 ) कते ह--“()0ा ०1510115 
7655 70४65 एष्ट प्फ वि 

कालावरथान-रूप चतुथं परिमाण ढो प्रकार से होता दै-८ १ ) बाह्य वस्तु-सम्दन्धी ' 
मनोमाव (नो कामें होता ह) के आश्रयसे यौर ८२) ब्राह्म वस्तु की काख्व्यापी 
क्रिया के माश्रय से आपेश्चिकतावादियों का (0पा-वाण्लाऽठाहो (त्रतपपाणः 
कालव्यापी साकार पदार्थं ह । | 

मनोभाव के देर्वय, विस्तार ओर स्थौस्य नदीं दोते--^ 77078 ( मरन्‌ ) 
1885 76 वाालाऽ०ा05, 07€ 7700784 १०६5 ०५ 0९८पाष 11016 ग [€55 
६०७ पाल एप्०प्राल; इसलिए मंन का वाह्य द्रव्य की तरद टैरिक विस्तार भी 
नँ है ! र्चूकरिमन का केवर काछिकि विस्तार दी दै, इसटिषए मन को कार्व्वापी 
द्रव्य कदा लाता है; दूखरे च्ठों मे; मनौमाव जिसको व्याप्त कर दता दै; 
वह काट है । 

देद्य भौर कालके रुश्वणमें यष्टजो "्निसको व्याप्त करः कडा गया हे, वद 
व्याप्य पदार्थं कौन है १? अव्य दी यदह कदना दोगा किं वह न वाद्यमाव ( बाह्यद्रव्य 
ओर करिया ) हे यौरन मनोभाव है। यदि वहन वाष्यमाव दै भौर न मनोभाव है, 
तो वह क्या हे १ यद निधितरूपसे कना दोगा किं वह यभावमात्र या चयल्य दै! 
अतएव; ददेश ओर काठ दै, रेसा कदने से उसका अथं होगा--उस नाम कां 
अमाव या श्रू्य दै । अमाव का यर्थ दै-जो नदीं है! अतएव इस वाक्य का भथं 
होगा--जो नदीं दे, वह दैः । 

देश या अवकाश का अर्थं दै-- केवल वाह्य विस्तार } पर, क्या "केवल विस्तारः 
कीं दै १ यदह कना दोगा कि करटी मी नहीं है; क्योकि खभी स्थान शन्द्-स्प्ं-रूप- 
रस-गन्ध-गुणवान्‌ द्रव्यो ( जिनसे दमखो्गो को -वा्य ज्ञान होता ह ) से पूर्णं है। यटि 
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उन द्र्य से श्रस्य केवल विततार रहता, तो 'केवछ विशुद्ध विस्तार" है, एेसा कदा जा 
सकता ] यतः श्चयुद्र विस्तारः नदीं दै, या वह अभाव पटा्थं हे, एेसा कहना चादिए | 
कालके विधयमे मी वही जानना चाहिए } यदि पेखा भवसर' मिलता, जत्र कोड 
भी मनोभाव उत्पन्न न्दी रोता, तत्र वह "केवट शुद्ध अवसरः नामक काठ होता 
पर शविश्चुद्ध यवखर' को जानने करे लिए भी) (जानना? सूप मनोभावं उस समय रहेगा, 
अतव केवट यवसरः न्दी मिक सक्ता । 
इस प्रकार केवर त्रिस्तार भी नदीं मिल ख्कता। उसकी कल्पना या मानसिक 
धारणा ( [ताण्दल ) करने की मी सम्मावना नद्यौ ई, क्योकि पूर्वानुभूत किसी बाह्य 
यत्तु के त्रिना ब्राह् स्मृति नदीं होती भौर स्पतिन होने से ब्राह्म कस्पना भी नदीं 
होती, क्योकि कत्पना उत्तोठित एवं सजित स्मृति र| उसी प्रकार मनोभाव की 
कत्पना करने म भी उस समय कत्पना "करना" रूप मनोमाव विद्यमान रदेगा, मतप्व 
मनोभावदीन मवसर की कल्पना कैसे की जा खकती है? 
२। य॒दि यह्‌ कदा जाप किं कालओौर देया एक प्रकारक्रा ज्ञान दै ओर क्ञान 
रदने से जेव वस्त॒ मी र्देगी, अतएव दे मीर काठ वसवु है, तो यह आशिक सत्य 
दै। काल्यौरदेद्य ज्ञानतो, परश्वान दोने से दी उसका वास्तव विप्रय रदेगा; 


१. भौतिक वितान मी रेखा दी कते दँ । उनका उयवहा्यं कारु केवर पृथ्वी 
की राति है, भोर कछ नहीं हे--"([(6 ०0व्‌ ०१६८९ वात लार 0 


पपवपत्रा€ः, ऽएला 28 पविपणएल, लुण्वक्कि, ००), (€फल्पा€ 
€॥९ &€ 70 त्र ( ५५/९८७0:5 9८३, ए. 1 4) 


जादनस्यादन ( ए्णश्ला। ) मी कहते रद-- ५4, ८दगवा7ह © धल =हलालल्‌ 
{1160४ छ दुध्र, 116 ९९016108] 0700€'€5 ० 80806 8768 110 
0वलृल्वलय एण (ल घाट पललपणाल्व्‌ 0४ गण्श एड € (छप 
त78 प्र ८०पलप्ञजाऽ 806६ (€ 2९०८३ 5ऽदवा€ ० पाल पाणा५€'७९€ 
(9१।॥। 1{ ५८ 0856 छपा (एनाशवलटप्रठा)5 07 {€ 518{€ 0{ {€ 7181167 85 
एव ऽगफलपणष ठ 18 ण्ण “ "10 [€ दिः ०6, पफट लाल 
कोए पल शश्ट्रुणट ठाव 5९९९, ० = सणु्ल, ल© = प्ण प्रगच्छ 
6५८००५९{९६९, ल (नपप०६ [00 प्ल अ[ह८्ड६ = एन्८चत्जा, कात्‌ ५५७ 
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षि, (हलः 32 2० 3 )। इन रोगो का 57606 ईथर ह; शून्य 6६०७ 


नदीं हं । ह्वट स्पेन्सर ( [16 30€णठ्टाः ) मी कार को “ऽध्पृण००८८ ० 
श्ल मात्र कते ई। ___ 
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एेसी वात नद्यं है । ज्ञान अनेक प्रकारके होते दै। सवं प्रकार के लान करा वास्तव 
विषय नहं रता । “सभावः इस शब्द्‌ को सुनकर एक प्रकार का ज्ञान होता है, पर 
क्या अभावः नापक्र कोई वस्व रै ? सव वस्त॒ का अभाव दी श्चद्ध अमाव है | (अभावः 
इस शब्द्‌ का श्रवण ज्ञान वास्तव दहै, ओर उसके अ्थके विषय्मेभी नो एक प्रकारका 
ज्ञान होता है; वहं भी एक वास्तव मनोभाव दहै पर, जिस प्रकार घट) पट आटि विषय 
वाह्य रूप से मिलते ह॑ या इच्छा, देष आटि विषय मन मेँ मिते है, उच प्रकार धयभाव' 
नामक विषय करं भी नहीं मिक्ता ! वह विकटप नामक ज्ञान का उदाहरण ई । 


यहो ज्ञान के तत्व पर भी कुछ कना आवस्यक ई, अन्यथा देरा-कार ज्ञान 
केसा दे; यद समन्च मेँ न्दी आएगा । हम चक्षुकर्णादि से वाह्य रूपादिविषय को जानते 
ह ओर आभ्यन्तर इद्धिय मन से मनोभावदै यादो रहा रै, यह जानते ई । केवल 
एक-एक इन्दिय सेनो विशदधसू्पया खन्द या केवर एक मनोभाव का ज्ञान दोता 
है, उसको आखेचन ज्ञान कहते है । मान लीजिए किं आपने नील रूप देखो । चक्षु 
से उसका भीरः यद नाम अर अन्यान्य गुण नदी जाने जाते) ववक्षु से नाम-नाति- 
ज्ञान-दीन नीटकरादही ज्ञान होता है। अन्यान्य इद्धिय-ज्ञान के विषयमे भी यदी 
वात जाननी चाहिए । नीरू को देखने के वाद उसका नाम नीर दहै, वह्‌ रूपनातीय 
हे इत्यादि अन्यान्य इद्िय-क्ञान अभिकस्पन रूप मानस व्यापार ( (टल ) 
से एकत्रित होकर यह जो ज्ञान ददोता दै कि वह नीट नामकरूपदैः इसन्नान का 
नाम है--विक्लान या चित्तवति } विज्ञान दो प्रकार का हे--( क ) साश्चात्‌ या मरत्यक्च- 
विज्ञान ( लद्लप्रम 8110 (-.075€०पश्ष1€85 ) र ( ख ) चेच्तिक विंत्ञान 
( (@०णव्छ०) ) | बाह्य प्रव्यक्च भौर सन्तर का अनुमवये दो ही प्रत्यश्च व्रिक्लान 
ह | यह्‌ एलल्द्प है | एल ९। {€106 पला ओर णलाफएष] 70€1९९0 ०0 


प्रत्यश्चकेयेदो प्रकार । नमे ("008८ा०पड1€88 को 10 {ल ०8७] {0€0९0्0 
कदा जाता दै । 


साधारण मनुर््यो का यह विक्चान शाब्द पदाथ ( ("०८ ) से होता है । पद 
कार्थं दी पदार्थं है; यष्ट अच्छी तरह से जानना चाहिए । चित्त की भनेक शक्तियो 
सेजो मिलित ज्ञान हता दै, वदी विज्ञान दै। शब्दन्ञानदहीन वधिरो का भी विज्ञान 
सामान्य स्प से होता है, पर नामजातिवाची शन्दयुक्त पदों की सहायता से भाषाविद्‌ 
मनुर्प्यो का यद न्ञान ग्रक्ृष्टख्पसे होता दै। उनमें दृष्ट यर अदृष्ट विषयकानो 
यथायं ज्ञान हैः वह प्रमाण है । इन विषयों का अयथार्थ ज्ञान या, एक का अन्य ज्ञान 
विपयेय या श्रान्त ज्ञान हई] जब दम किसी ज्ञान को श्रान्तं सममते ई, तव उसको 


छोड देते ई, यर उसका व्यवहार भी नहीं करते) यदी कारण दै किं सत्यज्ञान होने 
से विपय॑य की व्यवहायंता नदीं रहती । प + 
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एक अन्य प्रकारका भी विज्ञान दै, जिखका नाम विकसदै । देन ओर काल इन 
दो पदों का अर्थक्ञन शस विकस्पक्ञान कां उदाहरण दै | श्सलिए, इन दोनो पदार्थो को 
समद्चमे के लिए विकस्प विज्ञान को अच्छी तरह जानना दोगा । योगसूत्र कता. है-- 
श्राव्दक्तानाजुपाती चस्तुद्चून्यो विकस्य: (१।९), अर्थात्‌ जिस शव्द का वारतव मेँ कोई 
विषय न्दी है रेसेशब्टको भुनकर जो विजान होता दै, उका नाम विकल्प है । 
कावैथ रीड ( (घ्ाण्ला] {२८६ ) कते ई-'५४८& [18९८ 0०10लु8 एनुगा९€य- 
{78 0०0, [८ 08९6 61185 0९९ ९76781९५ $ ॥1€ 71676 
{076 8 दएप्छा 787९8] 16811017, ( 10810 {3व्वप्लाण् 27 वप्लार्ल; 
ॐत द्वण), 7 306, ) | एेसे ८017060 सेलो € ०0८ होता 
है वदी यह विकस्पविनमन है । यथा--अभावराब्द्‌ को सुनकर जो विं्ञान दोता रै, 
वह विकल्प दै । यद्‌ एक प्रकारका भ्रान्तिज्ञन तो दै, पर यह साधारण भ्रान्ति 
विशन की तरह नदीं है 1 साधारण भ्रान्तिजान का उदाहरण रज्जु मेँ सपक्ञान दै । उस 
भ्रम की निदत्त होने पर उसका पुनः व्यवहार नदीं होता } पर, अभाव शब्ट का सथं 
य॒यपि (छु मी नही? तयापि माषा मेँ उसका सर्वथा व्यवहार दोता दै, ओरं उससे 
अनेक तर्थ्योका क्ञान मी दोता रै। वस्तुतः विकस्प-विज्ञान यदिन र्दे, तो भाषा- 
व्यवदार ही नहीं रहता । इसे समदने के ` लिए कुछ माषा का तत्व भी समन्चना 
चाहिए । स्वर र. व्यज्जन वर्णो से गो, ' मनुष्य मादि पद रचित दोतेर्दै। पटे 
प्रकार के होते ई-कारकाथंक ( {7 )-ौर क्रियार्थं ( छथ )२ । ( विोषण के 
खाय) विष्य पठ कारका्थं दै ) वद कर्ता, कर्म, अधिकरण भादि कारकया क्रियान्वयी 
यथवा किंखी कर्मं के मिष्पाठक की तरद व्यकटत होतारै। क्रियापद से कारक 
किसी प्रकार कोई क्रिया (या सक्रिया) कररहा दै, एेसा बोध होता दै! कारका्थं 
जीर क्रियां पके योगसे वाक्य वनता दै। जेपे--“राम रैः यह एक वाक्य है। 
इसमे श्यामः कारक दै सौर दैः क्रिया दै) एेखा वाक्यदही हमारी माषा दै) 


21 पद भावार्थक या अभोवा्थक होते । अन्तः यह एक भावार्थक पट है मौर 
'सनन्तः यह अभावार्थक है; षदे" यह भावार्थक दै, “नरह हैः यह मभावार्थक है । 


२, यदह कहना अनाचदयक रै श्छ सस्त का व्याकरण मरुत. वेक्तानिक प्रणारी 
से रचित इभा है, अतः इस पद्‌ का नाम "क्रिया" रखा गय दै । पाश्चाच्य ल) 
शाव्दु का धात्तगत अथं “क्रिया नदीं होने पर भी वस्तुतः वैयाकरणो को ०८५६) 
08551५९; (छाश +८, ( सकर्मक १ १1१६११1 1८4१५ ~ ( अकर्मक ) स्पोसे जो विभाग 


करने पडते हु, उनसे क्रिया ओर चक्रिया का वोध होवा है, अतः «ला भी अर्थतः 
फियावाचक्छ हाष्द्‌ होवा हे । 
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समाव्रा्क पदयतौ र्वनानन्‌ (याय) त यगतिफी जाती! पर जस्‌ कत 
अर्थं समी स्थ्टमेपृण.समादमर्दै। याम कास्य शाना समाव तष्ट, 
विकि मिपयीत क्लान ‡। वक्षो म्मा दः एमन सर्म सतू समाव नेट, चन्त 
धर छोटृकर वायुर यह अर्थतः स्ट्यष्नाद 1 दुन श्वर एम समायन 
अतेक स्थला पर्‌ चन्य एक भावे पद्रा्धृन्यो चमन ई प्मायास्तरममवो हि प्यधित 
म्यपे्नया नन्‌ से नर अल्प, मन यदि चसनृचमं समते उद्वे ष वर नमयन 
पट सच ध्मा करा यमाव्रपरस्ट मर्ह है, दहे यार्न चारिणः 1 तहां नतर्ममो का तिपत 
होता दै, वर्दी नञ पूर्णतः सभावार्भृध दै । 

सम्पू भभावाथेक पद याघाक्वमे मन्यं ठो व्रिशान ता, वष्ट विच्ल्य दै] 
यह देखने से आअष्वयं एताश दि भाधामें फ्िनसेष्टौ शिकन्पक्ार्नो का न्प्र 
येता द । पर्वत दै-यष् कषा चाता 1 पर्वत क्नुष्नगक; शै उमरी न्वा ई। 
पर पवत “६ नामक कोट पन्या करतानर्हीषट । वथार्थ दातय टै पि पव॑त कौन 
गदा हू या जाना) या जान सकता द्र-द्सक्ौ उस प्रसेन अर्यद्ीन चाक्यने कष नावा 
ह) पपर्वत नर्हा रहा ईः वद्र वाक्यां भी समाववाची दया पिङ्त्य हान फा 
उदहरणद | क्रियाकोमी कार्कार्थं क्रिया जाता दै, जेमे "अस्तिः इस निवाप वो 
"सत्‌? किया जाता है । पुनः सत्‌ दस वर्षम पद षते श्वच्वा' इव विमेष्य पए म पटिति 
करिया जाता हई सत्ता श्सत्‌ का भाव्या भावक बावः, पेठ चात्तव स्थ्टीन 
वाक्य है; उसलिर्‌ उसका जान विक द । पेते सामान्य मान्न षठा ( ^09्‌1ब्ल 
८05 जिनका वास्तव अर्थं कुष्ट नदी ट) च्छा शान व्रिकस्प-विज्ञान द । सामान्य ण्ट 
( (.0फा०ा (ल्ा§ ) क्रा भी च्यक्ति-समाहार (५८11018) 1@)) रूपं जो अथं है; पृष्ट 
भी विकर ई | जते-मनप्य शब्द सामान्यार्थक ई} उसका अर्थं ई-मनुध्याका 
गुणसमृद् वा मानवव्व; इसका अर्थं असंख्य मनुष्य मी होना दै! यष्ट दृखरा यर्थ 
जान विकल्प ई } क्योकि असंख्य मनुष्या का जान संभव नदी है) उम प्रकार पदार्था 
को लेकर भाषा व्यवहार में सदैव विकर का व्यवहार होता दै। 

४। देन मोर कालङ्येदो पदार्थ भी उसी प्रकार व्यापी विकपन्नानद्ी ट| साधारण 
वाह्य द्रव्यो के नान के सखाय विस्तार धर्मका जान सदमादी षै] वित्तार पदार्थो 
विस्तार नाम देकर त्रा मे कस्पना से उसका प्रथक्करण करके जो कष्टा जाता हं कि 
वहो विस्तारमात्र रै, यौर बाघयद्रव्य नदीं है? यह “विषुदध वित्तारः था खवकाश दै । इष 
प्रकार असाध्य को साव्य समक्लकर, भविनामावी को विनाभावी सममकर; अकस्पनीय 
को कट्पनीय समन्चकर वाक्य से लश्चग किया जाता है-जद्य कुछ नदीं है, वह "अवकाशः 

(देश ) दै । अत्व यह अवस्तुवाचची विकल्पन दै या यदह अवकाश विकत्पन्ञान 
दे । कालभी उसी प्रकारका दै | मानसक्रिया के अभाव का विकल्पन कर दम समभते 
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कि जो क्रियादीन यवसर मात्र दै, वदी काट है) करिया-वियुक्त अवसर अकल्पनीय 

असमव पदार्थदै) कोरईक्रियाया सान नदीद्दो रहा है; एेसे अवसर की धारणा 

करना संभव भौर साध्य नदीं ई | इस प्रकार काल ओौर देग ये ठो पदाथन्ञान शाब्द्-- 
जानानुपाती वस्वु-ल्य विकस्प-क्ञान सिद्ध हुए | 

पके दी कहा गया दै किं हम प्रायः यमाव-पदा्थं का व्यवहार मावान्तरम 

करते ई ! यद्यपि काल यौर अवकारा दसी प्रकार समाव पदार्थं है, तथापि अनेक 

स्थलं पर उसका व्यवहार भाव-पदार्थ की तरह भी हम करते ह! शुको वैठने के 


रिष थोडा अवक दीजिए" कदने से वहो अवकाश से कुरी आदि माव पदा र्थ 
खमञ्ने जाते है, पूर्णतः अभाव पदार्थं नदीं समञ्चा जाता । श्योडा-सा अवसर मिलने 


परः वाक्य से विरोष कमं की निवृत्ति समञ्ली जाती है, सर्वकर्मा की निवृत्ति नदी | जदो 
केवर कुसी आटि भौर घड़ी के कोटे का चलन आदि अवकारा ओर कालके अर्थं 
है, वहो वे भाव पदार्थं ह | चकि कार आर अवक्रा इच प्रकार दषयथ॑कं दोते ह, 
यतः उनके अथंवोध मे अनेक अपक्वदुद्धि व्यक्तियों की बुद्धि श्रान्त हो जाती दै 
वे एकवार मावार्थक ओर किर अभावार्थक के स्पमे काठ भौर अवकाश (देग) को 
ठेकर श्रान्त दोते ईै। | 
«4 } हम भाषा-व्यवदार मेँ इस कार ओर अवकाश रूप विकद्यज्ञान का सदैव व्यवहार 
करते ई । वास्तव ओर अवास्तव क्रियापदं का व्यवहार तीन काल्ये के साथ योग कर 
हम करते दै! काटकामभी तीन कारों ( हे, था, रदेगाः-दस प्रकार ) व्यवहार 
करते टं | स्थानमात्र या अवकाश्य भी किसी एकस्थानमेंया सव स्थानों है, रेसा 
हम कते दै । इव अवकाश्च भौर कार को ठेकर दी अधिकरण कारक की करना 
की जाती है] हैः कदने से कदो गौर क्रिस काल्ये है, यदमी वक्तव्य होता है। 
"करट ओर "किस काठर्मेः ये टो पदार्थं अन्यान्य अभाव पदार्थो की तरह वास्तवमी 
होते ईह, अवास्तव भी । जव कदा जाता है (इस देरा मेँ रहै, तव नष्टो अन्य भाव पदार्थं 
के साथ पूर्वापरता-सम्बन्ध समञ्च जाता है, वद( वास्तव जान है, विकसप ज्ञान नहीं । 
पर जह्य भवास्तव अधिकरण या अथिकरणमान्र वक्तव्य होता दै, वदी वद्‌ 
विकत्प-ज्ञान दोता दै । समी द्रव्य भपने भपमेरै, कोई किसी का याधांर नदीं 3 
३. कारु जर देश वास्तव जाधार नदी है, चे विकदिपत आधार दह । "ट 
8५ 18०6 878 7०६ ©०ए्णिप्रलाऽ, 107 816 (0९४ ०५९८6, पष्प 817© 
शापा 2 ( {27 स (लाइ रिलृछारक ) जणलरण्डुत कहते ई-- 
(ल८{तप्छाव 578९6 ए 5 छत त्राह ए वप्रल्‌[ 88 10वललावल्छ 
प्रा०९5 705६ अप्रा 1010 एला९ 5184०९5 । जङ्‌ चित्तान के उच्च सिद्धान्तो का 
अनुकरण कर पेसी `न वात कहने पर भी यह प्राचीन दार्शनिक सिद्धान्त है) 


७२८ पतञ्चटयोगदर्शनम्‌ 


जल अर पात का सयोगविरोप रष्टने पर उसको दी याधार-यापय-सम्दन्ध कटा जाता 
हे ] घ्रूल्यल्प देदाधार सौर कालाधार दी विकट नान ह) दन्य के पर्माणके साय 
उख आधार के परिमाण को ममान सखमन्चा जाता दै; यत्व यद समया जातार 
कि द्रव्य रहने से वद आधार नहीं दै या दूत्यं द । अर्थान्‌ 'के~-परिमाणद्रव्य रहने से 
यदि वरहा (क~--पलिमाण अवकाश्च दै, पएेसा कदा नाएतो द्रव्य के अतिस्कि कः 
परिमाण-चयन्य है या "कः परिमाण-रूप अन्य कु नष्ट &, रेखा कदा जागा । 


६ द्रव्य के परिमाणका नाम यवकाश्चया 3००८ नरह दै, वह्‌ भवयं की सख्या 
है| द्रव्यकानो आकार दै वह अवकाश या अवसर नदी दै। आकार काथं चम 
न्नायमान द्रव्य या अन्य द्रव्य गी सचादै तव उसके वाथ अवकायया काट का सम्बन्ध 
नहं दै । आकार का यह पहला लक्षण गुण का निपेघक दै; दंससा च्छणमीव॑सादयी 
है, क्योकि वह अन्य दरग्य से सम्बन्धित वात है) जिस वस्व॒के विपवमें वद कदाचा 
रहा ह, उसमे वह न्दी दै-षेखा कषा गया ई तथा उख स्यान मे अन्व रन्यो के रहने 
का तिषेघमात्र किया गया ह । 

अधिकरण कारक का प्रयोग करके मापा-व्यवहार करने पर अनेक विकर्स्पोका 
व्यवदार कवा जाता ह । चकि भापा-युक्त ज्ञान सविकव्य क्ान द॑, अतएव वद श्न 
मिथ्वामिभित दै। जवे तक भाषास चिन्ता की जाती रहेगी तव तक विकस्प रहेगा 
दी; निविकसप-ज्ञान दने पर दी सत्यक्ञान होता दै! वद क्पे होता है, योग-दाल्र में 
यदह विचरत ई ८ १।४८ योगवू° द्र° ) | 

७ | इम वत्तमान काट को अतीत मौर मर्विष्यत्‌ का मध्यस्य समञ्चते ई। 
अतीत भौर भविष्यत्‌ जव अवत्तमान प्रदाथंईं (यानहं) तवडउनढोनोंका 
मध्यः कदो से आएगा १ "अतीत भौर अनागत ई" कदने. पर ८ तच तो वे वत्तमान 
है, एेखा कदा गया ) यह भी कना होगा कि. अनागत के भन्यवदहित वादी 
सतीत है । दोनों के वीच मे यदि व्यवधान नदीं है, तो वत्तमान कौ रदेगा ? 

पुन. सोचना चादिएः कि वर्तमान काल का परिमाण कितना है ? यदि कदा नाण; 

धवह्‌ श्चणमाज है" तो पूनः प्रन दोगा~क्षण का परिमाण कितना है १ उन्तरमे कहना होगा 


<ला० ग छल्ट्ने जो 0@ाठव०ः या समल्याए्‌ं की थी, उनम एक यक्ष दे-- 
यदि यदह का जाए कि सभी द्ग्य अवकाश्च में रहते ह; तो अवकाश मी अवकाशं 
में रदेगा, यह दूसरा अवकाश्च भी अन्य अवकाशे रदेगा;, ओर इस प्रकार 
सनवस्था दोष होगा (॥ 2] पराह 18, 15 72 50266 80806 णऽ € 71 2५९ 
छत्‌ 50 ०0 धवं 21121221 ) । आधारभूत अन्यरूप विकद्पक्तान के विषय 
को सव्‌ समक्षने की असंगवता इस समस्या से दिखाड गड दे । 
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कि यद अव्यन्त क्षुद्र परिमाण रै; इखका परिमाण इतना अल्प दै कि इसका पुनः 
विभाग नदी दो सकता 1 पर, अविभाज्य परिमाण नदीं है यर वह कल्पनीय भी 
नदीं दै; अतः यद कना दोगा कि वद॒ अनन्त सुक्ष्म परिमाणः हं | पसिमांण को 
युटि अनन्त स्म कहा जाए, तो वहं न्य है या नदीं है, अतः वत्तमान, अतीत ओर 
अनागत काठ नदीं ह । वे (तीन काट) केवल उन-उन राब्टों के द्वारा विकस्पज्ानमात्र 
ह । इसलिए व्याठभाग्यकार ने कहा ईै--“स खल्वयं कारो वस्तु्ून्यो द्धिनिमौणः 
शव्द्तानानुपादी रौकिकानां ग्युत्थितदशोनानां चस्त॒स्वसूप इवावभासते" (३।५२)-- 
र्यात्‌ यद्‌ काल वस्तुत्य, बुद्धिनिर्माण, गन्टत्नानुपाती भौर व्युच्यितदृष्टि लीकिंक 
व्यक्तियों द्वारा वस्तुस्वरूप की तरह अवभासित दता दै । 


८ । दम काठ सौर यवकान का परिमाण ' अनन्त समञ्चते ह । इसका प्रकृत 
अर्थं है-व्वाह्य वस्तु किसी स्थान में नदी देः स वाक्यका तया शभ्नोभाव नहीं था 
यौर नदीं रदेगाः इस वाक्य का जो अथं है, उस अथं की अचिन्तनीयता । बाह्य्ान 
हो रहा है, अथग वह शन्दस्पगटि पोच क्ञानों क दारा नदीं दहो रहा है, एेसी चिन्ता 
सम्मव नही है 1 चाहे कितनी दी दूर, कितना दी खाटी स्यान, कितना दी श्रुत्य की 
चिन्तार्स्योन की जाए, किसी न किसी प्रकार का ख्प-कमसे कम सन्धकार--वहौ 
रहेगा दी; भत्व वर्यौ व्या्ति्ान भी र्देगा ¦ चकि वास्तव घमं का अमाव कदी 
मी नदीं दोवा ( उखकी अचिन्तनीयता के कारण ) इखचिएः इम वाह्यगुणक द्रव्य को 
असीम कते ई ओर उसके सहगतरूप में विकस्पित विस्तारमात्र को ( या वकल 
को ) यखीम (जिस सीमा का यभाव है) मद्यते ई । उसमे सीमा चिन्तनीय पदाथं 
है भौर अमाव अचिन्तनीय पगथ रै । इसलिए, असीम पदं का यथं एक विकल्प जान 
दे ( [0 15 701 प्र€ हप्रिप्ह्रगः जग 5980८ पाः 1६3 वाऽड€8816€ ) | 
उसका वास्तव बाह्य विपय नदी है | 


इस गकार हम का को भी अनादि ओर अनन्त कदते ई । यदि कोर क्रियाया 
परिवत्तन नही द्योता, तो किसी जनान कामी परिवर्तन नदीं दोता । पेसा रोने परजिन 
पटो से कार का विकत्पन्ञान दोता दै; वे पठ भी नदीं रहते, अतः काटकूप विकल्पक्ञन 
मीनद्ींद्योता) पर क्रियादै यौरजो रहता दै उसका भमाव कमी नदीं होता, 
दखलिषट क्रिवा का यभाव चिन्तनीय न्दी है। बुद्धिया श्नान-शक्तिकी क्रिया या 
परिवर्तन का अथ॑ दै-एक-एकःखण्ड-तण्ड जान । ज्ञान ओौर सत्ता अविनाभावी 
है । दइसटिणए हमको यह सोना ओर कना पडता ई कि ज्ञान वा सत्ता पस्वि्तमान 
रूप म वा अवस्थान्तरता-प्राप्वमाण-र्प में विन्मान दै, यर्थात्‌ सत्‌ पदार्थं था आौर 
रदेगाः दमरोगों को भाषा-व्यवदहदार पूवक एेखा सोचना पडता दै । 


४३.० पातञ्जरख्योगदशंनम्‌ 


मानस सत्व था स्थिर मानस द्रव्य तथा मानस क्रिया का अमाव कल्पनीय नदीं 
हो सकता, इसलिए हमलोगो को यह कहना पडता है किं मानस द्रव्य क्रिया के दाराः 
अवस्थान्तरताप्राप्यमाण होकर “थाः भौर रहेगा? | क्रिया ओर स्थिर द्रव्य-सम्बन्धी 
इन ठोनो पदो (“थाः ओौर ररदेगाः) के अथं को परिमित करने का देतु नीं दोनेके 
कारण (अर्थात्‌ कव तक्र था ओर रहेगा-इसक्रा निर्धारण नर्ही होने के कारण } 'हम 
क्ते ह “कार अनादि भौर अनन्त है" । दूसरे शब्दो मेँ मनोत्रव्व का अर मनःक्रिया 
का यमाव अचिन्तनीव होने के कारण, उसका भधिकरण-रूप वैकत्पिक सत्‌पदाथं जो 
काल है, उसके मी अभावकी चिन्तान कर सकने के कारण दम कहते द--काठ 
अनादि तथा जनन्त है| इससे यह सिद्ध होता दहे कि यद्यपि काठ अभाव दै तथापिं 
रिक्थ के द्वारा उसको एक मावपदाथं कं तरद हम निन्वित करते है ओर कते ह 
किं वद अन्य भावपदाथो की तरद चिरकाल से था सौर चिरकाक तक रहेगा | 


९। जेते ज्यामिति श्रा के व्रिन्दु-रेखा आदि पदार्थं वैकद्पिक दै, पर उनको केकर 
लो युक्तिकी जाती है, वह यथायथं ह क्योक्रि उसमे क्षेत्र-परिमाण सम्बन्धी व्यवहार सिद्ध 
होते दै, दीक उसो प्रकार वैकिक देद्रा ओर काठ पदाथं से भी अनेक यथाथ विषये 
का्ञन सिद्ध होता ई । हम उत्पत्ति ओौर ठ्य सदा देखते है, परन्तु उसके पीके चो - 
अनुसखन्न भाव दै या रहेगा, उसको ठेडकाट-युक्त भमिकस्पना से समद्नते ह | यान्ड 
पठ या वाक्यसे ही हम पठजात अ्थ-विक्ञान-रूप अभिकत्पना करते ह, यही कारण दै 
किं उस्म विकस्य मिधित्त रहता ई 1 अनत्यन्त; निर्विकार, निराधार, अनादि, अनन्त; 
अमेय आटि पदों का अर्थज्ञानं वैकत्पिक है; पर उनसे हम सत्य पढर्थो की अभि- 
कृटधना करते ई । इखि माषायुक्त समी खत्यक्ञान विकस्पमिश्चित या व्यावहारिक 
होते है, अर्थात्‌ किंसी की ठुल्ना में वे सत्य हैँ ( अनापेक्षिक नदीं ) | जन देश ओर 
काल चन्य है या वाकूमात्र है, ततव उनके आश्रय से जौ सत्य प्रतिन्नात्त होतेह, वे. 
अवद्य ही व्यावदारिक सत्य होगे । 


इम अपने अवस्थान-परिमाण आटि के न्नान के अनुखार अन्य द्रव्यो के अस्थान 
परिमाण आदि जानते दै) अतः विभमिन्न-गवस्था-खापेश्च ज्ञान विमिन्न होते रै। 
एक अवस्था मे अवस्थित व्यक्ति का ज्ञान उसके लिए सव्य प्रतिभात होने प्र भी भिन्न 
सवस्था मे अवस्थित व्यक्ति कै टिए वह्‌ ज्ञान सत्य नद््ीभी दो सकता] कोद व्यक्ति 
किसी के पूतरैमं हे, यह सत्य है, पर वह अन्य क्ंसीके पधिममें दहै, यदह मी सत्य 


मीने 


४. यदो ये श्वब्दाश्र ्षावग्य ह 1 पदाथ = पद का अ्धमाच्र = भाव भौर अभाव । 
भाव = वस्त॒ = दव्य ! व्य दो प्रकार के है-द्थिर द्रष्य या सत्व जीर क्रियाया 
प्रवहमाण सत्ता । 
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३ 1 रेमे मपेक्षिक सत्यो को केकर व्यवषार चल रहा है । दे भौर काल को लेकर 
ञो कछ सत्य भाषण किया जाता है, वहं इस प्रकार व्यावहारिक सत्य है । दार्शनिको 
के टि सर परिट्दयमान यौर अनभूयमान सापिक्षिक . सत्य ह 1“ 


१० । पटे कहा गया है कि विस्तार नामक ययाथ क्ञान के श्रयसे देश ओौर 
काठ पदार्थं को माना जाता है । यत" विस्तार-जान का तच्च विचायं है| भाव या वस्तु 
याद्रव्यदो प्रकारके होते ईै-( १९) स्थिर सचा ओौर (२ )-प्रवहमाण सत्ताया 
क्रिया 1 जिन द्रव्यो का परिमाण या अवस्थान्तस्ता ल्य नही होती; वे "स्थिर सत्ता 
है । ज्षनेन्ियि के शब्दादि प्रकाश्य विषय यदि वेघा ( अर्थात्‌. एक दी प्रकार का) 
मादस दो, तो वे स्थिरसत्ता है, एेसा जान पडता दहे । गवाक्ष से आगत एक खण्ड 
गोटाकार आरोक को हम स्थिर सत्ता समद्यते दै । शब्दादि को भी वैखा दी धम्यते 
ई । कर्मेन्धिय दारा चाव्यद्रव्यको भी वैखी स्थिर सत्ता सम्मते ै। चालनं करने 
केचिषएि शाक्तिं का व्यय करना पडतादहै। हस्तादि क्मच््र्योर्मे. जो वोध है 
उससे उस शक्ति-व्यय कां क्लीन होतादरै। किसी व्रव्यको चाटन करने मं य॒दि 
राक्तिग्यय की सम्भावना दो, तो उक चाल्य द्रव्य को स्थिर सन्ता ्षमन्नते हं । प्राण 
या शरीरनिष्ठ जो वोध-शक्ति रै, उसमे जो उपरलेष-चोध ( कठिनः, तर यादि जडत्व 
का वोध) द्योता है, ताद्य वोध्य द्रव्य को भी स्थिर चत्ता समते ई। उन त्रिविध 
वोध-शक्तियो का मिलित कायं होने के कारण, वे प्रकारेय-चास्य-जाछ्य गुण जिख द्रव्य 
म पिदित रूप से बुद्ध दोते ईह; उस रम्य को उचम स्थिरसत्तां समञ्ते ई । 


५, ठा्निको की टि में पेखा होने पर भी वैक्तानिक उसे वेसा नही समक्षते 
ये ! चैनानिक <8६०८ ओर १7०९ को अनापेक्षिक व्यवहारी पदाथ समस्मकर 
सत्यभाषण करते थे । आधुनिक अपिष्िकदा-वाद्‌ ( (व्र ० (रवृता ) 
इष रष्टि की भ्रान्ति दिशवाता है । उसके द्वारा गणित की सहायता सेः अनेक उ्यव- 
हारस्य की जटीकूवा दिखाई जाती दै भर देद्य उथा काक-संवन्धी साधारण प्रजा 
की धारणा कितनी मसंगत दे, इसको दत्त रूप से दिखाया जाता दै कि वह सदज- 
पानके किए दुश्चिन्त्य्ो जती दहै, पर एक वारं समक्चलेने से वष्ट हुड उष्व 
नहीं हे, शेसा परिात शोता है । आकार, गपि आदि अवस्था के अनुसार बाद वस्तु 
करा षान प्रस्येक प्रकार के दरक के निकट विभिन्न प्रकारका होता है! समी अपनी 
टि को सत्य समन्ते ई! विसि दर्शकों की स्वकीय गति जादि भवस्था-मेदों के 
अनुसार टि की विभिच्रता होनेपरमभी, जो सवकेटिएु सत्य टना चाहिए, 
ताश चिनच्र का जह्कन जपिक्षिकतावाद गणित से करता है  जङ्समविश को छोड़कर. 
सपिकषिकतावादं छ प्रत्य कभी भी द्रव्यसूप मे गोचर. दने के योग्य नरीह । 


३२ पाततञ्जरयोगदशंनम्‌ 


इस वाह्य स्थिरखत्ता के अतिरिक्त मानसिक - स्थिरखत्ता भी है| युख-दुःख-मोह. 
नामक मन की जो अवस्थाव््तिर्यो ह-जो श्न्दरादित्ञान के साथ पिहित ओर यपेष्वा- 
कत स्थायी रूप से रहते ई, उनको भी स्थिरसत्ता खमते ह ! खवसे अधिक स्थिरसत्ता 
है-'दहंभावः । अहंभाव का ज्ञान ( उव ज्ञान-क्रियावियां शतक्तिः को केकर अहंभाव का 
जौ बोध होता ई, वह ) यन्य स्वक्ञानोंमे एकरूपदहीनज्ञात होता है, तथा यह उन 
सवो का नाता है, एेसा बोध होता ह॑, इसङ्ए यद अदहंमाव त्यन्त स्थिर सत्ता है ! 


द्वितीव प्रकारका द्रव्य क्रिया ₹ै। जिसमे अवस्था-परिवन्तन का यति स्फुट क्नान 
होता है योर जिसका परिवत्तन होता है, वड उतना रक्षित नदीं होता, वह क्रिया-रूप 
द्रव्य रै ) मूलतः वाह्य क्रिया देश को व्याप्त कर होती है, अर्थात्‌ एक स्थान से अन्य 
स्थान मेँ प्राप्व्माणताः वाह्य क्रिया है । पर एक स्थान से अन्य स्थान--यह्‌ स्थान- 
परिमाण यटि अच्ध्य हो, तवएक दी स्थाने पूवं शब्दादि गुणों की निदत्त होकर अन्य 
श्ठादि गुणो के आविर्भाव को भी दम वाह्य क्रिया कहते ह । जेसे (एक स्थान मं नीक 
गण या, बाद म खर हुः, यदो स्यान-परिवत्तन न होकर गुण-परिवत्तन हुमा । 
पर, मूलतः वह भी स्थान-पयिवर्तन से होता है । साधारण क्रिया की तरह शब्दादि 
की मूटीभूत क्रिया तथा रासायनिक क्रिया भी मूतः भङ्गभूत द्रव्या का 'स्थान-परिवत्तनः 
है, यदह जड विज्ञान की प्रसिद्ध वात है। 

११} जिसको इम स्थिर सन्ता समते रै, बह मी ल्क्य क्रिया दीदे ।* गवा- 
क्षागत निस आलोक-खण्ड को हम “एक स्थिर सत्ताः समस्यते दै, वस्व॒तः वह भी 
आलोक नामक क्रिया है। वह क्रिया इतनी त्रुत भौर सूष्म है कि उसका स्थान- 
पित्तन लश्य नदीं होता । शखर कहता दै--“निष्यद्‌। ह्यन्न भूतानि भवन्ति न 
भवन्ति च ! काडेनारक्ष्यवेगैन सुक्ष्मव्वाव्‌ तन्न. द्दयते ॥ ( मागवत ११।२२।४२ ); 
अर्थात्‌ समी दर्यो के सुषम अंश अल्श्यवेग से कार या क्रियाशक्ति के द्वारा यथवा 
यद्यन्त चुध्मकालमे एक वारद्दोरे दै यौर एक वार लीन दो रहे रद; सृष्मत्व के 
कारण उसका दर्शन नदीं होता | | 

ा्ुनिक विनान की दष्टिसेमी रेखा द्धी कहना चाहिए, क्योकि सूपादिद्रन्ध 
करिया या कम्पन स्वरूप है | कम्पन का अर्थं है-एक वार क्रिया की मन्दता जौरषएटक 
वार प्रवर्ता-- एक वार आधात एक वार अनाघात । उनम आधात के समय इन्द्रिय 

मे ्वाच्चस्य होता दै, वाद मे अचाश्चस्य । चाखल्य मे ज्ञान बौर माल्य मे 


६. एवं पलल छाल एव्छ्‌ फरर्टणच्छघठ अभात्‌ प्र णाग ण६0 
५४८) € इला 8016 1० वद्ट्लण(०७€ पल शल 70६ ९003 ० 
€ प्ा०पलफलया+ पाल 876 ऽ€प्ए६ 0{ ६ 
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घ्ञानामाव होता है, अतएव ज्ञान एक बार उत्पन्न दो रहा है, सौर तरकषणात्‌ लीनं हो 
रहा है ! रूपान मे एक सहत मेँ बहुकोटि वार वैखा होने से वह लित नही होता, 
इख कारण रूप स्थिर सत्ता की तरद माद पड़ता दै 1 अलातव्च्र अर्थात्‌ एक प्रज्वलित 
अङ्कारको घुमाने से नो चक्राकार रिथरसत्ता चृ दोती है, वहभीवैसी दी है । 
काटिन्य, मारवत्ता जादि जिन रुर्णो से द्रव्य स्थिरखन्ता माङ्म पडता दै, वद भीक्रिया 
या गतिविनेष माज है ।० द्रव्य का याणनिक माकषंण-विशेष्र या क्रियावततं हौ काटिन्य 
है । माखतचा भी प्रथिवी के साथ मिलने की गति इ, इत्यादि । 


१२ ! इस प्रकार यदह देखा गया कि जिखको स्थिरसत्ता समञ्चते है, वह मौ उदीय- 
नान ओर लीयमान क्रिया-प्रवाह रै । साधारण दष्ट क्रिया या स्थान-पचिवर्तन का अनुभव 
कुछ स्थिर सत्ता कौ व॒लना से दम करते ह । इस पुस्तक मँ इस पष्ट के ऊपर 
से नीचे तक कागज का देश एक सिथरसप्ता है | उसके सत्र अवयव मी ( जितने 
परिमाण के जितने संख्यक भवयव-विभाग क्थो न किण जारण ) स्थिरसत्ता ई, मौर पाठक 
कौ अद्धकि भी स्थिरखत्ता दै | अङ्गलि को प्रष्ठ के ऊपर से नीचे तक खीष्बनेसे जो 
क्रिया होगी, बह उन स्थिरसचार्यो का पूर्वापरक्रम से संयोग-वियोग"मात्न हे । पूर्वापर 
अवयवो के संयोग को ऊेकर क्रिया देजच्यापी कदखती दै ओर पूरवापर-क्षणव्यापी को 
केकर क्रिया कारम्यापी कदखती हे । | 


१२} इस प्रकार स्थिरखत्ा की ठल्ना मेँ हम दृष्ट क्रिया को समन्ते है । पर वे 
सव स्थिरसत्तार्ण भी जव क्रिया-विषं ई, तव मूल क्रिया को केसे रुष्चित करना युक्तियुक्त 
दोगा १ उसको एक स्थान से अन्य स्थान में गतिः कहकर क्षित नहीं कर सकते, 
क्योकि ध्य स्थानः ओर “वह स्थानण्येदो ही स्थिर खत्ता ह । जव हमे स्थिरसत्ता 
की मी मूीसूत क्रिया का लक्षण करना है, तत उखको अन्य किसी स्थिरसत्ता के द्वारा 
लश्चित करना युक्तियुक्त नदीं है । अतएव जागतिक मूलक्रिया “यदो से वयो तक गतिः 
ल्प नदी द, यह न्याय कौ दषटि से कदना दोगा तव वद क्रिया कैसी रै १ यदि यो 
से वद्य तक गतिः शूप क्रिया फे अतिरिक्त कोद अन्य क्रिया है, तव यह्‌ वदी होगी ! वैसी 
करिया मीहि । वह क्रिया मनकी है | इन ो्नो प्रकार की क्रियाओं के थतिस्ि अन्य 
प्रकार कौ क्रियां व्यावहारिकं जमत्‌ मँ नदीं ह ¦ सतव मूक बाह्म क्रिया यदि दैशिक 


७ “76९; € र< [0पतर्व्‌ क्षः व्व 576 दगाञ्पलाऽरग भ्‌ 
००5 छात ध्री8६ 6858 18 8 [णस ग दल्लपट्छ्‌ लाह ्= (कपीप७०*७ 
्दप््ला, ए 187 ), पर विद्यु को मी आणविक अवयवयुक्त द्रष्य या क्रिया 
( छ्णण९ एषठप्णा€ ) कहा जाता हे, पर वहं किसकी क्रियाया वष्ट द्र्य कौन- 
सा द्रष्य है, से जरेय कषा जाता ₹ 1 
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नदो; तो वह क्रिया मानखद्ोगी। मनकौक्रिया्मे स्थान का शान नदीं होता, 
परन्तु कालक्रम मे परिवत्तंन का चान होता दै। मूर बाह्य क्रिया को भी न्यायतः तजातीय 
क्रिया कना होगा 1 


१४। वाद्यच्ान का मूटीभूत पाथं इस प्रकार विस्तारदहीन है, यह न्याय से विद्ध 
होता है ! तव विस्तार-ज्ञान करो से भाता है १ पदे कथित अलातष्चक्र के उदाहरण 
म यद देखा गया है कि एक क्षुद्र भङधार-खण्ड एक वृहत्‌ चक्ररूप स्थिर सन्ता माट्म 
पडता है । क्यों ठेखा होता है ? उत्तरम कना दोगा कि धक स्थान में एक वस्तु 
के रूपज्ञान होने के डिएः उ वस्तु का वह एक निदिवत काल तक रहना आवश्यक 
होता है; वह यटि तदपेक्षया कम समय तक रहता है, तो चश्च उसको उस स्थान में 
स्थित र्पसे नर्दी देख सकता भौर पूवंान के साथ परक्षणिक श्लान मिलकर एक 
्वक्राकार जान होता है| 


इससे यद सिद्ध होता है कि इन्छियसे विषय का ग्रहण कर उसका जान होने 

तक जितने समय की आवदयकता दोतती है, कोई भौ जानदेत क्रिया यटि तदपेश्चया 
अल्पकालस्यायी क्रिवाथों का प्रवाहभूत दो, तो हम उन खण्ड खण्ड ग्रवादसि-भूत 
क्रियार्थ को प्रयक्‌-पयक्‌ कर नदीं जान सकते, घर्कि बहुसख्यक क्रियां को एकवत्‌ 


८. रूपादि बाह्य पदां अन्तःकरणजातीय हे, य सांख्यीय सिद्धान्त दे । प्रजापति 
का अभिमान-विरोप ही रूपादि-दिषयो का मरु है, यद सांख्य कत्ता है 1 जो कहते 
हैः कि ईश्वरीय इच्छा से रूपादि इए है उनके मत खे भी यदी वात सिद्ध होती हं 
क्योकि इच्छा अभिमान-विरोष हे । उससे वाद्य विषय उद्पन्न होता हे कने से दिषय 
का उपादान अभिमान हे, यह सिद्ध होता है ! बाद्यमूर के चिषय मं 181० कहते ई- 

धल 15 (€ फव्राल इव्‌ लडला्लाः ० ण[ढ सच्छप्ठा - - ठत एषा 
छत ऽगफलु0तक ग एल ्रभणा€ ज ण्त्‌, (णाश [पपच कते है-- 
लाल 18 गणष ०6 [प्पवहणालपाठ] ऽपडहा८९ परल 08565568 1101 
च) प्रहलाध्‌ एणल प्र प 850 ए0एल्८ {07 प्ण पल छन 
प्राला(९| 15 {26 1068765 2170800" अपेक्षिकतावा मं मी यही सिद्धान्त 
आता हं! छण प्ाछ चाऽऽ 70 पएटाएा5 पप्ग[९०1९ लप 
पष्ठी 15 पमो फलय [पः शट) 7185 ६ 8 2 [6851 88 18] 9 
ए०ण्ण्ठण( 15 ठ ८८ल्छडहाङ -पाटव्क्रत) ग € चलन ( रिनाष््र्त 
05 [~ एण०प ए. 175 ) । बाद्य जगत का `यह अस्प मूर यदि पाशान 
हो; तो णपु के अतिरिक्त आर क्या हो सकता है १- इन दोर्नो"को छोडकर लौर 
छ करपनीय नदीं हं या चियमान नहीं दे 
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सम्चते रै 1 इस प्रकार बाह्य्ानदेठक बह्ुसंख्यक -क्रियां को अघ्रथक्‌ सूप मेँ प्रहण, 
करना ही विस्तार-क्ञान का स्वरूप है । अखातम्वक्र के उदाहरण मँ चिन्दुमात्र आलोक 
८ जो स्थिरवन्ता रै ›) का बृहत्‌प्वक्र म विवर्तित दोना देखा जाता है भर उसके पीछे 
व॒लना करने के किए बाह्य स्थिरसत्ता रहती दै, पर प्रश्न यद दै कि मूर वाह्य विस्तार- 
. ञान ८ जो विस्तारक्ञान का मूर ई ) के छिएट वैसी स्थिरसत्ता केसे लभ्य हो सकती दै १ 


१५ } वह स्थिरसत्ता कम्य नह है, यद यथाथ सत्य है । मू बाह्य ज्ञेय द्रव्य के 
त॒लनामूखक सान के लिट. अन्य एक बाह्य जेय द्रव्य को रिथरस्ता के रूपम प्रहण 
करने की कत्पनां न्ध की जा सकती | अतः उस्र समय अहभाव रूप आाभ्यन्तरिकि 
स्थिरता को ग्रहण कर उसकी तुलना मेँ मूल बाह्य विस्तार ज्ञेय होता दै] अदंभाव 
सर्व्चान का ज्ञाता दै, उसकी उपमा से सत्र कुड ज्ञात या सप्तावान्‌ माद पडते ई । 
सहभाव का ध्म है मभिमान, याभे रसाः वैखा रेखा गोध । रभँ" के खाय 
(ज्ञान से) किसी के योग होने से भं तद्वान यौर वियोग होने से भ तद्दीनः णेसा 
जो बोध होता है, वह अभिमान है) अभिमान से अहभाव टश्ित होता दै । अहंमाव 
अभिमान की समष्टि दै । अभिमान त्रिविध हैं ज्ञाता, मै कर्ता ओौर मै (शरीरादि 
का) धत्ता | चकि श्वान सर्वप्रधान हे, यतः भरँ कर्ता, भ्त धर्ता इन दोनों भावों का 

ज्ञाता हू | ज्ञानः चेष्टा सौर धृति या संस्कार-अन्तःकरण के ये तीन मौलिक 
भावर्दै। मेरी क्रियाशक्ति है, क्रियाशक्ति का आधार गरीर मौर इन्द्ियौहै। मेरे 
स्मारय विपय मनम दी धृत, इन स्व वोर्धोका या अभिमानका नाम द्धी 
धत्त मेनू । 

अहुमाव वस्तुतः मनोमाव है; अतः विस्तारद्ीन दै) पर रेसादहोने परभी 
यभिमान से वष्ट विस्तास्युक्त या भै विस्तरत रहः पसे ज्ञान से यक्त हो खकता रै) 
कारण, जेसा अभिमान किया जाता है, ग्यक्तिवैसादो भी नाता है-रेसा क्ञान सर्वदा 
हो रदा दै । दमारे विस्तार-जान की मूल अवस्था शरीरामिमान रै ¡ सर्वशरीरव्यापी 
जो बोध दै, मे इसका बोद्धा हू, तः मे शरीरी हू-ेखा धचचस्त्वामिमान स्थिरखत्ता की 
तरह अवमात दोता दै । 


१६1 पदे कषा गया दहै किं सभी स्थिरखततार्ट-भी अलुक्च क्रिया ई । वोध होने 
के लिए बोधे क्रिया चाहिए, यौर उख क्रिया को वोद्धा अदंमाव के साथ संयुक्त 
होना चादिए । भतः शरीररूप स्थिरसत्ता ( या जो अलक्ष्य क्रियापुञ् दै ) की क्रियाभो 
के घोद्धा यद्॑भाव-के साययोग नेसे शरीर का योधदोरहदारै] शरीर भनेक 
छुद्र तथा वदत्‌ यनो की समष्टि दै 1. वे स्वक्रिया कर रदे ई) बोद्धा उन करियाभों 
को रहण कर रहा ईै। 


४३६ पातञ्जर्योरदक्षेनम्‌ 


पर "एक क्वण मेँ एक शानः ोना शान का स्वमाव है | युगपत्‌ मे दो या वहु संख्यक 
सानो का शाता हू, एेखा दोना असंभव भौर चिन्तनीय दै ^ सतः शरीरस्य युगपत्‌ 
ब्रह (बोधदेतु) क्रियाजनित ज्ञान कैसे दोता है १ कना होगा करि यह क्रमश होता दै 
(शसतपत्रमेद की तरह) । पर यद इतना द्रुत होता है -कि हम अपनी अपेश्चाक्ृत ज 
परिदिष्ट ज्ञान-शक्ति से प्रयक्‌ कर उसे जान नटी सकते ^° मारी मनःक्रियार्पै परिचष्ट 
या रक्ष्य (<प्षयाणणड]) सौर अपरि या यलक््य (ऽणराणापणन) ई, चह परसिद्ध 
दै । थरेष पिण्डीभूत संस्कार, जो ब्रोध की सुक्ष्म अवस्था ई भौर जो अद्हंमाव के साथ 
संखष्ट है, अपरिदष्ट चित्तका्यं ह 17 १ वोध तो बोद्धा के साथ संयोग के विना.नदीं रह 
सकता; तः वे संस्कार-रूप सुक्ष्मवोध भी बोद्धा के साथ सयुक्त होकर वचतमान ६, 
अथौत्‌ अमेय संस्कार-र्प विरोर्षो से अभिसंस्छरत वोध-रूप अहंमाव का धुत अग भल्क्षय- 
वेग से बोद्धा के दार बुद्ध दहो रदा है, इसीसे हमटोगो मे यद अस्फुट अभिमानन्ञान 
होता दहै कि भ्म संस्कारान्‌ धर्तार" । 
संस्कार किस सूपरमे रहते है, इसकी अच्छी तरह से धारणा करनी चादिपएः 1. 
चूंकि मन दैशिक विस्तारद्यीन है, अतः संस्कार “टक के वाद दृखरे देन मे स्थितः इस 
प्रकारसे नहीं| ज संस्कारै, या वर्तमान ई, तवषएक ्षणमेंद्ी खव ईै। 
परिदिष्ट अहंमाव के शान में (चित्तत्ति के साथ भै" के षान मेँ) खभी संस्कार अन्तर्गत 


९. कोड भी सनस्वच्वचिद्‌ कदाचित्‌ {० ००-दछतऽ}0॥ (10 पष्४6 7 € 
ऽछा०€ प्र] नदीं मानता । यह अनुभूतिविरड हे 1 


१०. जैसे आलोक-ज्ञान स एक सेकंड में बहुकोटि वार चश्चु मँ श्या होती है, 
पर प्रत्येक क्रियाजन्य जो जणु-नोघ होता है, उसे हस पथक्‌ कर नहीं जान्‌ सक्ते । 
बहूु-कोटि क्रियानिमिव कुछ आरोक को हम स्थृरू इन्द्रिय सेः जान सकते ह । एस 
प्रकार परिच््ट एक ज्ञान का स्यितिकार ष्टी हमारे साधारण तान म अचिमाज्य क्षण 
की तरह प्रतीत होता है । 


४१. अपरिर्ट चित्तकारी छा उशाहरण--प्राण-कार्यौ ॐ ऊपर आधिपव्य; संस्कार 
का अस्फुट बोध, भिडियमों का अक्ञाव ठेखन (छर्णः०णप्र८ फप्हु ) भादि कायौ । 
रोषोक्त दृष्टान्त मे वह व्यक्ति कदाचित्‌ परिच््ट माव से ¦ एक प्रकार का काय करता 
हे ओर अपरिटष्ट भाव सेः उसक्ते भिन्न प्रकार का काय करता है ( जैसा दसरा कोई 
मि" कर रहा है ) । एरु (महम्‌? का युगपत्‌ बहल्लान सम्भव नदीं होने के कारण 
द्मे एक नार परिदष्ट माव अौर दुसरी थार अपरिदट्ट भाव उद्धू होता दै, इस 

' भकार वोद्धा के साथ अरुक्ष्यवेग से संयोग होचा रहता है; उसी से माटठ्म पड़ता 
हं कि माना दो “अहम्‌ युगपव्‌ काय कर रहे दै । 
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ह । मिद के पिण्डं में यदि बहुत वार छेद किया जाए, तो छेदं के चिहयुक्त शत्‌-पिण्ड 
के साथ संस्कारयक्त अदहंमाव की तुलना दो सकती है । मिद्री"को' तरल ओर उसके 
चिद्र-विह.को असंख्य यौर विक्षद ( भआकारवान्‌ ) कौ तरह कल्पना करने से ठल्ना 
सौर अच्छी'होगी । पर, यथाथतः .अहमाव नामक पिण्ड क्षणस्थायौ एक विस्तारहीन 
विन्दु दै, भौर उसमें स्थित खमी संस्कार अदंभाव के श्वान-क्रिया-रूप मे परिणत होने 
के सहज पथमात्र ई \ चकि .पदले. अनुभूति होती. है, अतः वह पथ सहज वन जाता 
है, यदी संस्कार है । अन्तगेत अदोष-विरोष-युक्त वैसे एक विद्युद्चिन्दु की कस्पना 
करने से मन की उपमा यौर भी अच्छी होगी । विद्यत्‌ की प्रभामन के ञान की उपमा 
समी जाएगी । वैसा अभाव वेद्धा पुरुष के. संयोगसे प्रकारित दहो रदादै 
भ बोद्धा हूः, इस प्रकार >) । 
अहभाव या अन्तःकरण की इर्यो एक के वाद दूसरी होती है) एक समय टो 
ज्ञान नदी होते, अत संस्कारभी उसीक्रमसे होतेह; अर्थात्‌ एक समयमे एक 
शान~दस क्रमसे ही संस्कार का स्मरण दोता है-। इसी प्रकार चूंकि संस्कार-स्मृति्यों 
असंख्य दो सकती ह, -अतः . उस रूप से स्मरण करते रहने से कभी स्मरण-क्रिया. का 
अन्त नदीं होगा, इसीकिएः काल के खाथ योग करर कहने पर यद कना ्टोगा किं मेँ 
यनादिकाठ सेह । इसी प्रकार अहंभाव किसी न किसी रूप से रदेगा-्चूकि यह 
चिन्ता अपरिहार्य है, यतः यह कना होता है, किमे अनन्तकार तक ररहूगा । 
विन्नातायाद्रष्टाकी रसे कारनदींदै (क्योकि काल-श्ान कामी बह ्लाता दै) 
सौर सव संस्कार भी वर्चमान है, अतः द्र्टाके साथ संस्कार-का योगदैद्ी। पर, 
प्रतयेक.के वोध के समय परम्परक्रम से एक-एक संस्कार एक-एक क्षण मं ज्ञात दोता 
है, एेसा अनुभव दोता है 
यद्यपि असंख्य संस्कार एक दुसरे से प्रथक्‌ ह, तयापि चकि उन सवका निष्पादन 
संहत्यकारी एक-एक समष्टि शक्तिः से (दर्बनादि की) होता है, अतः वे भसंख्य-जातीय 
नदीं ₹ । एक-एक जातीय संस्कार एक-एक - संहत्यकारी मनःशक्ति के अनुगत सूप से 
र्ता है, -भौर द्रष्टा के खाय सयुक्त दोकर शात दता है । तादराससख्यदक्ति के साथ 
द्रष्टा के संयोग होने मे (क्रमशः होने पर भी) अमेय कार नदीं लगता, अत्युत मेय 
कालम दी संयोग दोता दे, . चकि वह अतिद्रत होता है, अत युगपत्‌ की तरह जान 
पडता है । पठे दी कषा गया है कि युगपत्‌ वहृश्लान भर्थात्‌ युगपत्‌ फी तरद 
वहुश्ान विस्तारक्ञान का स्वरूप है । एक वोद्धा के वह वोध यद्यपि युगपत्‌ असम्भव 
ह; तथापि परिदृष्ट जान-शक्ति का मन्द्‌-वेग ओौर. अपरिच्ट ज्ञानशक्ति का भृदवेग, 
रन टोनोँ वेगो का पाथक्य रहने के कारण परिदृष्ट क्ञान-द्क्ति के पाख वह-संख्यक्त 
अपरद शानदेठक्त क्रियां युगपत्‌ की तरह अविंमक्त ज्ञान का उत्पादन कर्रेगी। 


४३.८ पातञ्जर्योगदद्रानम्‌ 


तादश बोधका नाम ष्टी शरीराभिमानबोघ है। उसीसे मे गरीरीया शरीरव्यापीदहर 
इस व्यापी श्चरीरगत वोध-रूप स्थिर सत्ता का वोघ होता रै । 


पहले दी कदा गया है कि शारीर प्रबहमाण खत्ता या क्रियापुज्ञ दै । अलतप्वक्र 
की तरह उसी पद्धति से उसमे स्थिरसत्ता-रूप विपर्यय (यां गप) होता है. यटि 
सूषम ज्ञानशक्ति से शरीरनामक क्रियापुञ्ध की प्रत्येकं क्रिया को प्रथक्‌-ए्यक्‌ स्प से 
जाना जाए; तो उसका अनुमव प्रवहमाण व्याधी क्रिवाजन्य सत्ता दी होगा, जैसे 
अत्यस्प-कार्यापी उद्धाटन ( ए्7०७पा€ ) से अलातप्वक्र की फोटो लेने से वह 
पवक्राकार न होकर श्चुद्र अडगार खण्ड ही होता रै । यह उस विषय की उपमा ह ¡ अन्व 
उपमा-एक द्रतगामी चक्र-जिसके अर एकाकार माद पडते ईै-को क्षणप्रमा (विचत्‌) 
केः आलोकं से देखने पर प्रत्येक अर स्पष्ट दिखाई पडेगा, मानो चक्र स्थिर दै 1*2 


व 
१२. आजकरू वेक्तानिक एरथृ्शर आदि जटिरू विष्यो को समक्षाने के रिण 
पसे ऽण०-019[]ह८९€ की कल्पना करते रई, जिससे 0 जीर ए वप्णलण- 
०० ज्ञात हो सकते ह । सांख्यसम्मवं सुसुक्षम ज्ञानशक्ति वैसी काल्पनिक नदीं हे । 
उसके साधन का सविदोेष उपाय योगकशाख मेँ हे! इस खुसुक्ष्म शान के हेय का 
नाम दै--उन्मात्रसंज्तक क्लानाणु ( यहं जव्यन्व श्चुद्र कण चा ज्चिभाज्य छाग नहीं 
हे ) 1'उस ष्टि से देखने से चिर्तारक्तान छ्प्रायं होकर कालिक धाराक्रम सें सस्यन्व 
चेग के साथ बाद्यक्तान षा रहता है । तन्मात्र मन जर वाद्य का सन्धिस्थरू हे । 
क्रिया या प्रवहणसीखुता जब प्रवर होती है, तब वह क्रिया जिसकी हे; वर्ह रक्ष्य 
नदीं होतो, इसरिए उस समय वाद्यविस्तव सत्ता टक्षप्राय होदी हे । जिस क्षिया- 
प्रवाह से रूपादि-तान होते रै, उस भरवाहांशमूत एक-एक क्रिया से जो सुक्ष्म शान 
होवा है, चही तन्मात्र कान हे । योगाखोक्त निर्विचारा समापत्ति से तन्मात्र का 
सम्यक्‌ साक्षास्कार करने स्ते उस कषान की ` हैुभूत इन्द्रिय-क्रियाओं फे जितने समा- 
हार रो सक्ते है ( जो समाहार रूपादि कै विरशेर्षो का स्वरूप है ); वे सव ( भूतः 
भविप्यव्‌.› वर्तमान ) हानगोचर ह्येते हँ ( व्यासभाप्य ।४४ दष्टव्य „) । पाङ्चत््य 
चेत्तानिक जिस एप) [पलाश की वात कते क ( जो कारूव्यापी परि 
माण हे) वद इस तन्मात्रत्वं की ओर जा रहा हे । (पत) [लाड को 
जानने से केसा ज्ञान होगा, वष्ट वेन्तानिकों की द्षटि से इस प्रकार कहा जाएगा-- 
`" ए0पलीलः १0० प्ल्‌ ए प्र 8 [फल {10 25 8916 ६0 7021.€ ए5€ 
० च्ल {तणा काणल्छञल), पठणत्‌ ऽद्ट #€ ऋज गप गपाल्याणः ग 
€ णाल] 0८0वा<5) 0119191 ०९ 85 |) ला ऽता{६८९४ -- 
{€ क्णत्‌ ०€ बह ० शाण€ए6€ {700 8 80866 ८०३६ 1४ भा वान्त 
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१७] इस भ्रकार वृह जाना गया करं दमगो के विस्तारश्चान ऋ मूल या मौलिकं 
अवध्या ईै-“दारीर-योघ या प्राणन क्रिया.करा वोधः¡ वह विस्तार-क्ञान अत्यन्त स्फुर, 
है ! इसमें आकारदहान अत्यन्त अस्प इी रहता है । यदि केवल शरीर म अवित 
होकर स्वास्थ्य था पीडा का बोध किया जाए, तो इसका जान दोगा । तत एक म्रकार 
का व््रा्िगोध तोरदेगा, पर स्वास्थ्यया पीडाका आकारवोघ नदीं रदेगा । यह 
योध जन्दर-रूपादिज्ञान का अधिक खापेक्च नदीं हे, स्यौकि रारीरमघ्यस्थ बोध ही इसका 
स्वरूप दै ! यटि किसी की चक्षु आटि ज्ञानेन्ियो' भौर हस्त-पद्‌ न र्द, तो प्राणनक्रिया 
के वरोध की सहायता से उसका चैसा विस्तार-्ान होता दहै । वाघ द्रव्यं से वाधा पाने 
पर जो बोघ दोता ई, वहं कारिन्य दहै } उसके तारतम्य से कोमट, वायवीय आदि बोध 
होते ह । 'बोघो के साथ यद व्यापिवोध मिलते पर व्यापी वाष्यवोघ उत्पन्न दोता रै) 

१८ ! इस मौलिक विस्तार-योध के रहने के कारण कर्मच्ियोँ मे व्याति-वोध होता 
है, भौर उनसे रीर या शरीरस्थ द्रव्य चालित होकर वाह्य-विस्तार का चोध दौवा है] 
उनमें गमनेन्धिय से अच्छी तरद से वाह्य विस्तारका वोधदहोतादै, ओर दाथ से 
आकारयोध वहुखद्य में -दोता ह । सानेन्धिय नदीं रदने से केवर कर्मनच्ियिसे जो 
दो खकता है, वह सहजतः समस्या चा खकता रै । प्राणन-वोधलनित स्वगत विंस्तारवोध 
के रहने केः कारण ज्ञानेन्िय मे भी सस्छुट विस्तार-वोध रहता है ! ठ॒ख्ना करने के छिपः 
नानेच्छियों को स्थिरस्ता के रूप मेँ पाकर रूपादि विषय पूर्वोक्त कारण से विस्तारयुक्त 
रूप में गृद्ीत होते ई, या बहू खूपक्रिया्ं युगपत्‌ की तरद खदीत होती ह । जिस प्रकार 
ग्राणों मे व्यान कौ र्तसंचाख्नकारी प्राणगक्ति से सर्वोत्तम सूप से शारीरिक विस्तार का 
बोध होता है, कर्मद्धर्यो मं गमनेच्धिय से अच्छी तरह से चल्न-जनित विस्तार-ज्ञान 
होता दै, उसी प्रकार ज्ञानेच्धियो मे चक्षुते सवपिश्चा उ्तमरूपसे विस्तार ओर 
कारका जान द्योता दै) वागिन्धिय ओर कर्ण से कुछ कालिक विस्तार-नान मी 
दोता हे ( क्योकि चन्द मं देश-व्याप्ति की यपे क्रिया-ज्ञान का प्रास्य रहता दै ) ] 

इस प्रकार वाह्य विस्तार्‌क्ञान के ट्टिभ्रम या विप्वय होने पर मी वह अभाव 

नदीं दै । शब्ाटिरूप भावपटार्थो के कममावी अवयवो को युगपद्धावी जानना दी इसका 
स्वरूप दै । युरापद्भाव का ज्ञान दी यदो विपर्यय है, न तो यवयव-क्ञान विपर्यय है ओर 


0705, शणा०पः 285०९ पारप 1 00प्पर्वहा©8.* अन्यन्न भी «41005 7) 
€ प्म वाफलाहतय पाछा #8 एलपलठ0]९, उटर्लक[€ छत्‌ इपन्ल 
१० प्८ पणत ` इत्यादि ( 14. ब्ललएन्‌ कृत्त { {€ ० ऽ०९०८ 7. 45 ) 
योगदर्शन सँ भी रेखी वात है । पर यहा यह सम्यक्‌ वेन्तानिक भरणारी सें प्रति. 
पादि हदे ओर वैसे तान का साधन मी भ्रद्षित हमा है । 
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न अमाव ही विपर्यय है} विपयय-ल्लन मे भी एक भावपदार्थं का अध्यास्त सन्य भाव. 
पदा्थमें होता दै, थद अध्याखद्धी वद्यमिध्यादै, परयेदो भावपदा्थं सत्य है| 
रज भी घत्पदार्थं है, सपं भी सदाथ है, पर एकम अन्य का सष्यास् मिथ्या है। 
यरा भी अवयव-्ान सस्य है । अतएव विस्तार या देश के अथंमें जहो अववव-क्ान 
है, वदो वह्‌ वास्तव दै; भयवा जहौ उखक्रा अथं वहुतेरे अवयव है; वरदौ मी वह 
सत्यत्ञान दहै । पर जदो ष्देराः कमे से फममावी न्तान का छदमावी चोध दोता ई, 
वदो उतना थं द्यी यतद्रपप्रतिष्ठ मिध्याक्षन ई यारएकका यन्य रूपसे ज्ञान ई 
( पर यदौ भी "एकः भौर “अन्यः भाव पाथं ईह) | 

१९] पर, जर्दो विस्तार खन्द का अथं सीखकर यह सोचा जाता है किं पाह्य वस्तु 
से अतिस्कति कोद विस्तार ₹ै, या ्राह्यवस्तु के अमाव दोनेसे चो रहता दै, वदी विस्तार 
या अवक्रा दै, वरहो वद्‌ विस्तार श्य्रून्यः है भौर उस शब्द्‌ वा वाक्य से उत्पन्न नान 
विकत्पज्ञान ई । काठके विषयमे भी यदी जानना चादिए | जिसको जान रहारः 
उसीको वत्तमान समन्नते है । निंसको जाना या या जार्नूगा, उसको वथाक्रम अतीत 
ओर अनागत समश्ते ई । पर, भावपदायथं का अभावं नदीं होता भौर भमावकामी 
भाव नदीं होता; अतः हम जिसको अतीत-गनागत कते है, वद भी है या वत्त॑मान ई 
( अतीदचानागवं स्वरूपवोऽस्वि-योगसूत्न ४।९२ ) } 3 समी भावपदार्थं अवस्यान्तर मं 
विद्यमान रहते ह ¦ अतः खभी वत्तमान ह | व्च॑मान होने प्रर मी; लिखको हम नहीं 
जान रदे है, वह अतीत या अनागत कारमं सिथत दै णेठा समद्यते है, क्योकि इम 


अखत्‌ को खत्‌ नहीं समद्च खकते । स्मृति ओर कद्पना के वक पर भम या ओर ररहूगाः 
पेखा सोचकर गहुंभाव को हम चिकार्म्यापी स्थिरसत्ता समन्ते ई । 


वोध से संस्कार होता ई भौर संस्कार सेस्प्रति होती है तथा स्मृति के आश्चयंसे 
कत्पना होती दै । समी वोष एक के वाद अन्य कारुमें होते ह ( कयोकि एक दी 
अभाव म एक क्षण में ठे बोघ नदीं होते ); अतः योघजनित संस्कार भी कालव्यापी 
है | पर वे सुक्ष्म रूप में रदते है, अतः अलक्ष्यवत्‌ रहते दै । जैसा एक शान्दिक कम्पन 
क्रमः सूषकम होकर अल्क््य हो जाता दै, पर वह सुक्ष्मावस्या उस विदोष गन्दकी दही 
अनुरूप है ८ धण्टाव्वनि की सृष्ष्मावस्या धण्याध्वनि की अनुरूप ही होगी, मदङ्क्वनि 
~ १३, [नृहणा८८ [निडललाणल्‌८ ने अपने एक भविष्यव्‌ स्वप्न के विषय सें (जो 


स्वप्न तीन दिनके वाद्‌ ससम्दिर्ध रूपसे खत्य सिद्ध इ था) विचार कर 
कदा था-- ५/€ 518] 0016 ६ € ८0प्शप९९त्‌ 0 पः 76508 | 


्ला1६०८6 8६ 16 {पोणा.€ 8116९ दाऽ 1 (€ [7८्ड्पः पर्णाः पी 
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कार भोर देश ४४१ 


की अनुरूप नदी होगी ), उसी प्रकार याश स्वभाव का वोघ होता है; उसका संस्कार 
भी उसी के अनरूप दोतां दै । अतः संस्कार कार्व्यापी प्रवदमाण सत्ताके स्पमेदी 
अलक्षयत्‌ रूप मेँ विद्यमान दै । पर, संस्कार पूणरूप से अलक्य नदीं होता } शरीरगतं 
यखुट बोध कौ तरद उसका मी स्मृति-गोघ सामान्य सूप से. रहता है । चूकिं वह 
अलक्ष्य ईै, अत वह या-ेखा खमञ्चते ई, ओर अस्ुटभाव से उसके उर्दय होने क 
कारण वह दै"--ेखा समदना पडता दै । अतः वह देः ओर ध्या, इन दोनों का 
सम्मिश्रण है । 


किंच; संस्कार करा जो स्मृतिवोध होता है, वह वोष्य विस्तारबोध की तरह बहुत 
क्रियाभं का संकीणं ग्रहणस्वरूप रै, क्योकि क्रमशः सघस्ति वोधों के अनुरूप संस्कार 
क्रमः री विच्यनान स्देगा; पर उनकी जो स्मरति उदित ोकर परिदृष्ट वत्त॑मान ज्ञान के पीछे 
आधात करती दै, वद स्मृति अनेक संस्कार (नो कमः उत्पच है, अतः क्रमिक मनोभाव- 
रूप में स्थित दै) १४ युगपत्‌ या थक्रम से मानो वत्तमान रह-दइस प्रकार का वोधं उत्पन्न 
करा देती ई । इसीसे निसको (याः सम्चता हू, उसीको पुनः “दैः एेसा मानना पड़ता 
है । यदी अतीत से वरत्तमानपर्यन्त कालिक विस्तार दै । साय दी, स्मृतिमूरुक युक्तियुक्त 
स्वाभाविक करषना से अहंभाव की अलक्ष्य भावी अवस्था काभी निश्चय दोता दै; 
स्थात्‌ जो हदोगा(यार्भँ.क्िसीन किसी रूपमे रहूगाः ) उसे भी वत्तेमान कारमं 
जानता हू । वत्तमान मे जाननाः या, वत्त॑मान के रूप म जानने" का अथं है रहना । 
अतः बो भविष्य मे होगा, उसको भी “दै, रेखा समन्चकर वर्तमान यर भविष्यत्‌ 
काठ को हम समाद्त करते ई ¦ 

स प्रकार वस्तु का लघ्ित भौर अटघ्चित, इन दो अवस्थार्भो के अनुसार काल्मेद 
दम करते ई 4 जिस पुरुष का भूतर भौर भविष्यत्‌-ज्ञन सवाध ड, उनके पास या दैदवर 
के पास सभौ वत्तमान ई । सलिए व्यासभाष्यकार ने कदा है--वत्तमान एकषश्षणमे 
विश्व परिणाम का अनुभव कर रदा हैः (३।५२) । उस अदेप विश्व-परिणाम काजो 
जितना अंस ग्रहण कर रदा दै) वह उतने अंग को वर्तमान समञ्चता दै, आौर-भन्य 


१४. इसकी करपना करना रुठिन हे । वहुसंख्यक मनोभाव पर-पर स्थान मे $, 
एसी देशिक मेद्‌ की कट्पना करना अयुक्त है । कमदाः एक के बाद दुसरे काष्टोना टी 
उनका अवस्यान-मेद्‌ हे, पर जच यह कटा जावा-है कि सव वर्तमान है, चव “एक 
के वाद्‌ दूसरा" देसा कना मी अयुक्त रोगा 1 अतः यष्ट कना'होगा कि वे वर्तमान 
है, पर एकक्षणं एक क्तेय है" पेसा छमक्ञः ज्ञेय रूप सँ ओर कमोव्थाप्य रूपमे 
वत्तमान ह । देद्यावस्थिविष्टीनता, बहुता गौरं युगपत्‌ - वत्त॑मानवा की कल्पना 
करना कठिन हे । ् = 
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अमेयं अंश को अतीतानागत समन्ता रै । मेरे मंख्व परिणाम हुए ई१५ भीर मखंख्य 
परिणाम हो खकते ईै--अहंमाव के विपय मं यद स्वाभाविकं निश्चय दही कालिक 
विस्तार-ज्ञान है । दैरिक विस्तारश्लान म जैसे अवयवो की संख्या (मेय या यमेय) 
यथाथ पाथं ई, कालिक चित्तारक्ञान मेँ मी उखी प्रकार मानस धटनार्ओ की संख्या 
(मेय ओर.भमेय) यथार्थं पाथं दै, अर्थात्‌ असंख्य परिणाम हए ई भौर होगे- 
इसिः भ" (था यन्य कोद वस्तु) था ओर रदेगा-ेता कते हं । यदह मानविक- 
घटना-परम्परारूप विस्तार प्रकृत पठाथं ह । उसके कारण वाक्यविन्यास कर दम यह्‌ 
जो कते ई कि जिसमें वह मानस घटना है, थी ओौर रदेगी-दी काल दै, यह काठ 
{शून्यः है ओौर एेसे अवास्तव पाथं का ज्ञान काठ नामक विकस्प श्ञान ईं | 
२० [अव विम्वायं यद दै कि वाह्य गति कौन-सा पाथं है १ किसी स्थिर चन्ता-रूप 
द्रव्य का एक स्थान से स्थानान्तरमं (अयीत्‌ किसी एक स्थिर सत्ता कां एक अवयव से 
अन्य अवयव मे) संयोग होना दी गति है । पहले ही आपत्ति दोमी कि जगत्‌ जव मूतः 
मनःपदायं है, यौर मन चूँकि बराह्मविस्तारदीनं दै, अतः गति कैसे संभव है ११९ ओौर 


१५. जो वादी सकं माच को भोत्िर्‌ द्भ्य समधते है, वे भी इस वात को अन्यथा 
नदीं कर सकते । वे समक्षते द कि भ्म भूतनि्भिव ह'जोरभूत से मे मिरु जाङंगाः। 
वे य्टभी कनेमें वाध्यष्टो जति कि जिस शत का परिणाम अर्हभाव हे वह 
भूत अनादिकार से जसख्य परिणामों को प्राक्च होता है, जोर भविप्यत्‌ मेँ मी प्राप्त 
होता रहेगा । अतएव उनको यह मी मानना होगाकि्ं पहेभी क्सीन किसी 
रूपमे था ओर बाद में भीरहुगा। 


१६. ग्रीक दाशेनिक 2० ने कतिपय युक्तियो से यह दिखाया था कि गति 
जसेभव है । यथा-^एकू सुहुतं मँ एक दन्य यदि एक स्थान मे रहता है, वो 
उसको स्थिर का जाता है ! एक सवरु श्र प्रविस्त मे एक स्थान पर रहता हे, 
भतः शारं गविदीन हैः । यदह न्यायाभास दे । दन्य यदि पर-पर सुहु सें भित्र स्थान 
में रहता हे, तभी वष्ट गतिशीर होता दै; शर उसी ख्पसे रहता है; इसरिषएु शर 
गिशीर है । ,यही यथार्थं न्याय है 1 21० का प्रतिसुहूचै' शब्दं प्पर-पर सहरी 
होगा । दूसरी युक्ति यह दे-^एक शर को एक स्थान से अन्य स्थानम जने के किण 
पटले बह आधी दूरी का अतिक्रमण करेगा, उस बाद उसरी जाधी दूरी ओर उसके 
वाद्‌ उसकी भी जाधी दृरी-दस प्रकार उस शचरको “जनन्त आधी दूरिर्या' का अतिक्रमण 
करना होगा, अतः वह कमी गन्तन्यस्थान पर नदीं परहुच सकेगाः। एक ससीम परिमाण 
के जरसंख्य भाग किए जा सकते है, इसरिएु वह असीम हे ८ अतएव अनतिक्रम्य 
हे ), यष न्यायाभास इसमें हे! इस न्याय की तरह हमारे देका भौ भरदद 
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वा्यरष्टि से देखने से व यद ॒ कदना पडता है कि जव सव कु वस्तुपूणं दी ह, तव 
यह्‌ कैसे कदा जा सकता है किं एक वस्तु एक स्थान को शल्य कर किसी अन्य शल्य 
सथानम जातौ ₹ै १ कोको यह कते ई कि द्रव्य तर्गसदृख या क्रियावत्तं स्वरूप है ! 
तरदं जि प्रकार चटी जातो ई पर जल नदीं जाता; द्रव्य की गति मीरउसी प्रकारक 
दै । पर, इससे कुछ मोमासां नदीं होती, क्योकि तरङ्ग होने के किए संकोष-प्रसार 
चादिए, उसके लिए विद्युद शल्य अपेष्ठित है 1 दार्शनिक दृष्टि म दी दन्य नदीं है एेसी 
वात न्दी, वैज्ञानिक दृष्टि मँ भी शूत्य असिद्ध रै क्योकि सर्वपदायेदीन शल्य मे द्रग्य एक 
दूसरे पर भाकषंण आटि त्रिया करते ह, यदह कस्पनीय (असंभव होने के कारण) नदीं 


हो सकता । इस प्रकार साधारण दृष्टि से गति केसे संभव होती है, यह नदीं समन्चा 
जा सकता 1. 


२१1 जो कते ह किं अपने विज्ञान से दी अन्तर्बाह्य खमी घयनार्णँ घटती ई, 
वैसे विज्ञानवादी कर्द किंस्वप्नमे जैसे एकस्थानमे रहने पर भी गतिकान्ञान, 
होता है, सभी गति-ज्ञान उस प्रकार के ६ इससे प्रकृत वात समन्न मे नदीं आती 
क्योकि स्वप्न स्मृतिं- ८ गति-ज्ञान की स्मृति ) से दोता है, यर स्प्रति अनुभूत विष्य 
के संस्कार से दोती ६) विषय-नान यपने .विज्ञानमात्र मे री साध्य नदीं है, उसके 
किए स्वविनज्ञानवाह्य यन्य उत्तेजक भी चादिष्ट । उस वाह्य उत्तेनक की गति केसे सभव 
दोती दै यह विचायं है | 

विस्तार ज्ञान अपना करणगत ज्ञान तो है, पर उसके छिए करणवाद्य एक उत्तेजक 
मी स्वीकार्यं होता है | गतिक तत्वज्ञान के टिए उख उप्तेजक का ( जो वाह्य सत्ता- 
रूप मे प्रतिभाव होता रै ) तत्र सम्यक्‌ वि्वा्थ॑है। दम जेसे इन्द्रियमनोयुक्त देदी 
ह, उखी प्रकार संख्य स्थावर-जङ्खम देदी ह, यष्ट हम जानते हं । यदह भी दिखाया 
गया दै कि जिस वाह्य सन्ता से दमा देद संघटित दै, वद्‌ भी मूलतः मन है ( इसके 
सिवा दरंनशाख मे अौर युक्तियुक्त कोद सिद्धान्त नदीं है) । चकि रूपादि वाश्च खत्ता 
अनेक देदियों का साधारण है, इसछिए वा्यमू वद मन वह देदियो के मन॒ के साथ 
मिलित दै । आकार, इङ्खित आदियों से साधारेणसरू्पसे एक मन के खाय अन्य मन 
का मिलन दोता दै, पर (बाह्यसत्ता का मू ) मूतादि नामक अहं कारदरव्य ८ मनोनातीय 
पदाथ ) का मिलन उस्र प्रकारका नर्दी-दो सकता; क्योकि जिनके हारा आकार, 


दै कि एक स्पया उधार छेकर भाट आने, चार जाने इत्यादि अद्ध रम से कौरने पर 
कभी भी उस चण का परिकोध नटीं ्टोगा । यह सत्य है । पर इस कम से चरण का 
परत्य्पण भी नटीं क्या जाता यर बाण भी नष्ट जाता । विस्तार की वरह गति भी 
यद्यपि एक अमदी दहै, पर इस सत्य को 2€10 ने जिस रीति से समन्नाने की चेष्टा 
को हे, वह न्याय्य नदीं षै या उस रीति से समस्रा नदी जा सकता । 
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दडधित भादि संघयिव द्योते ९, उन गन््ादियो था श्रान्त से प्रद्र चद निन 
हो नाता दै; (शब्टादि-क्ञान उख मिटन वेः फल्यं स्वस्य द) | भतष्व वष्ट मभिटने मन 
के साय मन का यभ्यन्तरद्रिकं ते घटिन होता दै! रेद्धनाटिकर विवदमान चअप्रदरप 
सादि चो कृ सोते ई, उनक्रं पाव्वस्य लोग ताध्य अग्रष्ृन्नारि देख पाते दवद 
भीतर से मन के साय प्रिटन का दृष्टान्त है ( ययपर ब्रह्मद सै भी पे्छरवादिङ अर 
दर्म का कुछ मिलन भी रहता ई ) ¦ 

निस भूतादि मन से टम इस मीतिक इन्द्रजाल को देख रटे ६, वह अव्ययं शक्ति 
युक्तः ै । साधारण ेन्जादिक मं कौ कि विखाद पडती दे, वष्ट यूतादिमनर्मं 
परमोत्तेप को प्राप्त हुई दै । यतः वद स्यथ रूप से ब्त मनो कै ऊपर द्गिया करने 
मं समथ है । उस भूतादि मन क्रा यौर मी एकः ( साधारण मन की मपेघ्ला ) विरोपरवं 
यह रहेगा कि वह्‌ वाह्य चाखस्य कै तिना भी भूत-मीतिक जगत्‌ को कल्पना से उदू 
भावित कर सकेगा । ओर यदह जगत्‌ कल्प्य स्पसे दी उत्तावान्‌ दोगा | ठाघारण मनो 
कायहसंस्कारदैकिवे भाछ्प्वन पाने पे उसका अह्ण कर यरीरेन्दरिय का धारण 
यर विषय का ग्रहण कर खकता है ८ यद्र प्रवल दिखाई पड़ता दहै ) 1 भूतादि मन 
क भूतस्पश्चानसे (जो उसका स्वतःद्टीटहोता दहै) मावित होकर साधारण मन उख 
वाह्य उत्तेनकरूप आलम्बन को पाकर स्वसंत्कार के अनुखार्‌ देष्ेद्िय का धारण करता 
दै । यद आलम्बन र्चूकि साधारण देता दै, सतः वे मी मन उस्र मदम्बन के 
माध्यम से परत्पर विपि कर सकते ई । 

भूतादि रेच मन १७ का कल्पन पूवं संत्कार ते दोता दै; इसलिए उचते चव्टत्य- 
यादियुक्त आर कटिन-तरलख-वायवीयादिं धर्मयुक्त गतिगीर जगत्‌ कल्पित या संभाविते 
दोता है ! जगत्‌ चक्रि मूलतः मनोमय है, अतः रत्ति स्वप्न कौ तरह हदे अर्यात्‌ वह 
विस्तारक्ञानमूखक्त पा्वस्थ वस्व॒च्ान का परिवत्त॑न-विणेप दी दोता ई 1" 


[री ) 9 । 


१७, लाख्यमव म पूर्वसिद्ध हिरण्यगमं प्रजापति जगत्‌ का खा डे) पवंसरोका 
अहं बह्यास्सिः या "अदं सर्वव्यापी पेखा वेदा अभिमान उने वियमान हट, उससे वे 
चराचर खाम्यमाण बह्याण्ड की अपीदावा रूप पेरवर्य संरषार से मभिसंरछत दोते ह 1 
सर्गकार से नका वह ममिमान-संस्कार पूर्वत्‌ उरुता दै, अर्थौत्‌ उस अभिमान 
से यह चराचर ्राम्यमाण ब्रह्मणण्ड कदिपितसत्ताक होदा दहै । 

१८. जगव्‌-मूरु के विषय से दर्दनिक दि सैं इस सिद्धान्त के चिना ओर रोर 
गति नहीं हे, य निम्नोद्धत वष्वन से भी समक्ष धँ जायगा" ९7८ 0० 7श्वप९८ 
एटा ४० फठ०त्रठप छात ६ ०० ६ (०0 ° 0०, 58९९ पा प 18 
8 (दगणुणुल एलादलूगाणा जा 8700 त पन्या >< > >< प्रजाः ० फ0प 
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भूतादि के तादश मौलिक कल्पन ( पादरवस्थ वस्तुश्ञान की परिवर्तंनशीर्ता-रूप 
कम्पन ) से मावित होकर साधारण मन सभी गतिमान्‌ रूपादि को जानते द ओर 
उनमें अभिमान कर देहादि का संघटन करते ईं तथा काठिन्यादि के अभिमानी होते 
ह । “सर्वाधिक द्ष्परवेश्यताः का अभिमान दी काठिन्वामिमान है । तारस्य, वायवीयत्व, 
रदिमत्व आदि आपेक्षिक प्रवेश्यता का अभिमान ई । ताप-आलोकाटि का जैसा संवार 
यौर क्रिया ६, भूताटि के सूप-तापादि-कम्पन में प्रति मुहूत्तं म उतनी वार पादर्वस्य 
सत्ता-त्ान की परिवतंनज्ञान-रूप मानसक्रिया दोती ₹ै) पादवं या विस्तार-नान भी 
भूतादि के प्राणाभिमान ^^ से होता हे; कर्याकि प्राण के विनां मन क्रिया नहीं कर सकता | 
मन का अधिष्ठान तदङ्गभूत प्राणसे निर्मित होता है) यह जैसे स्थूल रीर के सम्बन्ध 
मे सत्य दै, वैसे सकषम या विच्वनव्यापी विर्‌ गरीर के सम्बन्ध में भी सव्य है) सुद््म या 
विराट्ङारीर के लिए भौ अधिष्ठान (अत्व तत्‌प्राण) के विना मन का कायं कल्पनीय 
नहीं है । इस षष्टि से गति या स्थान-परित्तन का तत्व समञ्चना दोगा । 
प्राणाक्ति रिथति या धारणशीक तमस अभिमान दै । उससे देह का विधारण 
होता है! भूतादि की विद्व-प्राणदयक्ति से यद्‌ विड्व विधृत है । विधृत रने का अर्थं 
हे--खभी अवयवो का एक नियन्त्रण म आबद्ध रहना । सभिमान से अहंभाव के साथ 
समी मानस ओर शरीरेन्द्रिय की क्रियाँ आवद्ध (चक्र-नामिमें भर कीतर) रहती है, 
यह स्पष्ट है | अतः विदवधृक्‌ ब्रह्मदत्त मूलतः प्रजापति का भूतादिरूप अभिमान ह । 
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प° ३३.७, इसके वाद्‌ का अहा भी द्रष्टन्य हे ) । हमरोगों की चिन्ता के अतिरिकि 
जिस वणल {070 ज 1५१५१, को स्वीकार किया जावा ह वही सांख्य का 
भूतादि जभिमान दे 1 यष्ट अभिमान जिसश्चा है, व्ये प्रजापदि हे । 

५९. यष्टी चिदवभ्राण है, जिससे सव ऊच विष्टत है । प्रक्न श्रुति क्टवी है-- 
ध्रागस्येव वज्ञे सर्व त्रिदिवे यत्‌ प्रविष्ठितम्‌ (२।१३)। उद्भिन्न आदि स्थावर प्राणियों 
को तरह धातु-पाषाणादि के भी प्राण है । यदह केवल यैदिक मत नष हे ! पादचाव्यों 
मे मीजोमूर की चिन्ता करते रै, वे एेसा कहते ह-। भ्राणी सौर जप्राणी का सेद्‌ 


क्यसि हे, यह भी ये अनिर्णय्‌ तते ह । घातु का अवसाद, शकराबन्धन आदि 
से यष्ट विदवभश्राण सिद्ध होवा दे, 


७४६ पादञ्नख्योगदर्शनम्‌ 


उससे सगुण व्रह्म के अदेभाव रूप केन्द्र मेसमौ पदाथ आवद्र  । इसलिए वाश्च-की अर 
से ब्रह्माण्ड के सभी द्रव्य परस्पर खवद्ध माद्म पड़ते ई । जेते मन स कर्पनंरूप विक्षेप 
शक्ति से खव संस्काराहि पानस-वत्त प्रथक्‌ होकर उरती ई ओौर वाद्‌ में शयदहंभावः में 
लीन हो जाती ई, वाह्य मं भी उसी भकार विक्षेपशक्ति से द्रव्य परथगमृत होते दं (नो 
पुथिन्यादि की उत्पत्ति का कारण दै) सौर वाद्‌ में मिलकर एक दो चाते ई !> ° यही 
ष्टि ओर ख्व है? + | आकषेण र विकपेण नामक बाह्य गति मी इसी प्रकार भूतादिं 
की मानस-क्रिया का आद्य-घंपक्त भाव दै । 
क्षुद्र था वृहत्‌ स्प ज्ञान ापेक्षिकदै। हम अपनी तुल्नासे ब्हत्‌ याश्ुद्र 
पस्मिण स्थिर करते ह । किसी व्यक्ति के किट दहिमाख्य चैषा दै; एक जीवाणु के लिए 
वह्‌ व्यक्तिमीवेसादहीदै। किसी मनुष्य की दृष्टि में ब्रह्माण्ड जितना विराट्‌ है, अन्व 


२०, जिस श्षक्ति से सन ऊुछ वित ह, उसका नाम संकर्षण नामक ब्ह्यशखि 
हे 1 इसका लक्षण है-दष्टु-र्ययोः संकषंगमहमित्यभिमानटक्षणम्‌, स्थात्‌ यदीवा 
ओर ग्राह्य काजो जाभिमानिक जाकपेण है वही संकर्षण है! बाद्य-दिक्‌ से एथिच्यादि 
की आक्षणश्क्ति को मानना पडता है ! दग्यपतन को मास्काराचायं “्ुष्वी अपनी 
शक्ति द्वारा अपनी ओर सोचवी हैः कटते ह ८ द्र ° गोकाध्याय, सुवनकोश्चः शोक £ 
'जाङृष्टदत्तिश्च मी" " छ पतत्वियं खे ) कते ह 1 पाश्चा््यों चँ मीक दार्शनिको से 
किसी-करिसी ते इस आकर्षण की वात कदी है 1 पर न्यूटन ने उसके नियमं जोर 
सार्वभौमवा के चिषय से अनेक तथ्यो का आविष्कार क्ियाथा। उनरे मते 
विश्व के सभी दव्य नियमविशेष ते णक द्रे को आक्ृष्ट करते दै। पर, यह 
आकर्षण क्या, इस विषय मे वैतानिक कुछ भी नहीं कट सक्ते ओर }4¶लः 
डी तरह उसको भी अज्ञे कहते है ! वाद्य सभी वस्तु स्यो एक दूसरे कौ आर 
आकृ होती है--वाद्य-टिक से यह एक असाध्यं समस्या हेः । जव दनक युक्ति 
खे पुरुषविशेष कामनदहदी जगत्‌ का मुल दै; यह स्वोकायं होता हे, पव गुरुस्वा 
कर्षणका मूक मनँ दीदे, यहभी मानना हदोगा। देखा भी जातादै कि 
अभिमानपदाथं से उसकी सुन्दर संगति दयोती ई । 

२१. वेक्तानिकों के मते वाद्यश्षक्ति या ला अक्षय ह, पर अपकषय 
( [2)८&842्०70 ) होने पर वह व्यवहार्यं नदीं होती 1 तापे परिणत होना ही 
वाष्प है; चह क्रमश्च; हो दी रहा है । जव समी पदार्थं एकरूप तापर्मे 
परिणत होगे, सीवोष्ण का मेद सही रदेगा, तव उक्ति की व्यवहार्चवा नष्टीं रहेगी या 
कोड प्राणी नकं रहेगा ! तभी शाखो "अप्रतक्यी, अविक्तेयः अवस्था होगी । पुनः 


जगत्‌ कखे अभिव्यक्त ोगा, इस चिषय मे सांख्य छा उत्तर है--“पुचः भ्रजापति के 
संकत्प से व्यक्ता होगी 1 


काट भर देश ४७७ 


मोद्धाकीदटि मे वह मनुष्यभी वेखादीदहै। कारके विषयमे भी यही वातत रै) 
विराय्‌ पुरुष के छिए जो एक मनोत के उदय-रय-स्वस्य क्षण दै, वह॒ मनुष्य के 
च्एि कोरटि-कोरि कर्प हो खकता है } शास्र ने ्रद्या के ठिन-वत्छरादि के महापसिमाण 
को दिखाकर इस विपय की संकीर्णं धारणा को प्रसास्ति करदियादै। यदि किसीका 
शारीर गतगुण वर्धितो जाए ओौर उस अचस्थामें यटि वह व्यक्तिरेसे किसी 
वनम जाए, चौंक इृ्वादि भी उनके पूर्वदृष्टं इृक्षादि से तरुण वृदत्‌र्दै, तो 


वद व्यक्ति कभी यद ॒निद्वित नदीं कर पायेगा कि उसका शरीर शतरुण बृहत्‌ 
हो गया ई । 


२२। एक द्रव्य के कितने भाग दो सकते ई, इसकी इयत्ता नदीं दै । किसी द्र्य 
के एक क्षुद्र भं को यदि उपयुक्त शानशक्ति से देखा जाट, तो वद . ब्रह्माण्ड की तरह 
बृहत्‌ प्रतीत दोगा 1 तादय ज्चान-क्रिया के काट रूप श्चण मी वहुसंख्यक्रं होने के कारण 
वद अत्यन्त टीघकार की तरह प्रतीत दोगा इस प्रकार परिमाण की कुर भी स्थिरता 
नदीं दै, समी अपिश्िक ईह | यह वास्तव द्रव्य के भवयव-क्रम का परिमाण है । इसके 
सिवा जो अनाढि, अनन्त, असंख्य आदि वैकसििक परिमाण ह, वे केवल माषानिर्मित 
अवास्तव पदाय ह । यदी कारण ई किं अनन्तसम्बन्धी अंक समस्या-रूप टोते £, 
मीमास्य नदीं दोते । ३ > असख्य = असंख्य; उसी प्रकार ४>८ असंख्य = यरंख्य, 
अत्व ३=४ ेखा विरुद्ध फट होता है | 


विकत्प को छोडकर वास्तव रूप से देखते से प्रतीत होगा किं तीन दाथ की यष्टि 
यओरप्वारदहायकी यष्टिसे यदिमापकौ लाए, तो जितने दिनोंतक क्योन मापा 
जाए, प्रलेक माप सान्त होगी सौर दोनों माप कुछ वडी-छोरी होती रहेगी । 'मसर्यः 
इस चन्द म व्याकरणका नज द्री च्यायाभासकी खष्टिकी रै) किसी सख्या को'अन्य 
संख्या से योग, वियोग; गुण या भाग क्सनेसेनो फट दोता ई, अनन्त के सम्बन्ध 
म वह नदीं घटता; क्योकि उखके सभी फल अनन्त हगि । वैकल्पिक संख्या को लेकर 
असाध्य को साप्य समन्य कर व्यवहार करमे पर भी चैवा विरुद्ध फट होता है! अनन्त = 
जिसका अन्त रहठने परमभी नदी मिलता, पर ` सर्व॑ कान का एक अन्त अवदय 
रहता दै । उसी अरकार ससंख्य भी दै । अतएव, यसंख्य के साथ यथार्थं साध्य योग्‌- 
वियोग को करने की समावना नदीं है । जो कते ₹ कि एक दाथ जमीन मे ससंख्य 
सअणुभाग है, भत्वं वह असख्य >‹ अणुपरिमाण = अनन्त परिमाण दै, ओौर इसलिए 
उस जमीन को पार करना असंभव दै, उनसे यदह कहना चादिएः कि एक पटक्तिप के 


मी ससंख्य माग है, अत्पव असख्य से असंख्य काटकर जमीन को पारकियाद्ी 
जा सकता टै | 


५४८ पातञ्ञटयोगढशेनम्‌ 


वैकसिपिक पदार्थं यद्यपि अवस्त है, तथापि व व्यवदहाथं होता रै२२ | जसे, व्यामिति 
साख की चिम्दु-रेखा आदि यद्यपि कास्पनिक ई; प्र उनसे अनेक युक्तियुक्तं विषय 
निङ्ित होते है, उसी मकार, असंख्य, अनन्त यटि वैकस्पिक पदार्थं लेकर गणित-विव्या 
म अनेक युचियुक्त सिद्धान्त होते है! कार यौर अवकाद्य से घम्बन्धित परिमाण-तच्व 
इस प्रकार से मीमास्व है| 


परिमाण-तच्व को लेकर आओौर भी यनेक जटिक प्रस्न उरते है । यह विभ्व सान्त 
दै या अनन्त १ साधारण रूप से इसके उत्तर मँ सपक्ष थौर विपक्च म समान युक्ति दी 
जा सकती है । सेक्षेप मेँ यह क्डाजा स्कतादै कि हम चूँकि विव्व के अन्तकौ 
कल्पना नदीं कर सकते, अतः कना होगा कि विद्व अन्तहीन रै । पुनः यह कहना 
पडता दै कि जितना भी देखा जाए, सदाः अन्त दी दिखाई पडता रै । सदैव यदि 
अन्त ही दिखा पडे, तो विच्व सान्त दोगा, अनन्त नदी । भाषा से वैकल्पिक -अनन्त 
पदर की खष्टि करके उसके अथं को वास्तव पदार्थं सोच कर विचार करने से विग्वार 
यप्रतिष्टहो जाता दै। 


व्यासमाष्य ने एेसे स्था पर सु-मीमासा कर॒ विष्वार-दोष दिखाया है } उसके 
यतुसार वैसा प्रष्न दी संगत नहीं है 1 यह मरन ध्याकरणीय' है, अथात्‌ विभाग कर उत्तर 
देने योग्य दे (४३३ ) । किसी ने भात नदीं खाया मौर यदि कोई उससे पूरे किं किस 
प्वावट का मात तुमने खाया है, तो लैसा उस प्रन का को एक उत्तर नदीं होता, 
य्ह भी वैसा दही जानना वादहिए । विव अनन्त है था चान्त £ एेखा प्रन करनेवाले 
से पूना चादिएट-भनन्त का अथं क्या है १ उसको कना दोगा--जिसखका ` यन्त 
दढन से कभी स्थिर अन्त नहीं मिख्ता, जितना देखता हू, अन्त उतना ही दूर चर्ख 
जाता है ( पर, स्वंदा अन्त रहता है ), वह अनन्त हैः । सन्त क्या है यर्दोमी 
कना होगा--“जिसका यन्त सदैव विद्यमान है, एेसा जानता हू, वद॒ खान्त दै? | 
अतएव, दोनो पक्ष समान हुए । प्रकृत प्रष्न यदह-दोगा-यटि विद्व का अन्त देखते- 
देखते चटा जाए, तो क्या कमी स्थिर अन्त मिलेगा ? उन्तर-- भनी" | अनन्त-नामक 
अवास्तव वैकद्पिक पद्‌ को न जानकर वटि कोर प्रत्यक्चतः विश्व का अन्त दँटते- 
द्वैटते चले, तो उसका एेखा कस्पनादीन यथार्थं अनुभव दोगा । वाक्य-व्यवहार की 


२२. (६ को मी कना पदा ठै--" {€ लल एल्छलणट, भयव शाश्च 
वत्तमान काट 1 विकरप-सतान की व्यवहार्या का यह उदृष्रण 1 ब्राश्वव या 
का 8 न | [| न्‌ 
ललन्‌ का खयं हे प्रिकाङस्थायी, अवणएव इसका र्थं है त्रिकाठस्यायी वत्तंमान 
कार” । ययपि इस वाक्य का अर्थं अवास्दव दे, तथापि सष्य-निरूपण कै लिए यष 
न्यद्हा्थ्टोवादे। 


२९ कार आर देदा ४४१, 


सुविधा के छिए हम अनन्त आदि अवास्तव शब्दों की स्वना कर्‌ उनका व्यवहारं 
करते ई, पर वैसे स्थलों पर उनका अपभ्यवहार करते ह । 


२२। यद्ध एक अर विपय द्रष्टव्य रै । विव के समी द्रव्य ओौर क्रिया ससीम ई । 
अणु, अणु-प्रचय, प्रथिकी, सौर-जगत्‌ आदि ससीम ई । शास्र के मनुखार यदह परि 
दश्यमानं विदव-बरहमाण्ड मी खसीम दै । रेसे अरुंख्य (गिनकर जिनका अन्त नहीं किया 
जा सकता) ब्रह्माण्ड ई ! यलोक आटि की क्रियार्णँ मी सीप या स्तोकशः ( एफ 
(20०० ) होती ई 1 ब्रह्माण्ड चकि ससीमे दे; अतः तन्मध्यस्थ. ससीमं क्रियार्थं 
की समष्टिमी खसीम ३। एक सकेन्द्र अखीम विद्व-जगत्‌ हे, ' एेसी कल्पना न्यायं- 
संगत नदीं हे 1 रुर्त्वाकषण-मत ( (श्जषश्प्रगा प्राल्गष) के अनुसार देखने से 
वैसा सकेन्द्र॒ यसीम जगत्‌ असभव दोता दै; यह गणितन्च दिखाते ई। ` द्द्यमान 
नाक्चत्रिक जगत्‌ भी सखीम है, यद स्वीकायं होता दै । याल के अनुसार यह भौतिक 
जगत्‌ सीम रै ौर यह अव्यक्त से आचरत ई । , यड सर्वथा न्याय्य रै; क्योकि ताप, 
आलोक अदि की क्रियारएं प्रसिते 'हदोने पर अन्यक्तता प्राप्त होगी! इसलिए ब्रह्मोष्ड 
का जो आवरण दै, ` उसमे खन्द मोर अशब्द (अलशष्द्‌ ); ताप या अत्ताप ( भख 
ताप या सीत ), आरोक या अन्धकार (अस्प याक्चीण लोक) है; एेषा न सोच 
कर उसको ( अप्रतक्यम्‌ अविज्ञेयम्‌; नसदासीद्‌ ' नो सदाखीत्‌; इत्यादि रूप ) 
अव्यक्त कह कर दारानिक भाषा में सव्य भाषण करिया जाता ह । ब्रह्माण्ड की परिषिमें 
जने से कोद मी शान नरीं स्देगा, इतना कना दयी संगतं होता दै । तव दिशां का 
शान भी न्दी रदेगण-- यद भी इससे सिद्ध दोता दै ! अतएव, यह जो कल्पना होती 
रै कि “उसके वाद्‌ क्या दैः ओर उसके साथदेदाकी जो करपना आती है, वह 
न्यायानुसार कर्चनव्य नही दैः, एेवा कना दी इस विषय मे न्याय्य होता दै) 


पर, यदि यह्‌. ्रनलदहोकि ब्रह्मण्डकी सख्या किंतनीरै; तो यद्यैभी कष्ना 
होगा कि वह संख्या गिनकर समाप्त नदीं की जा-खकती । वे ब्रह्माण्ड कह १ इस 
प्रन के उत्तरम यह नदीं कदाजा खकताकििंवे पर-पर स्थान में ई क्योकि 
वह्माण्ड कीः परिषि का परस्थ स्यान -कत्पनीय न्दी हे) चकि हमारा यह ब्रह्माण्ड 
एक मदामन की र्वमा है; अतः वदी कना न्याय्य दोगा कि "असंख्य ब्रद्याण्ड 
यपस्य मष्टामनो मेर्‌) चकि मन देशव्याधिष्टीन है, अत. समी ब्रह्माण्ड पर-पर 
स्थान में ई, रेखी कस्पना अन्याय्य है । राख मी कहता दै कि यसंख्य ब्रह्मा र 
त्रद्माण्ट ह । प्रत्येक ब्रह्माण्ड एक-एक स्वगत (पणा) जगत्‌ ई । वह एक अन्य वृदृत्तर 


त्रघमाण्ड का अद्भूत ह, णेखी कल्पना म्याव से नदीं की जा सकती; उस अनवस्था- 
दोष मी शाता ह । 


४५० पाठज्जखयोगदशनम्‌ 


२४ प्रसंगतः देरच्याति गौर कालव्यापि स्या है, इखका भी स्पष्टीकरण किया 
जा रहा हे । दे्ग्यात्त रव्य यवयव-युक्त होता है । वे भवयवं अवकाद्य को ग्यात 
किये रहते ह । -यदि पूरा द्रम्य एक स्थान से अन्य स्थान मं रहता है, तो यद देश- 
व्याति नदीं है, पर देशान्तरगति दै । काल-व्याछ्ि के विषय मे यदि कहा जाए कि 
कोई द्रव्य “थाः, "हैः, रहेगा, तो एेचा कना देश-ग्याति की सुट त्रात नदीं होगी; 
उटिक देशान्तरगति की खट वात होगी । वृद कालान्तसप्राति होगी । चाहे विकारी 
हो या अविकारी; समी द्रव्यो के विषय में हे, ध्या, रहेगा" कदा जाता दै या का 
जा खता हं 1 उसका भथ सदा वर्तमानः है, गौर ऊक नहीं । जिख प्रकार वयर्वो 
सेदेशको व्याप्त किये रहने को दे्-व्यापि कदा जाता है, उसी प्रकार खदा वन्त 
मान रहना रूप जो व्याप्ति है, वह उसके अनुरूप काठ-व्यापिं नदीं होगी, वदिकि वह 
देशान्तर-गति की तरह काठान्तर-गति दी होगी | 

तव काल-व्याप्ति क्यार १ सवयो से चिकार व्याप्त रहना दी देख-ग्याप्ति के 
अनुरूप -कार्व्याति होगी । धमम-धर्मी की दृष्टि म तादय व्याति की धारणा करनी 
प्वादिषएः] समी घर्म. धर्मौ के. अवयव है; क्योकि धमी धर्मो का खमाहार दै । धमं 
सदा वत्तमान है, एेसा वोध होता है भौर धमं ही अतीत यीर अनागतरूप से कसिपत 
होते ई | चकि .सभी धर्मं ग्रह्यमाण नदीं होते, यतः वह काः जावा है कि कतिंपय 
धर्म सृष्म (मतीत या अनागत) रहते दै ओर कुछ धमं व्वक्तं रहते हई । अत 
धर्मरूपी अवयवो से जो त्रिकाट्-व्याधतिं दोती है, वटी देरान्तरग्याति की अनुरूप 
कालन्यापि है । 

. जो पदाथ धर्म॑-घर्मी-दष्टि का तीत है, वह- इसी कारण कार्व्याप्त नहीं है । जेते, 
कोई पदार्थं - व्यहं हैः, वरहो गयाः-रेसा कदने से उस पदायं कौ देश-व्वाप्ति नदीं 
कष्टी जाती, पर गति कष्ट जाती दै; उसी प्रकार धिकाठ में कोई द्रव्य हेः; “थाः, 
'स्देगाः कने से कालव्यापि नदीं कदी जाती, विकि कालान्तर-गति कदी जाती दै 
(पर को$ पदार्थं विकृत होकर रह रदा ई, रेवा कषटने से काल-व्याति कदी जाती दै) 
द्रष्टा ( निरयण पुरषं ) ओर त्रिगुण का कोई धरम नदीं दै, अतएव वे धर्मी नदीं ह 
उनको काठ्न्यापी कना संगत नदीं है (जो विक्त होता दहै, वह कालव्यापी दै; 
पर विकार स्वयं कालव्यापी नदीं है, क्योकि वह॒ सदैव विकार है, उसका कोई 
सअन्यया-माव नदीं होता, अर्थात्‌ विकार नै कभी विकार भौर कभी अविकार रेस 
वस्थामेद्‌ नदीं होतो ) 1 
अवस्था-मेद का एक उदाहरण टीजिए-एक मिदर कां गोर पिण्ड है; वर्ह पष्ठ 
पूवं दे मेँ या, वाद में परदेश्च मेँ गया; यद देश-च्यासि नदीं कदल्यणगी, चर्कि यद 
देखान्तरःरति है । उसी प्रकार कोई द्रव्य कल या, आन है, नाद्‌ मेँ रहेगा? कहने 


कारः आर देशं ४५५१ 


से कालव्यापि नदीं कहलाए्गी, कालान्तरगति दी कदलाएगीऽ या वह मृचिकापिण्ड 
ध्विन्यमान होकर रह रहा रै, अर्थात्‌ शद, रदेगाः एेखी गति फी जाती शै । पद्ध का 
पिण्ड पूर्व, पदिचम्‌, उप्त, दक्षिण-इन चारो दिश्चा्भों मे अपने अवयो से व्याप्त होकर 
विद्यमान दै--णेसा कष्टने से देख-व्यासि कदी जाती रै; मौर मिद्ध के पिण्ड को ययपि 
ऊुण्त्व-गोलत्व-धर्म-युक्त देखा लाता है, तथापि वद प्दठे भौर बाद्में रमी 
असंख्य धर्मो से युक्त था यौर स्देगा, इसलिए वे धर्म मिट के पिण्ड मँ अतीत आर 
अनागत स्प मेँ है, एेवा का जाता है| चकि वे धर्म व्यक्तया दृष्ट नीं हः, अतः 
वे सुख्म र! भिर उन धर्मा का समाश्ारस्वरूपया धर्मसमष्टि दे, दकि उनकेवे 
धर्मरूप सवयव दृष्ट यौर अदृ रूप से विन्रमान ई यर अदृष्ट धर्मो को वर्तमान 
नदीं कष्टा जा सकता, ( भयाः भौर रर्देगाः कने के - योग्य दोने कै कारण, तथा 
हृष्टधर्म से उनका भेद किए जाने के कारण ), अतः दमको यद कना पड़ता रै कि 
मृत्‌-पिण्ड-रूप धर्मी के अनेक आकारव्णादि-रूप धमं भिकाट को व्याप्त कर वियमान ई | 

२५। जिसका देदिक अवयव नौं हे, वैसा जो द्रव्य हे जैसा मन); उसका च्यक्त 
ओर सृष्म ध्म केवट काट को व्याप्र करता है, इसलिए मन को केवर कालव्यापी 
कदा जाता है । जिद्की देश-व्यापि नदीं. है, मौर जो सदैव एकरूप या धर्म-धर्मी-दष्टि 
का मतीत £, बह देश्कालातीत है! स विषय मे निम्नोक्त उदाहरण द्रष्टव्य हे- 


मिद्ध कदे छदे मृषिण्ड के कदेश से खद मे जाने 


() , 0) 0) से देश-त्यापि न्दी होती, देश्ान्तर-गति 
9. ~ अ ४ दोती हे। ¡ 1 
उसी प्रकार- 
मिरी "कः का ख'काल दस प्रकार, विभिन्न काले रदनेसे 
0) - 0 „~. 0 कालव्यापि नदीं होती, बल्कि काला- 
न्तर मेँ स्थिति होती दै 


पर, मिष्ट का पिण्ड जव पूवे, पदिचम, उत्तर, दक्षिण, इस प्रकार वारो ओर अपने 
पारो अवयवो से व्याप्त कर रहता दहै, तव वह देश-व्यासि होती है । उसी प्रकार 
गोलाकार मिद्ध के पिण्ड मे जो सूष्म या अव्यक्तं यनेक घर्मं ( यथा ष्वतुष्कोण, त्रिकोण 
आदि ) है; उनके दशन-नदयं होने के कारण वे “येः भौर ^रहैरो*-रेसा कना पडता 
दे । चूकि धर्मौ उन खमी धर्मो का समाहार है, अतः वे धर्म उस धर्मौ के अवयव 
ई तादृशा अवयवो, दारा त्रिकार भ्या रदना दी खादयमूक ( ^‰\08]००ए७ ) 
काटव्यात्ि दे, अर्थात्‌ घमे-चर्मी-रूप मे या उदीयमान भौर ठीयमान घर्मो से विकारी द्रव्य 
शौ कारन्यापी होता है } केवर हैः, या”, ^र्देगाः कटने से काट्व्याति नरीं होती । 


५२ पातञ्जलयोगदर्नम्‌ 


देरा-व्याप्ति मौर काल्व्याति फे सम्बन्ध मेँ मौर मी शातनग्य गर्ते ई। 
मानस या बाह्य सभी करियार्णै स्तोकः ८ या भङ्ग स्पसे ) ती रै, एकतान नरं 
दोतीँ, योर तादश क्रियां दी कार्परिमाण के देव॒ ईह, अतः समी कालव्यापी पदार्थं 
उवय-र्यशील हेगि । उदय-ल्यसीर कालव्यापी पदार्थं क्या अनादि सौर अनन्त ईै ए 
इय प्रदन का समाधान मी देशव्यापी पदार्थं की तरह करना चाहिए । यदि काठन्यापी 
पदाय की पूवै-पूवं या पर-पर अवस्था. देखकर चटा जाए, तो उस जानमे- का अन्त 
कमी नदीं होगा, केवठ इतना द्यी सव्य कदा जा सकता है । अनादि मौर अनन्त का 
अथं ही यद्‌ है । एेखा न मानकर अनादि-अनन्तको यदि एक वास्तव निरद्ट परिमाण 
समद छया लाए ते पूववत्‌ समस्यामय अटक भापतित होता दै । यथा-सादि-खन्त 
की समष्टि सादि-खान्त ष्टौ होगी, वह्‌ अनादि-यनन्त कैसे होगी ए 

जो वस्तु (-व्यावदहारिक ) है; वद किसी-न-करिसी अवस्था में अनादि कालसेदै 
सौर अनन्त काठ तक रदेगी, यह न्यायसंगत चिन्ता है) इस तथ्य के अनुसार 
वस्तुवादी ( [¶नलाल]5ः ) वस्तु-को, भनादि-भनन्त-कारस्यायी खमन्नते ई | 


इसी देतु से मनको मी अनादि-भनन्त- कना न्याय्य. होता है 1 कारणदीन वस्तु 
दी यथां अनादि-जनन्त षटोती दैः निमिष्तनात स्व॒ वैवी) नदी दोती । वे विमिन्न अव्‌- 
स्थां मं रहकर अनादि-अनन्त ती है, अर्थात्‌ असंख्य भवस्थान्तसें को प्राप्त दो चुकी 
ह ओर होती रहेगी । समी का जो मूर निमित्त ओर उपादान रै, वदी कारणदीन है । 
मू उपागन ईै--प्रकाश-क्रिया-स्थिवि ८ या सत्व; रजः, तमः.) ओौर मूल निमिष्त है 
उसका द्रष्टा । क्रिया क्रिया से दोती है! अतः यदह कहना होगा कि क्रिया चिरकालं 
से दै ओर रदेगी । प्रका ओर जडता भी उसी प्रकारका है प्रकाश का प्रकाशयिता 
मीडउसी प्रकारकादहै। क्रिया के नित्य होने पर भी कोर एक अवच्छिन्न क्रिया नित्य 
नदीं है, अतः क्रिया आदि प्रवाह-रूप से नित्य दोते ई। इस नित्यता का नामान्तर 
है--परिणामी-निव्यता । प्रकारा, क्रिया“मौर स्थिति--दखी प्रकार परिणामी नित्य] 
उनकाजोद्रष्टारै, वहस्दाद्दी द्रष्टाष्टोने के कारण परिणामी नदीं है, इसलिए वह 
कूटस्य नित्य या परिणामी नित्य.) | 
२६ द्ष्टुरूप निमित्त खर प्रकाश-करिया-स्थिति-रूप दद्य उपादान इन दौ के संयोग 
से यह क्चन-चेष्टा-संस्कारमय आआत्ममाव निष्पादित होता है! आत्मभावे या प्राणी कव 
से ई १ उन्तर भे कहना दोगा कि'जवसे द्रष्टा यीर द्ध्य का संयोग है! कसे संयोग 
(ेश्ञातार्ह-यद् माव) रै? उत्तर-जभसे संयोग का-कारणहै। संयोग का 
कारणक्यादहे१ भद्राया जाताः द्रष्टा यौर दश्य कीटे एकत्वभान्ति-रूप 
अविद्या इसका कारण है ( क्योकि म सौर द्रष्टा-पथक ई, . ेखी अनुभूति सिद्ध होने 
-से ओर कोट श्ञान नर्हीं रह सकता) । यद आन्ति-शान कव से है १ मनादिकालसे है 
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क्योकि एक श्रान्ति-श्ञान का कारण ₹ै--पूवं भ्रान्ति-लान का संस्कार । इस प्रकार पूर्व- 
पूर्वं आ्रन्ति्लान म्वाह-रूप से भादिष्टीन है, एेसा कना दोगा, २ अर्यात्‌ शभः के 
भ्रान्ति-क्ञन का आदि ददते रहने से कमी यादि मेँ नदीं परहा जा सक्ता (अन्यान्य 
असीम पटाथं की वरह ) 1 प्राणीत्व या संखति का अन्त क्या कमीदोगा ? श्रान्त 
कादेतुमूत जो द्रष्टार च्व्यक्रा संयोग दै, उसकी विरोधी अविरख विवेक-पर्ञ 
द्वारा उस संयोग का अभाव होने पर जीवत्व का अन्त होगा । जव वस्व का माव 
नदीं दोता, तव संयोग का अभाव कैसे दोगा १ संयोग वस्तु नहीं है ( दा ओर दद्य 
ही वस्तुं ६ ), इसलिए उसका भमाव मानने से कोई दोष नदी होता । 

प्राणियों कौ संख्या कितनी ई १ असंख्य ! क्या सभी प्राणियीं की संस॒ति का न्त 
दोगा १ यद्‌ प्रश्च सटोष ई, क्योकि “ठञ' का अथं ई असंख्य, यतः प्रश्न का स्वरूप 
दोगा-अखख्य की क्या समाप्ति होगी { यर्थात्‌ ससख्य क्या सख्यावच्छिन दोगा ए 
यह्‌ प्रश्रकायै की विर्द्धोक्ति दै; क्योकि कदा जता है कि असख्य का अर्य है- 
जिसका यन्त नदीं होता; अतएव प्रदन का निगंलिता्थ दहोगा-जिसका देष नदीं होता, 
क्या उखका रेष दोगा १ यह स्पष्टतः विख्दधोक्ति दे) यदौ खनः या असंख्यनामक 
एक वस्वुदीन वैकदस्पिक पदाथ को वस्तु मान लेने से प्रदन ययथाथंक हो गया है। 
इत विषयः मेँ न्याय्य वात यही है किं अगणित जीवों मं निखकी विवेक-प्रहा दोगी 
उख जीव की खदति का अन्तं दोगा । 

२७ } अन्त मेँ काठ भौर अवकाश्च-रूप विकस्प-शान की निषत्त केसे दोती है; 
यह विग्ार्थं है । योग या चित्तस्थेयं से निर्विकल्प चान दोता दै । अभ्यास से किसी 
धकः विषय का ्ञान यदि मन मे उदित स्वा जाए, मौर अन्य सव कुछ विस्मृत हो 
जाए चो ताद्छ स्थेयं को खमाधिः कदा डाता है । यह्‌ ध्येय विषय वाह्य शब्दादि 
भी होता है, अभ्यन्तर का भनन्दादि मी होता दै। ध्यान भीदो प्रकार काई- 
(भमाषासदित' सौर (भाषादीनः । नीट, नील, नील...इस प्रकार नाम के साथ नील-रूप 
कालो घ्यान होता है, वद सविकृस्प दै; पर नौ नाम छोड़कर केवर नीलरूप-माच्र 
जव न्चान म॒ भासमान रदता है, तव ताद्य भाषादीन श्वान दी भाषाभित विकस्प- 
सान-वर्जित निर्विकत्य ज्ञान है । कर्ता, कमं आदि कारक भौर अभावादि पदार्थ- 
ज माघा से विकसित होते है--उस ज्ञान से वियुक्त रदते है, अतः वह यथार्थं सत्य 


२६. एथिवी के मधिर्कादा रोग सम्षते हैँ फि मै जनन्तकार वक रहूगा ! पर, 
मँ जनादिकाल सेह, रेखा सहजव. समश्च मँ नर्ही आता । जन्मान्तरवादियों का 


पे्ा सिद्धान्व हे । पएकजन्भ-बादी एक ख्टिकत्तौ के ऊपर भार देकर निधिन्त रहने 
खो चेष्टा करते! 


४५४ पाचश्चखयोगद्‌र्पनम्‌ 


शान है ] उख स्थिति मे नीर-मात का शरान होता धै. श्या, है, रेगाः वा शल्यको 
व्याप्त कर वियमान ई, इत्यादि काठ ओर देश का विकस्प वौ नदीं रहता । 


यदि किसी उपयुक्त मानस भाव (चैते आनन्द ) मे उदी प्रकार सादित हया 
जाए, तो वाह्य विस्तार या देदा-ज्ञान नदीं र्ता, केवल कालिक धाराक्रम से छन टौ 
रहा ई, पेखा बोध होता है) उस काल्किक्चानका मीवोश्ाता है, उनंङी भोर 
र्य कर यदि सभी कान का निरोध करिया जाए तो देदकालातीत ( अर्थात्‌ देश 
यर का से व्यपदिएट होने के अयोग्य ) लो पदार्थं है, उमे स्विति दोती दै । यदी 
साख्यु"योग ( ओर अन्यान्य निर्वागमोष्ठवाव्यो का ) का क्य दै ! भति कती दै- 
“कारः पचि भूतानि सर्वाण्येव महाष्मनि ! यस्मिंस्तु पच्यते कारो यस्तंवेद स 
वेदवित्‌" ॥ ८ मेनायणी आरण्यक ६१५ }-अर्थात्‌ काठ समौ घर्त्वो को महान्‌. अात्ना 
या मदत्त्वरूप अस्मिमात्र सात्मवोध मे पाक करता दै सौर जिनमें उख कराल कामी 
पाक होता है, अर्थात्‌ जो उनको जानता है, वद्य वेदवित्‌ है; वात्पयं यष्ट है कि 
महत्तच्व-पर्यन्त दी विकार दै, उसके उपरिस्थ पुखपतत्व निर्विकार दै । यवान्यव्‌ 
त्िकालातीतम्‌, ( माण्डू क्व० १) यद वस्तु दी चरम लक्ष्य है | 


जा 


व्याख्यात विशिष्ट शब्द ओर विषयों की अनुक्रमणी 
आकरस्थलनिरदेश मे नो प्रयम अङ्क दहै, वद पादे का सूष्वक है ८ योगदर्शने 
मे चार पराद्‌ ईै-खमाधि, साधन; विभूति ओौर कैवल्य ) | दितीय अङ्क सूत्रसंख्या 
का ( सूच्रीय भाष्यकामी) सुक दै तया वरतीय अङ्क (नो कोष्ठकमें टै) टीका 
का सुष्वक हे; जेसे--१।५८ २ ) का ताद्य दै--प्रथम पाद के प्श्चम सून्न अर्थात्‌ 
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